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गुरुमण्डछ्ग्रन्थमालाया विंशस्पु 


स्कन्दमहापुराणम्‌ 


श्रीसन्सहषिकष्णद्रेपायनव्यासविरचितम्‌ 
| ' तस्य 
माहेश्वरखण्डात्मकः 

घप्रथमो मागः 


“पुराणं सवेशास्नाणां प्रथमं ्रह्मणा स्पृतम्‌” 
( मत्स्यपुराणम्‌ ) 
॥ | ५० कि क गं 





मनसुखराय मोर 
टे ५, छाइव रो, कढकत्ता-१ 20 
| विक्रम सम्बत्‌ २०१६ ] [ ईशवीय सन्‌ १६५६ 0100. 
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गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विशपुष्पस्‌ 
पुराणस्‌ 


श्रीमन्महषि-क्रष्णद्व पायनव्यासविरचितम्‌ 





तस्य 


माहेश्वरखण्डात्मकः, 


प्रथमो भागः EE ` 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीउन्रयस्भेरवम्‌ । 
सिद्धौ घं घटुकत्रयस्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) 
वीरान्द्रयशचतुष्कषष्टिनचकं घीरावलीपञ्चकम्‌ । 

. श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं बन्देणरोमेण्डलम्‌ ॥ 


५, क्वाइव रो, 
कलकत्ता-२ 


प्रथम संस्करणम्‌ 
डे ०७७ 
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की विभूति हे । 


स्कन्दपुराण-माहेश्वर खण्ड अनुशीलन 


[ जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचारयेपीठाधिपति स्वामी श्री राघचाचाये महाराज ] 


स्कन्द्दवता 

स्कन्द देव हैं। षण्मतस्थापक्क आचार्य शङ्कर ने जिन छः मतोंको मान्यता 
दी उनमें से एक के यह आराध्य एवं उपास्य देच हैं। वह शोषक हें असत्‌ के 
असदुवृत्तियों के एवं असुरों के। स्कन्दयति, शोषयति, अर्थात्‌ जो शोषण करपा 
है वही देच स्कन्द है। परमतत्त्व में असदुवृत्तियों को नए करने की सामथ्यं 
सदा विद्यमान रहती है। अतः परमतत्त्व स्कन्द है। विष्णुके सहस्र नामोंमें 
एक “स्कन्द? नाम है। शिवके सहस्ननामोंमें भी एक स्कन्द नाम है। देववृत्त 
के अनुसार भूतभाचन शङ्कर के आत्मज हैं षडानन स्कन्द, जो दैचोंके सेनापति 
है । 'सेनानीनामहंस्कन्दः अर्थात्‌ सेनापतियोंमें में स्कन्द इं, के अनुसार भगवान 


स्कन्दपुराण 
पुराण चाङ्वय में स्कन्द के नाम से दो ग्रन्थ मिलते हें एक खण्डॉंमें विभक्त 


'है। दूसरा संहिताओं में विभक्त है। नारदीयपुराण अपनी सूची में खण्डात्मक 
'पुराणका ग्रहण किया है। नारदीयपुराण में स्कन्दपुराण के सात खण्ड गिनाये 
गये है--(१) माहेश्वर, (२) वेष्णव, (३) ब्राह्म, (४) काशी, (५) अवन्ती, (६) नागर, 


, (8) प्रभास । अन्य मतानुसार अघन्ती और नागर के स्थानपर रेवा और तापी 
| खण्ड गिने जाते हैं। यह सप्तखण्डात्मक पुराण महापुराण माना जाता है । 
| छः संहिताओवाला स्कन्दपुराण पुराण है। दोनों ही पुराणवाङ्वय के जाज्वल्य ः 
| मान रत्न है। दोनों के श्लोकों की संख्या ८१ हजार बतायी जाती है। 


| 
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[ख.] 
विषय 


विषय की द्रृष्टि से :सम्पूर्ण पुराण में महेश्वर शिव और माहेश्वरघर्मे 
प्रधानता है। कहा भी है-- | 
(१) यस्मिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यचस्थितः। ( नारदीयपुराण ) 
(२) यत्र माहेश्वराधर्माः षण्सुखेन प्रकाशिताः। ( नारदीयपुराण ) 
(३) यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिङृत्य च षण्मुखः। ( मत्स्यपुराण) | 
अथे यह है कि (१) स्कन्दपुराण के प्रत्येक पद में शिघ प्रतिष्ठित है 
(२) षड़ानन स्कन्दने इस पुराण में माहेश्वर ( शेव ) ध्मेका प्रतिपादन किया ह. 
(३) शेष धर्म को ही लक्ष्य में रखकर स्कन्दने इस पुराण का उपदेश दिया। 


माहेश्वरखण्ड 


महापुराण का प्रथम खण्ड माहेश्वर खण्ड है। इसमें तीन उपखण्ड है- | 

(१) केदारखण्ड, (२) कुमारीखण्ड और (३) अरुणाचल माहात्म्य । जहां स्कत 
महापुराण के सात खण्ड सप्तद्वीपचती पृथ्वी का संकेत करते हैं, माहेश्वर खण | 
'के तीनों उपखण्ड भारतभूमिके प्रतीक हैं। केदार उत्तर में है। महीखागर संगग [ 
( कुमारी ) पश्चिम में है। अरुणाचल दक्षिण में है। केदारखण्ड में ३५ अध्यार 
हैं। कुमारिकाखण्ड में ६६ अध्याय हें । अरुणाचल माहात्म्य के पूर्चाधे में तेर 
और उत्तराधं में चौबीस कुल ३७ अध्याय हैँ । | 
८ दक्ष यज्ञ विध्वंस से केदारखण्ड की कथा आरम्भ होती है घिषभक्षण क > 
घणन करती हुई कथा पार्वती के चरित्रतक पहुंचती है तब स्कन्द का चरि 
आता है। शिच पार्वती के राज्याभिषेक पर खण्डका उपसंहार होता है । | 
कुमारिकाखण्ड में महीसागरसंगम का माहात्म्य है। अर्जन की यात्रा से 

प्रसंग जम होता है। क्रमशः यहां के एक एक तीथ एवं एक एक आराध्यदेव 
का वर्णन किया गया है। अर्जुन ने यहां के पाँच तीर्थो के पाँच आहों का उदार 


खत 
र 
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| [ य] 
| किया । नारदने कलाप ग्रामके ब्राह्मणों को यहां लेजाकर बसाया । कुमार 
५५ 'कातिकेय, भरतपुच शशम्डङ्ग की कन्या कुमारी इन्द्रद््न और उनके सहयोगी, ऐत- 
रैय आदि ने यहां साधना की । शिवलिड्रों के अतिरिक्त विष्णु, सूयं एवं देवी की 
भी यहां प्रतिष्ठा हुई । 
| अरूणाचल माहात्म्य का विषय स्पष्ट है । अरुणाचल के नाम से शिवके 
प्रकट होने से माहात्म्य का आरम्भ होता है। देवताओं ऋषियों की आराधना 


' का तथा यहाँ के तीर्थो का वर्णन करते हुए वज्राङ्ग को साधना पर माहात्म्य की 
३ त होती है! 


माहेश्वरधम 
जहां तक माहेश्वर घर्मेका सम्बन्ध है प्रत्येक प्रसङ्ग में किसी न किसी रूप 
' में शेव धमे की चर्चा आगई है। भस्मघारण, स्द्राक्षधारण, शिवत्रयोदशी, 
` | शिवपूजा, आदि शैवधर्म के आचरणों का प्रतिपादन किया गया है। आचारचान, 
१ व्यक्ति ही नहीं प्रत्युत अनाचारपरायण लोग भी शैवधर्म के अनुष्ठान से सुगति 
है गात करने में समर्थं हुए इसके उदाहरणों से खण्ड परिपूर्ण है । 
धार शिवतत्त 
रा शवधम के दशन का सवस्व है शिवतत्त्व । शिवतत्त्व के आधिभौतिक, 
आघिदेविक! एवं आध्यात्मिक तीनों ही रूपों की विशद मीमांसा इस खण्ड में 
उपलब्ध होती है । 
दक्ष यज्ञ विध्वंस से शुष्क कमे का निषेध तथा ज्ञानपू्वंक कमे का समर्थन 


किया गया हे । दक्ष को पुनः जीवित कर शङ्कर ने बताया :-- 
र केळं कमणा त्वं हि संसारात्ततंमिच्छसि ॥ 


का 


न शक्नुचन्ति मां प्राप्त मूढा कमेवशा नराः । 
तस्माञ्ज्ञानपरोऽभूत्वा कुरु कमे समाहितः ॥  केदारखण्ड ५।४१,४२, ७३ 


oad SN SUI Seni Filme १ ‘sss >> 
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| आशय यह है कि तुम केवळ कमे के द्वारा संसार सागर से पार जाना 
| चाहते हो। कर्म के घशीभूत हुए मबुष्य सुझे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिये तुम 
| ज्ञानपरायण होकर कमे करो । 
| ज्ञान के द्वारा प्राप्त होनेचाळा आत्मसाक्षात्कार ही वास्तविक अमरत्व है। 
|| इनसे भिन्न केबल कमके द्वारा समुद्र मथन दोनेपर कालकूट बिष ही प्रकट होता 
है । शिवकी पराशाक्ति प्रकृति से जन्मे हुए ( साक्षात्प्रकत्या सम्भूतः) गणेशा ने यह 
विघ्न उपस्थित किया था ( मया विघ्नं विनोदेन कृतं तेषां खुटुज॑यम्‌ ) यह गणेश 
| माया पुत्रोऽपि निर्मायः हैं अर्थात्‌ मायासे उत्पन्न होकर भी माया से रहित हैं| 
उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवने विषके भय को. दूर किया और गणेशो- 
पाखना का विधान किया । यह भी वताया गया हे कि शिवने गणेशाके अज्ञान के. 
मस्तक को काटकर और ज्ञान का मस्तक लगाकर गजानन गणेश बना दिया|' 
( केदारखण्ड १०२८-३६ ) । | ८ 
दक्ष कन्या सती वस्तुतः शिवकी पराशक्ति थीं। हिमालय के यहां यही 
सती पावेती के रूप में अवतीण हुई । शङ्कर के द्वारा काम के भस्म किये. जानेके 
पश्चात्‌ पार्वती ने तपस्या की । तब शङ्कर और पाचंती का विवाह हुआ । शडूर 
विशुद्ध आत्मा और पाचेती महाविद्या के संयोग से जो तेज प्रकट हुआ उसने 
अग्नि और कृत्तिकाओं के माध्यम से गंगामें पहुंचकर स्कन्द ( षडानन कुमार) 
रूप ग्रहण किया । इन्हीं कुमार के द्वारा तारकासुर का चथ हुआ । केदारखण्ड 
में यह कथा विस्तारपूर्वक वणित है। कुमारिका खण्डमें इनकी पुनरावृत्ति की 
। गई है। यह कुमार शिचके अपर रूप हें । ( कुमारोह्यपरः शम्भुः केदार खण्ड, 
। ३१।२)। कुमार का दर्शन तत्काळ सफलता प्रदान करनेवाला है । स्कन्द दश. 
का यही सिद्धान्त है । | | 
केदारखण्ड के चोतीसचं अध्याय में शङ्कर-पाचंती की जिस द्यूतक्रीडा का 
वर्णन है वह स्पष्टतः माया चिरचित्त वितान है। “अहं शिवात्मिका मूढ शिघो' 
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चिचाददानन्तरे सर्वेषां देवानां स्वे स्वे स्थाने गमनम्‌ . 
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जर चतुधां वेदिकदानमागेचर्णनम्‌ रश 
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३ दु नारदार्जनसम्वादे कलापत्रामचासिसखुतजुत्राह्मणेन नारदप्रश्‍नोत्तर 








र कथनवर्णनम्‌ . २२३ 
” सुतनुचालकेन नारदस्य द्वादश प्रशनोत्तरकथनचणेनम्‌ २२५ 
0:53 स्वरव्यञ्जनेघु चिशिष्टतात्पर्यनिरूपणम्‌ ' २२७ 
EE मन्वादितिथीनां निरूपणम्‌ २२६ 
| दै नारदद्वारा पृथ्वीसङ्गमतीथ ब्राह्मणानां प्रस्थापनं तत्र स्थान- 
प्रतिष्टावर्णनञ्च २३० 
१? महीसागरसङ्गममगनाय नारदप्रस्तावः २३१ 
क हारीताह्वानवर्णनम्‌ कका कक? २३३ 
जि चिरकारिणामातृप्रशंसावर्णनम्‌ २३५ 
9 नारदार्जुनसम्वादे इन्द्रयुस्लकथाप्रसड्रेन महीप्रा दुर्भाघकथाप्रसङ्ग- 
रभ चणेनम्‌ २३७ 
१७ 0, माक ण्डेयेनेन्द्रयुस्नस्यराज्ञो चकपाश्चं गमनम्‌ २३३ 
रण „ गाळवसुनिभार्या दृष्टा शिचगणमोहः २७१ 
3 वकस्य घुतकम्बलपूर्वजन्मवृत्तम्‌ | २७३ 
१५ ८ नाडीजङ्घेन सह राइइन्दद्यम्चस्यप्राकारकणसमीपेंगमन- 
श्ण तत्संशयनिवृत्तये तस्यौलकत्वप्रात्तिकारणप्रतिपादनंबिल्वदल- 
२१ माहात्म्यम्‌ २४४ 
२१ >» बिल्वद्लमहिस्नि घण्टाय घरप्रदानम्‌ २४५ 
२१५ > ऊळकोपाख्यानम्‌ २४७ 
११- ३ . ग्रधपूरवंजन्मश्वत्तान्ते दमनकमहोत्सवघचणेनपुरःसरः शम्भुगणत्व- 
११८ प्रासति्मनिकन्ययासहविमानेबलात्कारकरणाद्ञ्रषिशापः पश्चा- 
११६ ्ुग्रहश्च | | २४८ 
र्र ११ काशीश्वरपुत्रद्धारा दमनकमहोत्सचः - | २४६ 
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2 'कूमेदिद्वक्षूणां मार्कण्डवककौशिकानां सरस्तीरेगमनं तत्ने. , 


वेन्द्रयुज्लकते विमानारोहणाय देवानामाग्रंहस्तत्कीत्तिनवी- | 


करणाय कूर्मात्सवेवार्तालाभः 

कूमेदी्ा युष्टप्रासिवर्णनम्‌ 
कूमपूर्वजन्मवृत्तान्तचणनम्‌ 

ईश्वरेण जयद्त्ताय शापदानम्‌ 
लोमशवृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
लोमशजन्मवृत्ते महेशद्वारा घरप्रदानम्‌ 


“१ | 
रू 
र 
२ 
११ | 
स 


1 


लोमशनिकरे वकणृध्रकच्छपोलूकादीनां गमनं ततःशापञ्चष्टानां- | 


तेषां कृते वाराणस्यां सम्वर्तेपाइचे गत्वा समुद्धारोपायकथनं- | 


शतरुद्रिय ळिङ्गमाहा्म्येनदरदयम्नेश्वरमाहात्म्यवणेनम्‌ 
सवषां सम्वर्तेन सह तीर्थछते सम्वादः 

नकुलेन याज्ञचल्कपसस्वादः 

महीसागरसङ्गमे स्रानदानमहत्त्ववणेनम्‌ 
शतरुद्रियचणेनम्‌ 

सवेषां शिवसारूप्यप्रा तिरिन्द्रद्युस्नेश्वरलिडुमाहात्म्य्ञ 
नारदार्जुनसम्वादे कुमारेश्वरलिङ्माहात्म्यचर्णनम्‌ _ 
नानादक्षपुत्री षुधमां दिसकाशाद्‌ विषिधपुजप्रा सिवर्णनम्‌ 
्रह्मणाचञ्राङ्काय तपः प्रभावचणेनम्‌ 

चञ्राङ्गेन स्वस्त्रियाः सम्वादचणेनम्‌ 

कुमारेशमादात्स्ये तारकासुरोत्पत्तिषणेनम्‌ 
देवानामुपरि विजयाय तारकप्रतिज्ञाघणेनम्‌ 
तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धोपक्रमे देचदेत्यसेन्ययोर्यद्धचर्णनम्‌ 
इन्द्रेणसहबृहरुपतिविमशेनम्‌ २ 
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२६ 
२४ 
२६ 
२३ 
२७ 
२८ 


२८ 
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! २७ तारकसलैन्यदेव सन्ययोर्मध्येयमग्रसनयोर्युद्वणेनम्‌' 
Me देवदानंचयुद्धे ग्रसनपराक्रमचर्णनम्‌ 
९ १८ नारदार्जनसम्वादे देवसेन्यतारकसेन्ययोर्यद्धवणनम्‌ 
> निऋ तिकुम्भजयोर्युद्धवणेनम्‌ 
रु १६ देचासुरसंग्रामे काळनेमिरुतयुद्धसम्मर्दे विष्णुना सह कारनेमि- 
है . युद्धवर्णनम्‌ | 
२) द, कालनेमिना5श्विभ्याँ सह युद्धवर्णनम्‌ 
>, विष्णुकृतःकालनेमिपराभवः 
` ¦ २७ देत्यैः सह विष्णोर्युद्धघणेनम्‌ 
। » विष्णुना चक्रेण दैत्यसंहारचर्णनम्‌ 
शी» विष्णुद्वारा शुम्भेन युद्धवर्णनम्‌ 
२६ २१ देवासुरसंग्रामे तारकचिजयवर्णनम्‌ 
र , निमिकछृतंदेवसेन्यप्रपीडनम्‌ 
२ `: जम्मेनेन्द्रस्ययुद्भaवणेनम्‌ 
२६ . » देवदेत्यसैन्ययुद्धक्षेत्रे घीमत्सद्वश्यम्‌ 
२ - ,, तारकदेत्येनविष्णोयुद्धम्‌ 
स ५ तारकराज्याभिषेको दिव्यस्त्रोसाक्षात्कारश्च 
२ „ विष्णुना हरिमर्करूपेणजगदसारत्वचणेनम्‌ 
२ `» विष्णुप्रेरितानां ब्रह्मणः समीपे गमनम्‌ 
२४ २२ नारादाजं॑नसस्वादे कुमारेशमाहात्स्येपावेतीजन्मवर्णनम्‌ 
२४ - » देवेःसह ब्रह्मणः सम्वाद 
२७ » मेनायास्पावंत्याचिभांवणनम्‌ ३२१ 
२८ २३ कुमारेशमाहात्म्ये नारदेन पर्वेतपुत्री दृष्टा सासुद्रिकशास्त्रद्रष्ट्या- 
27 भविष्यकथनं पश्चाञ्चहिमचते समाश्वासनवणेनम्‌ ३२२ 
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| २३ मातुराज्ञया पावत्या नारदसाक्षात्कारकरणम्‌ ३२ 

॥ २४ कुमारेशमाहात्म्ये शिवद्वाराकामद्हनवर्णनम्‌ श्र 

es, 'क्कामद्हनो त्थितानळस्य नानास्थानेषु विभागः ३३ 
२५ नारदार्जनसम्चादे महादेचतपःकरणघर्णनं पार्वेत्याऽपि स्वेष्ट- 


| साधनाय हिमाद्रेरघीत्यकायां तपस्याक्कता तत्र सुनीनां तत्तपः- 
| करणायविरोधः पश्चाच्छङ्करद्वारा त्रह्मचारिछदावेघेण पर्वेतपुच्याः 





| परीक्षा शिवपावेत्युद्दाहविषयक उत्साहः ३२ 
| क तपःप्रभावेण पार्वत्याः समुत्कर्षचर्णनम्‌ ३२ 
| 99 शङ्करचिरोधे उक्तवते बरवे पावत्या निषेधवणेनम्‌ " श 
|. ६३ ब्रह्मणा शिवप्रसादनवर्णनम्‌ ३३३ 
। २६ शिवपावत्युद्वाहे समेषां इते निमन्त्रणप्रेषण तत्र विचाहमण्डपे 
| कन्यादानसङ्कदपावसरै शिवपूवजत्वङ्तेप्रश्षो चिष्णुनासमाधाने 
| सानन्दं शिवगौरीविवाहः ३३ 
| र शिवचिचाहे जानयािकाणाम्विशेषतोच णनम्‌ ३३ 
[3 शिवपावेतीविचाहे विष्णवे घरप्रदानम्‌ ३३ 
२७ कुमारैशमाहात्म्ये पाचेती प्रको पवणनम्‌ ३४ 
| » शङ्करस्य नानागणानां चणेनम्‌ | ३४ 
9 पावेतीम्प्रति तस्याः कष्णवर्णकृते शिवनर्मचचनम्‌ ` ३४ 
२८ पार्वत्यातपःकरणाथं हिमाळयेगमनवणेनम्‌ | ३४९ 
२६ कुमारेश्वरमाहात्म्ये कुमारस्य सवेदेचसेनाधिपत्याभिषेकोत्सच- | 
चणनम्‌ ३४६ 
११ ' पा्वतीमुखात्क्रोधरूपिणोसिहस्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ३४४ 
कर तपःछत्वा पावेती पुन्नर्महेशान्तिकेसमागतेति चर्णनम्‌ ३४४ 
39 स्वाहाया रूपषण्णां कृती कारणघर्णनम्‌ र्ण 
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३\ २६ स्कन्द्प्रहारचणनम्‌ 
र Ee शिवपावंतीसम्वाद्‌ ३५५ 
३१ ३० कात्तिकेयरूय सेनानीत्वेऽभिपेककणंनम्‌ | ३०७ 
+ कात्तिकेयाय नानारत्रादिप्रदानम्‌ | ३५६ 
| ३१ - स्कन्दस्य तारकासुरनगरस्प्रति घिजयाभियानचणनम्‌ ३६१ 
ड तारकविचिकित्सितम्‌ ३६३ 
रै ३२ _ नारदाज्ञंनसम्वादे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारकृततारकचधवणेनम्‌ ३६४ 
३११ ,, शिवकालनेमि सम्वादः ३६५ 
दश) 5, तारकेण स्कन्दसम्वादः “३६७ 
३१ + तारकस्य युद्धे पराक्रमवर्णनम्‌ ३६६ 
र लिङ्गस्था पनेन त्रह्महत्यापनोदनम्‌ ३७१ 
बट” कुमारङततारकचधवणेनम्‌ ३७३ 
१३ ३३ रुद्रस्यांऽशस्तारक इति तारकवचधखेदखिन्नो शुहस्तद्वधप्रायश्चित्तं- 
३३ करत्तसुद्युक्तस्तत्पा पप्रशामनायदेवानपृच्छद्विष्णुळतं कात्तिकेय-- 
१३६ सान्त्वनंप्रतिश्ञेश्वरशक्तिञ्छिद्रेश्वरञ्यो तिलिङ्गयोः प्रतिष्ाचणेनम्‌ ३७४ 
४ ? शिवलिडुपूजनमहत्त्ववणंनम्‌ ३७५ 
१४! ३४ शिवमन्द्रिप्रतिष्ठापुण्येन सह कुमारेशस्थापनवणंनंमाहात्म्यज्च ३७७ 
३७ ” गुहक्ततं शिवस्तवनम्‌ ३७६ 
४७५ "° शिवलिङ्गमाहात्म्यवणनम्‌ ३८१ 
बि. कुमारेशमाहात्म्ये फलश्रतिवर्णनम्‌ ३८३ 
छ ३५ स्तम्भेश्वरमाहात्म्यम्‌ ` ३८४ 
१४६ ३१ पञ्चलिङ्गोपाख्याने सिद्धेश्वरलिडुस्था ३८५ 
३४६ ब्‌ न सिद्धलिङ्गमहस्वसमुत्कषेचर्णनम्‌ ३८७ 
प! ३७ बबेरीतीर्थापरनामक कुमा रिकातीर्थच्णनम्‌ ३८८ 
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सप्तद्वीपादिचर्णेनम्‌ कः 
नानाद्वीपतद्‌ थिपतिदेवानास्वर्णनम्‌ ३, 
ऊ्ध्वळोकन्यचस्थितिवर्णनम्‌ ॥ 
ऊध्वेकोकानाम्वणनम्‌ ३, 
सप्ताधोलो कानास्व्यवस्थावणेनम्‌ ३, 
सत्ययुगादिचतुर्यंगानास्मानचणनम्‌ श. 
बबेरिकाख्यानम्‌ १४: 
नवखण्डानां ग्रामसंख्याचर्णनम्‌ 0 
बकरेश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ क; 
महाकाळकरन्धमसम्वादे चतुर्यगव्यवस्थावर्णनम्‌ 3 
काळभी तिशिचानन्दघर्णनम्‌ | ४ 
नामप्रपञ्च ध्वन्यादियतुविधरूपवर्णनम्‌ ४: 
कालभीतिकृतं शिवस्तवचर्णनम्‌. शं 
पितृतत््वपितृतपंणादिविषये विचार: ४8 
चतुर्यगमानव्यचस्थावणेनम्‌ ४ 
. संशेपतो धमंशासत्रपरिगणनम्‌ ४ 
फलियुगे शूद्रकादीनां राज्यवणंनम्‌ शं 
महाकालकरन्धमसस्वादेशिषपूजाचिधानघर्णनं नारकीणां गति- | 
चर्णनञ्र ष्र 
नानापापपरियणनवर्णनम्‌ ४ 
शिवपूजाबिधानचर्णम्‌ | ४१ 
सदाचारप्रतिपादनम्‌ ४१ 
सत्सदाचारवर्णनम्‌ ४१ 
ऐतरैयत्राह्मणच रित्रवर्णनम्‌ | 


[ १३ ] 


३३३ 
४३७५ 
४३७ 
४३६ 
४४१ 
४४१. 


४४५ 
४३9 
४४६ 
४०५० 
३५२ 
३५३ 


४५०४ 
३०१६ 
५9. 
८५६ 


४२ 

४६३ 
३६५ 
३६७ 


३३२ ऐतरेयस्य मात्रा सह सम्वाद्वर्णनम्‌ 
शः, क्लेशबहुलसंसारेऽसारत्ववर्णनम्‌ 
३» मातृपुत्रयोःसंखारस्य कए्वाहुर्यवर्णनम्‌ 
शः ` परमार्थब्रह्मप्रतिपादनवर्णनम्‌ 
श॥ ' एतरेयक्ृतभगवत्स्तुतिषणंनम्‌. . 
३ | 9? ऐतरैयाय नेष्कम्यंक्कते वरप्रदानवर्णनम्‌ 
१४३ सभट्टादित्यस्थापनंसूर्यमहिमवर्णनमैतरेयायवाग्दा नपुरःसरभट्टा- 
१ दित्यपूजामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
फा श्रीसूर्येपूजावर्णनम्‌ 
$» सूर्यायाऽम्यंदानम हिमवर्णनम्‌ 
४७३३ भट्टादित्यमाहात्म्येऽष्टदिव्यपरीक्षावर्णनम्‌ 
३» दिव्यकरणायघिधिवर्णेनम्‌ 
४». अष्विध दिव्येषुफाळशुद्धिचणेनम्‌' 
४४५ नन्दभद्ववणिग्बृत्तान्तवणने तस्य स्वमित्रेण सत्यव्रतेन सह- 
४ नास्तिकवाद्विषयेविवाद: | 
$» . नन्दभद्रजीवनदशेनयणनम्‌ 
४» नन्दभद्राय सत्यत्रतेन क्रमयोगा दिविषये चिचारः 
2 0 नन्द््‌भद्रद्वारासत्यन्रतप्रशनानामुत्तरवणेनम्‌ 
8६ नन्द्भद्रस्यसंशयापनोद्नायबालस्यसार गिरा परतत्त्व 
४ प्रतिपादनम्‌ 
४ ११ नन्दभदररूतं बालप्रशसनम्‌ 
४५ , चालेन सह नन्दभदरसम्वादः 
क बालस्यपूर्वेजन्मवृत्तम्‌ 
छ 59 बहृदकतीथेमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
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देव्याख्यानवर्णनम्‌ 

नावादेवीपीठानास्घर्णनम 

देवीस्कन्द्सम्वादवणेनम्‌ 

स्तम्भतीर्थमाहात्स्यै सोमनाथमाहात्म्यचणनम्‌ 
'हाटकेश्वरवर्णनम्‌ 

आदित्यकमठसम्वादे जीचस्य देहोत्पत्तिवणनम्‌ 
सूर्यकमठसम्वादचणेनम्‌ 

गर्भादु बहिरघस्थाचणनम्‌ 

आदित्यकमठसस्वादे जीवस्य पारलौ किकगत्यादिवणनम्‌ 
देहसन्धारणकारणवर्णनम्‌' 

पापिने यमयातनादानवणनम्‌ 

सजयादित्यस्तवनं जया दित्यमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
हारितादिभिः सह बालप्रशंसनम्‌ 

कमठाय सूर्यवस्दानवर्णनम्‌ 

नारदार्जनसम्वादे को रितीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ 

कोरितीर्था दिमाहात्म्यवणनम्‌ 

श्रीनारद्माहात्म्यवर्णनम्‌ 

'कऋष्णकृतं नारदस्तुतिवर्णनम्‌ 

गौतमेश्वरमाहात्म्ये योगस्या<5ष्टाड्रानां सविस्तर घर्णनम्‌ 
प्राणायामाद्यष्टविघधयोगवणंनम्‌ 
योगात्सिद्धिप्राप्तिवणेनम्‌ 

योगप्रवृत्तेलेक्षणवर्णनम्‌ 
'नारदार्जुनसम्वादेव्रह्मेशवरमो क्षेश्वरयभश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
शुप्तश्ेत्रमाहात्म्ययणनम्‌ | 
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[ १५ ] 
नीलकण्ठमाहात्म्यवणनम्‌ ५१० 
महीसा गरमाहात्म्यचणने तीर्थानां सर्वोत्तमत्वे निणेयाय त्रह्मण 
समीपे गमनं ब्रह्मणा सर्वश्रेष्ठतीर्थायाऽध्यप्रदानाचसरे पुछस्त्यं 
स्वसुतम्प्रति अष्यंपात्रानयनायकथनं सर्वध्चे्ठतीर्थकृते स्ववाचा- 
महीखागरतीर्थद्वारा स्वण्छाघाचरणनंधर्मराजेन महीसागरश्रे्ठता- 
विषयेऽसहमतिप्रद्शेनं शुहसमागमनेन महीसागरस्थितस्य- 


स्तम्भतीथेस्य श्रेठतास्वीङृतिररजुनस्य यात्रासमाप्तिश्य . ५१० 
तीर्थानांभ्रेष्ठत्वनिणंयचणंनम्‌ ०५११ 
_ ब्रह्मणो घर्मेण सम्वाद्वर्णनम्‌ _ ८१३ 
घटोत्कचस्य कृष्णसस्मत्या प्राग्ज्योतिष्पुरम्पति गमनम्‌ ५१५८ 
मौर्व्या विषये कृष्णकामाख्यावार्त्ताचर्णनम्‌ ५१७ 
घरोत्कचगममनवणंनम्‌ ५१६ 
घरोत्कचद्वारा मौर्व्या वर्वेरीकपुत्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ ५२० 
.मौर्चोस्प्रति हैडस्तबिप्रश्‍नवणनम्‌ ५२१ 
वर्वेरीकोत्पत्तिवर्णनम्‌ ५२३ 
महा विद्यासाधने गणेश्वरकल्पचणेनम्‌ ७२४ 
गुप्तक्षेत्रे देव्याराधनायोपदेशः ९१२७ 
गणेश्वरविधानवर्णनम्‌ ७२७ 
कालिकाया रुद्राविर्भाववणनम्‌ ७२८ 
क्षेत्रपालानां पूजावर्णनम्‌ | ७५२६ 
मद्दाविद्यासाधनवर्णनम्‌ ७३१ 


सुदृदय (वबेरीक) द्वारा महदाचिद्याप्रसन्रकरणे नानाविघ्ानां- 
रेपलादीनां साहसेना5पाकरणं नागेवरप्रदानं तत्र कार्यसिद्धि- 


वणनम्‌ ५३३ 
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| क्‍ [ १६ ] | | 


६३ रोषस्थापितलिङ्गपूजनम्‌ पष 

६४ भीमवर्वरीकविषादप्रसङ्गे भोमेश्वरलिङ्गघतिष्ठावणनम्‌ प 
NS 5 बबरीकाय शम्भुक्रत सान्त्वनम्‌ ' ण्श 
। >» ` भोमेशमाहात्म्यवणनम्‌ षू 
| ६५ युधिष्ठिरकृतं देवीस्तवनं तत्र युधिष्टिरभीम योविसम्बादो भीम- . 
| | | द्वारा स्वनेत्रान्धत्वमपाकर्च' प्रार्थना केलेश्वर्या द्देवीस्थापनम्‌ ५४ 
र भीमाय देवीश्रेष्ठठाय युधिष्ठिरकथनम्‌ पक्‌ 
क. भीमाय देवीदशेनम्‌ | ५४१ 
| डे गयत्राडादेचीचणनम्‌ . ५३३ क्‍ 

६६ कुरुक्षेत्र कौ रचपाण्डवसैन्ययोर्युद्धाय सज्लितयोभीमेन युधिष्ठिर. 


सम्बादस्तत्न पाण्डवपक्षीयेरजुना दिभियुद्ध सन्यसंहाराय समय 
| सीमनिर्धारणे बर्वरीकेण स्चहरुतलाघवप्रदशेनं कृष्णेन चक्र- : 
| द्वारा तञ्छिरःकत्तंनं तस्मे शिरसे देवीवरदानेनामरत्वप्रदान 


| गुपतक्षेत्रमाहात्म्यपरिसमासिः ५४६ 
। >» ` कृष्णेन वर्वरीकशिरश्छेदनम्‌ ` | प 
युद्धे ववरीकेन इष्टरहस्योद्धाटनम्‌ प | 
गुप्तक्षेत्रमाहात्म्यवणनम्‌ ` | ण्प्ष 


| 





तृती यारुणाचलमाहात्म्यस्थ (पूर्वाधस्थ) विषयानां सूचिका 


१  ब्रह्मसनकसम्वादे लिङ्गप्रादुर्भाषघणेनम्‌ पप 
र विष्णुना ज्योतिःस्वरूपरिवप्रभावचणेनम्‌ | ५५६ 
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आ. | क श्रीगणेशायनमः # 

४) | ॥ उँ? नमो भगवते वासुदेघाय ॥ 

है श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 

¦" स्कन्दपुराणस्‌ 

' _ तत्रादौ प्रथमं माहेशवरखण्उम्प्रारभ्यते 
| प्रथमो धध्यायः 

४६ मङ्गलाचरणबणनम्‌ 

५ 


ॐ नारायणं नमस्क्कत्य नरंचेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीचेच ततो | | 
ट व्यास उवाच 
। यस्याज्ञयाजगत्स्रष्टाचिरिञ्चिःपालकोहरिः । संहर्त्ता कारस्द्राख्योनमस्तस्मेपिनाकिने 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ क्षेत्राणांक्षेत्रमुत्तमम्‌ । तत्रेव नेमिषारण्येशोनकायास्तपोघनाः ॥ 
| दीघेसत्रं प्रकुवंन्तः सत्रिणः कमंचेतसः ॥३॥ 
तेपांसन्दशनौत्सुक्यादागतो हि महातपाः । व्यासशिष्योमहाप्राशोलोमशोनामनामत 
| | तत्रागतं ते दद्वशुमुंनयो दीघेसत्रिण: । उत्तस्थुयुगपत्सवें साथ्येहस्ताः समुत्खुकाः ॥ 
' दक्त्वा5ब्यंपाद्यंसत्छृत्य मुनयोबीतकल्मंषाः [ तं पप्नच्छुमेहाभागा:शिवधमंसविस्तरम्‌ 
५० ऋषय उखु 
| कथयस्व महाप्राज्ञ ! देवदेवस्य शूलिनः । महिमानं मद्दाभागध्यानाचेनसमन्वितम्‌॥ 
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| न | 
| क स्क्ल्द्युसाणामू रॉ [ १ माहेश्वरख, 
| सम्माजेने कि फलं स्यात्तथारङ्गावलीघु च । प्रदाने दर्पणस्या5थतथा चै चामरस | 
|| प्रदाने च वितानस्यतथाधारागुहस्य च । दीपदाने कि फलंस्यात्पूज्ञायांकिफलम | 
|... कानि कानि च पुण्यानि कथ्यतां शिवपूजने | इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेद 
| शिवस्याग्रे प्रकुवेन्तिकारयन्त्यथवानराः । कि फलं च नणांतेषां कथ्यतांविस्तरेण 
| शिवाख्यानपरो लोके त्वत्तो नान्योऽस्ति चै झुने ! ॥११॥ 


| इति श्रुत्वा वचस्तेषां मुनीनाँ भावितात्मनाम । [न 
| उवाच व्यासशिष्योऽसौ शिवमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
लोमश उवाच 


अष्टाद्शपुराणेषुगीयते चे परः शिचः । तस्माच्छिवस्यमाहात्स्यंचक्तृंको ऽपि न पाती 
शिवेति व्यक्षरंनामव्याह रिष्यन्तियेजनाः | तेषांस्वगेश्चमोक्षश्च भविच्यतिनचान्यथा | 
. उदारो हि महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । येन सवं प्रदत्त हि तस्मात्सवे इतिस्मृत 
ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजन्ति सदाशिवम्‌ ॥२६॥ | 
विनासदाशिवं यो हि संसारंततुमिच्छति । स मूढो हि महापापःशिवह्देषी न संशय 
भक्षितं हि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः । काळस्य दृहनं येन कृतं राज्ञः प्रमोचनम्‌ पू 


अरषय ऊचुः ग 
यथागरं भक्षितं च यथायज्ञो चिना शितः । दक्षस्य च तथा ब्रूहि परं कौतूहळं हि नशा 
सूत उवाच _ ण 





दाक्षायणी पुरादत्ता शङ्कराय महात्मने । चचनादुत्रह्मणो विप्रा दक्षेण परमेष्टिना प्रि 
एकदाहि स 02 नेमिषारण्यमागतः । यद्वच्छाचशमापन्न ऋषिभशि: परिपूजितः म 
स्तुतिभिःरणिपातैश्वतथासबैँ: सुरासुरे: । तत्र स्थितोमहादेचोनाम्युत्थांनाभिवादने 
शा ततः क्रुद्धो दक्षो चचनमत्रवीत्‌ ॥२२॥ | 
तिल सव हि सुरासुरा भृशं नमन्ति मां विप्रवराः समुत्सुकाः । | 
कथं ह्यसौ दुर्जनवन्महात्मा भूतादिभिः प्रेतपिशाचयुक्तः ॥ . | 
श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययं कथं प्रणाम न करोति मेऽधुना ॥२३॥ | 


| 

| 
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सखथमोच्ध्यायः ] # दक्षवृत्तान्तवणेनम्‌ * द 
कि | पाखण्डिनो दुजेनाः पापशीला विप्र द्ृष्टा चोद्धता उन्मदाश्च । ` 
भ | वध्यास्त्याज्याः सद्ठगिरैवंविधा हि तस्मादेनं शापितुं चोद्यतो5स्मि ॥२४॥ 
ह | इत्येवमुक्तवा ख महातपास्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं वभाषे ॥२५॥ 


शउण्वन्त्वमी विप्रतंमा ! इदानीं वचो हि मे कर्तुमिर्हाहेथेतत्‌ । 
रुद्रो ह्य॑यं यज्ञबाह्यो 'च्॒तो मे चर्णातीतो वणंपरो यतश्च ॥२६॥ 
[न्दी निशम्यतद्वाक्यं शेळादोहिरुषान्वितः । अत्रवीत्त्वरितोदक्षं शापदंतंमहापभम्‌ ॥ 


नन्युचाच 

गज्ञवाह्यो हि मे स्वामीमहेशो 5यंकृतः कथम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेणयज्ञाश्चसफलाह्यमी 
1 11 यज्ञो दानं तपश्चेव तीर्थानि विविधानि च। 
यधा यस्य नास्ना पचित्राणि सोऽयं शप्तोऽधुना कथम्‌ ॥२६॥ 


मृत था ते त्रह्मचापल्याच्छतोऽयंदक्ष दुमते । येनेदं पालितं विश्वं सवण च महात्मना ` 
शप्तोऽयं स कथं पाप ! रुद्रोऽयं ब्राह्मणाधम ! ॥३०॥ 
शयरचं नि्भेत्सितस्तेन नन्दिना हि प्रजापतिः । नन्द्नञ्चशशापाथ दक्षोरोषसमन्वितः 
मयं सर्वे स्द्रवरा वेद्वाह्माश्व चे भ्रशम्‌ । शता हि वेदमारगेब्य तथात्यक्ता महषिसिः॥ 
पाखण्डवादसंयुक्ताः शिष्टाचारवहिष्कृताः । कपालिनःपानरतास्तथा काळमुखाह्यमी 
 रतिशा्तास्तदातेन दक्षेण शिवकिंकराः । तदा प्रकुपितो नन्दी दक्ष श्तं प्रचक्रमे ॥३४ 
राता चयं त्वया विप्र साधवः शिवकिकराः । वृर्थेव त्रह्मचापल्यादहं शापं ददामिते 
7 प्रैदवाद्रता यूयं नान्यद्स्तीति वादिनः । कामात्मनः स्वगपरा लोभमोहसमन्विताः 
वैदिकञ्च पुरस्कृत्य व्राह्मणाः शूद्रयाजकाः । द्रिद्रिणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा 
द्ने दक्ष ! केचिद्‌ भविष्यन्ति ब्राह्मणा: ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
| लोमश उचाच 
| विप्रास्ते शापितास्तेन नन्दिना कोपिना भृशम्‌ ॥३८॥ 
अथाकर्ण्येश्वरो वाक्यं नन्दिनः प्रहसनिच । 
उचाच वाक्यं मधुरं बोधयुक्तं सदाशिवः ॥३६॥ 
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डे ३ स्कन्दपुराणम्‌, [१ माहेश्वर 
| `. - ` महादेव उवाच A | 
कोपं नाहँसि वै कर्त ब्राह्मणान्प्रति वै सदा । ब्राह्मणाः गुरवोह्योते घेदवादरता; 
वेदोमन्त्रमयः साक्षात्तथासूक्तमयो अशम्‌ । सूक्त प्रतिष्ठितोह्यात्मासचेषाम पिदेहि 
तस्मान्नात्मचिदो निन्दया आत्सैचाहं नचैतरः । 
कोऽयं कस्तं क चाहं वै कस्माच्छप्ता हि चै द्विजाः ॥४२॥ ॥ 
प्रपञ्चरचनां हित्वा बुद्धो भच महामते !। तत्त्वज्ञानेन निर्वर्त्यस्वस्थ क्रोधादि च. 
एवं प्रचो थितस्तेन शम्भुना परमेष्ठिना । विवेकपरमो भूत्वा शैळादो हि महातपः 
शिवेन सह संगम्य परमानन्द्स्प्लुतः ॥ ४४॥ 


~ = 


द्क्षोऽपिहि रुषाविएक्रषिभिः परिवारितः | ययौ स्थानंस्चकः तत्र प्रचिवेशरुषानत 


श्रद्धां विहाय परमां शिवपूजकानां निन्दापरः स हि वभूच नराघमश्र | : 
सर्वे महषिभिरुपेत्य स तत्र शर्वम्‌ टेवं निनिन्द न वभूव कदापि शान्त 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरख 
केदारखण्डे पुराणप्रस्तावदक्षवृत्तान्तचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


Ss Sn | 


द्वितीयो ऽध्यायः | 
दक्षयज्ञवर्णनम्‌ ` | 
लोमश उचाच [ | 


एकदा तु तदा तेनयज्ञःप्रारस्मितो महान्‌ । तत्राऽऽइतास्तदा स॒वे दीक्षितेनतपर्स्वि 
ऋषयो विविधास्तत्रवशिष्टाद्या:समागता । अगस्त्यःकश्यपोऽरिश्चचामदेचस्तथाभ 


दधीचो भगवान्व्यासो भरद्वाजोऽथ गौतमः । एते चान्ये च बहवः समाजम्मुर्महरप 
| 
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द्वितीयोऽध्यायः ] २ दक्षम्पतिद्धीचेरुक्तिः # न 


तथा सर्वे सुरगणालोकपाठास्तथा5परै | विद्याधराश्चगन्धर्चाः किनराप्सरसागणाः 
सप्तलोकात्समानीतो ब्रह्मालोकपितामहः । वेकुण्ठाचच तथाविष्णुःसमानीतोमखस्पति 
: चेन्द्रो हि समानीतइन्द्राण्यासह सुप्रभः । तथा चन्द्रो हि. रो हिण्यावरुण:प्रिययासह 
हलि कुवेरः पुष्पकारूढ़ो ख्गारूढ़ोऽथ मारुतः । 
वस्तारूढः पावकश्च प्रेतारूढोऽथ निऋ तिः ॥७॥ 
णते सवे समायातायज्ञवारे द्विजन्मनः । ते सच सत्ऱृतास्तेन दक्षेण च डुरात्मना॥<८ 
बई झवना निमहार्हाणि सुप्रभाणिमहान्तिच । त्वष्टाछतानिदिव्यानिकोशल्येन महात्मना 
तपा. तेषु सर्वघु घिष्ण्येषु यथाजोषं समास्थिताः ॥ १० ॥ 
चत्तमाने महायज्ञे तीथे कनखले तथा । ऋत्विजश्च कृतास्तेनभृग्वाद्याश्चतपोधनाः॥१२ 
नि. दीक्षायुक्तस्तदा दक्षः कृतकौतुकमङ्गलः । भार्ययासहितो विप्रे:छृतस्वस्त्ययनोभ्वशम्‌ 
| | रेजे महत्त्वेन तदा सुहृ द्विः परितःसदा । एतस्मिनन्तरे तत्र दधरीचिचांक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
न्त | दधीचिरुवाच 
रल पते सुरेशा ऋषयो महत्तराः सलोकपालाञ्च समागतास्तव । 
| तथाऽपि यज्ञस्तु न शोभते भरशं पिनाकिना तेन महात्मना चिना ॥१४॥ 
येनेव सर्वाण्यपि मङ्गलानि जातानि शंसन्ति महाविपश्चितः । 
सोऽसौ न हूष्टोऽत्र पुमान्पुराणो वृषध्वजो नीलकण्ठः कपदों ॥१८५॥ . 
अमङ्गलान्येव च मडुळानि भचन्ति येनाधिकृतानि दक्ष! ॥ 
त्रियम्वकेना5५थ सुमङ्गलानि भवन्ति सद्यो ह्यपमङ्गलानि ॥१६॥ 
ञस्मात्त्वयैच कतंव्यमाह्वानं परमेष्ठिना । त्वरितंचेवशक्रेण विष्णना प्रभविष्णना॥१७ 
| सर्वेरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥१८॥ 
दाक्षायण्यासमेतं तमानयध्चंत्वरान्विताः । तेनसवंपवित्रंस्याच्छम्भुनायोगिनाश्र॒शम्‌ 
| यस्य स्मृत्या च नामोक्त्यासमम्रंसुकतंभवेत्‌। तस्मात्सवंप्रयत्नेनसमानेयो चृषध्वज 
; तस्य तद्वचनं श्रत्वा प्रहसन्नाह दुष्धीः । मूलं विष्णुहि देवानां यत्रधर्मःसनातनः।२१ 
र य स्मिन्वेदाश्च यज्ञाश्च कर्मा णिचि विधानि चाप्रति्ठिता निसर्वा णिसो ऽसौ चिष्णरिहागत 


५ 
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दै # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वर 
सत्यछोकात्समायातोत्रह्मालोकपितामह: ! वेदेश्वोपनिषद्विश्वाआगमैविविधेःसह | 
तथा खुरगणः साकमाँगतःसुरराट्स्चयम्‌ । तथा यूयं समायाता ऋषयोबीतकल 
येयेयज्ञोचिताः शान्तास्तेतेसवे समागताः । वेदवेदा्थतत्त्वज्ञाःसचेयूयं दृढ्न्रताः दू 
अत्रेव च किमस्माकरुद्रेणा5पिप्रयोजनम्‌ । कन्यादत्ता मयाविप्रा त्रह्मणानो दिति 
अकुलीनो ह्यसौ विप्नानष्टोनष्टभ्रियःसदा । भूतप्रेतपिशायानां पतिरैको दुरत्ययः धृ 
आत्मसम्भावितो मूढः स्तब्धो मौनी समत्सरः ॥ | 
क्मण्यस्मिन्नयोग्योऽसौ नानीतो हि मयाऽधुना ॥२८॥ 
तस्मात्त्वया न वक्तव्य पुनरेवंचचो द्विज !। सर्वेर्भवद्धिः कतंब्यो यज्ञोमे सफलोगए 
' एतच्छुत्वा चयस्तस्य द्धीचिर्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ f 

न दधीचिरुवाच | 
सवपाम्रषिचर्याणांसुराणांभाचितात्मनाम्‌ | अनयोऽयंमहाञ्जातोचिनातेनमहात्पता 
चिनाशोऽपिमहान्सद्योह्यत्रत्यानांभविष्यति । एवसुत्तवादधीचो5सावेकणवविनिर्ग 
यज्ञवाटात्व दक्षस्यत्वरितः स्वाश्रमंययौ । सुनौ विनिर्गते दक्षः प्रहसन्निद्मत्रवीत्‌ः 
गतः शिवप्रियोचीरोदधी चिर्नामनामतः | आविष्टचित्तामन्दाश्च मिथ्यावाद्रताःखह | 
वेदबाह्या दुराचारास्त्याज्यास्तेह्यत्रकमंणि । वेद्वादरता यूयं सच विष्णपुरोगमाः 
यज्ञं मे सफल विप्राः कुवेन्तु चिरादिच । तदा ते देवयजनं चक्रःसर्वे हच I 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पर्वतेगन्धमादने । धाराशृहे विमानेन सखी भिःपरिवारिता Et 


} दाक्षायणीमहादेवीचकारविविधास्तदा । क्री डाविमानमध्यस्थाकन्दुकाद्याःसहस् | 


क्रीडासक्ता तदा देचीददूर्शाऽथमहासती । यज्ञ प्रयान्तं सोमंच रोहिण्यासहितंप्र/ 
कगमिष्यतिचन््रोऽय॑विजये पृच्छसत्त्वरम्‌ । तयोक्ताविजञयादेवीतंपप्रच्छयथो चित 
कथितं तेनतत्सचंदक्षर्यैचमखा दिकम्‌ । तच्छ्रुत्वा त्वरिता देवीविजया जातसम्धा 
कथयामास तत्सचं यदुक्तं शशिना भशम्‌॥ ४१ ॥ 
विसुश्य कारणं देवी किमाहानं करोति न| 
' दक्षः पिता मे :माता च विस्सता मां कुती ऽधुना ॥ ४२ ॥ 


॥ 


| 
| 
j 
| 
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द्वतीयो5ध्याय: ] ॐ सतीदेव्यादक्षयक्षगमनाथंशडरम्पतिप्रश्न: + $ 

| पृच्छामि शाङ्करं चाऽद्य कारणं कृतनिश्चया । 

| स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शङ्करम्प्रति ॥ ४३ ॥ 

(दश तं सभामध्येत्रिलोचनमच स्थितम्‌ । गणैः परित्रतं सर्वेश्वण्डमुण्डादिभिस्तदा 
गणो द्भिस्तथानन्दीशैलादो हिमहातपाः । महाकालो महाचण्डोमहामुण्डोमंहाशियाः 
धूघ्राक्षो धूम्रकेतुश्च धूत्रपादस्तथैचच । एतेचान्ये च वहचो गणा रुद्रानुचत्तिन: ॥ ४६ 

| केचिद्‌ भयानका रौद्राः कवन्धाश्च तथा परे | 

चिलोचनाश्च केचिच्च वक्षोदीनास्तथा परे ॥ ४७ ॥ 

हेयं भूताश्च शतशः सर्च ते कत्तिवाससः । जटाकलापसम्भूताः सर्व रुद्राक्षभूषणाः 
जितेन्द्रिया घीतरागाः सर्वे विषयवैरिण: । एभिः सर्वे: परिवृतः शङ्करो लोकशडूर: 

| दृष्टस्तया उपाविष्ट आसने परमादुभुते ॥ ४६ ॥ 
1 आक्षिप्तचित्ता सहसा जगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
॥ शिवेन स्थापिता स्वाङ्के प्रीतियुक्तेन वल्लमा ॥ ५० ॥ 
| प्रेश्णो दिता वचोमिः सा वहुमानपुरःखरम्‌। किमागमनकाय मे वद शीघ्रं सुमध्यमे 
ण एचमुक्ता तदा तेन उचाचासितलोचना ॥ ५२॥ 
|: सत्युघाच ी 
| पितुमेम महायज्ञे कस्मात्तव न रोचते । गमनं देवदेवेश ! तत्सचं कथय प्रभो ॥ ५३ 
॥ खद्ददामेष वै धर्म: सुद्ृद्धिः सह संगतिम्‌ । कुवन्ति यन्महादेवखुद्ददां प्रीतिवधिनीम्‌ 
! तस्मात्स्वप्रयत्नेन अनाइतो5पि गच्छ भोः । यज्ञबाट पितु्मेऽद्य बचनान्मे सदाशिचः 
' तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा बभाषे सूनृतं वचः । त्वया भद्रे न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं प्रति 
। तस्य ये मानिनः सर्वे ससुरासुरकिनराः । ते सर्व यजनं प्रात्ताः पितुस्तव न संशय: 
॥ अनाहताश्व ये सुश्चु गच्छन्ति परमन्दिरम्‌ । अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिक- ततः 
| परेषां मन्दिर प्राप्त इन्द्रो एपिलघुता वजेत्‌। तस्मात्त्वया न गन्तव्यं दक्षस्य यजनंशुभे 
| एचमुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना । उवाच रोषसंयुक्तं वाक्यं वाक्यविदांबरा 
| यज्ञो हि सत्यंलोकेत्वं स त्वं. देवचरेश्वर !। अनाहुतोऽसितेनाऽद्य पित्रामेदुष्टचारिणा 
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टर .. ७. क. स्कन्द्पुराणम्‌ क... . [.१ माहेश्वर 
तत्सवं ज्ञातुमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः ॥ ६१॥ . | 
तस्माच्चाऽयेव गच्छामियज्ञवाटंपितुम्मम । अजुज्ञां देहि मे नाथ देचदेच ! जगत्प | 
| इत्युक्तोभगवात्र द्रस्तया देव्याशिवःस्वयम्‌ । विज्ञाताखिलद्वग्दरष्ठा भगवान्भूतभ | 
ख ताझुवाच देवेशो महेशः सर्वेसिद्धिदः । गच्छ देवि ! त्वरायुक्ताचचनान्ममा 
एवंनन्दिनमारुह्य नानाविधगणान्विता । गणाः पष्टिसहस्राणिजग्सू सैदाःशिवा | 
तेगेणेः संवृता देवी जगाम पितृमन्दिरम्‌ । निरीक्ष्यतड्बळंशर्चसहादेचो ऽतिचिरि | 
भूषणानि महार्हाणि तेभ्यो देव्यै परन्तपः । प्रेषयासास चाव्यग्रो महादेचो ऽसु | 
देव्या गतं वे स्वपितुर्गृहं तदा विश्धुश्य सर्व भगवान सहेशाः । | 
दाक्षायणी पित्रवमानिता सती न यास्यतीति स्वपुर पुलजेगी ॥ ६८ । | 

इति स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्य़ां संहितायां प्रथमे मांहेश्वरखप्े 
केदारखण्डे दक्षयज्ञम्प्रति सतीदेव्या गमनवणनं नाम द्वितीयो5ध्याय:]_ | 





तृतीयोऽध्यायः 
पस्छ सत्या दक्षयज्ञसदने प्रवेश; | 


लोमश उवाच 


दाक्षायणी गतातत्र यत्र यज्ञो महानभूत्‌ । तत्पितुःसदनं गत्वा नानाझर्यसमन्वि 
द्वारिस्थितातदादेबीअचतीर्य निजा नंदिनोहि | 
बा दाद थे निजासनात्‌ । नंदिनोहि महाभागा देवलोक निरीक्ष 

` तिर इटा सुहृत्सवन्धिवान्धवान्‌। अभिचाचेच पितरं मातरं च सुदान्तं 
चभाषे बचन देवी प्रस्तावसद्दशं तदा । अनाहूतस्तर्‍या कस्माच्छम्भुःपरमशोसनः ॥' 
येन पूतमिद सर्व समत्रं सचराचरम्‌ । यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो यज्ञदक्षिणः 


द्रव्य मन्त्रादिक सवं हव्यं कव्यं च यन्मयम्‌ । चिना तेन कत सर्वमपचित्रं ह | [, 
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| शंभुना हि विना तात कथं यज्ञः प्रवर्तेते । पते कथं समायाता ब्रह्मणा सहिताःपितः 
$| हे भगो! त्वं न जानासि हे कश्यप महामते । अत्रेचशिष्ठ एकस्त्वं शक्र कि कृतमद्यते 
हे चिष्णो त्वं महादेव॑ जानासि परमेश्वरम्‌ । 

प ' ब्रह्मन्‌ कि त्वन्न जानासि महादेवस्य विक्रमम्‌ ॥ ६॥ 

|| पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गचितोऽसिसदाशिवम्‌। कृतथ्वतुर्मुखस्तेनविस्स्ततो5सितददुतम्‌ 
| मिक्षाटनंकृतंयेन पुरा दारुचने विञ्चुः। शप्तोष्यं भिश्चुको रुद्रो भवद्विःसखिमिस्तदा 
| शतेनाऽपि च रुद्रेण भवद्विविस्सृत॑कथम्‌ । यस्यावयवमात्रेण पूरितं सचराचरम्‌ 


| 'लिङ्गभूतं जगत्सर्वं जातं तत्क्षणमेवहि कक ण लयनाल्लिड्रमित्याहु: सर्वे देवाः सवासवाः 
| 202 [तंनपायते 
' सर्व देवाश्च सम्भूता यतो देवस्य शुखिनः । सो 5सौवेदान्तगोदेवस्त्वयाज्ञातुंनपार्य 


| 'तस्यावचनमाकर्ण्यदक्षःक्ुद्धोऽत्रवीद्घचः । किंत्वयाचहुनोक्तेनकार्यनास्तीहसाम्प्रतम्‌॥ 
गच्छ वा तिए वा भद्दे ! कस्मात्त्वं हि समागता | 
| अमङ्गलो हि भर्ता ते अशिवोऽसौ सुमध्यमे ॥ १६॥ 
' अकुलीनो चेदवाह्यो भूतप्रेतपिशाचराट्‌ | तस्मान्नाकारितो भद्रे यज्ञार्थ चारुभाषिणि 
| मया दत्ताइसिखुश्रोणिपापिनामन्दवुद्धिना । रुद्रायाचिदितार्थाय उद्धताय दुरात्मने 
तस्मात्कार्यं परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ! । 
दक्षेणोक्ता तदा पुत्री सा सती लोकपूजिता ॥ १६॥ 
निदायुक्तस्वपितरंविलोक्य रुषिताश्वशम्‌ । चिंतयन्तीतदा देवी कथंयास्यामि मन्दिरे 
शङ्करं दृष्टुकामाऽहं कि च्ष्येतेनएच्छिता | योनिंदतिमहादेचर्निद्यमानं शणो तियः । 
ताबुभौ नरके यातो यावच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ २१ ॥ 
तस्माच्त्यक्षयास्यहं देहं प्रवक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ २२॥ 
॥ 'एवंमीमांसमानासाशिवरुद्रेतिभाषिणी | अपमानाभिभूतासाप्रचियेशहुताशनम्‌॥२३॥ 
| 'हाहाकारेण महता व्या्तमासीदिगिन्तरम्‌। सर्व ते मञ्चमारूढाःशा्तरर्व्या्तानिरन्तराः 
शस्त्रे: स्वे जेध्नुरात्मानं स्वानि देहानि चिच्छिदुः । 
| केचित्करतळे णृह्य शिरांसि स्वानि चोत्लुकाः ॥ २५ ॥ 
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| | नीराजयन्तस्त्वरिता भस्मीभूताश्च जज्ञिरे । एवसूचुस्तदा सर्वे जगर्ज्जुरतिभीषणा 
if शस्त्रप्रहारः स्वाङ्गानि चिच्छिदुश्चातिभीषणाः । | 
| ते तथा विळयं प्राप्ता दाक्षायण्या समन्तदा ॥ २७ ॥ 
गणास्तत्रायुतेद्वेच तददुतमिवाऽभवत्‌ । ते सर्वे ऋषयो देवा इन्द्राद्याः समरुद्गणाः 
विश्वेऽश्विनौ छोकपालास्तृष्णीं भूलःरुतद्‌7ऽभचन्‌ । | 
| विष्णुं वरेण्यं केचिच्च प्रार्थयन्तः समःत र: ॥ २६ ॥ | 
एवं भूतस्तदा यज्ञोजातस्तस्य दुरात्मनः । दक्षस्थ त्रह्मचन्धोञ्चक्षयो सयमागताः। 
एतस्मिन्नन्तरे विपा ! नारदेन महात्मना ! कथितंसवेमेवेतदक्षस्य च चिचेष्टितम्‌। 
तदाकण्यश्वरो वाक्यनारदस्यमुखोद्वतम्‌ । चुकोपपरमंक्रछ आर्‍सनादुत्पतन्निच ॥१श 
उद्॒धृत्यचजटांरुद्रो लोकसंहारकारकः । आस्फोटयामास रुषा पर्वतस्य शिरोपरि। 
' ताइनाञ्चसमुदुभूतीवीरभद्रोमहायशाः । तथा कालीसमुत्पन्नाभूतको दिभिरावृता|३॥। 
. कोपान्निःश्वसितेनवरुद्रस्य च मह।त्मनः । ज्ञातं ज्वराणांचशतंसल्निपातास्त्रयोदश। 
'विज्ञत्तो वीरभद्रेणस्द्रोरौद्रपराक्रमः । किकार्य;भवतःकार्य शीधमेच बद्‌ प्रभो ! ॥३| 
इत्युक्तोभगवान्स्द्रोपेषयामास सत्त्वरम्‌। गच्छवीरमहावाहोदक्षयज्ञंचिनाशय ॥३५ 
शासनंशिरसाधृत्वादेवदेचस्यश्लिनः । कालिकाऽऽलिहितो चीरःसर्वभूतैःसमावृतः। 
चीरभद्रो महातेजा ययौ दक्षमखं प्रति ॥ ३८ ॥ 
तदानीमेवसहसाइुनिमित्तानि चाऽभवन्‌। रूक्षोचची तदा वायुः शर्करा भिःसमावृतः | 
अस्ग्वषति देवश्च्च (पर्जन्य) तिमिरैणाऽऽध्वता दिशः । | 
उल्कापाताश्च बहचः पेतुरूव्यां सहस्त्रशः ॥ ४० ॥ | 
एवं विधान्यरिष्टानि दृद्दशुबिवुधाद्यः ।दक्षोऽपिभयमापन्नो चिऽ्णंशरणमाययौ ४१ 
रक्षरक्षमहाविष्णोत्वंहिनःपरमोसुरुः । यज्ञोऽसि त्वंसुरश्चेभयान्मांपरिमोचया४२ 
दक्षेण प्राथ्यमानोहिजगाद मधुसूदनः । मयारक्षा विधातव्याभचतोनात्र संशयः॥४श 
अवज्ञा हि कृतादक्ष त्वयाधर्मसजानता । ईश्वरावज्ञया सर्च विफलंचभषिष्यति (४ 
(अ पूज्यायत्र पूज्यन्तेपूजनीयोन पूज्यते ॥ जीणि तत्रप्रचतेन्तेढुसिक्षं मरणं भयम्‌॥४५ 


I 
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॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेनमाननीयोवृषध्वजः । अमांनितान्महेशात्त्वांमहट्गयसुपस्थितम्‌॥४६ 
अशुनच वयं सवप्रंभवोन भवामहे । भवतो दुन्नेयेनेच ना5त्रकार्या विचारणा ॥४७॥ 
| विष्णोस्तदधचनं श्रत्वा दक्षश्चिन्तापरो5भवत्‌। 
| विचर्णवद्नो भूत्वा तूष्णीमासीडुचि स्थितः ॥४८॥ 
' चीरभद्रो महावाह रुद्रेणेचप्रचोदितः । काली कात्यायनीशानाचामुण्डा मुण्डमद्दिनी 
| भद्रकालीतथाभद्रात्वरिताबेष्णवी तथा । नवदुर्गा दिसहितोभूतानांचगणोमहान॥००॥ 
' शाकिनी डाकिनी चैवभूतप्रमथगुद्यकाः । तथैवयो गिनीचक्रचतुःषष्ट्या समन्वितम्‌ 
' निजेग्सुः सहसा तत्र यज्ञवाटं महाप्रभम्‌ | वीरभद्रसमेता ये गणाः शतसहसत्रशः॥५२॥ 
' पाषदाःशङ्करस्यतेसचरुद्रस्वरूपिणः । पञ्चवक्त्रा नीलकण्ठाःसर्वेतेशस्त्रपाणय: ॥५३॥ 
। छत्रचामरसंचीताः सव हरपराक्रमाः । द्शवाहवस्त्रिनेत्रा जटिला स्त्रभूषणाः।५३॥ 
' अघचन्द्रधराः सर्व सर्वे चेच महौजसः। सर्व ते वृषभारूढाः सर्व ते वेषभूषणा:॥५५॥ 
| सहस्रवाहु्सजगाधिपेवृतस्त्रिलोचनो भीमबलो भयावहः । 
एभिः समेतश्च तदा महात्मा स वीरभद्रोऽसिजगाम यज्ञम्‌ ॥५६॥ 
| युग्यानां च सहस्रेण द्विप्रमाणेनस्यंद्नम्‌। सिंह्दानांप्रयुतेनेवचाह्ममानं च तस्य तत्‌ ॥ 
' तथैव दंशिताः सिंहाबहचः पाश्वेरक्षकाः । शादू लामकरामत्स्यागजाश्चैच सहस्रशः ॥ 
छत्राणि विविधान्येव चामराणि तर्थच च ॥ ५८ ॥ 
मूड निध्रियमाणानिसवंतोऽग्राणिसर्वंशः । ततोभेरी महानादाःशङ्खाश्चविविधस्घनाः॥ 
परहा गोमुखाश्वेच शङ्काणि विविधानि च ॥५६॥ 
ततोऽचाद्न्ततान्येचघनानिसुषिराणि च । कलगानपराः सर्वे सचे सदंगवादिन:॥६० 
' अनेकळास्यसंयुक्ता चीरमद्राग्रतोऽभचन्‌। रणवादित्रनि्घोषेजेगर्जरमितोजसः ॥६१॥ 
| तेन नादेन महता नादितं सुचनत्रयम्‌। एवं सव समायाता गणारुद्रप्रणो दिताः॥६२।। 
॥ यज्ञवाटं च दक्षस्यविनाशारथंप्रहारिणः । रजसाचाऽऽव्ृतंव्योमतमसा च वृतादिशः ॥ 
॥ सप्तद्वीपचती पृथ्वी चचाल साद्रिकानना । ते दृष्टा महदाश्चरयं लोकक्षयकरं तदा॥६४॥ 
उत्तस्थुयुंगपत्सवे देवदेत्यनिशाचरा: । ते वै ददूशुरायांतीरुद्र्सेनां भयाचहाम्‌ ॥६० 
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पृथ्वी केचित्समायाता गगने केचिदागताः। दिशश्च प्रदिशश्चैच समावृत्य तथा प 
अनता ह्यक्षयाः सव शूरा रुद्रसमा युधि । एवं भूतं च तत्सैन्यं रुद्रश्च परिवारितम 
दृष्टोचुविस्मिताः सर्वे यामोऽचच शर्रपाणयः ॥६७॥ 
इन्द्रो हि गजमारूढो सुगारूढः सदागतिः । यमो महिषमारूढो यमदण्डसमरिचत 
कुवेर; पुष्पकारूङः पाशीमकरमेचच । अञ्निर्षस्तसमारूढो निऋषतिः प्रेतमेव चा 
तथाऽन्येसुरसङ्काश्चयक्षचारणगुह्यकाः । आर्ह्यचाहनान्येव स्वानि स्वानि प्रता 
स्वेषासुधयोगमालोवयदक्षश्चाश्चुसुखस्ततः । दण्डवत्पतितोभूमी सर्वानेचाऽभ्यभाषत 
युष्मड्चळेनवमयायज्ञः प्रारस्भितो महान्‌। सत्कर्म सिद्धये यूयं प्रमाणं सुमहाप्रभः 
चिष्णो त्वं कर्मण:साक्षाद्यज्ञानांपरिपालकः । धर्मस्य वेदगर्भस्यव्रह्मण्यस्त्वंचमाध 
तस्माद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्याऽस्यमहाप्रभो !। दक्षर्यचचनंश्रत्चा उवाचमध्चुसूदन 
मया रक्षा विधातव्याधर्मस्यपरिपालने । तत्सत्यं तु त्वयोक्तं हिकित॒तस्यव्यत्ति 
यातस्त्वधच यजञस्ययत्त्वयोक्तंसदाशिवम्‌ । नेमिषेऽनिमिषक्षेत्रेतदा कि न स्मृतंत्वा 
योऽयं रुद्रोमहातेजा यश्ञरूपःसदा शिवः । यज्ञवाह्यःछतो मूढ ! तच्च दुमन्त्रिते त 
स्द्रको पाश्चकोह्यत्र समर्थो रक्षणे तव | न पश्यामि च तं विप्रत्वा यै रक्षति दमि 
कि कर्म किमकर्मेति तन्न पश्यतिदुर्मते । समर्थ केवलं कर्मे न भविष्यति सचदा॥ 
सेश्वरं कम चिदुध्येत तत्समर्थत्वेन जायते । | 
नह्यन्यः कमणो दाता ईश्वरेण चिना भवेत्‌ ॥ ८०॥ | 
ईश्वरस्य चयेभक्ताः रान्तास्तद्ृतमानसाः । कम्मंणोहि फल तेषांप्रयच्छति सदाशिं 


'यज्ञबाह्यःछतोमूढ तञ्च दुर्मन्त्रितं तव । केच कसेचाश्चित्य निरीश्वरपरा जनाः. 


निरयन्ते च गच्छन्ति कोटियज्ञशतैरपि ॥ ८२॥ | 


पुनः कमेमये:पाशेर्बद्धा जन्मनि जन्मनि | निरयेषु प्रपच्यन्ते केवलं कर्म्मरूपिणः॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरख' 
केदारखण्डे घीरभद्रप्रादर्भाचचणंनंनाम तृतीयो ऽध्यायः॥३॥ 
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गी देव;सह शिवगणानां युद्धवणनम्‌ 
र लोमश उवाच 


त विष्णुनोक्तं चच: श्त्वादक्षोबचनमत्रवीत्‌ | वेदानामप्रमाणं च छृतं ते मधुसूदन !॥₹ 
|| वे दिकेकमंचोत्सञ्यकथंसेशचरतां ब्रजेत्‌ | तदुच्यतांमहाविष्णो ! येनधर्मःप्रतिष्टितः ।! 
| दक्षेणोक्ती महाविष्णुरुवाच परिसान्त्वयन्‌ | 
१: अगुण्यविषया चेदाः सम्भवन्ति न चान्यथा ॥ ३ ॥ 
7 वेदो दिता निकर्माणिईश्वरैणचिना कथ म । सफळानि भविष्यन्तिचिफलान्येच तानिच 
॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन इश्वरं शरणं त्रज । एवं ब्रुवति गोविन्द आयतः सैन्यसागरः ॥ 
ग चीरभद्रेण सद्वशो ददूशुस्तं तदा सुराः ॥ ५॥ 
इन्द्रोऽपि प्रहसन्विष्णुमात्मवाद्रतंतदा । चञ्चपाणिःसुरैःसाधंयोद्घुकामोऽभवत्तदा 
॥ शणुणाचारितः शीघ्रमुद्चाटनपरेणहि । तदा गणाः सुरैः साधं युयुधुस्ते गणान्चिता 
| शरतोमरनाराचेजेघ्नुस्तेच परस्परम्‌ । नेदुः शङ्काश्च वहुशर्तस्मित्रणमहोत्सचे ॥८ 
तथा डुन्दुभयोनेदुः पटहाडिण्डिमादयः । तेन शब्देन महताश्लाब्यमानास्तदा सुराः 
i लोकपालश्च सहिता जश्नुस्ताञ्छिवकिङ्करान्‌॥ ६ ॥ 
खड्श्चाऽपि इताः केचिद्गदाभिश्चविपोथिताः । देवेःपराजिताःसर्वेगणाःशतसहस्रशाः 
इन्द्राधरलोकपाळश्चगणास्तेचपराङ्सुखाः । कृताञ्चतत्क्षणादेचभृगो मन्त्रचलेनहि॥१२॥ 
उच्चाटनंृततेषांभ्रणुणायज्चिना तदा । यजनार्थ च देवानांतुण्यथंदीक्षितस्य चा।१२।।. 
तेनेव देवा जयिनोजातास्तत्क्षणमेचहि । स्वानां पराजयं दृष्टा चीरभद्रोरुषास्वितः ॥ 
भूतान्प्रेतान्पिशाचांश्च कृत्चातानेच पृष्ठतः । बृषभस्थान्पुरस्त्य स्वयं चेव महाबलः || 
क्षणं चिशूलमादाय पातायामास तान्रणे ॥१४॥ [ 
' देवान्य्क्षान्पिशाचांश्चगुह्यकात्राक्षसांस्तथा । शल्घातैश्च ते सर्चेगणादेवान्प्रजज्चिरे | 


। 
| 
| 
१ 
| 
| 
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केचिद्‌ द्विधाकृताः खड्गेर्मद्वरैश्चा पि पोथिताः । 
परश्वधेः खण्डशञ्च कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
शूल्लेसिन्नाश्वशतशःकेचिच्वशकलीछता: । एवं पराजिताः सर्वे पछायनपरायणाः ॥१६ 
यरस्परं परिष्वज्यगतास्ते५पित्रिविष्टयम्‌ । केचलंलोकपालाः्भइ्द्रा्यास्तस्थुरुत्सुक 
बृहस्पति पृच्छमानाः कुतोऽस्माकं जयो कवेत ॥ १८॥ | 
बृहरूपतिरुवाचेदं सुरेन्द्र त्वरितः्दा ॥ 
वुहर्पतिरुचाच 
यदुक्तं चिष्णुना पूर्व तत्सत्यं जातमच वे ॥ १६॥ 
अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्फलरूप्यस्य करम्मंणः । कर्तारंभजतेसोऽपिनह्यकर्तः प्रभुहित 
च मन्त्रीषधयःसवनाभिचारानलौ किकाः । न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसाह यंतथा। 
ज्ञातुमीशाः सम्भवन्ति भक्तया ज्ञेयास्त्वनन्यया । | 
शान्त्या च परया तुष्ठया ज्ञातव्यो हि सदाशिवः ॥ २२ ॥ 
तेन सचसम्भवन्तिसुखडुःखात्मकं जगत्‌। परन्तु सम्वदिष्यामिकार्याकार्य विचक्ष 
त्वमिन्द्र ! वालिशो भूत्वा लोकपालैः सहाद्य वे । 
आगतो वालिशो भूत्वा इदानीं कि करिष्यसि ॥ २४ ॥ 


_पतेस्ट्र्सहायाश्च गणाःपरमशोभनाः | कुपिताश्च महाभागा न तु रोषं प्रकुवते ॥२५ 


एवं ब्ृहस्पतेयाक्यंश्चुत्वातेऽपिद्चोकसः । चिन्तामापेदिरैसवेळोकपाला महेश्वराः। 
ततोऽत्रवीद्वीरभद्रोगणेःपरित्वृतो भ्रशम्‌ । सर्वे यूयं वालिशत्वादघदानार्थमागताः। 
अबदानानिदास्यामितप्त्यर्थभवतांत्वरन्‌ । एवमुक्ता शितैर्बाणर्जघानाऽथ रुषास्विठं 
तेर्वाणेनिहताः सर्व जग्मुस्ते च दिशो दश ॥ २६॥ 

गतेषु लोकपालेषु विदुुतेषु सुरेषु च | यज्ञवारे समायातो वीरभद्रो गणान्वितः ॥३ 
तदा त ऋषयः सव सवमेवेश्वरेश्वरम्‌ । विज्ञशुकामाःसहस्राङचुरेचं जनार्दनम्‌ ॥३१। 

यज्ञंहि दक्षस्ययज्ञोऽसित्वं न संशयः । एतच्छूत्वातु चचनसुषीणांचे जनार्दनः| 
योडुकामः स्थितो युद्धेविष्णुरभ्यात्मदीपकः । चीरभद्रोमहाबाहु:केशवंचाक्यमत्रवीत्‌ | 
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१ चतुर्थोऽध्यायः] ॐ चिष्ण॒वीरभद्रकथोपकथनम्‌ ॐ १५ 


' अन्नत्वयागतंकस्माहिष्णो! वेत्त्रामहावल्म्‌। दक्षस्यपक्षमाधित्यकथंजेष्यसितद्वद ॥ 
दाक्षायण्याङृतंयञ्च न इष्टं कि त्वयाऽनघ ! । त्वंचा 5पियज्ञेदक्षस्यअवदानार्थमागत 
`| | 


अवदानं प्रयच्छामि तव चाऽपि महाभुज ! ॥ ३५ ॥ 

एवमुक्त्वा प्रणस्यादौ विष्णु सद्दशरूपिणम्‌ । 

वीरभद्रो5ग्रतो भूत्वा विष्णु वाक्यमथाऽत्रचीत्‌॥ ३६ ॥ 
_ यथाशम्सुस्तथात्वंहिममनास्त्यत्रसंशय:!तथा५पित्वंमहाबाहोग्रोद्ुुकामो ऽग्रतः स्थितः 

नेष्याम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेस्त्वमात्मना ॥ ३७ ॥ 
' त्तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बीरमद्रस्यघीमतः । उवाच प्रहसन्देचो चिष्णुःसर्वश्वरेश्वरः ॥३८॥ 
| विष्णुरुवाच 
 स्द्रतेज'प्रसूतो5सि पवित्रोऽसि महामते । अनेन .प्राथितः पूर्व यज्ञार्थ च पुनः पुनः ॥ 
 अहंभक्तप्राधीनस्तथासो5पि महेश्वरः । तेनेव कारणेनाऽत्रदक्षस्य यजनं प्रति ॥४०॥ 
' आयतोऽहं वीरभद्र! रुदरकोपससुद्ठच! । अहं निवारयामित्वां त्वंचामां विनिवारय ॥ 
| इत्युक्तवतिगोविन्दे प्रहस्य ख महाभुजः । प्रश्रयावनतोभूत्वा इदमाह जनार्दनम्‌ ॥४२॥ 

यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः । 

: सेवकाश्च'वयं सर्वे तव चा शङ्करस्य च ॥४३॥ 
॥ तच्छ्रुत्वा वचनंतस्यसोऽच्युतः सम्प्रहस्यच । इदं विष्णर्महाचाक्यं जगादपरमे*वर: ॥ 
| योधयस्वमदहाचाहोमयासार्धेमशङ्क्तिः। तवा5स्त्र पूयमाणोऽहंगच्छामिभवनंस्वकम्‌॥ 
| तथेत्युक्त्वा तु बीरोऽसौ वीरभद्रो महाबलः । गृहीत्वा परमार्राणिसिंहनादैर्ञगर्जह 
ह. विष्णुश्चाऽपिमहाघोषंशङूनादंचकारसः । तच्छ्रत्वा ये गतादेवार'णंहित्वाऽऽययुःपुन 
' च्यूहं चक्रुस्तदा सव लोकपालाः सवासवाः । तदेन्द्रेण हतो नन्दी चञ्रेण शतपर्वणा 

॥ नन्दिना च हतः शक्रस्च्रिशुलेन स्तनान्तरे । वायुनाच हतो शृङ्गी भ्रङ्गिणा चायुराहत 
| शूलेन सितधारैण संनद्धो दण्डधारिणा । यमेन सह संग्रामं महाकालो वलान्वित 
॥ कुवेरेण च संगम्य कूष्माण्डानां पतिः स्वयम्‌ । वरुणेन समं युद्धं मुण्डञ्चैचमहाचलः 
॥ युयुधे पर्या शक्त्या चेलोक्यं विस्मयन्निच । नेत्र तेन समागम्य चण्डश्च बलवत्तरः 
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| 
| | । युयुधेपरमास्नेण नेऋ त्यं च विडम्बयन्‌। योगिनीचक्रसंयुक्तो भेरवो नायकोमहार 
| _ विदार्ये देवानखिलान्पपी शोणितमद्भुतम्‌। क्षेत्रपालास्तथा चान्ये भूतप्रमथशुह्काः 
शाकिनी डाकिनी रौद्रा नवदुगास्तथच च । 
योगिन्यो यातुधान्यश्च तथा कूष्माण्डकाद्यः ॥ | 
| नेदुः पपुः शोणितं च वुभुजञः पिशितं बहु ॥५५॥ | 
| भक्ष्यमाणंतदासैन्यंविलोक्यछुरराट्‌ स्वयम्‌ । विहायनन्दिनंपश्चाद्चीरभद्रंसमा क्षिपत 
| वीरभद्रो विद्दायैच विष्णु देयेन्द्रमास्थितः । तयोर्युद्धमभूद्रोरं वुधाङ्गारकयोरिच। 
वीरभद्रपदाशक्रो हन्तुकामस्त्वरान्वितः | तावच्छक्रं गजस्थं हि पूरयामास मागण: 
वीरभद्रो रुषाविष्टो दुनिचायोँ महावलः । तदेन्द्रेणाहतः शीघ्रं वज्ञेण शतपर्वंणा॥ ५९६ 
सगजश्च सवज्रं च वासवंगन्तुमुधतः । हाहाकारोमहानासीदु भूतानांतत्रपश्यताम्‌॥' 
घीरभद्रं तथाभूतं हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । त्वरमाणस्तदा विष्णुर्वोरभद्राग्रतः स्थितः| 
शक्र च पृष्टतः कृत्वा योधयामास चे तदा । चीरभद्रस्य विष्णोश्च युद्धं परमभूत्तदा 
शस्रास्त्रैविविधाकारैयोधयामासतुस्तदा । पुननेन्दिनमालोक्य शक्रो युद्धविशारद 
डन्दयुद्ध॑ सुतुमुलं देवानां प्रमथः सह । प्रमथा मथिता देवः सवे ते प्राद्रंचद्रणात। 
गणान्पराङ्मुखान्दष्टरासवतेव्यांधयो भृशम्‌ । रुद्रकोपात्समुद्भूतादेचाश्चाऽपिप्रदुदरु 
ज्वरस्तु पीडितान्देचान्द्रृष्राचिष्णुहेसक्चिव । जीवग्राहेण जग्राह देवांस्तांश्चपृथकपथव्‌ 
देवाश्विनी तदाऽऽहय व्याधीन्हन्तुं तदाभ्ृतिम्‌ । | 
ददौ ताभ्यां प्रयत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्‌ ॥६७॥ 
' ज्चरांश्चसक्निपातांश्चअन्येभूतदुहस्तदा । तान्सर्वा भ्िगृहीत्वाऽथअश्चिनौतौमुदान्तितौ | 
विज्वरानथ देवांश्व कृत्वा मुमुदतुश्चिरम्‌ ॥६८॥ | | 
तेजितं योगिनीचक्र भैरवं व्याकुलीकृतम । तीक्ष्णाग्रै पातयामासुः शरैर्भतगणानपि | 
सुरेचिद्वावितं सैन्यं विलोक्य पतितं भुवि | वीरभद्रो रुषाविष्टो चिष्णंचचनमत्रचीतं. 
त्वं शूरो ऽसिमहाबाहो ! देवानांपालकोह्यसि । युध्यस्घमांप्रयत्नेनयदि ते मतिरीद्वशी 
इत्युक्त्वा तं समासाद्य विष्णं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । बचर्ष निशितैर्बाणैचीरंभद्रोमहाबलः 
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रै पञ्चमोऽध्यायः ] * चीरभद्रेण दक्षशिरश्छेदनम्‌ १७ 
९ तदा चक्रण भगवान्वीरभद्रं जघान सः । आयान्तं चक्रमालोक्यग्रसितं तत्क्षणाब्वतत्‌ 
५ सितं चक्रमालोक्य विष्णुः परपुरञ्जयः। मुखंतस्य परास्रज्य विष्णुनोद्रलितं पुन 
स्वचक्रमादाय महानुभावो दिचंगतोऽक्षो भुवनेकभर्त्ता । 
जञात्वा च तत्सवेमिदं च विष्णु: कृती इतं दुष्प्रसहं परेषाम्‌ ॥७५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे पकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
त. केदारखण्डे वीरभद्रादीनां चिष्ण्वादिभिः सह युद्धवर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः , 
| 









#>> जज जक 


| पञ्चमोऽध्यायः 

| ये न 

| . वीरभद्रे णदक्षशिरञ्छदनम्‌ 
: लोमश उचाच 

| चिष्णो गते तदा सवे देवाश्च ऋषिभशिः सह । 

। | विनिजिता गण: सव येच यज्ञोपजीबिनः ॥१॥ 
ग भगुल्च पातयामास श्मश्रूणां लुञ्चन ऊतम्‌ । 


दिजांश्चोत्पाटयामास पूष्णो विकृतविक्रियान ॥२॥ 
विडस्बिता स्वधा तत्र ऋषयश्चविडम्विताः । वघुषुस्ते पुरीषेणवितानाझौ रुषान्विता 
अनिवाच्यं तदाचक्रुर्गणाः क्रोधसमन्विताः । अन्तर्वेचन्तरगतो दक्षो बै महतो भयात्‌ 
तं निलीनं समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः । कपोलेषु गृहीत्वा तं स ड्गेनोपहतं शिर 
अभेद्यं तच्छिरो मत्वा वीरभद्रः प्रतापचान । 
स्कन्ध पद्भ्यां समाक्रम्य कन्धरेऽपीडयन्तदा ॥६॥ 
॥ कन्धरात्पाट्यमानाच्च शिरश्छिन्नं दुरात्मनः | दक्षस्य च तदा तेन वीरभद्वेणधीमता 
क तच्छिरः सुहुतं कुण्डे ज्वलिते तत्क्षणात्तदा ॥७॥ 
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| १८ क स्कन्दपुराणम्‌ः. ` [ १ माहेश्वर 
| . _ ये चान्ये ऋषयो देवाः पितरो यक्षराक्षखाः । गणैरुपदुताः सर्वे पलायनपरा ययु 
| चन्द्रादित्यगणा सच ग्रहनक्षचरतारकाः | सर्वेविचलिताह्यासन्‌ गणेस्ते5पिद्युपट 
सत्यलोकंगतो ब्रह्मा पुत्रशोकेन पीडितः । चिन्तयासाखचाव्यग्रः' कि. कार्यकार्यम 
| मनसा दूयमानेन शां न लेभे पितामहः । जञात्वा सब प्रयत्नेन दुष्छतं तस्य पा 
। _ गमनाय मति चक्रे केलासं पर्व॑तं प्रति। हंखारूढो महातेजाः सरवदेवेः समन्वित 
| प्रविष्टः पवंतश्चेष्ठं स. ददश सदाशिवम्‌ । एकान्तवासिनं रुद्रं शेळादेन समन्तः 
| कपदिनं श्रियायुक्तवेदाङ्गानां च ढुगेमम्‌ । तथाविधं समालोक्यत्रह्माक्षोभपरोऽम 
| द्ण्डवत्पतितो भूमौ क्षमापयितुमुच्यतः । संस्एशं तत्पदाव्जं च यतुर्सकुटको दिह. 
| स्तुति कतुं समारेभे शिचस्य परमात्मनः ॥१५॥ 
|; _ ब्रह्मोचाच 
नमोरुूद्राय शान्तायत्रह्मणेपरमात्मने । त्वं हि विश्वसजांसशा घाता त्वं प्रपितापन 
नमो रुद्राय महते नीलकण्ठाय वेधसे । विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे || 
ओड्कारस्त्वं वषट्कारः सर्वारम्भप्रवत्तंकः । यज्ञोऽसि यज्ञकर्मा ऽसियज्ञानांचप्रव्त 
सवषां यज्ञकत णां त्वमेच प्रतिपाळकः । शरण्यो ऽसिमहादेच ! सर्वेषां प्राणिनां प्र 

रक्ष रक्ष महादेव ! पुत्रशोकेन पीडितम्‌ ॥१६॥ 

महादेव उघांच 

>टणष्वाऽचहितोभूत्वामम वाक्यं पिदामह | । दक्षस्ययज्ञभङ्गोऽयंनङ्तश्चमयाक्रि 

स्वीयेन कमंणा दक्षो हतो ब्रह्मन्न संशयः ॥२१॥ : | 
परेषां क्लेशदे कम न कार्य तत्कदा चन । परमे छिन्‌ परेषां यदात्मनस्तद्वविष्यति ॥! 
एवमुक्त्वा तदा रुद्रो त्रह्मणा सहित: सुरे: । ययौ कनखलं तीर्थ यज्ञवारं प्रजापते 
रुद्रस्तदा दद्शञ्थि चीस्भद्रेण यत्कृतम्‌. स्वाहा स्वधा तथा पूषा शृगुर्म तिमता 
तदा5न्यऋषयः सव पितरश्च तथाविधाः । येऽन्ये च बहस्तच यक्षगन्धर्व किन्न 

त्रोटिता लुश्विताश्च व स्वता: केचिद्रणाजिरे रिवा: :. OT 
शम्मु समागतं दृष्टा वीरभद्रो गणेः सह-।: दृण्डप्रणामसंयुक्तस्तस्थावश्रे:: सदाशिव 
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(स्‌ 
यु -बञ्चमो ऽध्यायः ] # दक्षक्रतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ 4 ब 
छ| इष्टा पुरः स्थितं रुद्रो वीरभद्र महाबलम्‌ । उचाच प्रहसन्वाक्यं कि ऊतं वीरनन्विदम्‌ 
म दक्षमानय शीघ्रं सो येनेदं छतमीद्वशम्‌ । यज्ञे विलक्षणं तात यस्येदं फलमीदृशम्‌ ॥ 
शी एवमुक्तः शङ्करेण घीरभद्रस्त्वरान्वितः । | 
त कवन्धमानयित्चाऽथ शम्भोरग्रे तदाक्षिपत्‌ ॥३०॥ | 
च! तदोक्तः शङ्करैणेव घीरभद्रो महामनाः । शिरः केनापनीतं च दक्षस्याऽस्य दुरात्मनः 
मा. दास्यामि जीवनं वीर कुरिळस्याऽपि चाधुना । 
पु एवमुक्तः शङ्करेण बीरभद्रोष्त्रवीत्पुनः: ॥३२ | न 
मया शिरोहुतंचाझ्ौतदानीमैच शङ्कर ! । अचशिष्टं शिरःशस्भो पशोश्च विक्कताननम्‌ 
'इतिज्ञात्वा ततोरुद्रःकवन्धोपरिचाक्षिपत्‌ ॥ शिरःपशोश्व विकत॑ कूर्चयुक्तं भयावहम्‌ ॥ 
प्रस दक्षो जीवितं लेभे प्रसादाच्छङ्करस्यच । सदगष्राऽये तदारुद्रं दक्षोळजासमन्वितः शा 





| तुशव प्रणतो भूत्वा शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स दक्ष उवाच | 
ड नमामि देवं घरद्‌ं वरेण्यं नमामि देवेशवरं सनातनम्‌ । 


नमामि देवाधिपमीश्वरं हर नमामि शम्भु जगदेकवन्धुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'नमामि विश्वेश्वर ! विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपम्‌ । 


a 'नमामि सर्व निजभावभावं घर चरेण्यं वरदे नतोऽस्मि ॥ ३७॥ 
las लोमश उवाच 
{ | दक्षेण संस्तुतो रुद्रो बभाषे प्रहसन्रहः ॥ ३८॥ ` 


| हर उचाच 

दः | चतुवि ७ तोजि र्थीं | ४ 
चतुषिधाभजन्तेमांजना:सुक्कतिनः सदा । आतोजिज्ञासुर्थांथीज्ञानी च द्विजसत्तद! ॥ 
तस्मान्मेज्ञा तिच:सर्वै प्रिया:स्युर्नाबत्रसंशयः । विनाज्ञानेनमां प्रापुंयतन्तेतेहिचा लिशा: ॥ 
| केवल क्रमेणा त्वं हि संसारात्ततंमिच्छसि ॥ ४१॥ ` १ | 

ह वेदेश्वनदानेश्वन यज्ञेस्तपसाक्कचित्‌। न शक्चुचन्तिमांप्रासुंसूढा:कर्मचशा नरा: ॥४२ 
| रोभूत्वाकुरुकम्मेसमाहित खसमो MR, [सुखीभच क्‌ निरन्तरम्‌ 
स्माज्ज्ञा | र्‌ *खसमी 3 | 
मातः । घलदुललना भृत्या जसीम, निरन्तरम्‌ _ 
त i OlEciiOn Digi SEH 





२० क स्कन्दपुराणब क. | १ माहेश्वरर | 
लोमश उवाच 
उपदिष्टस्तदा तेन शम्भुनापरमेष्टिना । दक्षं तत्रैवसंस्थाप्यययौ रूद्रः स्वपर्चेतम्‌ |; 
ब्रह्मणाऽपितथासवे भृग्वाद्याश्चमह्षेयः । आश्वासितावो धिताश्चज्ञा निनश्चा ५मवन्क्ष 
गतः पितामहो ब्रह्मा ततश्च सदनं स्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दक्षो पिच स्वयं वाक्यात्परंवोधसुपागतः । शिवध्यानपरोसूत्वातपस्तेपे महामना 
म तस्मात्सवंप्रयत्नेन संसेव्यो भगवाज्छिवः ॥ ४८ ॥ र 
सम्मार्जनंचकुर्वन्तिनराये च शिवाडुणे । ते वे शिवपुरप्राप्यजगंदन्धा भवन्ति च। 
/ ये शिवाय प्रयच्छन्तिद्‌प्पेणंसुमहाप्रभमम्‌ । भविष्यन्तिशिवस्याग्रेपाषद्त्वेन ते नए 


` | चामराणि प्रयच्छन्तिदेवदेवस्यशूलिनः । चामरेघीज्यमानास्तेभविष्यन्ति जगलो ' 


| दीपदानं प्रयच्छन्ति महादेवाल्ये नराः । तेजस्विनोभविष्यन्ति ते त्रेलोक्यै प्रदी 
` धूपं ये वै प्रयच्छन्तिशिवायपरमात्मने । यशस्विनोभविष्यन्ति उद्धरन्ति कुलद्दण: 
| नेवेद्य ये प्रयच्छन्तिभत्तया हरिहराग्रतः । सिक्थेसिवथेक्रतुफळ प्राप्नुचन्तिहितेत' 
\ + भग्नंशिवालयं ये च प्रकुर्वन्तिनरोत्तमाः । प्राप्नुचन्तिफलं ते वे द्विणुणंनात्र सं 
नूतनं ये प्रकुवंन्ति इष्टकरश्मनाऽपि वा। £ | 

। स्वर्गे हितेप्रमोदन्तेयावत्तिष्ठति निमंळम्‌ । यशो भूमी ड्िजश्रेष्ठानात्रकाया विचारः 
eo च येविप्राःप्रासादंचहुभूमिकम्‌ । शिवस्याथमहाप्राज्ञा:प्राप्चुवन्तिपरांग : 
तंये च कुवेन्तिहरमन्दि्रम्‌ । स्वीयं परकृतंचाऽपितेऽपियान्तिपरां गर 

। चितानं येप्रयच्छन्तिनराःसुक्कतिनोऽपि हि । तारयन्तिकुळङृत्रूनंशिवलोक गता 
येचनाद्मयींघण्टांनिवध्नन्तिशिचालये । तेजस्विनःकीतिमन्तोभचिष्यन्तिञगर्त 

। एककालंद्विकालंचात्रिकालंचानुपश्यति । आढ्योचा5 पिद्रिद्रोचासुखंदुःखात्पम 
श्रद्धावानभजतेयो वा शिवायपरमात्मने । कुलकोरि ससुद्धुत्यशिदेनसहमोदते | 
अत्रेचोदाहरन्तीममितिहासंपुरातनम्‌ । ऐन्द्रचचम्नेश्च सम्बाद यमस्य च महात्म 
( पुरा छृतयुगे ह्यासी दिन्द्रसेनोनराधिपः । प्रतिष्ठानाधिपो वीरोम्चगयारसिकः एँ 


*जीणोद्धारं प्र 
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पश्चमो५ध्य़ायः ] * इन्द्र्सेनोपाख्यानचणेनम्‌' 4: र्र 


अत्रह्मण्यः सदाक्रूरः केवलासुतृपः सदा । परप्राणेनिजप्राणान्पुष्णातिस खलःसदा ॥ 
परस्त्रीलम्पटोऽत्यन्तंपरद्रव्येषुलोछुपः । ब्राह्मणाघातितास्तेन सुरापश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
गुरुतट्पगतो5त्यथं सदा सौचणेतस्करः । तथाभूतानुगाः सर्व रांजञस्तस्यदुरात्मनः ॥ 
"एवं बहनुविधं राज्यं चकार स दुरात्मवान्‌ । दतःकालेन महतापञ्चत्वं प्राप दुमेतिः ॥ 
तदायाम्यश्चनीतोऽसाचिन्द्रसेनो दुरात्मवान्‌। यमान्तिकमचुप्राप्तस्तदाराजा सकल्मषः 
1 यमेन हुष्टस्तत्रासा विन्द्रसेनो ऽग्रतः स्थितः । अभ्युत्थानपरोभूत्चाननामशिरसाशिवम्‌ ॥ 
दूतान्‌ सस्भत्संयामास यमो धमेभ्रतांचरः। पाशेवंद्धंचेन्द्रसेनं मुच्च्चाप्रोवाचधर्मेराट 
गच्छ पुण्यतमालोकान्भुङक्ष्च राजन्यसत्तम !॥ 
ण, याचदिन्द्रश्च नाकेऽस्ति यावत्सूर्यो नभस्तले ॥ ७२॥ 
) पञ्चभूता नियांवञ्चतावत््वंचसुखीभव । सुङ्ती त्वं मदहाराजशिचभक्तोऽसि नित्यदा ॥ 
' यमस्य चचनंश्ुत्वा इन्द्र्सेनोऽभ्यभाषत । अहं शिवं न जानामिस्गयारसिकोह्यहम्‌ ॥ 
॥ तच्छृत्वा वचनं तस्ययमो भाष्यमभाषत । आहर प्रहरस्वेति उक्तं चेदं सदा त्वया ॥ 
1 तेन कमेचिपाकेनसदापूतो ऽ सिमानद्‌ ! | तस्मात्त्वंगच्छकलासपचंतंशङ्करम्प्रति ॥७ 
एव सम्भाषमाणस्य यमस्य च मद्दात्मनः आगताः शिचदूतास्ते वृषारूढा महाप्रभाः ॥ 
नीलकण्ठा: द्शभुजाःपञ्चवक्त्राखिलोचना? कपदिनःक्ुण्डलिनःशशाङ्का ङ्कितमौळ्यः। 
1 तान्द्ृष्टा सहसोत्थाय यमो धर्मेभरृतांघरः । पूजयामास तान्सर्चान्महेन्द्रप्रतिमांस्तदा ॥ 
|. त्वरितिनच ते सर्वे ऊचुर्चेवस्धतं यमम्‌। अत्रागतो महाभाग इन्द्रसेनो ऽमितद्यतिः ॥ 
द नात्नः प्रचतेको नित्यं रुद्रस्य च महात्मनः ॥ ८० ॥ 
| श्रुत्वा च वचनंतेषां यमेन च पुरस्कृत: । इन्द्रसेनो विमानस्थःप्रेषितो हि शिवाल्यम्‌॥ 
{| आनीतोऽयं तदातेश्च पाषेद्प्रवरो त्तमैः । शम्भुना हि तदा दृष्ट इन्द्रसेनो ऽम्ितद्यतिः ॥ 
[| अभ्युत्थायागतोरुद्रः परिष्वज्यतदान्पम्‌। अर्द्धासनगतंछत्वाइन्द्रसेनं ततोऽत्रचीत्‌ ॥ 
| कि दातव्यंनृपश्रेष्ठ| प्रयच्छामि तवेप्सितम्‌। इति श्रुत्वाचचस्तस्यमहेशस्यतदा नृप: ॥ 


| 


||! 





| 


न आनन्दाश्चकणान्मंचन्प्रसणा नोचाच किश्वन ॥ ८४ ॥ 
३ तदाकतोमहेशोनपाषेदो हिमहात्मना । चण्डोनाम्नाचविख्यातोमुण्डस्य च खखाप्रियः। ` 
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नामोञ्चारणमात्रेण रुद्रस्य. परमात्मनः । सिद्धिस्प्राप्तो,हि पापिष्ठइन्द्रसेनोनराधिपः। 
हरे हरैति वे नाम्ना शम्मोश्चक्रधरस्यच ।. रक्षिता बहदचोमर्त्याः शिवेन परमात्मना 

(महेशान्नापरो देवो दूश्यते भुवनत्रये । तस्मात्सवप्रयत्नेन पूजनीयः सदाशिचः ॥८ 

८ पत्रः पुष्पःफलवांऽपि जळवा विमलेः सदा । करचीरेःपूज्यमानः शङ्करोचरदोभवेत्‌। 

| करवीराद्दशणुणमकपुष्पं विशिष्यते । चिभूत्यादिक्तं सर्व जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ ३० 
शिवस्याङ्गणलायातस्मात्तांधारयेत्सदा। ततत्त्रियुण्ट्र यत्पुण्यंतचछणध्वंद्विजोत्तमा 
सवपापहर पुण्यं तच्छणध्वंडिजोत्तमाः । स्तेनः कोऽपि महापापोघातितोराजदतके 

| तं खादितुंसमायातःश्वाशिररुयुपरि. स्थितः । नखाम्तराळलंळञ्नारक्षातस्यैच पापिन] 

| ख्लारे पतिता तस्य चिपुण्ड्राङ्कितमुद्रया । चैतन्येन विनातस्य देहमात्रैकलया | 
केलासं तस्करो नीतो ' रुद्रदूतैस्ततस्तदा । विभूतेमंहिमानं तु को विरोषितुमईति| 

| विभूत्यामण्डिताङ्गानांनराणांपुण्यकर्मणाम्‌ । सुखेपश्चाक्षरोयेषां रद्रास्तेना ऽतरसंशय 

| जराकलापिनोयेच ये स्ट्राक्षचिभूषणाः । ते वै मञुष्यरूपेणरुद्रानास्त्यत्र संशय! 

| तस्मात्सदाशिवःपुम्मिःपूजनीयो हिनित्यशः । प्रातर्मध्याहकालेचसायंसंध्याचि शिष्यत 

प्रातस्तु दशनाच्छम्भोर्नशमेनोव्यपोहति । मध्याह्वेदर्शनाच्छम्भो सप्तजन्माजितंनूणाए, 
पापंप्रणाशमायातिनिशायां नेव गण्यते । शिवेति दव्यक्षर नाम महापायप्रणाशना 





येषां सुखोद्वतं नणां तैरिदं धार्यते जगत्‌ ॥ १०० ॥ प 
शिवाङ्गणे तु या मेरी स्थापिता पुण्यकमेभिः । तस्यानादेनपूतावेये च पापरताजताऽ 
पाषण्डिनोऽप्यसद्वादास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १०१ ॥ उ 


| पशोर्यस्यच सम्वद्धा चमेणा च शिवाल्ये । नभिर्यास्थापिताभेरी स॒द्‌ंग सुरजादि च॑ 


स पशुः शिचसान्निध्यमाम्नोत्यत्र न संशयः ॥ १०२ ॥ 
तस्मात्तं च विततं घनं सुषिरमेच च । चामराणि महार्हाणि मञ्चकाः शयनानि चः 
गाथाश्च इतिहासाश्च गायनंचयथाविधि । बहुरूपा दिकंशम्भोः परियान्येता निक पये 
कर्पयित्वाचगच्छन्तिशिचलोक हिपापिनः । सुधमाणोमहात्मानःशिवपूजाचिशारदान 
शुरोमुंखाञ्च सम्परा्तशिवपूजारताश्च ये । शिवरूपेण ये विश्व॑ पश्यन्ति कृतनिश्चया 


PS 
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| We 1] . + नन्दीनास्नो वेश्यस्याख्यानवर्णनम्‌ # स्कः 
10 सम्यग्वुदृध्या समाचारा वर्णाश्रमयुता नराः.। . 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या शूद्राश्चान्ये तथा नराः ॥ १०७॥ | 
*वपचो5पिव रिष्ठःसशम्भोः प्रियतरोभवेत्‌ । शम्भुनाऽधिष्टितं सवं जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ 
तस्मात्सव शिवमयं ज्ञातव्यं सुघिशषतः । वेदैः पुराणे: शास्त्रैश्व तथौपनिषदेरपि ॥ 
आगमैविविधेःशस्सुर्श तव्योनात्र संशय: । निष्कामैश्च सकामैश्च पूजनीयः सदाशिच 
लोमश उवाच 
कथयामि पुरावत्तमितिहासं पुरातनम्‌। नंदी नाम पुरा वश्यो ह्यचन्तीपुरमावसत्‌ ` 
शिवध्यानपरो भूत्वा शिवपूजां चकार सः । नित्यंतपोचनस्थंहि लिङ्गमेकं समचेयत्‌ 
उषस्युषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिवघल्लभः । नंदी लिङ्गाच्चंनरतो चभूवातिशयेन हि ॥ 
लिङ्ग॑पञ्चासतेनेच यथोक्तेनाभ्यषेचयत्‌। चिघैः समावृतो नित्यं वेद चेदाङ्गपारगेः ॥ 
है यथा शास्त्रेण विधिना लिङ्गाच्चेनपरो ऽभवत्‌ | 
ड स्मापयित्वा ततः पुष्पेर्नानाश्वयेसमन्वबितेः ॥११५॥ 
मुक्ताफछेरिन्द्रनीलेगोमिदेश्चनिरन्तरम्‌ । वेडूयेश्वेच नीलैश्चमाणिक्यैश्च तथाऽर्च॑यत्‌ ॥ 
नन्दीमहाभागोचइन्यब्दानिचाच्चेयत्‌ । विजनस्थंतदा लिङ्गनानाभोगसमन्वितम्‌ 
स्ुगयासक्तः किरातो भूतहिसकः । अविवेकपरोभूत्वा मुगयारसिकः सदा ॥ 
पापी पापसमाचारो चिचरन्गिरिकन्द्रै । अनेकश्वापदाकीर्ण हन्यमान इतस्ततः ॥ 
एवंचिचरमाणोऽसौ किरातोभूतर्हिसकः । यद्वच्छयागतस्तत्रयत्र लिड सुपूजितम्‌ ॥ 
उद्कचीक्षमाणोऽसीतृषया 'पीडितो भृशम्‌ । ततो चनेचरः शीघं दष्टा तोयेसमाचिशत. 
च. तोरे संस्थाप्य दुष्टात्मा तत्सव सृगयादिकम्‌ । 
गण्डूषोत्सजन इत्वा पीत्वा तोयं च निर्गतः ॥१२२॥ 
बंशिवालयं ददरर्शात्रे अनेकाश्चर्यमण्डितम्‌। इष्टंसुपूजितंलिङ्गं नानारत्नैः पृथकपथक ` 
(थाछिङ्गं समालक्ष्य यदा पूजां समाहरत्‌ । रल्लानि सर्वभूतानि विधूतानि इतस्तत 
जपनं तस्य लिङ्गस्य इतं गण्डूषचारिणा । करेणैकेन पूजार्थं विरवपत्राणिसो पयत. 
।द्तीयेन करेणेच खगमांसं. समर्पेयत्‌। द्ण्डप्रणामसंयुक्तः सर्प मनस्टाऽफ्‌रोत्‌ 


| 
है 
| 
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| 
| अद्यप्रश्वति पूजां वे करिष्यामिप्रयल्षतः । त्वं मे स्वामी च भक्तोऽहमच्यप्रशृति शट 
|| चं नेयमिको भूत्वा किरातो ग्रहमागतः । नन्दी ददश तत्सवं किरातेन इतर 
' चिन्तायुक्तोऽभवन्नंदी जातं किं ठिद्रमद्यमे । कथितानि च चिज्यानिशिषपूजारतस 
उपस्थितानि तान्येव मस भाग्यचिपयंयात्‌ ॥१२६॥ | 
एवं विम्तुश्य सुचिर प्रक्षाल्य शिवमन्दिरम्‌ । यथागतेन मारेण नंदी स्वग्रहमा/ 
ततो नन्दिनमागत्य पुरोधा गतमानखम्‌। अन्रवीहचन तं तु कस्मात्त्यं गतमाव : 
| पुरोहितं प्रति तदा नन्दी चचनमन्रवील्‌ ॥१३२॥ | 
। अञ्च हृष्टं मया विप्र अमेध्यं शिवसन्निधौ । केनेदं कारितं तत्र न जानामि कफ 
| ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चात्रवीत्तदा । येन विस्खलितं तत्ररल्लादीनां प्रपूजना 
सोऽपि मूढ़ो न सन्देहः कार्याकार्येषु मन्दधीः ॥१३४॥ 
तस्माञ्चिन्तानकर्तव्यात्वयाअणुरपि प्रभो । प्रभाते च सथासाऊंगस्यतांतच्छिवाल 
। निरीक्षणाथं दुष्टस्यतत्कार्यविदधास्यहम्‌ । एतच्छूत्वा तु वचन नन्दी तस्ययपुरोध | 
आस्थितः स्वगृहे नक्तं द्र्यमानेन चेता । 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामाइट्य च पुरोधसम्‌ ॥१३७॥ 
गतः शिवालयं नंदीसमं तेन महात्मना । ततो दुष्टं पूर्वेदिन छतं तेन दुरात्मन 
_सम्यक्प्रपूजन कृत्वा नानारलपरिच्छदम्‌ । पञ्चोपचारसंयुक्तं चेकादश्यन्वितं १ 
 अनेकस्तुतिभिः स्तुत्वा गिरीशं ब्राह्मणैः सह । तदा यामद्वयं यात त्ता म | 
आयातो हि महाकाळस्तथारूपोमहाबलः । काछरूपोमहारौद्रोध प्रताप, 
तं दृष्टा भयचित्रस्तो नन्दी स घिळळाप ह । पुरो धाश्चैच सहसाभयभीतस्तदा$म' 
किरातेन कृतंतत्र यथापू्वेमविस्खलम्‌ । तां पूजा प्रपदाऽऽहत्य बिब्वपत्रंसमर्पय 
सपन तस्य कत्वा च ततोगण्डूषबारिणा । नेवेद्य तत्पलं चेच किरातः शिवम 
दृण्डवंत्पतितो भूमाबुत्याय स्वग्रहं गतः । तदुदृष्टा महदाश्चर्यंचिन्तयामास वैविं 
पुरोधसा सह तदा नन्दी व्याकुळचेतसा । तेन चाकारिता विप्रा बहचो वेदवा 
निवेद्यतेषुतत्सवं किरातेन च यत्कृतम्‌ । कि कार्यमथ भो चिप्रॉःकथ्यतांचयंथात' 
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सो 

॥ सम्प्रधार्यं ततः सचे मिंलित्वा घमेशास्त्रतः । 

| ऊचुः सरे तदा विप्रा नन्दिनं चातिशङ्किनिम्‌ ॥१४८॥ 

द्‌ चिघ्नं समुत्पन्नं दुर्निवायं सुरेरपि । तस्मादानय लिङ्ग॑स्वं स्वणृहं चश्यसत्तम ! ॥ 
तथेतिमत्वाऽसौनन्दीशिचस्योत्पाटनं तदा । इत्वास्वणृहमानीयप्रतिष्ठाप्ययथाविधि 

१ खुबर्णपीटिकां इत्वा नवरलसुशोसिताम्‌। उपचारैरनेकेश्च पूजयामास वे तदा ॥ 

१ अथापरेद्यरायातः किरातः शिवमन्दिरिम्‌ । यावद्विलोकयामास लिङ्गमैश न दृष्टवान्‌ 

मौनं विहाय सहसा द्याक्रोशन्षिदमत्रचीत्‌ । 

हे शम्भो ! क गतोऽसि त्वे दशयात्मानमय वै ॥१५३॥ 


* > A = मा 


| ज दृष्टोऽसि मया त्वं हि त्यजास्ययकलेवरम्‌ । 
` हे शम्भो! हे जगन्नाथ! त्रिपुरान्तकर ! प्रभो ! ॥१५४॥ 
i] हे रुद्र ! हे महादेव ! दशंयात्मानमात्मना ॥१५५॥ 


एवं साक्षेपमधुरेर्वाक्येः क्षितः सदाशिचः । 
'किरातेनततोरङ्कवीरोऽसौजागरंस्वकम्‌ । चिमेदाऽशुततोबाहूनार्फाट्यचरुषाऽत्रचीत्‌ 
| हे शम्मो द्शेयात्मानं कुतो माँ त्येज्य यास्यसि ॥१५७॥ 
1 इतिक्षित्वाततो 5न्त्रा णिमांसमुत्कृत्यसवंतः । तस्मिन्गतकरेणव किरातःसहसाक्षिपत्‌ 
6 स्वस्थं च हृदयं छत्वासस्नौतत्सरसि भ्र घम्‌ । तथेव जलमानीयबिल्वपत्रंत्वरात्वित 
न पूजयित्वा यथान्यायं दण्डवत्पतितो भुचि ॥१६०॥ 
॥ ध्यानस्थितस्ततस्तत्र किरातः शिवसन्निधौ । प्रादुभूतस्तदा स्द्रः प्रमथेःपरिवारितः 
॥ कर्पूरगौरो द्युतिमान्‌ कपर्दो चन्द्रशेखरः । तं गृहीत्वा करे रुद्र उचाच परिसान्त्वयन्‌ 
४ भो भो चीर ! महाप्राज्ञमद्गक्तो ऽसिमदामते । बरंब्णीष्वात्महितंयत्तेऽभिलपितंमहत्‌ । 
॥ ण्चमुक्तः स रुद्रेण महाकालो मुदान्वितः । पपात दण्डवद्भूमौ भक्त्या परमयायुत 





दे ततो रुद्र वभाषे स वरं सम्प्राथयाम्यहम्‌ । 
१. अहं दासोऽस्मि ते रुद्र ! त्वं मे स्वामी न संशयः ॥१६५॥ 
ठो एतद्बुदुश्चाऽऽत्मनो भक्ति देहि जन्मनि जन्मनि । 


b= Sse = 
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| त्वं माता च पिता त्वं:च त्वं बन्धुश्च सखा हि मे ॥१६६॥ . ॥ 


| हृ गुरुस्त्वमहामन्त्रोमन्त्रवेद्यो५सि सर्वदा 1. तस्मात्त्वदपरनान्यत्त्र षुलोकेषुकिझि 

निष्कामं वाक्यमाकर्ण्य किरातस्य तदा भव: । ददौ पाषेद्सुख्यत्व॑ दारपालत्वमेक' 
' तदा डमरुचादेन नादितं भुवनत्रयम्‌ । भेरीभाङ्टारशच्देन शङ्कानां ` निनदेन च ॥१६। | 
| तदा दुन्दुभयो नेढुःपरहाञ्च सहस्रशः । नन्दी तं नादसाकर्ण्य विस्सयात्वरितोर 
तपोचनं यत्र शिवःस्थितः प्रमथसम्बृतः । किरातो हि तथाहष्टोनन्दिना च तदाभूशा 


| | उवाच प्रश्रितो वाक्यं स नन्दी विस्मयान्वितः | ॥ 
किरातं स्तोतुकामोऽसौ परमेण समाधिमा ॥ १७२॥ | र 


इहानीतस्त्वया शस्भुस्त्वंभक्तो5सिपरन्तप ! । त्वंभक्तो$हनिहपासो मां निवेदयशङग 
तच्छुत्वा वचनं तस्य किरातस्त्वरयान्वितः । नन्दिनंच करे गृह्य शाङ्करं समुपागह 
प्रहस्यभगवान्ख्द्वः किरातंचाघयमत्रचीत्‌ । कोऽयं त्वया समानीतोगणानामिहस्षिध 
किरात उवाच या ॥ 

` विज्ञप्तोड्सौकिरातेन शङ्करो लोकशङ्करः । तब भक्तः सदा देव! तव पूजारतो ह्यसौ | 
भत्यह रलमाणिक्येः पुष्पैश्नोच्चाचचैरपि । जीवितेन धनेनाऽपि पूजितोऽसिन संशय 
तस्माज्ञानीहि मन्मित्रं नन्दिनं भक्तवत्सल ! ॥ १७८॥ | 

वकर ८ महादेव उवाच . : ही 

न जानामि महाभाग नन्दिनंवैश्यचर्चितम्‌ | त्वं मेभक्तःखखाचेति महाकाल! महामे. 1 
उपाधिरहिता ये च ये$पिचेबमनस्विन: | ते5$तीव मे प्रियाभक्तास्तेविशिष्टानरोत्तमा | 
- किरात उचाच | र ल्या 

तव भक्तो ह्यहं तात स च मे प्रियक्कत्तरः । ताबुभौ स्वीकृती तेन पाषेद्त्वेन शम्मुना 
ततो विमानानि वहूनि तत्र समायतान्येच महाप्रभाणि । | 

केस किरातबयण सत वेश्यवर्य उद्धारितस्तेन महाप्रभेण' ॥ १८२ ॥ | 
खस पवतंप्ाप्तौः विमानेवेंगवत्तरैः । सारूप्यमेच ` सम्पाप्तावीश्वरेण महात्मना। 
| नीराजितौ गिरिजयाशिवेन सहितौ तदा । उचाचेद ततो देवी प्रहस्य. गजगामिनी ॥ | 
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था त्वं हि महादेव! तथा चैतौन संशयः । स्वरूपेण च गत्याचद्दास्यभावैःखुपूजितो 
क्षया त्वमेक एवाऽऽसीः सेवितोवैनसंशयः । देव्यास्तद्वचनंश्रुत्वाकिरातोचैश्यएव च 


व सद्यः पराङ्सुखौ भूत्वा शङ्करस्य च पश्यतः | . 
\ भवचाचस्त्वचुकम्प्यो च भवता हि त्रिलोचन ! ॥ १८७॥ 
i तव द्वारि स्थिती नित्यं भवाचस्ते नमोनमः ॥ १८८ ॥ 


रयोर्भावं ख भगवान्विदित्वा प्रहसन्मवः । उवाचपरया भत्तयाभवतोरस्तुचाञ्छितम्‌ 

दा परति द्वावेतौ द्वारपालौवसूवतुः । शिवद्वारिस्थितौ चिग्रा मध्याह्ने शिवद्शिनौ 

[को नंदी महाकालो डवावेतौ शिवचभौ । ऊचतुस्तौ सुदा युक्तावेक एव सदाशिव: 

[काङलि समुद्छृत्य मद्दादेचो ऽभ्यभाषत । तथा नन्दी उवाचेदमुदुष्ठ उत्यस्वाङ्गछिद्यम्‌ 

र एवं सञ्ज्ञान्विती द्वारि तिष्ठतस्ती महात्मनः । 

॥ शङ्करस्य महाभागाः श्टण्वन्तु ऋषयो ह्यमी ॥१६३॥ 

लादेन पुराप्रोक्तं शिचधमेमनन्तकम्‌। प्राणिनां कृपया विप्नाःसर्वेषांदुष्छतात्मनाम्‌ 

॥ ये पापिनो5प्यधमिष्ठा अन्धा मूकाश्च पङ्गवः । 

| कुळहीना दुरात्मानः श्वपचा अपि मानवाः ॥ १६० ॥ . 

[द्दशास्ताद्वशाश्वान्येशिवभक्तिपुरस्कताः । तेऽपिगच्छन्ति सान्निध्यंदैवदेवस्यशुलिनः * 

लङ्गसिकतामयं ये च पूजयन्ति विपश्चितः । तेरुद्र्लोकंगच्छन्तिनात्रकार्या विचारणा 4.६ 

ति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवभक्तिमाहात्म्यचणेनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


न = 





| . षष्ठोऽध्यायः ` 
लिङ्कप्रतिष्ठावणेनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
डे प्रतिष्ठा च कथं शिवं हित्वाप्रवतिता । तत्कथ्यतां महाभाग ! परं शु%षतांहिनः 
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२८ # स्कन्दपुराणम्‌ छ [ १ माहेश्वर 
लोमश उवाच | | 
यदा दारुवने शस्सुभिक्षार्थ प्राचरत्प्रसुः ॥२॥ 
दिगम्बरो मुक्तजटाकलापो वेदान्तवैद्यो भुवनेकभर्ता । 
a स इंश्वरो ब्रह्मकलापधारो योक्चीश्वराणां परमः परश्च ॥३॥ | 
अणोरणीयान्महतो महीयान्महानुभावो भुवनाधिपो महान्‌ । | 
स ईश्वरो भिक्षुरूपी महात्मा भिक्षाटनं दारुपने चकार ॥४॥ | 
मध्याहऋषयो विप्रास्तीथंजग्सुःर्चकाश्रमात्‌ [तदानीमैचसर्वास्ताऋषिशभार्या: समागः 
विलोकयन्त्यःशम्मुँतमाचख्युञ्चपरस्परम्‌ । कोऽसौ भिञ्चुकरूपोऽयसागतोऽपूवंदं 
अस्मैभिक्षांप्रयच्छामोचयं च सखिभिः सह । तथेतिगत्यासर्वास्तागुहेभ्यआनयन 
भिक्षान्नं विविधं श्छक्षणं सोपचारं च शक्तितः । प्रदत्तं भक्षितं तेन देवदेवे नशूहि, 
ऋषीणामाश्रमं शुद्धं किमर्थं नो निषीदसि । तयोक्तोऽपि तदाशम्सुर्वभा पेप्रहसञ्ि 
ईश्वरोऽहं सुकेशान्ते पाचने प्रा्वानिमम्‌ । ईश्वरस्य वचःश्रुत्वा ऋषिभार्याउवाच 
इश्वरोऽसि महाभाग केळासपतिरेच च | एकाकिनः कथं देच ! भिक्षार्थमरनं तव! 
'रवमुक्तस्तया शम्भुः पुनस्तामत्रवीद्वचः । दाक्षायण्या विरहितो विचरामि दिगम | 
भिक्षाटनार्थ सुश्रोणि ! सङ्कदपरहितः सदा । | 
तया सत्या विना किञ्चित्‌. स्रीमात्र मम भामिनि ! ॥ | 
न रोचते विशालाक्षि ! सत्यं प्रति बदामि ते ॥१४॥ | 
तस्योक्तं वचनं श्रुत्वाडवाचकमलेक्षणा ( स्रियो हि सुखसंस्पर्शाःपुरुषस्य न संग 
ताःखियो वजिताः शम्भो ! त्वाइशेन चिपश्चिता)। १६॥ 
इति च पमदाःसर्वामिलितायत्र शङ्करः । भिक्षापात्रं च तच्छम्भोःपूरितं च महां 
अन्नश्वतुविधेः षड्भी रसैश्च परिपूरितम्‌ । यदा शसम्भुर्गन्तुकामः कैलासं पर्वतं 1 
तदा सर्वा विप्रपत्न्यो ह्यन्वगच्छन्सुदान्विताः ॥१८॥ | 
| 


ग्रहकाय परित्यज्य चेरुस्तद्गतमानसाः | गतासु तासु सर्वासु पल्लीषु खस 


| om 
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यावदाश्रममभेत्य तावच्छून्यंव्यलो कयन्‌ | पररुपरमथोचुस्ते पत्न्यः सर्वाः कुतोगताः 
।न विदामो ऽथचैसर्वाःकेननष्टेन चाहृताः । एवं चिम्टश्यमानास्तेविचिन्चन्तस्ततस्ततः 
समपश्यंर्ततःसर्वे शिचस्यानुगताञ्चताः । शिवं दष्टा तु सम्प्राप्तऋषयस्ते रुषान्विताः 
| शिवस्याथाग्रतो भूत्वा ऊचुःसच त्वरान्विताः । 
कि कृतं हि त्वया शम्भो ! चिरक्तन महात्मना ॥ 
परदारापहरत्ताऽसि त्वम्ूषीणां न संशयः ॥२३॥ 
$| एवं क्षितः शिचोमौनीगच्छमानो ऽपिपवेतम्‌। तदासञऋषिभिःप्राप्तोमहादेचोऽव्ययस्तथा 
पु. यस्मात्कलच्रहर्ता त्वं तस्मात्पण्डो भवत्वरम्‌ । एवं शप्तः समुनिभिङिङ्गंतस्यापतट्गुवि 
| ` भूमिप्राप्तं च तछिङ्गं चवरे तरसा महत्‌ ॥२५॥ 
१ आवृत्यसप्तपातालान्क्षणा लिङ्गमधोध्वेतः । व्याप्यपृथ्वींसमग्रांचअन्तरिक्ष॑समाद्णोत्‌ 
॥| स्वर्याःसमावृताःसर्वेस्वर्गातीतमथाभचत्‌। न मही न च दिक्चक्रं न तोयंनचपाचकः 
॥| नचवायुर्नचाऽऽकाशंनाहंकारो न चा महत्‌ । न चाव्यक्तंनकालश्च न महाप्रक्तिस्तथा 
१ ( नासीदुह्टैतविभागंचसर्चळीनंचतत्क्षणात्‌ । यस्माल्लीनंजगत्सचंतस्मिंल्लिङ्गेमददोत्मनः 
इ। ्यनालिङ्गमित्येचं प्रवदस्ति मनीषिणः । तथाभूतं बद्धमानं दृष्टा तेऽपि सुरषेयः ॥ 
। ब्रह्मेन्द्रविष्णुवाय्वसिलोकपाला: सपन्नगाः । विस्मयाविशष्मनसःपरस्परमथा च्वन, 
किमायामंचविस्तारंकश्चान्तःकचपीठिका । इतिचिन्तान्वितो विष्णुमूचुःसवरुरास्तदा ` 
देवा ऊचु 
शू अस्य मूल त्वया विष्णो ! पद्मोद्भव ! च मस्तकम्‌ | 
| युवाभ्यां च विलोक्यं स्यात्स्थाने स्यात्परिपालकौ ॥३३॥ 
|| श्रुत्वा तुतौमहाभागौवेकुण्ठकमलोङ्गवौ । विष्णुगेतो हि पातालं ब्रह्मा स्यगंजगामह 
¶। स्वगं गतस्तदा ब्रह्मा अचलोकनतत्परः । नापश्यत्तत्र लिङ्गस्य मस्तक च विचक्षणः 
| तथागतेन मागण प्रत्त्याबृत्याबजसम्भवः । मेरुपृष्ठमनुप्रात्तः सुरभ्या लक्षितस्ततः 
1 स्थिता या केतकोच्छायासुवाच मधुरंबचः । तस्या वचनमाकण्यं खवळोकपितामहः 
| उवाच प्रहसन्वाक्यं छलोक्तया सुरमि प्रति ॥ ३७॥ 
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३० ' ` "क स्कन्दपुराणम्‌ # ' `` [१ माहेश्वर 

लिङ्गं महाङ्नुतंद्वष्टयेनव्याप्तंजगत्त्रयम्‌ । दर्शनाथं च तस्यान्तं देवेःसम्प्रेषितो५स | 

| न दुष्टं मस्तकं तस्यव्यापकस्यमदात्मनः। कि वक्ष्येऽहं च डेचात्रे चिन्तामेचाक्ति 

। ' लिङ्गस्य मस्तकंद्रष्टंदेवानां च मुषा वदेः । ते सर्वे यदि चक्ष्यन्तिइन्द्रा्यादेचताग 

ते सन्तिं साक्षिणो देवा अस्मिन्नर्थे वद त्वरम्‌ । | | 

| अर्थेऽस्मिन्भव साक्षी त्वं केतक्या सह सुव्रते ! ॥४१॥ | 

। उद्धचः शिरसागृह्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । केतकी सहिता तत्र सुरभी तद्मानयत्‌ | | 

| एवं समागतो ब्रह्मा देवाग्रे ससुचाच ह ॥ ४३ ॥ 1 

' लिङ्गस्य मस्तकं देवा दृष्टवानहमदुतम्‌ । समीचीनं चर्चितं च केतकीद्लसंयुत 

विशाल विमळ्छक्षणं प्रसन्नतरमङ्गुतम्‌ । रम्यं च रमणीयं च दर्शनीयं महाप्रमम्‌ || 

एताश मयाद्वष्टं न हष्टंतद्विनाककचित्‌ । ब्रह्मणो हि वचः त्वा झुराविस्मयमा | 

एवं विस्मयपूर्णास्तेइन्द्रा्यादेचतागणाः । तिष्ठन्ति तावत्सवशोविष्णुरध्यात्मदीप 

पातालादागतः सथः सर्वेबामवद्त्त्वरन्‌ | तस्याष्यन्तो न दषो मे हाचलोकनतत्पर | 

विस्मयोमे महाज्ञातः पातालात्परतश्चरन्‌। अतळं सुतलं चापि चितळं च रसात | 
तथा गतस्तळंचेच पाताळं च तथातलम्‌ । तलातळानि तान्येव ` शून्यवचद्विमाल 

शुन्यादपि च शून्यं च तत्सवंसुनिरीक्षितम । न मूलं च नमध्यञ्चचान्तोह्यस्यनकि 
लिङ्गरूपी महादेवो येनेदं धार्यते जगत्‌ । यस्य प्रसादादुत्पक्ना यूयं च ऋषयस्तथा 
उप्ता उराश्च अऋषयस्तस्यचाक्यमपूजयन्‌ | तदा चिष्ण्रुवाचेदं ब्रह्माणं प्रहस 
इष्टं हि चेस्वया ब्रह्मन्‌ मस्तकंपरमार्थतः । साक्षिणःकेत्वयातत्रअस्मिन्नर्थ प्रकत्पि 
आकण्येवचनं विष्णोर्त्ालोकपितामहः । उवाच त्वरितेनैच केतकी सुरभीति च 
तेदेवा मम साक्षित्वे जानी हिपरमार्थतः । ब्रह्मणो हि वचःश्रुत्वासवेदेचास्त्वरान्तविं 
आह्वान चक्रिरे तस्याः सुरभ्याश्च तया सह | आयते तत्क्षणादेवकार्यार्थत्रह्मणस्त 
इन्दाचेथ्वे तदादेवेरक्ता च सुरभीततः । उचाच केतकी साडू दृष्टो बै ब्रह्मणा सुर 
ढिङ्गस्य मस्तको देवाःकेतकीद्लपूजितः । तदा नभोगता वाणीसर्वेषां श्टण्चतामर! 
इप्याचवयत्य ककेतक्याचतथा, खुरा; 1, मोह, वी ेहटोदस्यमस्त 





र; सप्तमोऽध्यायः ] # देवेः छिङ्गस्तुतिकरणम्‌ ॐ ३१ 

५ तदा सचेऽथविचुधाःसेन्द्रां चे विष्णुना सह । रोपुश्च सुरभिरोषान्सषावादनतत्पराम्‌ 

र सुखेनोक्त त्वया 5थेवमळतं च तथा शुभम्‌ । अपवित्रं सुखंतेऽस्तु सर्वधर्मवहिष्कृतम 

ग खुगन्धकेतकीचा५पिअयोग्या त्वं शिवाचेने । भविष्यसि न सन्देहोअृताचैवभामिनि 

| तदानभोगतावाणीव्रह्माणं च शशाप वै.। रषोक्त च त्वया मन्द्‌ ! किमर्थचालिरोनहि 

| सगुणा ऋषिभिःसाकंतर्थव च पुरोधसा । तस्मादयं न: पूज्याश्चभवे युःक्लेशभागिनः 
ऋषयोऽपि च घमिष्ठास्तत्त्ववाक्यवहिष्कृताः । 





I 

| विवादनिरता मूढा अतत्त्वज्ञाः समत्खराः ॥६६॥ 

| याचकाश्चावदान्याश्च नित्यं स्वज्ञानघातकाः ।. 

| | आत्मसंभाचिताःस्तव्धाः परस्परचिनिन्द्काः ॥६७॥ 


एबं श्ताश्च सुनयो ब्रह्माचा देवतास्तथा । शिवेन शप्तास्ते सर्वलिङ्गं शरणमाययुः॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां सहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
"| केदारखण्डे ्ीशिवळिङ्गमाहात्म्ये ब्रह्मादिशापत्ृत्तान्तचर्णनं नाम षष्ठोष्ध्यायः ६॥ 
i 


ह| . 

ही 

र सि 

क ऽध्यायः 

र देव; सिङ्गस्तुतिकरणम्‌ 

ग लोमश उवाच 

सदा च ते खुराः सवे ऋषयोऽपिसयान्विताः । ईडिरे लिडमैशंचत्रह्माद्याज्ञानविद्दळा 
ह. ब्रह्मोचाच 

त . त्वं ढिङ्गरूपी तु महाप्रभावो वेदान्तवेयोऽसि महात्मरूपी | 

र ..  यैनेच सघ जगदात्ममूलं कृतं सदानन्दपरेण नित्यम्‌ ॥२॥ 


भुत्वं: खाक्षीसवेलोकानांहता . त्वं च चिचक्षणः । रक्षणो ऽसिमहादेचभैरचो ऽसिजगत्पते 
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त्वया लिङ्गस्वरूपेणव्याप्तमेतञ्जगत्त्रयम्‌ । रुद्राश्चैव वयं नाथ ! मायामो हितचे 
| अहं सुराऽसुराः सर्वे यक्षगन्धवेराक्षसाः । पन्नगाश्चपिशाचाश्च तथा विद्याधर 
। । त्वंहि विश्वसजांस्रणा त्वं हि देचोजगत्पतिः । करत्तात्वंश्ुुवनस्यास्यत्वं हर्ता पुरुष 
| आह्मस्माक महादेव ! देवदेवनमोऽस्तुते | एवं रुतुतो हि चे धात्रा लिड्ररूपीमहेश 
| ऋषयःस्तोतुकामास्तेमहेश्वरमकत्मणम्‌ । अस्तुचन्गीमिरग्याभिः श्रुतिगीताभिराङृ 


| 
| ब | 
Me ` #स्कन्द्ुराणम्‌ * (१ माहेश्वररू 
| | 
| 


ऋषय ऊचुः ; 
अज्ञानिनो बयं कामान्न चिदासोऽस्य संस्थितिस्‌ । ' शः 
त्वं ह्यात्मा परमात्मा च प्रकतिस्त्वं विभाविनी ॥६॥ त 


| त्वमेच माता च पिता त्वमेच त्वमेष वन्धुश्च सखा त्वमेव । [ 
त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावेः परिचिन्त्यसानः ॥१० > 


|] 


त्वमात्मा सवंभूतानामेको ज्यो तिरिबैधसाम्‌ । 

! सवं भवति यस्मात्त्वत्तस्मात्सवोऽसि नित्यदा ॥११॥ ॥ 
यस्माच्च सम्भवत्येतत्तस्माच्छम्भुरिति प्रभु: ॥१२॥ ) 

ब्‌: 


त्वत्पादपड्डजँ प्राप्ता वयं सर्वे सुरादयः | ऋषयो देवगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः 
तस्माच्च कृपया शम्भो पाह्यस्माञजगत:पते! ॥१४॥ 

महादेव उवाच | 

श्टणुध्वं तु वचोमेञ्च क्रियतां च चरान्वितैः । विष्णु सर्वेप्रार्थयन्तुत्वरितेनतपोध, 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करस्य महात्मनः । विष्णं सर्व नमस्क्कत्यई डिरै च तदा सु 
देवा ऊचुः / 

विद्याधराः सुरगणा ऋषयश्च सर्वे त्रातास्त्वया$्य सकला जगदेकवत। 
तह्वत्कृपाकर ! जनान्परिपालया5चद्य त्रैलोक्यनाथ! जगदीश!जगक्निवार 

परहस्य भगवान्विष्णुरुवाचेदं घचस्तदा । दैत्यैः प्रपीडिता यूयं रक्षिताश्च पुरा 
अद्यवभयमुत्पन्न॑ लिङ्गादस्माञ्चिरन्तनम्‌ । न श क्तेमयात्रातुमस्माछङ्गभयात्ब 
अच्युतेनेचमुक्तास्तेदेवाश्चिन्तान्विताभचन्‌ । तदानभोगतावाणीडचाचाश्चास्यव्ेखुर 


ise कक क फीकी, ~ a - 
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सससमो ऽध्यायः ] * शिवळलिङ्गमहिमाचणेनम्‌ ॐ | ३३ 
ब्रतलिङ्ग संवृणुष्व पूजनाय जनार्दन । पिण्डीभूत्वा महावाहोरक्षस्व सचराचरम्‌ 
ष तथेति मत्वा भगवान्वीरमद्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
प ब्रह्मादिमिः सुरगणेः स हितेस्तदानींसग्पूजित: शिवबिधानरतो महात्मा । 
॥| र स वीरभद्रः शशिशेरूरो सौ शिवप्रियो रुद्र्समस्त्रिलोक्याम्‌ ॥२२॥ 
हटगस्याचेनयुक्तोऽसौ चीरभद्रोऽभवत्तदा । तद्रपस्येव लिङ्गस्य येन सर्वेमिदं जगत्‌ 
द्वाति स्थितिमाप्नोतितथाविल्यमेति च । तछ्ङगं लिङ्गमि त्याहुरूयनात्तत्त्वबित्तमाः 
ह्याण्डगोलकेच्यांसं तथा स्द्राक्षभूषितम्‌ । तथा लिङ्गः महज्जातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ 
दा सर्वेऽथ विवुधा ऋषयो वै महाप्रभाः । तुष्टुवुश्च महालिङ्गं वेद्घादैःप॒थकपृ॒थक 
।णोरणीयांस्त्वंदेचतथा त्वं महतोमहान्‌। तस्मात्त्वयाविधातव्यंसर्वेषां लिङ्गपूजनम्‌ 
| दानीमेच सवेण लिडु' च बहुशःक्कतम्‌ । सत्ये ब्रह्मेश्वरं लिङ्ग वेकुण्ठे च सदाशिवः 
मरावत्यां खुप्रतिष्ठममरेश्वरसञ्ज्ञकम्‌ । चरुणेश्वरं च वारुण्यां याम्यांकालेश्वरप्रसुम्‌ 
ज्य श्वर च नेऋ त्यां वायव्यांपाचनेश्वरम्‌ । केदारं मृत्युलोके च तथैच अमरेश्वरम्‌' 
डकारं नमंदायां च महाकालं तथैच च । काश्यां विश्वेश्वर देवं प्रयागेललितेश्वरम्‌ 
यम्बक ब्रह्मगिरी कळी अद्रेश्वर तथा । द्राक्षारामेश्वर लिङ्ग गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 
रार च तथा लिङ्ग॑ोमेश्वरमितिस्सृतम्‌ । तथासेश्वरं विन्ध्येश्रीशेे शिखरेश्वरम्‌ 
|... कन्त्यामह्लालनाथं च सिंहनाथं च सिंगले ॥३३॥ | 
पाक्ष तथा छिङ्गंको टिशङ्करमेच च । त्रिपुरान्तक॑ च भीमेशममरेश्वरमेच च ॥३४॥ 
'गेश्वर॑ च पाताले हारकेश्वरमेच च । पवमादीन्यनेकानि लिङ्गानि भुचनत्रये ॥ 
| व स्थापितानि तदा देवेविश्वोपकृतिहेतवे ॥३५॥ 
रश्च तथा सर्वे: पूर्णमासीज्ञगत्त्रयम्‌ । तथा च वीरभद्रांशाः पूजार्थममरेःछूताः 
शति संस्कारास्तेषामष्टाधिकाभवन्‌ । कथिताःशङ्करेणेच लिङ्स्यार्चनसूचकाः 
| सन्ति रुद्रेण कथिताः शिवधर्मा: सनातनाः । 
वीरभद्रो यथा रुद्रस्तथाऽन्ये गुरवःस्मता: ॥३८॥ 


जा गुरवो विख्याता भुवनत्रये । लिङ्गस्य महिमानं तु नन्दीजानातितर्वत. 
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-३४ . #% स्कन्दपुराणमाङ ` [१ माहे 
| तथास्कन्दो हिभगवानन्येतेनामधारकाः । यथोक्ता शिवधर्मा हिनन्दिनापरिकी 


| शैलादेन महाभागा विचित्रा लिङ्गयारकाः । शवस्योपरिलिङ्गं च भ्रियते च पुः 
, लिङ्गेन सहपञ्चत्व लिङ्गन सह जीवितम्‌। एते धमां सुप्रतिष्ठाः शेळादेन प्रति 


| 


भ्रमेः पाशुपतः श्रेष्ठ: स्कन्देन प्रतिपालितः ॥४३॥ | 
#शुद्धापश्चाक्षरीविद्याप्रासादी तदनन्तरम्‌ । घडक्षरी तथा विद्याप्रासादस्यचदी, 


' स्कन्दात्तत्समबुप्राषमगस्त्येन मदात्मना । पश्चादाचायभेदेनह्मागसा बहवो! 


कि जु वे बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरद्यम्‌ । उच्चाय्यन्ति ये नित्यं ते रुद्रा चात्र 


' सतांमार्गपुरस्क्ृत्य ये सर्वे ते पुरान्तकाः। चीरा माहेश्वरा शयाः पापक्षयकरः 
प्रसङ्गे नानुघङ्ग णश्रद्वयाचयदूच्छया । शिवभक्तिम्प्रकुवेन्ति ये चे ते यान्तिसद्ग 


श्रणुध्वं कथयामीह इतिहास पुरातनम्‌ । 

कतं शिवालये यञ्च पतंग्या माजन पुरा ॥४९॥ | 
आगता भक्षणार्थं हि नेवेचं केन चापितम्‌ । माने रजसस्तस्याःपक्षाभ्यामभ 
नेन कर्मविपाकेन उत्तमं स्वर्गमागता । भुक्त्वा स्वगंसुखं चोग्रं पुनः संसार 


काशिराजखुता जातासुन्दरी नामविश्वुता । पूवास्यासाच्च कल्याणी बभूवपरू 


उषस्युषसि तन्वंगीशिवद्वाररतासदा । सम्माऊनं च कुरुते भक्तया परमया पुन 
स्वयमेच तदा देवी सुन्द्रीराजकन्यका । तथाभूतां च तां दुृष्टाऋषिरुद्दारको 
सुकुमारी खती वाळे स्वयमेच कथं शुभे । संमाजनं च कुरुषे कन्यकेत्वंशुविरि 
दासी दास्यश्चयहचःसन्ति देवि ! तवाग्रतः | तचाज्ञयाकरिष्यम्तिसवंसंमाऽः 
भेस्तद्वचनंश्रत्वा प्रहस्येदमुवाच ह । शिवसेचां प्रकुर्वाणाः शि.वभत्तिपुरसः 
ये नराश्चैच नायंश्च शिवळोक अजन्तिवे ॥५८॥ 

संमार्जनंचपाणिभ्यांपदुभ्यांयानंशिवाळये । तस्मान्मया च क्रियतेसस्मार्जनमर्त, 
अन्यत्किञ्चिन्ञ जानामिएकंसम्मार्जनंविना । ऋषिस्तद्धचनंश्र॒त्वामनसा च वि 
अनया किं इतं पूर्व केयं कस्य प्रसादतः । तदा ज्ञातं च ऋषिणा तत्सव श 
| 


~ यय लक. 
कर 00 ` अ ०». “७. = ता 


प्रासाद: प्रणवः--इति मन्त्रशास्त्रे प्रणचस्य प्रासाद चीजसञ्जा। 
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॥ | विस्मयेन समा चिष्टस्तूष्णींभूतो ऽभवत्तदा ॥६१॥ 

$ सविस्मयोऽभूदथ तद्विदित्वा उद्दाळको ज्ञानचतां वरिष्ठः । 

त शिवप्रभाव॑ मनसा चिचिन्त्य ज्ञानात्परं चोधमचाप शान्तः ॥६२॥ 

त श्रीस्कान्दै महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


भदारखण्डे शिवशारुत्रे शिवाळयसम्माजेनमाहात्म्यचर्णनं नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥७॥ 
|| 





DM ET SME 


अष्टमोऽध्यायः 
तस्करवृत्तोन्तवणेनम्‌ 


0 छोमश उचाच 

एस्करो५प्रि पुरा ब्रह्मन्सर्वघमेबहिष्छतः । ब्रह्मप्नोड्सौसुरापश्वसु॒वर्णस्य च तस्कर: ॥ 
फम्प्ररोहि महापाप उत्तमस्त्रीषु सबेदा । द्यूतकारी सदा मन्दः कितवे: सह संगतः ॥ 
एकदा क्रीड़तातेनहारितं च्ूतमदुतम्‌ । कितवेमेद्येमानो हि तदा नोचाच किञ्चन ॥३ 
परैडितोऽप्यसवच्तूष्णींते रुक्तःपापरृत्तमः । यूते त्वया च तदुदव्यंहारितं कि प्रयच्छसि 
गि वा तत्कथ्यतांशीघ्रे याथातथ्येनदुमंते । यद्धारित॑प्रयच्छामि रात्राचित्यत्रवीञ्चस 
र्सक्तस्तेन चाक्येन गतास्ते कितवादयः । तदा निशीथसमयेगतो सौ शिवमन्दिरम्‌ 
छारो 5 धिरुह्यशम्भोश्चघण्डामादातुमुद्यतः । तावकेलाखशिखरे शम्भुःप्रोवाचर्किकरान 
नेच यत्छृतं चाद्य खवेषामधिकं सुचि । सर्वेषामेव भक्तानां वरिष्ठोऽयं च मत्पियः॥ 
तिप्रोक्ताऽऽनयामासवीरभद्रादि सिग णेः [ते सर्चेत्वरिताजग्सुःकैळासाच्छिषचछ्लभात्‌ 
बँचडमरुतादेन नादितं सुचनत्रयम्‌। तान्दृष्टा सहसोत्तीयं तस्करोऽसौदुरात्मचान्‌ ॥ 
र लिङ्गस्य मस्तकात्सद्यः पलायनपरो5भवत्‌ ॥१०॥ 


| पठायमाच तं दृष्टा चीरभद्रः समाहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
| 
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३६ क स्कन्दपुराणम्‌ & ` ` [ १ माहेभ 
कस्मादुबिभेषि रै मन्द्‌ देचदेचो महेश्वरः प्रसन्नस्तचजातोऽय्य उदारचरितो। 
इत्युक्त्वा तं चिमानेचछृत्वांकलासमाययी । पाषेदो हि क्रतस्तेनतस्करो हि 
तस्माद्‌ भाव्या शिवे भक्तिः सर्वेषामपि ` देहिनाम्‌ । 
पशवोऽपि हि पूज्याः स्युः? किम्पुनर्मानचा सुचि ॥ १४॥ 
येताकिकास्तकंपरास्तथामीमांसकाश्च ये। अन्यो न्यचा दिनश्चान्येचान्येच त्मक, 
एकवाक्यं न कुर्वन्तिशिवाचेनवहिष्छता: । तकों हि क्रियतेयैश्च ते सर्वेक छि 
तथा कि वहुनोक्तेनसव ५ पिस्थिरजंगमाः । प्राणिनोऽपि हि जायन्तेकेवल लिङ्ग 
पिण्डीयुक्त यथा लिङ्गं स्थापितं च यथाञ्भवत्‌। र 
तथा नरा लिड्डयुक्ताः पिण्डीभूतास्तथा स्त्रियः ॥ १८॥ ; 
शिवशक्तियुतं सवं जगदेतव्वराचरम्‌ । तं शिवंमौ ढ्यतस्त्यक्त्वाभूढा्यान्यंभर्गार 
धमंमात्यन्तिकंतुच्छंनश्वरक्षणभडरम्‌ | यो विष्णुःसशिवोज्ेयोयः शिवो विष्णुले 
पीठिका विष्णुरुपंस्यालिङ्गरूपीमहेश्वरः । तस्मालिड्राचेनं श्रेष्ठंसर्वेषामपि वै 
ब्रह्मा मणिमयं लिङ्गं पूजयत्यनिशंशुभम्‌ । इन्द्रो रल्नमयं लिङ्गचन्द्रो मुक्तामय। 
भाबुस्ताम्रमयंलिङ्ग पूजयत्यनिशं शुभम्‌ । रौक्मं लिङ्गं कुवेरश्च पाशीचांरक्तोर 
यमो नीलमयं लिङ्गं राजतं नेऋ तस्तथा । काश्मीर पचनो लिडमर्चयत्यनिर्शा 
एचंतेछिङ्गिताःसर्वेलोकपालाःसंवासवाः । तथा सर्वे$पिपाताले गन्धर्वाः किग 
द्‌त्यानांवष्णवाःकेचित्प्रह्मदप्रसुखाद्विजाः। तथाहिराक्षसानां च विभीषणपु 
वलिव्व नमुचिश्चैव हिरण्यकशिपुस्तथा । वृंषपर्वा वृषश्चैचसंहादोबाण एव च। 
एते चान्ये च बहचःशिष्या शुक्रस्य घीमतः । एवं शिवाचेनरताः सर्वे ते दैत्यः 
राक्षसा एवते सच शिवपूजान्विताः सदा । हेतिः प्रहेतिः संयातिर्यिधसः प्रधः 
विदुञ्जिहस्तीक्षणदर्रोधून्राक्षोभीमविक्रमः । मालीचैवसमाली च माल्यवानतिशै 
विदुत्केशस्तडिज्जिह्णो रावणश्च महाबल: । कुम्भकर्णो दुराधंषों वेगदशीं प्रतापी 


` पतेहिराक्षसाःश्रेष्ठः शिवार्चनरताः सदा । -लिङ्गमभ्यच्यं च. संदासिद्धि प्राप्ता:पुर् 
“ रावणेन तपस्तप्तं सर्वेषामपि दुःसहम्‌ । तपोधिपो महादैचस्तुंतोष च तदार्शै 
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` र तदा सर्वेषामपि दुलेभान । ज्ञानं विज्ञानसहितं ल॑ब्धंतेन सदाशिवात्‌ 
शियत्व॑ं च संग्रामे द्वैगुण्य शिरसामपि । पञ्चवक्त्रो महादेचोदशचकत्रोऽथ रावण: 
बानूषीन्पित्‌ चेच निजित्यतपसा विसुः। महेशस्यप्रसादाञ्चसर्वेघामधिकोऽसचत्‌॥ 
जा त्रिकूटाधिपतिमेहेदोनछतो महान्‌ । सवेषांराक्षसानां च परमासनमास्थितः ॥ 
भैपस्चिनां परीक्षायै यद्वपीणां विहिंसनम्‌ । छृतंतेन तदा विप्रा रावणेन तपस्विना । 
शजेयो हि महाञ्जातो रावणो लोकरावणः । सृष्यन्तरं कतं येन प्रसादाच्छंकरस्य च 
भिकपाला जितास्तेन प्रतापेन तपस्विना । ब्रह्माऽपि चिजितोयेन तपसापरमेण हि ॥ 
स्॒तांशुकरोभूत्चाजितोयेनशशी डिजाः । दाहकत्वाञ्जितोचहिरीशः केलासतोलनात्‌ 
१वर्येण जितश्चेन्द्रो विष्णुःसवंगतस्तथा । लिगार्चनघसादेनतैलोकयंच वशीकतम्‌ ॥ 
द्रा सर्वे सुरगणा व्रह्मचिष्णुपुरोगमाः ॥ मेरुपृष्ठं समासाद्य सुमंचं चक्रिरे तदा ॥ 
सि डताः स्मोरावणेनतपसादुष्करेण चे । गोकर्णाख्येगिरोदेचाः श्रूयतां परमादुतम्‌ ॥ 
म [क्षाल्लिगाचेने येन कृतमस्ति महात्मना। ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं यद्यत्परममदुतम्‌ ॥ 
| . तत्कृतं राघणेनेव सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४५॥ : 
म्रेराग्यंपरमास्थायआदायं च ततोऽधिकम्‌ । तेनेच ममता त्यक्ताराचणेनमहात्मना ॥ 
वत्सरसहस्राद्च स्वशिरो. हि महाभुजः । ऊस्वा करैणलिंगस्य पूजनाथं समपयत्‌॥ 
बावणस्य कबंध चतद्ग्रे च समीपतः । योगधारणया युक्तं परमेण खमाधिना ॥४८॥ 
[छिगेलयंसमाधायकयापिकलया स्थितम्‌। अन्यच्छिरोविवृश्च्येवंतेना पिशिवपूजनम्‌ 
व कृतं नेवान्यमुनिना तथा चेवापरैण हि ॥ ४६ ॥ 
ग एवं शिरांस्येच वहनि तेन समर्पितान्येच शिवाचंनाथ । 
1 भूत्वा कवंधो हि पुनः पुनश्च तदा शिवो5सौ वरदो वभूव ॥५०॥ 
शया विनासुरस्तत्र पिडीभूतेन वे पुरा । घरान्वरय पौलस्त्ययथेष्टं तान्ददास्यहसू ॥ 
फावणेन तदा चोक्तः शिवः परममंगलः । यदि प्रसन्नोभगचन्देयो मे वर उत्तमः॥५२॥ 
कामयेऽन्यं च वरमाश्रये त्वत्पदांबुजम्‌ । यथातथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि 
छदा सदाशिवेनोक्तोरावणोलोकरावणः मत्प्रसादाच्च॑सचंत्वंप्राप्स्यसेमनसेप्सितम्‌॥ 
| 
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। ` जवं प्राप्तं शिवात्सव॑ रावणेनसुरेश्वरा: तस्मात्सचैर्भवद्विथ्व तपसापरमेण हि 
| | १ | 
| विजेतव्योरावणो ऽयमितिमे मनसिस्थितम्‌ । अच्युतस्यवचःशुत्वात्रह्माद्यादेवता 
चितामापेदिरे सर्वे चिरंते विषयान्विता: । ब्रह्माऽपि चेंद्रियग्रस्तः सुतां रमि. 
| दु ॥ 
| न्द्रोहि जारभावाच्च चन्द्रोहि शुरुतल्यगः । यमः कदर्यभावाच्य चंचलत्वात्सत 
सर्वेसक्षि 3 जत र 
पावकःसवभक्षित्वात्तथाऽन्येदेवतागणाः । अशक्ता रावणंजेतंतपसा च विजू मि, 
शेलादो ~ मीति + } र 
दो हि महातेजा गणश्रेष्ठः पुरातनः । बुद्धिमान्नीतिनिपुणो महाबलपराष्र 
'शिवप्रियो रुद्ररूपी महात्मा छुवाच सर्चानथ चन्द्रसुख्यान्‌।  - 
कस्माथूयं संश्रमादागताश्च एतत्सव कथ्यतां विस्तरैण ॥ ६१ ॥ 


नंदिना 
नंदिना च तदा सर्वे पृष्ठा: प्रोचुस्त्वरान्विताः ॥ ६२॥ । 
| देवा ऊचुः | 


रावणेन वर्यंसवेनिजितामुनिभिः सह । प्रसादयितुमायाताः शिवं लोकेश्वरेक 

' अहस्य भगवान्नंदी ब्रह्माणं वे ह्युवाच ह। कयूयं क शिवः शंभुस्तपसा परमैण| 
रषटव्यो हृदि मध्यस्थः सोऽद्य द्रष्टुं न पार्यते॥ ६2॥ . | 

। यावद्भावा ह्यनेकाश्चइन्द्रियार्थारुतथैच च | यावञ्च ममताभावस्तावदीशो हि दुखे 
जितेन्द्रियाणांशांतानांतन्निष्ठानांमहात्मनाम्‌ । सुळभोलिंगरूपीस्याट्गचतां हिसुदु्ः 
तदा ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च विपश्चितः । प्रणम्यनं दिनं पाहुः कस्मात्त्वं वानराई 
तत्सवं कथयान्यं च राचणरूय तपोबलम्‌ ॥ ६७॥ | 

नंदीश्वर उवाच | 

कुबेरो ऽधिङृस्तस्तेनशंकरेणमहात्मना । धनानामाधिपत्ये च तं दष्ट राबणोऽ 

आगच्छत्त्वरया युक्तः समारुह्ास्वचाहनम्‌ । मां टा चात्रचीत्क्ुद्ध कुवेरोहयत्रभा 

त्वया दुष्टोऽथचाऽच्रासौकथ्यतामचिलं चितम्‌ । किंकार्य धनदेनादयइतिपृष्टोमयाहिं 
तदोवाच महातेजा रावणो लोकरावणः । मय्यश्चद्धान्वितो भूत्वा विषयात्मासु 
शिक्षापयित॒मारब्धोमैवंकार्यमितिप्रभो । यथाऽहं च ्ियायुक्तआढ्योऽहं बलवाँ 
' “ तथात्वं भव रे मूढ मा मूढत्वमुपार्जय ॥ ७२ ॥ 4 


रज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri त 
शा 





FA 


भेगोऽध्यायः ] ' ॐ रावणम्प्रतिनन्दिनःशापः # ३६ 
कृतस्तेन कुबेरेणमहात्मना । मया निराकृतो रोषात्तपस्तेपे स गुह्मकः॥3शा 
पिर. स हि नंदिन्किमागतस्तव मंदिरम्‌ । दीयतां च कुवेरोऽद्यनात्रकार्याविचारणा 
फैणस्यवचःश्रुत्वाह्यवोचंत्वरितोऽप्युहम्‌ । लिंगकोसिमहाभागत्वमहं च तथाविध 
पयोः समतांज्ञ गत्वावृथाजल्पसि दुमंते । यथोक्तः स त्ववादीन्मां 'वदनाथेवलोद्धत 
भवद्भिः पृष्टोऽहं वदनार्थे महात्मभिः । पुरावृत्तंमयाप्रोक्तशिवाचनविधेःफलम । 
शिवेन दत्तं सारूप्यं न ग्रहीतं मया तदा ॥ ७७ ॥ 
चतं च मया शंभोर्वदनं वानरस्य च । शिवेन कृपया दत्तं मम कारुण्यशालिना ॥ 
सिमानिनो ये च निदंभानिष्परिग्रहाः। शंभोः प्रियास्तेविज्ञेयाहयन्येशिचचहिष्ताः 
॥वद्न्मया साद राचणस्तपसोवलळात्‌ मया च याचितान्येचदश वक्राणिधीमता॥ 
हासकर चाक्यंपौलस्त्यस्यतदासुराः। मयातदा हि शप्तोऽसौरावणोलोकरावणः 
कशान्येच चकत्राणि येषां वे संभवति हि । तैः समेतो यदाकोऽपिनरवयों मद्दातपाः 
[| मां पुरस्कृत्य सहसा हनिष्यति न संशयः ॥ ८२॥ 
| शत्तोमया इह्मन्नावणो लोकराबणः। अचितं केवलं लिंगं विना तेन महात्मना ॥ 
हठेकारूपसंस्थेनविनातेनसुरोत्तमाः। विष्णुनादिमहाभागास्तस्मात्सचं विधास्यति 
इंदेबोमहादेचो विष्णुरूपी महेश्वरः । सर्वे यूयंग्रार्थयन्तु विष्णु सबंशुहाशयम्‌॥८५॥ 
इं हि सर्वेदेवानां पुरोबती भवाम्यतः । ते सर्वे नंदिनो वाक्यंश्रुत्वा सुदितमानसाः 
। बैँकुण्ठमागता .गीर्सिर्विष्ण स्तोतं प्रचक्रिरे ॥ ८६ ॥ 
देचा ऊचु 
क्री भगवते तुभ्यं देवदेच ! जगत्पते ! | त्वदाधारमिदं सर्च जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ८७ 
लिगं त्वयायिष्णोध्वतं वै पिण्डिरूपिणा । मददाचिष्णुस्वरूपेणघातितो मधुकैटभौ 
क्ला कमठरूपेण धृतो वै मंद्राचलः । चराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया ॥ 
दुपप्यकशिपुदे त्यो हतोन्ृहरिरूपिणा । त्वयाचेच वलिवेद्धी देत्यो चामनरूपिणा ॥ 
हैएणामच्चये भूत्वा इतवीर्यातमजोहतः। इतोप्यस्मान्महािष्णो तथैच परिपाल्य ॥ 
राचणस्य भयादस्मात्त्रातुं भूयोऽहेसि त्वरम्‌ ॥ «२ ॥ 
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| एवं संप्राथितो देवेभेंगचान्भूतभावनः । उवाच च सुरान्सचान्चासुदेचो जग, 
| | हे देवाः श्रूयतां वाक्‍यंध्रस्तावसद्वशंमहत्‌ । शेळादि च पुरस्कृत्यंसर्वे यूयं त्वा! 
| अचतारान्प्रकुवंन्तु चानरीं तनुमाश्रिता: ॥ ६७॥ 
अहंहिमाजुषो भूत्वा ह्यज्ञानेन समाच्रृतः। संभविष्यास्ययोध्यायां गृहे दशरथ 
| व्रह्मविद्यासहायो५स्मि भवतां कार्यसिद्धये ॥ ९५ ॥ | 
जनकस्यग्रहेसाक्षादुत्रह्मविद्याजनिष्यति । भक्तो हि राचणःसाश्षाच्छिचध्यानए 
तपसा महता युक्तो ब्रह्मविद्यां यदेच्छति। तदा झुखाध्योभवति पुरुषो धर्मी 
| एवं संभाष्य भगवान्विष्ण परममङ्गछः । वाळीचेन्द्रांशसभूतः सुग्रीचों 5शुमत 
| तथा ब्रह्मांशसम्भूतो जास्वचान्क्षकुञ्जरः । शिळाद्तनयोनन्दीशिवस्याचुचरः | 
यो वे चकादशो रुद्रो हनूमान्स महाऋषि:। अवतीर्णः सहायार्थं विष्णोरमिठो 
| मैन्दादयोऽथ कपयस्ते सर्व सुरसत्तमाः। एवं सवसुरगणाअचतेर्यंथातथम्‌। 
तथेव विष्णुरुत्पन्नः कौशह्यानन्द्चरदT्धनः । विश्वस्य रमणाच्चैच राम इत्युच्य 
रोषोऽपि भक्तया विष्णोश्च तपसा५वातरद्धचि ॥ १०३ ॥ | 
| दोदेण्डाबपि विष्णोश्च अचतीणौप्रतापिनौ । शत्रघभरताख्यी च विख्यातौमु 
| मिथिलाधिपते:कन्यायाउक्तात्रह्मवादिमिः । सा ब्रह्मविद्याषवतरत्सु राणांकाय 
सीता जाता लाडूलस्य इयं भूमिविकर्षणात्‌ ॥ १०५ ॥ | 
तस्मात्सीतेति विख्याता विद्या सान्चीक्षिकी तदा । 
मिथिलायां समुत्पन्ना मैथिलीत्यभिधीयते ।॥ १०६ ॥ 
जनकस्य कुळे जाता विश्वुताजनकात्मजा । ख्याता वेदवती पूर्व बरह्मचिद्याऽघ 
सा दत्ता जनकेनेच विष्णवे परमात्मने ॥ १०८॥ 
_तया5थ विद्यया सादं देवदेचो जगत्पतिः । उग्रे तपसिलीनो5सौ चिष्णः परं 
रावणं जेतुकामो वे रामो राजीवलोचनः । अरण्यचाखमकरोद्देवानां कार्य 
शेषावतारोऽपि महांस्तपः परमदुष्करम्‌ । तताप परयाशत्तया देचानांकार्य सिं 
शत्रुघ्नो भरतम्ेव तेपतुः परमन्तपः ॥ ११२ ॥ 





| 
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ततोऽसौ तपसा युक्तः साद्धं तै्रेवतागणैः। सगणं राचणं रामः षड्भिर्मासरजी 
ण विष्णुना घातितः शस्त्रे: शिवसारूप्यमात्तवान्‌॥ ११३॥ 
| सगणः स पुनः सथो चन्धुमिः सह सुताः ॥ ११४ ॥ 
स-शिचप्रसादात्सकलं द्वेताद्वेतमदाप ह। द्वैताद्वैतचिवेकार्थस्षयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्सव प्राप्तवन्तीह शिवाचेनरता नराः ॥ ११५ ॥ 
ए ये$चेयन्तिशिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेवच । खियोवा5प्यथवाशुद्धाःश्वपचाह्मन्त्यवासिनः 





तं शिवं प्राप्नुचन्त्येच सवंदुःखोपनाशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

ठा पशचो५पि परं याताः कि पुनमांनुषादयः ॥ ११७ ॥ | 
| ये द्विजा ब्रह्मचर्येण तपःपरममास्थिताः । च्षैरनेके्यज्ञानां तेऽपि स्वर्गपरा भचन्‌॥ 
भे ज्योतिष्टोमो चाजपेयो ह्यतिरात्रादयो ह्यामी । 


|. यज्ञाः स्वग प्रयच्छन्ति सत्त्रिणां नात्र संशयः ॥११६॥ 
इ तत्र स्वर्गसुखं भुत्तचापुण्यक्षयकरं महत्‌ । पुण्यक्षयेऽपि यञ्चानो मत्येलोकं पतन्तिवे 
थतितानां च संसारे दैवादबुद्धिः प्रजायते । गुणत्रयमयी विप्रास्तास्रु तास्चिहयोनिषु 
यथा स॒त्त्वं संभवति सत्त्वयुक्तभचं नराः | 
{ | राजसाश्च तथा ज्ञेयास्तामसाश्चेच ते द्विजाः ॥१२२॥ 
"एवं संसारचक्रेऽस्मिन्भ्रमिता वहचो जनाः । यद्वच्ठ्यादेवगत्या शिवं संसेचते नरः १ 
शिवध्यानपराणां च नराणां यतचेतसाम्‌। मायानिरसनंसद्योभचिष्यति न चान्यथा- 
मायानिरसनात्सद्यो नश्यत्येच गुणत्रयम्‌ । यदागुणत्रयातीतोभवतीति स मक्तिभाक 
॥ तस्माङलङ्गाचनं भाव्यंसचषामपिदेहिनाम्‌। लिङ्गरूपी शिवोभूत्वाआयते सचराचरम्‌ 
पुरा भवद्भिः एष्टोऽहं लिड्रूपीकथंशिवः। तत्सवं कथितंचिप्रायाथातथ्येन सम्प्रति ॥ 
॥ कथं गरं भक्षितचाञ्छिचो लोकमहेश्वरः । तत्सव श्रयतां विप्रा यथावत्कथयामि वः- 


१ इतिथ्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाइस्यासं हितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डकेदारखण्डे 
। शिवशास्त्रेशिवलिङ्काचेनमाहात्म्यकथनेश्रीरामाचतारकथाचणेनं नामाऽष्टमोऽध्यायः 
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। ६ 
न नवमो$व्यायः रे 
गुरोरवज्ञयेन्द्रस्य राज्यभङ्गवर्णनम्‌ | 

लोमश उवाच दे 


एकदा तु सभामध्यआस्थितोदेवराट्स्वयम्‌ । लोकपाले:परिवृतोदेवेश्वक्रषिभिस्त 
अप्सरोगणसंवीतो गन्धर्वेश्व पुररुद्धतः । उपगीयसानविजय: सिद्धविद्याधरैरपि|अ घ 
तदाशिष्ये: परिद्षतो देवराजगुरुः सुधीः । आगतो ऽसौ महाभागोवृहस्पतिरुदारधी | 
त इषः सहसा देवाःप्रणेशुःससुपस्थिताः । इन्द्रोपिदृहृशे तत्र प्रात्तंवाचस्पतितदा |; | 
नोवाच किश्चिद्दुमंधावचो मानपुरःसरम्‌ । नाहानं नासनं तस्य न विसजेनमेवच! 
शक्र ्रमत्तज्ञात्वाऽथ मदाद्राज्यस्य दुमेतिम्‌ । तिरोधानमनुप्राप्तो वृहरूपतीरुघानिन 
/ गते देवगुरीतस्मिन्विमनस्का५भवन्सुरा:] यक्षानागाःसगन्धर्वा ऋषयो 5पितथाक्षित | 
गान्धवंस्याबसानेतु ळब्धसऽज्ञोहरिःखुरान्‌। पप्रच्छत्वरितेनेच क गतो हि महाता 
| तदव नारदेनोक्तः शक्रो देवाधिपरुतथा | त्वयाङताह्यवज्ञा च शुरोर्नार्त्यञ संश | 
गुरोरवज्ञया राज्यं गतं ते वलखूदन . । तस्मातक्षमापनीयोऽसौ सर्वभावेन हि हर 
एतच्छूत्वया वचस्तस्यनारदस्य महात्मनः | आसनात्सहसोत्थायते: सर्वे: परिवाणि 
आगच्छत्त्वरया शक्रो गुरोगहमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 
पष्टा.तारांप्रणम्यादी क गतो हि महातपा:] न जानामीत्युवाचेदं तारा शक्र निरीक्षीन 
तड चिन्ता न्वितोभूत्वाशक्रःस्वयहमा्रजत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे स्वरेह्यनिष्टान्यदवुतावि 0 
अभवन्सवं साथे र्स्य च मद्दात्मनः। पाताळस्थेन वलिना ज्ञातं द चेटि र 
ययौ देत्येः परिवृतः पातालादमरावतीम्‌ तदा युद्वमतीचाऽऽसीद्देयानां दानवैः संह 
| देवाः पराजिता दैत्यैः. राज्यं शक्रस्य तत्क्षणात्‌ । | 









कि न सकलं तस्थ मूढस्य च दुरात्मन: ॥ हा 
सचंप्रयत्नेन पाताल त्वरितं गल र ॥ | अप 
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शक्रोऽपि निःश्रिकोजातोदेवेस्त्यक्तस्ततोभ्रशम्‌ । देवीतिरोधानगतावभूव कमलेक्षणा 
ऐराचतो महानागस्तथेवोच्चेःअ्रवा हयः। एवमादीनि रज्ञानिअनेकानि वहुन्यपि॥ 
नीतानिसहसादेत्यलॉभाद्साधुत्त्तिभिः । पुण्यभाञ्जि च तान्येचपतितानि च सागरे 
| तदा स विस्मयाविष्टो वलिराह शुरुस्प्रति ॥ २० ॥ 

देवाक्निजित्य चास्माभिरानीतानिवहूनि च । रल्लानि तु समुदेऽथपतितानि तददुतम्‌ 


स्त! वलेस्तद्वचन श्रत्वा उशना प्रत्युवाच तम्‌ ॥ २१ ॥ 

पअश्वमेघशतेनच सुरराज्यं भविष्यति । दीक्षितस्य न सन्देहस्तस्माद्घोक्ता स एवच॥ 
री अश्चमेधं विना किञ्चित्स्वगं शोक्तं न पायते ॥ २३ ॥ 

fi गुरोचंचनमाज्ञाय तूष्णींभूतो चलिस्ततः । 

वच वभूच देवैः साद्धं च यथोचितमकारयत्‌॥ २७ ॥ 
लिहन््रोऽपिशोच्यतांप्रा्ोजगाम परमेष्टिनम्‌ः। विज्ञापयामासतथासचं राञ्यभयादिकम्‌ 
द्वि शक्रस्य वचन श्रुत्वा परमेष्ठी उचाच ह ॥ २५ ॥ 

तप संमिलित्वा सुरान्सर्चांस्त्वया साकं त्वरान्विताः । 

पशा आराधनार्थ गच्छामो विष्णं सर्वेश्वरेश्वरम ॥ २६ ॥ 


तहथेति गत्वा ते सर्वेशक्राद्याछोकपालका: । ब्रह्मा च पुरस्क्कत्य तट क्षीराणेवस्य च 
रि प्राप्योपविश्य ते सर्व हरि स्तोतं प्रचक्रमुः ॥ २८ ॥ 
| ब्रह्मोवाच 

क्षदिचदेव जगन्नाथ सुराखुरनमस्ङत । पुण्यश्लोकाव्ययानन्त परमात्मन्नमोऽस्तुते ॥२६ 
रसज्ञोऽसि यज्ञरूपोऽसियज्ञांगोऽसि रमापते । ततोऽद्य कृपयाविष्णोदेवानां वरदोभव 
प्रहीउरोरवज्ञयाचाच् भ्रष्टराज्यः शतक्रतुः । जातः सुरपिभिःसाकं तस्मादेनं समुद्धरा३१॥ 
त्‌ | श्रीभगवानुवाच 

'एरोरचक्षया सबं नश्यतीति किमदुतम्‌। ये पापिनोह्यधसिष्ठाः केवलं विषयात्मकाः 
. पितरौ निन्दितौ येश्च निर्देवास्ते न संशयः ॥ ३२॥ 

॥ अनेन यत्कृतं ब्रह्मन्सचस्तत्फलमागतम्‌ | कर्मणा चास्यं शक्रस्य सर्वषां' संकटागमः 
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विपरीतो यदा कालः पुरुषस्य भवेत्तदा । भूतमैत्रीं 'प्रकुबन्ति सवेका्यांथसिद्द , 
तेन वे कारणेनेन्द्र मदीयं 'वचनं कुरु । कार्यहेतोस्त्वया कार्यो देत्येः सह उसा 
एव भगवताऽऽदिषः शक्रः परमचुद्धिमान्‌। अमरावतीं ययौ हित्वा सुतळं देवते. |: 
इन्द्र समागतं शुत्वा इन्द्रसेनो रुषान्वितः | वभूच सह सैन्येन हन्तुकामः पुरन्द्रपर। 
नारदेन तदा देत्या बलिश्च वलिनां चरः । निवारितस्तद्ठधाञ्च चाके रुद्चाचचचैरशः 
ऋषेस्तस्येच वचनात्त्यक्तमन्युर्व लिरुतदा । वभूच सह सेन्येन आगतो हि शत 
इन्द्रसेनेन दृषणो$सी लोकपालैः समादृतः । उवाच त्वस्यायुक्तःप्रहसन्निष देल च 
कस्मादिहागतः शक्र ! सुतलं प्रतिकथ्यताम्‌ । तस्येतद्वचनंशृत्वास्मयमानडवार न 
बेप कश्यपदायादा यूयं सर्वे तथैच च | यथा वयं तथा यूयं विश्रहोहि निर 
मम राज्यं क्षणेनेब नीतं देववशात्त्वया । तथा ह्येतानि तान्येव रल्लानि सुबहूर्न्या म 
गतानि तत्क्षणादेच यल्लानीतानि बै त्वया ॥ ४३ ॥ न 
तस्मा द्विमरशःकतेव्यःपुरुषेणविपश्चिता । चिमर्शाज्ञायते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षो भविष प 
कितु मे वत उक्तेन जाने नच तवाग्रतः । शरणार्थी ह्यहं प्राप्त: सुरे: सहतवालि दै 
| तच्छुत्वा तु शक्रस्यवाक्यंवाक्यविदां वरः । प्रहस्योवाचमतिमाञ्छक्रेप्रतिबिद र 
त्वमागतोऽसि देवेन्द्र | किमर्थं तन्न वेद्म्यहम्‌ ४७॥ | |च 
शक्रस्तद्धचनं शुत्या ह्यश्वुपूर्णाकुलेक्षणः । किश्विन्नोचाच तत्रैनं नारदो चावयम्न ण 
चळे त्वं किनजानासिकारयांकार्यविचारणाम्‌ । धर्मो हि महतामेषशरणागतपाह' 
शरणागतं च विप्रं च रोगिणं बृद्धमेव च य एतान्न च रक्षन्ति ते वै त्रह्महणो 7३ 
रारणागतशब्देन आगतस्तव सन्चिधौ । संरक्षणाय योग्यश्च त्वया नास्त्यत्र सा प 
एवमुक्तो नारदेन तदा दैत्यपतिः स्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ ति 
विम्वृश्य परया बुद्धया कायांकार्यविचारणम्‌। शक्रं प्रपूजयामास वहुमानपुरस' हि 
Rr लोकपालैः समेतं च तथा सुरगणैः सह ॥ ५२ ॥ [2 
पाच ज सच्वानि ह्यनेकानि घतानि वे । वलिप्रत्ययभूतानि स चकार पुर्ण ८ 
सव स समय हृत्वाशक्रःस्वार्थपरायण: । बलिना सहचावात्सीदर्थशास्त्रपरो म 
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रेक्षचमो 5ध्यायः ] ॐ आकाशचाण्या- समुद्रमथनार्थं कथनम्‌ ॐ क 


एवं निचसतस्तस्य सुतेऽपि शतक्रतोः | वत्सरा वहवोह्यासंस्तदा वुद्धिमकल्पयत्‌ 
ष . ` संस्मृत्य वचन विष्णोविस्ृश्य च पुनःपुनः ॥ 
तेएकदातु सभामध्यआसीनोदेवरार्‌ स्वयम्‌ । उवाचप्रहसन्वाक्यंचलिसुददिश्यनीतिमान 
घ्ातव्यानित्वयाचीरअस्माकं च त्वयावले | गजादीनिवहुन्येच रलानि चिचिधानि च 
गतानि तत्क्षणादेवसागरैपतिता नि वै । प्रयत्नो हि प्रकतंव्यो्स्माभिस्त्वर्यान्वितैः 
तेषां चोद्धरणे दैत्य रल्लानामिह सागरात्‌ । तहि निर्मथनं कायंभवताकार्यसिद्धये ॥ 
त्चलिः प्रवतितस्तेनशक्रेण सुरसूदनः । उचाच शक्रं त्वरितः केनेदं मथनं भवेत्‌ ॥६०॥ 
हेलदा नभोगतावाणीमेघगंभीरनिःस्वना । उवाच देचादैत्याश्च मन्थध्वं क्षीरसागरम्‌ 
गर भवतां वळवृद्धिश्च भविष्यति न संशयः ॥६२॥ 
य सन्दरञ्चचमन्थानंरञ्जं कुरुतवास॒किम्‌ । पश्चादुदेवाश्चद्‌ त्याश्चमेलयित्वाविमथ्यताम्‌ 
नभोगतां च तां वाणींनिशग्याथतदा सुराः । देत्यः साद्धततः सचे उद्यम चक्ररूयताः 
प/पातालाभिर्गताः सव तदा तेऽथ सुरासुराः । आजग्मुरतुरं सब मन्दरं पवतोत्तमम्‌ 
ता दैत्याश्चको रिसंख्याकास्तथादेचा न संशयः । उझ्क्ता सहसा प्राऽयुर्मद्रं कनकप्रभम्‌ 
ग।सरट्नं बतंलाकारं स्थूळ चेच महाप्रभम्‌। अनेकरत्नसंचीतं नानाद्रुमनिषेवितम्‌॥ 
चन्द्नेः पारिजातैश्चनागपु्ञागचम्पकः । नानाम्रुगगणाकी ण सिहशादूळसेचितम्‌ ॥ 
एवं चिधं महाशेळं दृष्टा ते सुरसत्तमाः । ऊचुः प्राञ्जलयः सच तदा ते सुरसत्तमाः ॥ 
ह ~ देवाऊचु 
व | अद्रे सुरा वयं सर्वे विज्ञप्षमिह चागताः । तच्छुणुष्वमहाशल परैषामुपकारकः ॥७०॥ 
एवमुक्तस्तदा शैलो देवद्त्येः स मन्द्रः । उचाच निःसतो भूत्वा पर विग्रहचान्वच 
। तेन रूपेणरूपी स पवंतो मन्दराचलः । किमर्थमागताः सच मत्समीपं तदुच्यताम्‌ 
ह तदा बलिस्वाचेदं प्रस्तावसद्दशं चचः । इन्द्रोऽपि त्वरयायुक्तो बभाषे सून्तंचचः।७३॥ 
| अस्माभिः सहँकार्यार्थे भवत्वं मन्द्राचल !। अमृतोत्पादनाथे त्वं मंथानंभच सुब्रत. 
न तथेति मत्वां तद्वाक्यं देवानां कार्यसिद्धये । उचेदेवासुरांश्चेदभिन्द्रप्रतिविशेषतः ॥ 
।'छेदितौ चत्बयापक्षौ घञ्रेणशतपर्वेणा । गन्तुं कथं समर्थोऽहं भवतां कार्येसिद्धये ॥ 
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तदा देवासुराः सव स्तूयमाना महाचलम्‌ | उत्पाय्येयुरतुल मंदरं च ततो ष्र 
क्षीराणेवं नेतुकामा ह्यशक्तास्ते ततो5भवन्‌। पवतः पतितःसद्योदेवदेत्योपरि ; 
केचिद्ठभासृता:केचित्केचिन्सूछांपराभवन्‌ । परीवाद्रताःकेचित्केचित्क्लेशत्वमा, 
' एवं भञ्नोद्यमा जाता असुराः सुरदानवाः । चेतनां परमां प्रापतास्तुष्ट्युजंगदीः' 
रक्ष रक्ष महाविष्णो शरणागतवत्सल । त्वया ततमिदं सव जंगमाजंगमं 
देवानां कार्यसिदुध्यथंभाडुर्भूतोहरिस्तदा । तान्द्ष्टासहस्रा विष्णर्गरुडोपरिस 
लीलया पवेतश्रेष्ठमुत्तम्यारोपयत्क्षणात्‌ । गरुत्मति लदा देव: सर्वेषामभयं ददो। 
_ ततउत्थाय तान्देवानक्षीरोदस्योत्तरं तरम्‌ 1 नीत्वा तं पर्वत दध निक्षिप्याप्सुततो 
तदा सव सुरगणाः स्वागत्य अखुर:सह । चासुकिय समादायचकिरे समयंचछ 
मन्थानं मंदरं चच वाझुकिरञ्जुमेच च । इत्वा झुराऽसुराःसवे ममन्थुः क्षीरसा।|= 
क्षीरा्धेमथ्यमानस्य पर्व॑तो हि रखातळम्‌। गतः सतत्क्षणादेच कूर्म भूत्वारमा। 
उद्धूतस्तत्क्षणादेब तदद्भगमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
-्राम्यमाणस्ततः शळो नोदितःखुरदानचेः। भ्रममाणो निराधारो बोधश्वेवगुरी 
परमात्मा तदाचिष्णुराधारो मंदरस्यच । दोभिश्चतुसिःसंगृह्य ममन्थाब्धि सुखा 
“तदा खुरा्ुराः सबै ममंथुः क्षीरसागरम्‌ । एकीभूत्वा वलेनेचमतिमात्रं बलोत ` 
पृ्ठकण्डोरूजान्वन्तः कमठस्य महात्मनः । तथाऽसौ पर्वतश्रेष्ठो वज्जसारमयो द्र 
उभयोधंषेणादेच वडवाझिः समुत्थितः ॥ ६१ ॥ 
हळाहर च सजात तददृष्रा नारदेन हि । ततो देवानुवाचेदं देवर्षिरमितद्यतिः | 
“न काय मथनं चाव्धेभेचद्विरधनाऽखिलेः। प्रार्थयध्वं शिवं देवा: सव दक्षस्य याङ 


तङ्व्स्मिति च वो यातं वीरभद्रेण यत्छतम्‌ ॥ ६३ ॥ | 

तस्माच्छिवः स्मर्यतां चाशु देवाः परः पराणामपि वा परश्च। 

परात्परः परमानन्द्रूपो योगिध्येयो निष्प्रपञ्चो ह्यरूपः ॥ ६४॥ 
'तेमथ्यमानास्त्वरितादेचाःस्वात्मार्थलाधकाः।असिलाषपराः सवनश्टण्वन्तियतोज। 
“उपदेशेश्च बहुभिर्नोपदेश्याः कदाचन !। ते रागद्वेषसंघाताः सर्वे खा. 





र 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





गो नवमोऽध्यायः] ॐ समुद्रमथनात्कालक्ूरोत्पत्तिवणेनम्‌ # + 
 केवलोद्यमसंचीता मम थु. क्षीरसागरम्‌ । अति निर्मेथनाज्ञातं क्षीराग्येश्व हलाहरूम्‌ 
त्रेलोक्यदहनेप्रो ढंग्रा्ंहन्तुं दिचौकसः । अत ऊध्वं दिशःसर्वान्याप्तं कृत्स्नंनभस्तलम्‌ 
र! | ग्रसितुं सवभूतानां कालकूट॑ समभ्ययात्‌ ॥ ६८॥ 

री | दृष्टा वृहतं स्वकरस्थमोजसा तं सपेराजं सह पर्वतेन । 

त तत्रच हित्वा प्रययुस्तदानीं पलायमाना ह्यसुरेः समेताः ॥ ६६ ॥ 

ति :तथैव सर्व ऋषयो भवस्वाद्याः शतशस्ततः। दक्षस्य यजनं तेन यथा जातं तथा भवन ॥ 
| सत्यलछोक गताःसर्वे भृणुणानोदितास्ुशम्‌ । वेद्चाक्येश्च विविधे काळकूरंप्रशास्यति 
तो देवा नास्त्यत्र सन्देहः सत्यं सत्यं वदामि चः ॥१०१॥ 

छ| खणुणोक्त वचः श्रुत्वा कालकूटविषादिताः । सत्यलोकं समासाद्य ब्रह्माणंशरणंययु: 


ददौ जाज्वल्यमानंवेकालक्करंप्रभोज्ञ्चलम्‌ । दृष्टाव्रह्मा५थतान्दवष्टाह्यकमक्षान्सुरासुरान्‌ 
| त॑ तेषां शपितुमारेमे नारदेन निवारितः ॥१०३॥ 
| 
५ ब्रह्मोबाच 
| द क्कि ७ ईप्वरस्यचजातो 
टी 'अकार्येकिछतेंदेवा:कस्मात्क्षोमो5यसुद्यतः । ऽयनान्यथाममभाषितम्‌ 
है 'ततो देवे परिवृतो वेदोपनिषदेस्तथा । नानागमेः परिवृतः कालकूटभयाचयी ॥ 
| ततश्चिन्तान्विता देवा इदमूचुः परस्परम्‌ । 
| अविद्याकामसंवीताः कुर्यामः शङ्कर च कम्‌ ॥१०६॥ 
| ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य तदा देवास्त्वरान्विता: । वेकुण्ठमावजन्सवंकाल्कूटभयादिताः 
ढा बरह्ादयक्वषिगणाञ्च तदा परेशं विष्णु पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमीशम्‌। 
वकुण्ठमश्चितमघोक्षजमाधवन्ते सव खुरा सुरगणाःशरणं प्रयाता:॥१०८ 
'तावत्प्रवृद्धं सुमहत्कालकूरंसमभ्ययात्‌ । दृग्ध्वादो घ्रह्मणो लोकं वेकुण्टं च ददाह चे 
। कालकूटाझिता दग्धो चिष्णुः सचेशुहाशयः । पाषेदःसहितः सद्यस्तमाळसद्शच्छचिः 
। चैकुण्डं च खुनीलंचसबेलोकः समावृतम्‌ । जलफल्मषसंघीताः सर्व लोकास्तदाभचन्‌ 


अष्टावरपासंचीतं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा सह | भस्मीभूतं चकाराशु जलकल्मषमङ्गतम्‌॥ 
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क ` ` स्कन्दपुराणम्‌ + [१ माहे 


नोभूमिनंजलं चाझिन वायुने नभस्तदा । नाहङ्कारो न च महान्सूळा विद्यातः 
शिवस्य कोपात्संजातं तदा भस्माकुलं जगत्‌ ॥११३॥ ` 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डार 
केदारखण्डे समुद्रमथनचणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥॥ र्य 
त्य 
र 
| दि 
दशसोऽव्यायः ` न 
समुद्रमथने. गणेशङ्ऋतविश्नवणनम्‌. - ¡ 
मुनय ऊंचु: ` “जज 


यक्त्वयाकथितंत्रह्मन्त्रह्माण्डंसचराचरम्‌ .। भस्मीभूतं रुद्रको पात्काळकूटाञ्चिनाऽह्ि ` 
'्रह्माण्डान्तरतः कि तु रुद्रं मन्यामहे वयम्‌ । तदा चराचरं नष्टं .ब्रह्मवि ष्णुपुरोग 
। भस्मीभूतं स्द्रकोपात्कथं सष्टिः्रवतिता,। कुतो ब्रह्मा च विष्णुश्च कुतश्रन्द्रपुरोग 
अन्ये झुराजुराः कुत्र भस्मीभूतालयंगताः । अत ऊध्वं किमभवत्तत्सव वक्तमहरि, 
व्यासप्रसादात्सकळंवेत्थत्वंनापरो हितत्‌ । तस्माञ्ज्ञानमयंशास्त्रं तज्ञानादिनचा ` 
'इति एष्टस्तदासर्चे मुनि भिर्भावितात्मभिः ॥ सूतो व्यासंनमस्कत्यचाक्यंचेदमथात्रव/ 
लोमश उवाच 
यदा ब्रह्माण्डमध्यस्था व्या्ता देवा विषाग्निना ।. 
हरित्रह्मादयो ह्येते लोकपालाः सचासचाः ॥ 
तदा विज्ञापितः शम्भुहरम्बेन महात्मना ॥७॥ 
हेरम्व उवाच ` 
हे रुद्र हे महादेव हे स्थाणो ! हे जगत्पते | मया विष्नं विनोदेन ऋतंतेषां सदर 
भयेनमतिमोहात्त्वांनाच्चेयन्तिचमामपि । उद्योगंयेप्रकुवे न्तितेषांक्लेशो 5धिकोम 
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रह्रामो ऽध्यायः ] % हेरस्वशिवसम्वाद्चपानम्‌ २ न ४६ 
क्षैचमभ्यथितस्तेन पिनाकी ब्ृषभध्वज़ः । पिश्लान्धकारसूर्येण गणाधिपतिनातदा ॥ 
ठेडुरूपो5न्रवीच्छम्सुनिराकारो निरामयः | निरञ्जनो व्योमकेशा कपद्द नीललो हितः 
नि महेश्वर उचाच 
रम्ब शएणुमेचाक्यं श्रद्धया परयायुतः | अहङ्कारात्मकंचेच जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१२ 
हशति करोत्यहङ्कारः प्रलयोत्पत्तिमेच च | जगदादौ गणपते तदा चिज्ञसिमात्रत 
एयायिरहितं शान्तं दताद्वेतपर सदा । ज्ञसिमात्रस्वरूपं तत्सदानन्देकलक्षणम्‌ ॥ 
गणपतिरुवाच 
डि त्वं केवलो ह्यात्मा परमानन्द्लक्षणः । तस्मात्त्वदपर किञ्चिन्नान्यदस्ति परंतप 
[नारूप कथ जातं खुरासुरविलक्षणम्‌ । विचित्रं मोहजननं त्रिभिर्देवैश्च लक्षितम्‌ ॥ 
एग्रामश्चहुश्च नानामेद्‌ःसमन्वितेः । जातंस्ंसारचक्रं च नित्यानित्यचिलक्षणम्‌ ॥ 
रस्परचिरो धेन ज्ञानचादेन मोहिताः । कर्मवादरता केचित्केचित्‌ स्वगुणमाधरिता: 
शाननिष्टाश्च ये केचित्पररुपरविरोधिनः। एवं संशयमापन्नं आहि मां वृषमध्चजा। 
गदै गणश्चकुत्रत्यः क चायं वृषभः प्रभो । एते चान्ये च चहचः कुतोजाताश्चकुतरचे॥ 
ताः सर्वे महाभागाः साच्विकाराजसाश्च वे । प्रहस्यभगचाञ्छम्भुराणेशं चक्तमुद्यत 
ति . महेश्वर उवाच 
लशक्तया च जातानि रजःसत्त्वतमांसि च । तेरावृतंजगत्सवंसदेवासुरमानुषम्‌ 
रिद्रश्यमानमेतच्चानश्वरे परमार्थतः.। विद्धयेतत्सवेसिद्धयेच कृतकत्वाच्च नश्वरम्‌ ॥ 
| लोमश उवाच 
यावद गणशसंयुक्तोः भाषमाणः्सदाशिवः | 
लिङ्गरूपी विश्वरूपः प्रादुर्भता. सदाशिवात्‌. ॥२४॥ | 
शवरूपा जगद्योनिः कायकारणरूपिणी । लिङ्गरूपी स भरावान्निसझस्ततक्षणादभूत्‌ 
का स्थिता पराश क्तित्रेह्मचियात्मळक्षणा.। गणेशोचिस्मयाचिष्टो हाचलोकनतत्पर 
। ... ऋषगय ऊचु ॒ 
कत्यन्तर्गत सर्च जगदेतचराचरम्‌। गणेशस्य पृथक्त्वं च कथं जातं तडुच्यताम्‌ ॥ 
| 8 
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‘५० ' “# स्कन्द्षुराणम्‌ ऋ [ १ माहे 
| लोमश उचाच 
साक्षात्प्रकृत्याःसम्भूतोगणेशो भगवानभूत्‌ । यथारूपः शिवःथ्साश्षात्तद्रपो हि; 
शिवेन सहसंग्रामो ह्यभूत्तस्य महात्मनः । अज्ञानात्प्राकृतो सूत्वा बहुकाल रि 
तस्य दृष्टा हाजेयत्वं गजारूढस्यतत्तदा । त्रिशुलेनाहनच्छस्भु सगजतमपातय 
'तदा स्तुतो महादेवः परशक्तया परन्तपः । परशक्तिसुचाचेदं घरं चर्य शोभने' 
तदावृतो महादेचो घरैण परमेणहि । योऽयं त्वयाहतो देव मम पुत्रो न संश. 
त्वां न जानात्ययंमूढः प्रकत्यंशससुद्धवः । तस्मात्पुत्रं जीवयेसं सम तुष्य्यथफे 
प्रहस्य भगचान्सुद्रो मायापुत्रमजीचयत्‌। सिन्घुरवदनेनेच सुखे ख समयोः | 
तदा गजाननो जातः प्रसादाच्छडुरस्य च । मायापुचो5पि निर्मायोज्ञानवान्स 
आत्मज्ञानाञतेनेव नित्यतुष्तो निरामयः । | 
समाधिसंस्थितो रौद्रः काळकाळान्तकोऽभवत्‌' ॥३६॥ न 
योगदण्डार्थसुत्पाट्य स्वकीयं दशनं महत्‌ । करे गृह्य गणाध्यक्षः शब्दत्रह्माळि 
_ ऋद्धिसिद्धिहयेनव एकत्वेन चिराजितः ॥ ३७ ॥ | 
ये ते गणाश्च विज्ाश्चयेचान्येऽम्यधिकासुवि। तेषामपिपतिर्जातःझतो5सौशमझा 
तस्माद्विलोकयामासप्रकतिविश्वरूपिणीम्‌ ।-पृथकस्थित्वाअतोजानालिडूपर्छग 
ददर्श विमलं लिङ्गं प्रतिस्थं स्वभावतः ॥ ३६॥ [रू 
आत्मानं च गणः साद्ध तथच च जगत्त्रयम्‌ लीनं लिङ्गे समस्तं तद्धेरस्वोज्ञात क 
मुमोह च पुनः सञ्ज्ञां प्रतिलभ्यप्रयल्लतः । ननामशिरसराताभ्यामीशास्यां सर | 
तदा ददशे तत्रेव लोकसंहारकारकम्‌। ब्रह्माणं चैच रुद्रं च विष्णुञ्चेवसदारि 
दद्रा प्रेततुल्यानि लिङ्गशात्तयात्मकानि च.। ब्रह्माण्डगोलकान्येचको रिशः पाः 
लीयन्ते च विलीयन्ते महेश लिङ्गरूपिणि । प्रकृत्यन्तर्गतंलिडु लिडठस्यान्तगंतगेदं 
शक्तया लिङ्गञ्च संछन्नं तदा स्वेमदृश्यत । लिङ्गेन शक्तिः संछन्चा ` परस्परमा 
शिवाम्यां संश्रितंलोकंजगदेतन्यराचरम्‌ गणेशोचाऽपितज्ज्ञानं न परेऽपि तर्त 
तदोवाच महातेजा गणाध्यक्षोगणेःसह । सशक्तिकं रुतूयमानः शक्तया च | | 
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ति | ' गणेश उवाच | 
| नमामि देवं शक्तयान्वितं ज्ञानरूपं प्रसन्नं ज्ञानात्परं परमं ज्योतिरूपम्‌ । 
परात्पर परम तस्वरूपतच्त्वात्पंरं परमं मङ्गलञ्च आनन्दाख्यं निष्कलं निविषादम्‌ ॥ 
: पैगात्परमयो वह्विर्धमचत्प्रतिभासते | प्रकृत्यन्तगेतस्त्वं हि लक्ष्यसे ज्ञानसम्भवः ॥ 
| प्रकृत्यन्तगस्त्वं हि मायाव्यक्तिरितीयसे ॥ ४६॥ | 
ु |... एवंविधस्त्वं भगवन्स्वमायया सजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम्‌ । 
है अस्मादु गरात्सवंमिद्‌ं प्रनष्टं सत्रह्मविप्रेन्द्रयुतं चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
| तथा पुराऽऽसीमगचान्महेशस्त्रेलोक्यनाथोऽसि चराचरात्मा । 
i कुरुष्व शीघ्रं सहजीवकोशं चराचरं तत्सकलं प्रदग्धम ॥ ५१ ॥ 
| लोमश. उचाच 
यं स्तुतो गणेशेन भगवान्भूतभावनः । यदुत्थितं कालकूरं लोकसंहारकारकम्‌ ॥ 
त्डिडर्पेण तदुग्रस्तं चिमळंचाकरोत्तदा । सदेवासुरमर्त्याश्च सर्वाणित्रिजगन्तिच ॥ 
| ततक्षणाद्रक्षितान्येच कृपया परया युतः ॥ ५३॥ 
झुझा चिष्णुःसुरेन्द्रश्चळोकपालाःसहर्षयः यक्षा विद्याधराः सिद्धागन्धर्चाप्सरसांगणाः 
ति उत्थिताश्चैच ते सर्व निद्रा परिगता इच ॥ ५४॥ 
[स्मयेन समाविष्टा बभूवुर्जातसाध्वसा:। सर्वे देका सुराश्जैवऊ्चुराश्चर्यचत्ततः॥ 
कालकूरं सुमददद्येन विद्रावितावयम्‌ | म्रृतप्रायाः कृताः खयः सलोकपालकाह्यमी॥ 
गं इत्यब्रुवंस्तदा देत्यास्तूष्णींभूतास्तदा स्थिताः 
शि शक्राद्यो छोकपांला विष्णं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ ॥ 
रा ब्रह्माणञ्ञ पुरस्ङृत्य इदमूचुः समेधिताः ॥ ५७ ॥ 
तिद्‌कारितं विष्णो न विदामोऽद्पमेधसः। तदा प्रहस्य भगचान्त्रह्मणा सहतैः सुरे:॥ 
मा धिमगमन्सर्वे ऽप्येकाग्रमनसस्तदा । तत्त्वज्ञानेन निहत्यकामक्रोधादिका न्द्रिजाः 
त्मचि स्थितं छिड्डमपश्यन्विद्युधादयः । विष्णु पुरस्कृत्य तदा तुष्ट्यु: परमार्थतः 
र आत्मना परमात्मानं योगिनः पयुपासते ॥ ६१ ॥ | 
| 
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ष्ट्र ४३ कै स्कन्दपुराणम्‌ # ˆ ` ::. [ १ माहेर 
लिङ्गमेच परंज्ञानं लिड्रमेष परंतपः ।'लिङ्गमेव परोधमॉ. लिङ्गमेव 
तस्मालिङ्गात्परतर यञ्च किञ्चिन्न विद्यते ॥ ६२ ॥ क 
एवं ब्रचन्तो हि तदा सुरासुराः सलोकपाला ऋषिभिश्च साकम। 
विष्णु पुरस्कृत्य तमालवर्ण शस्सं शरण्यं शरणं प्रपन्नाः ॥ ६३॥ 
चाहि त्राहि महादेव!कृपालो परमेश्वर || पुरा आता तथा सर्वे तथा त्वं चा | 
तद्देवदेव भवतश्चरणारचिन्दं सेयाञवन धस हिमामसनन्तरूपम्‌ । | 
त्वदाश्रितं यत्परमाुकस्पया नम्रोऽस्तु ते देववर ! प्रसीद ॥ ६५ ॥ 
लिङ्गस्वरूपमध्यस्थो भगवान्भूतभावन: । सबै; सुरगणेः साकं बभाषेद य | 
त्वं लिङ्गरूपी भयवाञ्जगतामभयप्रदः । चिष्णुना संस्तुतो देवो लिङ्गरूपी महर 
स्ट्‌तास्त्राता गरात्सव तस्मान्मुत्यु्चय प्रभो । रक्ष रक्ष महा कालतिपुरांत नग क्‍ 
विष्णुना संस्तुतो. देवो लिङ्गरूपीमहेश्वरः। प्राडुर्वभूच सास्वो5थ वोधयन्निच 7 
हे विष्णो हे सुराःसर्वेअ्षयःश्रूयतामिद्म्‌ । मन्यते :पिहिसंसारेअनिन्ये नित्या 
अविलोकयत्ताऽऽत्मानमात्मनाचिवुधादयः। कि यज्ञै: किं तपो मिश्चकिमु्योगेत, 
एकत्वेन पृथक्त्वेन किञ्चिन्नेवप्रयोजनम्‌। यस्माद्गच द्विभिलितैः. कृतं यत्क 
कषीराव्येमेथनं तत्तु असृताथं कथं कृतम्‌ । ञत्युञ्जयं निराक्कत्य अज्ञाय चर्म 
तस्मात्सव सृत्युसुखंपतिता वै न संशयः । अस्माभिर्नि्मितोदेचोगणेशः कार 
. न नमन्तिगणेशं च दुर्गांचेवतथाषिधाम्‌। क्लेशभाजोभविष्यन्तिनात्रकार्यारि 
यूयं सर्चे त्वघमिष्ठाःस्तब्धाःपण्डितमानिनः । कार्याकार्यम चिज्ञायकेचळं मानप्र 
तस्मात्काळमुखे सव पतिता नात्र संशयः । सर्वे श्र तिपरा ययमिन्द्राद्या देवत 
प्ररोचनपराः सवेश्वुद्वाश्चेन्द्रादयोव्ृथा । नात्मानं च प्रपञ्चेन वेत्सि त्वं हिय 
तः प्रयत्नो हि महानस्र॒तार्थं त्वया शठ ! । अश्वमेघशतेनैव यद्राज्यं प्राप 
| अपि तञ्च पराधीनं तन्न जानासि दुर्मते ॥ ७६॥ - पद 
यवद्चाक्यस्त्वमूढ संस्तुतोऽसितपस्विभिः। ते मूढास्तोषयन्तित्वांतत्तद्राग 
विष्णोत्वंचपक्षपातान्नजानासिहिताहितम्‌। केचिद्धतास्त्वयाविष्णोरक्षितरश्मः 


| 
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बो ] ई ्रीगणेशपूजाविधानवणेनम्‌ बै का 

व्छायुक्तस्त्वमत्रेच सदाचालकचेष्टितः । येऽन्ये च लोकंपा:सर्वेतेषांवार्ताकुतस्त्विह । 
था हि इतेह्ययअन्यथात्वंभविष्यति। कार्यसिद्धिभवेधेनभवद्विविस्सृतं च तत्‌ ॥ 
ज्ञाय रक्षिताः सर्वे काळकूटमहाभयात्‌ । ये न नीलीकृतो विष्णुर्येन सर्वे पराजिताः 
ग लोका भस्मीरृता येन तस्मायेनाऽपि रक्षिताः । 

i तस्याच्चनाचिधिः कार्यो गणेशस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
मरिस्थेतुविष्नेशं ये नाचेन्तिगणाधिपम्‌। कार्यसिद्धिनंतेषां वे भवेत्तु भवतां यथा 
4 एतन्महेशस्य वचो निशम्य सुरासुराः किन्नरचारणाश्व । 

| पूजाविधानं परमार्थतोऽपि पप्रच्छुरेनं च तदा गिरीशम्‌ ॥ ८७॥ 
श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
है | समुद्रमन्थनाख्याने शिवक्कतचिषभक्षणवृत्तान्तचणनं नाम दशमो ऽध्यायः ॥ 





य 

म 

मं एकादशोऽध्यायः 

| श्रीगणेशपूजा विधानवर्णनम्‌ ` 
कि माहेश्वर उवाच 


परतिपक्षेचतुथ्यां तु पूजनीयो गणाधिपः । खात्वा शुक्कतिलैः शुद्धेःशुक्रपक्षेसदानमि 

वृत्वा चावश्यकं खरचं गणेशस्याचेनक्रियाम्‌ । प्रयत्नेनेव कुर्चीतगंधमाल्याक्षतादिभिः 

हे &यानमादौ प्रकर्तव्यं गणेशस्य यथा विधि । आगमा चहचो जाता गणेशस्ययथामम 

बधहुघोपासका यस्मात्तमःसत्त्वरजोन्विताः । गणमेदैन तान्येव नामानिवहुधा५भवन. 
परश्ष्चकत्रोगणाध्यक्षोद्शबाहुस्न्रिलोचनः । कान्तस्फरटिकसङ्ाशोनीलकण्ठोगजानन 

र मुखानि तस्य पञ्चैच कथयामि यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 

मध्यमं तु सुखंगौरंचतुर्देन्तंत्रिलोचनम्‌। शुण्डादण्डमनोश्ञं च पुष्करे मोद्कान्चितम्‌ 


| 
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तथान्यत्‌ पीतवर्ण च नीळं च शुभलक्षणम्‌ । पिङ्गलं च तथाशुश्चं गणेशस्य श hn, 


तथा द्शशुजेष्वेच ह्यायुधानि त्रवीमिवः । पाशं परशुपद्य च अडुशं दन्तमेव २ 


| 


अक्षमालांलाडूल च मुंसलंवरदंतथा। पूर्ण च मोदकैःपात्रेपाणिना च विकि 
लम्बोदरं विरूपाक्ष निवीतं मेखलान्वितम्‌ | योगासने चोपविष्टं चन्द्रलेखा 
ध्यानंचसात्त्विकज्षेयंराजसं हि शृणामिव । शुद्धचामीकराभासं गजाननमलौ 
९ ७ त्रिनयनमेकदन्तं |] ७ | 
चतुर्भजं न्तं महोदरम्‌। पाशाङ्कुराधर देवं दन्तमोदकपात्रकम || 
नीलंच तामसंध्यानमेचं त्रिविघसुच्यते । ततः ` पूजा प्रकतेव्या भच द्विःशीघमेद 
एकविशति दूर्वाभि CS | 
/ छाभ्या नाख्ना पृथक्‌ पृथक्‌ । सर्वनासभिरेकेबदीयते गणनाई: 
तथेवनामभिर्देया एकर्विशतिमोदक ३ 1 । 
या पकविशतिमोद्काः । दशनामान्यहं वक्ष्ये पूजनाथं पृथक्‌ पर 
| 


गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमापुत्नाघनाशन ॥ विनायकेशपुत्रेति सरवेसिद्धिप्रदायश्म 


एकदन्तेभवक्त्रति तथा मूषकवाहन !। कुमारगुरवे तुभ्यं पूजनीयः प्रयत्नतः | वर 
एवपुक्‍त्वाखुरान्सच्यःपरिष्वज्य च सादरम्‌। विष्णुंगुहाशयंसद्योत्रह्माणं च सदार 
तिरोधानं गतःसद्यः शम्भुः परमशोभनः । प्रणम्य शम्मुं ते सर्वेगणाध्यक्षाच्चने तर्म 
ततः सम्पूज्य चिधिवद्गणाध्यक्षाच्चने रताः । उपचारेरनेकश्च दूर्वा भिश्च पृथका 
सन्तुष्टो हि गणाध्यक्षो देवानां चरदोऽभवत्‌ । प्रदक्षिणंनमस्छृत्यते: सर्वेरमितोम 
तमोशुणान्विताः सर्वे ह्यसुरा नास्यपूजयन्‌ । उपहासपरास्ते वे देवान्यत्यसुरोच्का 
पूजयित्वा शाङ्करि ते पुनः क्षीरार्णवं ययुः । ब्रह्म विष्णुश्च ऋषयोदेचदैत्याःसुरोरीस 
मन्थानं मन्द्रं इत्वा रज्जुं. त्वाऽथ वासुकिम्‌ । | 
न वव भमन्थुश्च तदा देवा विष्णुं इत्वाऽथ सन्निधौ ॥ २५॥ कि 
मथ्यमाने तवाऽन्धौ त्र निर्गतशवन्द्रञचवः 4 पीयूषपूर्णः सवेषां देवानां कार्यसिद्धी 

य | शौनक उचाच | 

चे कि पुराचन्द्रोनिक्षिप्तःकेन सुबत !। गजादिकानि रत्नानिकथितानि हि 
एतत्सच समासेन आदी कथय मे प्रभो !। ज्ञात्वा सर्वेचयं सूत! पश्चादावर्णयाईए 
तेषां तद्वचनं शुत्वासूतोचाक्यसुपाददे । रसचन्द्र्भआापोमयोचिपरा अतरिपुत्रोयुणारि 
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बाद्शोञ्ध्यायः ] ओ समुद्रमन्थनत्रणेनम्‌ # ठे 


भेयज्नो ह्यनसूयायांत्रह्मणो ५शात्समुद्धवः । रुद्रस्यांशा द्विदुर्वांसा विष्णोरंशात्तदत्तकः 
३ क्षीराब्धिं मध्यमानं तु दृष्टा चन्द्रो मुदात्वितः। 
फे क्षीराब्धिरपिः चन्द्रश्च . दृष्ट्रा; सोऽप्युट दुकोऽभवत्‌॥ ३१ ॥ 
शेतेप्रश्वो भयप्रीत्या *टण्वतां भो द्विजोत्तमाः चन्द्रोह्मशृतपूर्णोऽभूदग्रतो देवसन्निधौ 
| दृष्टा च कान्ति त्वरितोऽथ चन्द्रो नीराजितो देचगणेस्तदानीम्‌। 
॥! वाविचघोषस्तुमुलैरनेकेमदङ्गशंखेः परहैरनेकेः ॥ ३३ ॥ 
वश्य ते सव ससुरासुरदानघाः । तदागगं पृच्छमाना वलं चन्द्रस्य तत्त्वतः॥३४ 
्राणोक्तास्तदा देवाः सर्वेषां बलमद्य वे । केन्द्रस्थानगताः सचे भवतामुत्तमा ग्रहाः 
न्द्रः लमायातो वुधश्वेव समागतः । आदित्यश्च तथा शुक्रः शनिर्गारकोमहान 
गस्माध्चन्द्रबळ श्रेष्ठं भवतां कार्यसिद्धये । गोमन्तसऽज्ञको नाम सुहुत्तऽयं जयप्रद्‌ 
| पमाश्चासिता देवागग णेव महात्मना । ममन्थुरब्धिं त्वरितागजेमाना महाबलाः | 
शणं वळमापन्ना महात्मानो द्वृढव्रता महेश स्मरमाणास्ते गणेशं च पुनः पुनः ॥ 
। ैर्मथ्यसानादुद्धेगजमानाञ्च सर्वशः । निर्गता सुर॒भिः साक्षाद्‌ देचानांकायसिद्धये॥ 
छा कपिळवर्णा खा ऊधोभारैणभूयसा । तरंगोपरि गच्छन्ती शानकःशनक स्ततः ॥ 
[मेन समायान्ती दृष्टा सर्व सुरासुराः पुष्पवर्षणमहता ववषरमितप्रभाम्‌॥४२। 
चा तूर्याण्यनेकानि नेदुर्वाद्यान्यनेकशः । आनीता जलमध्याच्च संबृता गोशतेरपि ॥ 
होसुनीळाश्चकृष्णाश्च कपिलाश्चकपिञ्जलाः । बभ्रवःश्यामकारक्ताजम्बूबणांश्चपिङ्गला 
| आभिर्यक्ता तदा गोभिः सुरभिः प्रत्यदृश्यत ॥ ४४ ॥ 
[सुरासुरसम्वीतां कामधेनुं ययाचिरे । ऋषयो हसंयुक्तादेवान्दत्यांञ्च तत्क्षणात्‌. 
डर्चेभ्यश्वेवचिप्रेम्यो नानागोत्रेम्य एवच । खुरभीसहिता गावोदातव्यो नात्रसंशय 
| तैर्याचितास्तेऽत्र सुरासुराश्च ददुश्च ता गाः शिवतोषणाय । 
॥ स्वीकृतास्ता ऋषिभिः सुमडुळेमेहात्मभिः पुण्यतमः सुरभ्यः ॥ ४७ ॥ 
एण्याहंमुनिभिःसव:कारितास्तेतदाखुराः । देवानांकाय सिद्धयथमसुराणांक्षयाय च 
नः सच सुसंरब्धाममन्धः क्षीरसागरम्‌ । .मथ्यमानात्तदा तस्मादुदधम्ध तथाऽभचत्‌ 


= 
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~ 
कव्पवृक्षः पारिजातश्चूतः सन्तानकस्तथा । तान्दुमानेकतः कृत्वा गन्धर्वनगरे, | 
ममन्थुरुग्रं त्वरिताः पुनः क्षीराणवं चुधाः ॥ ५० ॥ > 
निमं च्छ ७ ७ | 
थ्यमानादुद्धेरभवत्सूयंचचेसम्‌। रज्ञानासुत्तमं रत्नं कौम्तुभास्यं पह 
स्वकीयेन प्रकाशन भासयन्तं जगत्त्रयम्‌ | चिन्तामणिपुरस्क्रत्य कौस्तुभं द | 
~ ७ २) 9 मणि | | 
सबशुराद्डतं व कोस्तुमंचिष्णवेतदा । चिन्तामणिततःकत्या मध्ये चैचसुरा; | 
७ र्‌ ६ 
ममन्थुः पुनरेबाब्धिं गञन्तस्ते चळोत्कडाः ॥ ५३ ॥ | 
म्‌ त्त पद न || रज उ तय' बस र पना | 
मथ्यमानात्ततस्तस्मादुच्च: भवा:समडुतप्‌ । चथूज अश्वोरलानां पुनर्थ्येरावतो! | 
तथवचगजरत्न च चतु:षष्ट्यासमन्वितसू्‌ । गजानांपाण्डुराणां च चतुईन्तमदा 
न्सवान्म ° छ श्र नि = ७ है ने | 
७... न ध्यतः कत्वा पुनश्चव ममन्थिरे । निर्मथ्यमानादुदभेयिर्गतानि बहून | 
मदिरा विजया भ्र'गी तथा लशुनग जनाः । अतीच उन्मादकरो धत्तूरः पुष्कर 
~ 
स्थापितानकपचेनतीरेनदनदीपतेः । पुनः्तेतत्रमदाशुरेन्द्राममन्थुरब्धिंसुरसत्तर 
निर्म | 
ध्यमानाडुद्धेस्तदासीत्सा दिव्यलक्ष्मीर्भवनेकनाथा >: २. 
सों न ळर | | 
आन्वीक्षिकी ब्रह्मविदो वदन्ति तथा चान्ये मूळचिद्यां ग्रणन्ति ॥ ५४ 
ब्रह्मविद्या केचिदाहुः समर्थाः केचित्सिडिसद्विमाज्ञामथाशाम्‌। त्य 
याँ बेष्णवीयोगिनः के [मा 
: केचिदाहुस्तथा च मायां मायिनो नित्ययुक्ता#ए 
hi सिद्धान्त ० | 
| _-शैवदन्ति सव॑ केनसिद्धान्तयुक्तां ` यां योगमायां  ज्ञानशत्तया त्वित 
दडुशुस्तामहाळक्ष्मीमायान्तींशनकेर्तदा । गौरां च युचतीं स्निग्धांपझकिंजरकमूप 
| 


सुस्मितांसु द्विजांश्यामांनचयौचन भूषणाम्‌ । विचित्रवस्त्राभरणरलानेकोचत इ 


विस्वोष्ठी उुनसांतन्वीँसुग्रीचांचारलोचनाम्‌ । सुमध्यां चारुजघनांवृहत्करितरा : 
नानारलप्रदीपैश्च नीराजितमुखाम्बुजाम्‌ । । चारुप्रसचवदनां हारनूपुरशो मित | 
मूडेनि थियमाणेनच्छत्रेण;पिविराजिताम्‌ | चामरेचोंज्यमानांतांगङ्गाकछोलखो | 
पाण्डुर गजमारूढां स्तूयमाना महषिमिः । खुरदुमपुष्पमालां बविश्वर्तीमलिका! 
करारे भियमाणां तां दृष्टादेवाःसमुत्सुका: । आलोकनपरायाचत्ताचत्तान्दददररी' 
* केन सि दान्तयुक्त [म्‌—केनो पनिषत्प्रतिपाद्योमाशब्द्वायगरत्रह्मचिद्याम्‌ इस 
। 
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भिकाद्शोऽध्यायः ] * ससुद्रमन्धनचणनम्‌ # हू. 


| 
वांश्च दानवांश्वेवसिद्धचारणपन्नगान्‌। यथा माता स्वपुत्रांश्वमहालक्ष्मीस्तथासती 


रो 
i) 

| 
ह 
कर । 


आलो कितास्तथा देवास्तया लक्ष्स्या श्रियान्विताः । 

सञ्चातास्ततक्षणादेव राज्यलक्षणलक्षिताः ॥ 

देत्यास्ते निःश्रिका जाता ये थ्रिया.नवलो किताः ॥७०॥ 

निरीक्ष्यमाणा च तदा मुकुन्दं तमाळनीलं सुकपोलनासम्‌ । 

चिग्राजमानं वपुषा परेण श्रीवत्सलक्ष्मं सद्याचलोकम्‌ ॥७१॥ 

दृष्टा तदेव सहसा चनमाळयान्विता लक्ष्मी जाद्चततार सुविस्मयन्ती । 
कण्ठे ससजे पुरुषस्य परस्य विष्णोर्मालां श्रिया विरचितां भ्रमरैरुपेताम्‌ 
चामाङ्गमश्रित्य तदा महात्मनः सोपाचिशत्तत्र समीक्ष्य ता उभौ । 

खुराः सदत्या मुदमापुरदुतां सिद्धाप्सरःकि्नरचारणाश्च ॥७३॥ 


त्सव घामेय ळोकानामेकपयेन सचंशः । हर्षो मद्दानमभूत्तत्र `लक्ष्मीनारायणागमे ॥७४ 
रूक्ष्म्यावृतो महा चिष्णळक्ष्मीस्तेनेच सम्वृता । एवं परस्पर प्रीत्याह्यबळोकनतत्परौ 
५१शंखाश्ध परहाश्चच सदंगानकगोमुखाः । भेयश्च फर्फरीणां च स शब्द्स्तुमुलो5भवत्‌ 
चभूच गायकानां च गायनं सुमहत्तदा | ततानि चिततान्येच घनानि खुषिराणि च ॥ 
एवं चायप्रभेद्श्चचिष्णं सर्वात्मना हरिम्‌ । अतोषयन्छ्ुुगीतज्ञागन्धर्चाप्सरसांगणा 


ता। 
प 


` तथा जगुनारदतुम्बुरादयो गन्धर्वेयक्षाः सुरसिद्धसंघाः । 


संसेचमानाः परमात्मरूपं नारायणं देचमगाधवोधम्‌ ॥७६॥ 


तइति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डे 
ठ, केदारखण्डे समुद्रमन्थनाख्याने लक्षमीप्रादुर्भाववर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


| 
तः 
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द्रादरोऽष्याय सेर 
समुद्रमन्थनवणनम्‌ 
लोमश उतार 
णाच परमात्मानं समायुक्त जनादेनम्‌ । अता ममन्थुस्ते झुरासुरगणाः पुकार 
उद्थेमथ्यमानाच्य निरा तः खुहायशाः । चन्दन्हःरेरिति ख्यातो युवासृत्युज्ञयः फः 
पाणिभ्यां पूणकलशंछुघायाः परिणृह्य वे । यावत्सरवे सुराः सर्वे निरीक्षन्तेमनोहभै 
तदा देत्याः समं गत्वा हर्तुकामा वळादिव । | | 
सुधया पूर्णकलशं धन्वन्तरिकरे स्थितम्‌ ॥ ४॥ म 
यावत्तरंगमालाभिरावृतो ५भूद्विषक्तमः । शनैः शनैः समायातो हछोऽसौ पपर 
करस्थः कळशस्तस्य हृतस्तेन बलादिव । असुराश्च ततः सर्वे जगर्जरतिभीषण 
 कळशं सुधया पूण ग्रहीत्वातेसमुत्सुकाः | दैत्याःपातालमाजग्मुस्तदादेवाभ्रमाति | 
अचुजग्मु: खुसंनद्धायोद्घुकामःश्व तेः सह । तदा देचान्समालोक्य बलिरेवमगा' 
चलिरुघाच के 
वयं तु केवळं देवाः सुधया परितो पिताः । शीघ्रमेच प्रगन्तव्यं भव द्विश्च सुरोत्तः | 
तरिविष्टपं सुदायुक्तः किमस्माभिः्रयोजनम्‌ । पुराऽस्माभिःकृतंमैत्र॑भव द्विः ्वार्थतत | 
अधुना विदितं तत्तु नात्र कार्या विचारणा ॥ १०॥ र 
एवं नि्मेत्सितास्तेन बळिना सुरसत्तमाः । यथागतेन मार्गण जम्मुर्नारायणं व 
ै सुनारायण ^. 
तं दुष्टरा विष्णुना सर्वे सुरा भञ्नमनोरथाः । आश्वा सितावचो भिञ्चनानानुनयकोरि, 


Fy LT 


—- ad ....... 





मा त्रासं ङुरुतात्राथ आनयिष्यामि तां सुधाम्‌ । 
एवमाभाष्य भगवान्सुकुन्दो 5नाथसंश्रयः ॥ १३ ॥ i 
या 





करो 


स्थापयित्वा खुरान्सर्वास्तत्रेच मधुसूदन: । मोहिनीरूपमास्थायदैत्यानामग्रतो 
तावद्दत्याःसुसरव्धाः परस्परमथात्रुघन्‌ । विवादः सर्वेदेत्यानामसतार्थ तदा 


च 


(क “>>... “> 


१, 
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पदशो ऽध्यायः ] # अम्उतविभाजनवर्णनम्‌ ॐ द 


चं प्रवतेमानेतु मो हिनीरूपमा श्रिताम्‌ । दृष्टा योषां तदा देचात्सर्वभूतमनोरमाम्‌ ॥ 

स्मयेन समाचिष्टा बभूवुस्तृषितेक्षणाः । तां संमान्य तदा दैत्यराजो बलिर्चाच ह 

| बलिरुवाच 

बुधा त्वयाविभक्तव्या सर्वेषां गतिहेतवे । शीघ्रत्वेन महाभागे कुरुष्व वचन मम ॥ 

'जमुक्ता ह्यवाचेइं स्मयमाना वलिप्रति । स्त्रीणांनेवचविश्वास: कतंव्यो हिविपश्चिता 
गन नुललाहस माया सूखत्वमतिलोभतां। अशौचं निर्घणत्वंचस्त्रीणांदोषाःस्वभाचजाः 
एनःस्मेहत्वंच विश्ञेयं धूतत्बंचेव तत्त्वतः । स्वस्री णांचैवविज्ञेयादोषानास्त्यत्र संशय 
नोहेथेच श्वापदानांचप्रकाहिसापरायणा: । काका यथाण्डजानांचश्वापदानांचजस्वुकाः 

| धूर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री शेया सततं बुध: ॥ २२॥ 

[था सह भवद्रिश्व कथं सख्यं प्रचतेते । सर्वंथाऽत्र न विज्ञेयाः के यूयं चेच काह्यहम्‌ 
्स्माद्गव द्विः सं चिन्त्य कार्याकार्यविचक्षणेः । कतेव्यंपरयाबुदुध्याप्रयातासुरसत्तमाः 





णा जा. वलिरुवाच 
न यास्त्वया कथिता नायों ग्राम्या ग्राम्यजनप्रियाः । 
मा तासां त्वं कथ्यमानानां मध्यगा नासि शोभने ! ॥ २५ ॥ 


क त्वया बहुनोक्तेन कुरुष्व वचनंहिनः । सा मोहिनीदं प्रोवाच बलेचाक्यादनन्तरम्‌ 
ना | करिष्यामि च ते वाक्यं सूक्तासूक्तमिति प्रभो ! ॥ २७॥. 
तं वलिरुचाच | 

र्‍द्यासृतं च सर्वेषां विभजस्व .यथातथम्‌ । त्वया दत्त च गहीमः सत्यं सत्यंचदामिते 
पचिमुक्ता तदादेवीमोहिनीसबेमजूला । उघाचाऽथासुरान्स्वात्रोचयँछ्लौ किकी स्थितिम्‌ 

_ भगवाचुवाच 

[यं सर्वेछतार्थाश्व जातादेवेनकेनचित्‌ । अद्योपवाससंयुक्ता अम्चतस्याधिवासनम्‌ ॥ 
केयतामसुराःश्रेष्टाः शुभेच्छाकिश्विद्स्तिवः । श्वोभूते पारणंकुर्याद्बताचनरतिश्व चः 
शसायोपाजितचित्तेन दशमांरोन घीमता । कतेव्यो विनियोगश्च ईशप्रीत्यथहेतवे ॥ 
अथिति मत्वा ते सर्वे यथोक्तदेवमायया । चक्रुस्तथव देतेया मोहिता नातिको विदा: 
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६० # स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ मेभ 
मयासुरैण च तदा भवनानि कृतानिवे । मनोज्ञानि महार्हाणि सुप्रभाणि महा 
तेषूपविष्टास्ते सर्वे सुख्लाताः समलङकताः । स्थापयित्वा खुसंरब्घाःपूर्ण कलश 
रात्री जागरणं सवैः कृतं परमया मुदा । अथोषसि प्रवृत्ते च प्रातःस्तानयुता 3 
असुरा वलिमुख्याथ्य पङ्क्तिभूता यथाक्रमम्‌ । सर्वमावश्यकंकत्वातदा पानरत | 
बलिश्च बृषपर्वाच नमुचिः शंख एव च । खुदघर्चेच सेहादी कालनेमिविभीषत 
चातापिरिल्वळः कुस्भो निकुस्सः प्रच्छदर्तथा । 
तथा सुन्दोपसुन्दौ च निशुस्भः शुम्भ एव स्य ॥ ३६ || 
महिषो महिषाक्षश्च चिडालाक्षः प्रतापचान | bs 
चिक्षुराख्यो महावाहुर्जुम्भणो5थ घुषासुरः॥2०॥ | 
चिवाहुर्वाहुकोघोरस्तथावै घोरदर्शनः । एते यान्येचवहचो देत्यदानवराक्ष | 
यथाक्रमं चोपचिष्टा राहुः केतुस्तरथैच च ॥ ४१ ॥ | 
तेषां तु कोरिसंख्यानां देत्यानां पडक्तिरास्थिता ॥ ४२॥ | 
ततस्तया तदा देव्या अश्ताथ हिवे द्विजाः । यज्ञातं तच्छुणुध्चं हितया देव्याइतं। 
| सब चिज्ञापिताःसद्योग्रहीतकलशातदा । शोभया परयायुक्तासाक्षात्साविष्णुमो 
करस्थेन तदा देवी कलशेन विराजिता | शुशुभे परया कान्त्या जगन्मङ्गलमङ्ग | 
परिवेषधराः सवे सुरास्तेह्यसुरान्तिकम्‌। आगतास्ततक्षणादेच यत्र ते हासुरोर | 
तान्दृष्टा मोहिनी सद्य उवाच प्रमदोत्तमा ॥ ४७ ॥ | 


मोहिन्युवाच 

एते ह्यतिथयो ज्ञेया धर्मसर्वस्थसाधना: । एभ्योदेयं यथाशत्तया यदि सत्यंवचे 
- प्रमाण भवतां चाद्य कुरुध्वं मा विल्ग्बथ ॥ ४८ ॥ | 
परेषासुपकारं च ये कुर्व न्तिस्वशक्तितः । धन्यास्ते चेव विज्ञेयाः पवित्रालोकपार 
केषळात्मोदरार्थाय उद्योगाचे प्रकुर्वते । ते क्लेशभागिनो ज्ञेया नात्रकार्या विचा 
तस्माद्विभजनं कार्य मयैतस्यशुभवताः । देवेभ्यश्च प्रयच्छध्वं यद्धि प | 
इत्युक्त वचने देव्यातथाचक्ररतन्द्रिताः । आहयामासुरखुराः सर्वान्दैवान्सवास 
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द्वादशोऽध्यायः ] # मोहिन्यचतारवर्णनम्‌ # ६ 
(उप विष्टाश्चते सरे अस्वृताथंचभोद्विजा: । तेषुपचिश्यमानेछु हवाच परमं वचः ॥ 
)। मोहिनी सर्वधमेज्ञा असुराणां स्मयज्ञिव ॥ ५३ ॥ 
र मोहिन्युवाच 
J आदौ ह्यम्यागताः पूज्या इति वे वैदिकी श्रतिः ॥५७ ॥ 
।तस्माद्ययं वेद्पराः सर्च देवपरायणाः । द्रुवन्तु त्वरितेनेव आदौ केषां ददाम्यहम्‌ ॥ 
| अम्रृतं हि महाभागा चलिमुख्या वदन्तु भोः ॥ ५५ ॥ 
यसिभोख्तातदादेची यत्ते मनसिरोचते । स्वामिनी त्वं न सन्देहो ह्यस्माकखुन्द्रानने 
एमं संसानिता तेन चलिना भावितात्मना । परिवेषणकायाथ कलश गृह्य सत्वरा 
| तस्मान्नरेन्द्रकरभो रुलसदुदुकूला श्रोणीतटालसगतिमेदविह्वलाङ्गी । 
सा कूजती कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविचेश ॥५८॥ 
तदा तु देवी परिवेषयन्ती सा मोहिनी देबगणाय साक्षात्‌ । 
ववषे देवेषु सुधारसं पुनः पुनः सुधाहाररसामृतं यथा ॥ ५६ ॥ 
पुनश्च ते देवगणाः खुधारसं दत्तं तया परया विश्वमूत्यो । 
| | देवेन्द्रमुख्याः सह लोकपाला गन्धवयक्षाप्सरसां गणाश्च ॥ ६० ॥ 
| सर्वे देतया आसनस्थास्तदानीं चिन्तान्विताः श्रुधया पीड़िताश्व । 
| तूष्णींभूता बलिमुख्या द्विजेन्द्रा मनस्विनो ध्यानपरा बभूवुः ॥ ६१ ॥ 
ततस्तथाविधान्दरष्टरा दैत्यांस्तान्मोहमाश्रितान्‌। तदाराइश्वकेतुश्वद्धावेती दत्यपुङ्गचो 
देवानां रूपमास्थायं अमृतार्थत्वरान्विती । उपविष्टौ तदा पदुभ्यांदेवानामस्ृतार्थिनो 
यदाऽमृतं पातुकामो राहु: परमदुजेयः । चन्द्राकोभ्यां प्रकथितो विष्णोरमिततेजस 
| तदा तस्य शिरश्िन्नं राहो्ट्विश्नहस्य च । शिरो गगनमापेदे कबन्धं च महीतले 
| भ्रममाणं तदा ह्यद्रींश्चणेयामास वे तदा ॥६५॥ 
| साद्रिश्च सर्वभूलोकश्चृणितश्च तदाऽभवत्‌। तया तेन च देहेन चूणितं सचराचरम्‌ | 
| दष्टा तदा महादेवस्तस्योपरितुसं स्थितः । निवासः सदेवानां तस्याः पाद्तलेऽभवत्‌' 
पीडनं तत्समीपेऽथ निवास इति नाम व ॥६८॥ 


| 
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२ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहे... 
'महतामाल्ययस्माद्यस्यास्तञ्चरणाम्बुजम्‌ । महाळ्येतिचिख्याता . जगत्त्रय 
केतुश्चधूमरूपोऽसाचाकारो विलयं गतः । सुधां सम्य: चन्द्राय तिरोधानगतो! म 


चासुदेवोजगद्यो निजेगतांकारणंपरम्‌ । विष्णो:प्रसादात्तज्ञातं खुराणांकार्यत प 

। ; असुराणां विनाशाय जातं. देवविपर्ययात्‌ | चिना देवेनजानीध्वसुद्यमो हि श 
५ ---—— 

द नामसिदिरहुए ऊ 


यौगपचेन तैः सर्चें:क्षीराब्धेमंथनंकृतम्‌ । खिद्धिर्जाता हि देवा 
ततश्च ते देचवरान्प्रकोपिता दैत्याश्च मायाप्रविमो हिताः पुनः | 
अनेकशास्त्रासत्रयुतास्तदाऽभवन्विष्णी शते गजेसानास्तदानीम्‌ ७४ | 

। इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहे 


केदारखण्डे समुद्रमंथनाख्याने देवालामसतम्राशनवर्णनं नाम दादशो ५ध्याय. रप 





डि 

| | ति 
त्रयोदशो ध्ध्यायः i 

. देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ 

लोमश उचाच रश 


A २ 


ततस्ते गज्जेमानाश्व आक्षिपन्तः सुरात्रणे । शतक्रतुप्रमुख्यांस्तान्महावलपराक्रा ॐ 
विमानमारुह्य तदा महात्मा वेरोचनिः सर्ववळेन साखम । | 
क द्त्यः समेतो विविध महावले: सुरान्प्रदुद्राच महाभयाचहम्‌॥२। | 
स्वानि रूपाणिविभ्नंतःसमापेतुः सहस्रशः । केचिद्व्याधान्समारूढा महिषाश्चतथा 
2 अश्वानकेचित्समारूढा द्विपान्केचित्तथापरे । सिंहास्तथापरेरूढा:शादूंछाउछरसांस टु 
| मयूराघ्राजहंसांश्च कुक्कुटाश्च तथा परे। केचिद्धयान्समारूहा उद्रानश्वतरान ° 
गजान्खरान्परे चेव शकरांश्च तथा परे । पादाता बहचो देत्या' रि 


¢ 


परिघायुधिनः पाशशूल्मुद्वरपाणयः । अखिलोमान्विता: केचिद्ुशुण्डीपरिघायु 


७ 
॥ | 
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'जयोद्शो ऽघ्यायः ] #देवदानवयुद्धधणनम # ६३ 


हृयनागरथाश्चान्ये समारूढाः प्रहारिणः | विमानानि समारूढावलिसुख्याः सहस्नरशः 
\पर्धमानास्तथाऽन्योन्यं ग्जेन्तश्च मुहुमुहुः । वृषपवा ह्यचाचेद्‌ं बलिनं देत्यपुङ्गवम्‌ ॥ 
कृतं महावाहो इन्द्रेण सह सङ्गमम्‌ । विश्वासो नेध कर्तव्यो दु्टदा च कथञ्चन 
'ऊनेना5पि हि तुच्छेन चेरिणाऽपि कथञ्चन । मैत्रीबुद्धिमता कार्या आपद्यपिनिवर्वते 
'न विश्वसेत्‌ पूर्वेविरोधिना कचित्पराजिताः स्मोऽथ बले त्वयाऽध्ुना ॥ 
पुराणदुष्टाः कथमय च पुनमेन्त्रं विकतु न च ते यतेरन्‌ ॥१२॥ 
इत्यूचुस्ते दुराधषायोदुुकामाव्यचस्थिताः । ध्चजेशछत्रेः पताकेश्वरणभूमिममण्डयन्‌ 
\च्रासरश्चजिशःसरचालोपितं च रणस्थलम्‌। तथा सवसुरास्तत्रदेत्यान्प्रतिसमुत्सका 
पीत्वाऽमतं महाभागाचाहान्यारुह्यदंशिताः ।गजारूढोमहेन्द्रो ऽपिचञ्रपाणिःप्रतापवान 
| सूयश्चोच्चःश्रचारूढो झुगारूढश्च ' चन्द्रमाः ॥१५॥ 
छत्रचामरसंचीताःशो भिताविजयश्चिया । प्रणम्य विष्णुंते सवंइन्द्रायाजयकाङक्षिणः 
ते विष्णुनाह्मनुज्ञाताअसरान्प्रति वै रुषा । असराश्च महाकायाभीमाक्षाभीमचिक्रमा 
'तेषां घोरमभूद्युड देवानां दानवेः सह । तुमुलं च महाघोरं सर्व॑भूतभयावहम्‌॥ 
शरधारान्वितं सव बभूव परमादुतम्‌ । ततश्चरचराशब्दा बभूवुश्च॒ दिशोदश ॥१६॥ 
ततो निमिषमात्रेण शरघातयुता भचन्‌ । शरतोमरनाराचेराहताश्चापतन्भुचि ॥२०॥ 
| विध्यमानास्तथाकेचिद्विविधुश्चापरानरणे । भल्ळेभेग्ाश्चपतितानाराचेः शकलीकृताः 
श्वुरप्रहा रिता: केचिद्देत्या दानवराक्षसाः । शिलीमुखमांरिताश्व भाः केचिञ्चदानचाः 
| एवं भग्नं दानवानां च सन्यं दृष्टा देवा गजमानाः समन्तात्‌। 
| हृष्टाः सर्वे संमिलित्वा तदानीं लब्ध्वा युद्धे ते जयं श्छाघयन्ते ॥२३॥ 
शङ्कया दित्रघोषेण पूरितं च जगत्त्रयम्‌ । देवान्प्रति कृतामर्षा दानवास्ते महाचलाः 
यलिप्रशृतयः सर्वे संभ्रमेणोत्थिताः पुनः । चिमानेः सूर्यसंकाशेरनेकश्च समन्विताः 
डन्दयुद्धं स॒तुसुळं देवानां दानवेः सह । सम्परवृत्त पुनश्चच पररुपरजिगीषया ॥२६॥ 
।चलिना दानवेन्द्रेण महेन्द्रोयुयुधे तदा । तथा यमो महावाहुनमुच्या सह संगतः ॥ 
नेत्र त प्रघसेनेव पाशी कुस्मेन सङ्गतः । निकुम्मेनेच सुमहयुद्धं चक्रे सदारयः ॥२८ 


} 
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हर  अस्कन्दपुराणम्‌+ . [१ महेश 
सोमेन सह राहुश्च युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌। राहुणा चन्द्रदेहोत्थमसृतं भक्षितं ॥ 
सम्पकोंद्सृतस्येच यथा राहुस्तथा५भवत्‌ ॥२६॥ गै 
तानिसर्वाणि दृष्टानि शम्सुना परमेष्ठिना । आश्रयो5हं च सर्वेबांभूतानांनाज 
असुराणां सुराणाञ्च सर्वेषामपि वल्लभः ॥३०॥ | 
एवसुक्‍तस्तदाराहु:प्रणम्यशिरसा शिवम्‌ । मौलौ स्थितस्तदाचन्द्रोअमृतंव्यस | 
तेनतस्य हि जातानि शिरांसि सुवहून्यपि । ऐकपच्चेन तेषां च खजंकृत्वा मगो. 
ववन्ध शम्भुः शिरसि शिरोभूषणचत्झतम्‌ ॥ ३२ ॥ पि 
अशनात्कालकूटस्य नीलकण्ठो५भवत्तदा | देचानाकाय सिद्धयर्थमुण्डमाला त. 

दधार शिरसा तां च झुण्डमालां महेश्वरः ॥ ३४ ॥ | 

तया खजा5सी शुशुभे. महात्मा देवादिदेवस्त्रिपुरान्तको. हरः | | 
गज्ञासुरो येन निपातितो महानथान्धको येन कृतश्च चर्ण: ॥ ३५॥ छ 


त्त 
१ 


गङ्गा छता येन शिरस्सुमध्ये चन्द्रं च चूड़े छृतवान्भयापद: | 
वेदाः पुराणानि तथाऽऽगमाश्च तर्थैव नानाश्चुतयोऽथ शास्त्रम्‌ ॥ ३ 
जद्पन्ति नानागममेदभेदैमींमांसमानाश्च भचन्ति सूकाः । | 
नानागमाचायमतप्रभेदेनिरूप्यमाणो जगदेकबन्धुः ॥ ३७ ॥ 
शिबं हि नित्यं परमात्मदैवं वेदेकवेद्य परमात्मदिव्यम्‌ । 

विह्दाय ते.सूढ़जनाः प्रमत्ताः शिवं न जानन्ति परमात्मरूपम्‌ ॥ ३८ पय 
येनव सृष्ट वितं च येन येन श्रितं येन छत समग्रम्‌ । न 


| यस्यांशभूतं हि जगत्‌ कदाचिठ्ठंदान्तवेच:. परमात्मा. शिचश्च ॥ ३६॥ रा 
| ति वा उत्तमोह्याधमो5पिवा । शिवभक्तिरतो नित्यं शिवएबन संततः 
योबापरकतांपूजांशिवस्योपरिशो भिताम्‌,। दृष्टा सन्तोषमायातिदायं प्रापोतितर्ती* 
ये दीपमालां कुवेन्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विता: | | 

याचत्काळ प्रज्वलन्ति दीपास्ते लि्गमप्तः 


तावझुगसहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते ॥ ४२॥ 


ता कडी 3396 


भद्रा नवन शट sre 





ताः र 





~ नह 
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| | 


) | | 
न 'योद्शोषध्यायः ] नॉ सक विय बम दष 
गैखुम्मतैछसंयुक्ता दीपा दत्ताःशिवाल्ये ४दारास्ते५पि कैछासेमोदन्तेशिवसच्रिधौ 
[तसीतेलसंयुक्ता दीपादत्ताःशिवालये । दातारस्तेऽपि कैलासे मोदन्ते शिवसन्निधौ 
| ज्ञानिनोऽपि हि जायन्ते दीपदानफलेन हि ॥४८॥ 
लळतेलेन संयुक्तादीपताद्त्ताःशिवाळ्ये । तेशिबंयन्ति संयुक्ताः कुलानां च शतेन वै > 
बैताक्तायै: छतादीपादीपिताश्चशिवालये । ते यान्ति परमंस्थानंकुललक्षसमस्विता: ॥2 ` 
पूरागुरुघूपैश ये यजन्तिसदाशिवम्‌ । आरातिकां सकपूरां ये कुर्वन्ति दिने दिने ॥ 
| ते प्राप्नुचन्ति सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा.॥ ४८ ॥ 
पककालं दिकाळंचात्रिकाळं ये ह्यतन्द्रिताः | लिङ्गाचेनं प्रकुर्वन्ति ते रुद्रानात्र संशय: 
्राक्षधारणं ये च कुर्वन्ति शिवपूजने । दानेतपसि तीर्थे च पर्वकाठे ह्यतन्द्रिताः ॥ ) 
| तेषां यत्खुङृतं सचेमनन्तं भवति द्विजाः ॥ ५० ॥ | 
| द्राक्षाये शिवेनोक्तास्ताञ्छणुध्वं द्विजोत्तमा: ।आरस्यकमुखतावद्यावद्वक्त्राणिषोडश | 
| एतेषां दी च चिज्ञेयौ श्रेष्ठी तारयितुं द्विजाः ॥ ५१ ॥ 
1 द्राक्षाणां पश्चसुखस्तथा चेकमुखः स्म्रृतः । ये धारयन्त्येकमुखं रुद्राक्षमनिशं नराः 
स्द्र्लोकं च गच्छन्ति मोदन्ते रुद्रसन्निधौ ॥ ५२ ॥ 
{पस्तपः करियायोगःस्नानं दानाचेनादिकम्‌ क्रियते यच्छुभंकस्मंह्यनन्तंचाक्षधारणात्‌ः 
[नः कण्ठनिवद्धोऽपिरुद्राक्षोयदिचतेते । सोऽपि सन्तारितस्तेननात्र कार्या विचारणा 
| था रुद्राक्षसम्बन्धात्पापमपि क्षयं बजेत्‌ । एवं ज्ञात्वा शुभंक्रमेकायरुद्राक्षवन्धनात्‌ 
नेपुण्ड्रघारण येषां विभूत्या मन्त्रपूतया । ते रुद्रलोके रुद्राश्च भविष्यन्ति न संशयः 
|पिलायाश्र संग्रह्म गोमयंचान्तरिक्षगम्‌ । शुष्करत्वाऽथसंदाह्यंचिभूत्यथं शिवप्रिये: 
विभूती ति समाख्यातासर्वेपापप्रणाशिनी। ळलारेंऽगुष्ठरैखा च आदौ भाव्या प्रयल्लतः 
ेध्यमां वजेयित्वा तु अंगुलीकद्वयेन च । एवं त्रिरेखासंयुक्तो ललाटे यस्य इश्यते 
| स॒ शेवः शिववज्ज्ञेयो द्शनात्पापनाशनः ॥ ५६ ॥ 222 + 
रराधराश्चये शैवाः सप्त पञ्चतथा नच । जटा ये स्थापयिष्यन्ति शैवेन विधिनायुताः 
शिवं प्राप्चुचन्तीह नात्र कार्या विचारणा । रुद्राक्षधारणं कार्य शिवभक्तेचिदोषतः| 


® 
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च्य 


अद्पेन वा महत्त्वेन पूजितो वा सदाशिवः । कुलकोटि समुदुघुत्य शिवेन सह 1 

तस्मा च्छिवात्परतरना स्तिकिश्चिदृद्धिजोत्तमाः यदेवसुच्यतेशास्त्रेतत्लवंशिवक' 
शिबोदाताहिळोकानांकत्ताचेवार्‍मोदिता[शिवशच्यात्मकंविश्‍वंजानीध्वंरिविजो [हिहिः i 

___शिवेतिुव्यक्षरंनामचायतेमहतोभयात्‌। तस्माच्छिवश्विन्त्यतांबेस्मयेतांच दि. 
| अरयय ऊचुः | 
सोमनाथस्यमाहात्स्यंज्ञातंतस्य प्रसादतः । राहोः शिरोभयात्ल्े रक्षिताः फ 
सुराश्चेन्द्रादयश्चान्येतस्मिन्युद्धसुदारुणे । अत ऊष्च सुराः से किमकुवेतउच < 
शिवस्य महिमा सवेःशुतस्तवमुखोद्वतः । अथ युद्धस्य दृत्तान्तः कथ्यतां पणा 

लोमश उवाच | 

यदा हि देत्येश्व पराजिताः सुराः शस्मुं च सर्वे शरणं प्रपन्नाः । 

शिवं प्रणेसुः सहसा सुरोत्तमा युद्धाय सर्वे च मनो दधुस्तदा ॥ ६६ 


| 


fo अर... कम... 105 पकन वनका - 3... 


तर्थेच देत्या अपि युध्यमाना उत्साहयुक्तातिवळाच्य सर्वे । स 
देवैः समेताश्च पुनः पुनश्च युद्धं प्रचक्रुः परमास्ययुक्ताः ॥ ७०॥ ३ 
एवं य सवे ह्यसुराः सुराश्च शत्तयृष्टिगलःपरिघेः परशवधे: । भा 
जयाथिनो मर्षयुताः परस्परं सिंहा यथा हैमचतीं दुरत्ययाः । | 

निहन्यमाना ह्यसुराः सुरेस्तदा नानास्त्रयोगे: परभैनिपेतुः ॥ ७१॥ कि 





चक्तुस्ते सकलामुर्वी मांसशोणितकईमाम्‌ । महां वृक्षाद्रिसंयुक्तां ससखागरवनाइम 
शिरांसि च कबन्धानिकवचानिमहान्तिच | ध्वजार्थाःपताकाञ्चगजवाजिशिराक्ि 


बहन्त्यश्चापगा ह्यासञ्चच्यो भीरुभयाचहाः। अगाधाः शोणितोदाश्र तरंतो व्रह्वाराईचि 
ते नयन्ति परान्भूतप्रेतप्रमथराक्षसान्‌ ॥ ७४ ॥ | 
शाकिनीडाकिनीसङ्गायक्षिण्योऽथसहस्नशः । नानाकेलिषुखंयुक्ताःपरस्परमुदात्ति 
* एवं संक्रीडमानास्ते भूतप्रमथराक्षसाः। रणेतस्मिन्महारौद्र देवासरसमागमे ॥४ 
वलिना सह देवेन्द्रो युयुधेञ्दुतविक्रमः । शक्त्या जघान देवेन्द्र  वैरोचनिरमर्प 
तां शक्ति वञ्चयामास महेन्द्रोलघुविक्रमः । जघान स बलि यला दवेत्येन्द्र परमेण ` 


| 
हन 


७ 
हि. | है 
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*ज्रेण शितधारेण वाइ चिच्छेद विक्रमी । गतासुरपतदुभूमौ चिमानात्सूर्यखन्निभात्‌ 

[तितंच वलि हुषा वृषपर्चा रुपान्वितः । चवर्ष शरधाराभि: पयोद्‌ इच पर्व॑तम्‌ ॥८० 
 हिन्द्रै सगजंचव सहमाने शिताञ्छरान्‌। तदा युद्धमभूद्धोर॑महेन्द्रवृषपवणोः ॥८१ 
प. निपात्य डुषपर्वाणमिन्द्रः परवलादनः ॥ ८२॥ 

[तो वज्रेण सहता दानवानवधीद्रणे । शिरसिच्छेदिताः केचित्‌ केचित्कन्धरतो हताः 
धिह ळाश्चृताःकेचि दिन्द्र ण कुपितेनच । तथा यमेन निहता वायुना चरुणेन च ॥८४ 
भयेरेण हताश्चान्ये नऋ तेन तथा परे । अग्निना निहताः केचिदीरोनेच विदारिताः ॥ 
मा! एवं तदा तेनिइता वलीयखो महासुरा चिक्रमशालिनश्च । 
| खुरेस्तु सर्वेः सह लोकपालैः शिवप्रसादाभिहतास्तदानीम्‌॥ ८६ ॥ 
| ततो महादेत्यवरो डुरात्मा सकाळने मिः परमाख्जयुक्तः । 
|! ययौ तदानीं सुरसत्तमांस्तान्हन्तं सदा क्ररमतिः स एकः ॥ ८७॥ 

सहारूढो दंशितश्व त्रिशुलेनहिसंयुतः । दैत्यानामवदेनेच सिहारूढेन सम्बतः ॥८८ ॥ 

३सिहादंशिताःसवे महावलपराक्रमाः । तेषु सिंहेषु चारूढा महादैत्याश्च तत्समाः ॥ 

बायान्तीं देत्यसेनां तां सर्वा सिहविभूषिताम्‌ । कालनेमियुतांद्रष्टा देचाइन्द्रपुरोगमाः 

| भयमाजग्सुरतुल तदा धचानपरा भवन ॥ ६० ॥ 
कि कुर्मोऽद्य बयं सर्वे कथं जेष्यामचादुतम्‌। एताहुशमखंख्याकमनीकसिंहसस्बृतम्‌ 
एवं विचिन्त्यमानास्ते ह्यागतस्तत्र नारदः । नारदेन च सत्सचं पुरावृत्त महत्तरम्‌ ॥ 
क्िथितं च महेन्द्राय काळनेमेस्तपोबलम्‌। अजेयत्वं च संग्रामे वरदानवलेन तु ॥ 
विष्णु विना चयं देवा अशक्तारणमण्डले । जेतुंच स ततो विष्णु: स्मयंतां परमेश्वर 

| तमालनीलो वरदः सरवैविजयकाङक्षिभिः ॥ ६४ ॥ 
शारदस्य वचःश्रुत्वा तदा देवास्त्वरान्विताः । ध्यानेनच महाविष्णुंततःपरवलाईनम्‌ 
& स्मरन्तः परमात्मानमिद्सूचुश्व तं चिसुम्‌॥ ६५ ॥ 
देवा ऊचुः 
तिमस्तुभ्यं भगवते नमस्ते विश्वमडुलम्‌ । श्रीनिवास नमस्तुभ्यं श्रीपते ते नमो नमरः ` 
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भन 
। 
६८ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ऋ _ | १ माहेः् 
अास्मान्भयभीतांस्त्वं काळनेमिभयाद्वितान्‌। चातुमह सिदैत्याञ्च देवानाम | 
| एवं ध्यातः संस्मृतश्च प्रादुमूंतोहरिस्तदा । नीलो गरुडमारह्य जगतामभयप्रह 
| चक्रपाणिस्तदायातो देवानां विजयाय च | गगनस्थं महाविष्णु गरुडोप रिसं | 
श्रीचासमेनं दुद्धंषं योद्घुकाम ददिरे ॥ ६६॥ 
तथा दृष्टा काळनेमिस्तदानीं प्रहस्यमानोऽतिरुषा बलान्वित: | | 
कस्त्वं महाभाग ! घरेण्यरूपः श्यामो युवा चारणमत्तविक्रमः। द 
करे गृहीतं निशितं महाप्रभं चक्रं च कस्मात्कथयस्व मे प्रभो !॥ i 
श्रीभगवानुवाच यार 
युद्धाथेमिह चायातो देवानां कार्यसिद्धये । त्वं स्थिरो भव रे मन्द्‌ दृहाम्यदचस 
श्रुत्वा भगवतो चाक्यं कालनेमिः प्रतापवान्‌ | | 
उवाच रुषितो भूत्वा भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१०३॥। 
मूलभूतो हि देवानां भगवान्युद्धदुमेदः । युद्ध कुरु मया साद्घ यदि शरो5सिहप 
प्रहस्य भगवाविष्णुरुवाचेदं सहाप्रभः । गगनस्थो भचत्यं हि महीस्थो५हंभवार 
अभशस्तं च विषमं युद्धं चैव यथाभवेत्‌। तथाकुरु महाबाहो ! गगने वा मही ये 
तथेति मत्वा हि महानुभावो दैत्यैः समेतोऽवंद्‌संख्यकेश्च । श्‌ 
सिहोपरिस्थेश्च महाचुभावेमेहावळे: क्रतरेस्तदानीम्‌॥ १०६॥ त 
गगनमथ जगाहे मदमन्द महात्मा हासुरगणसमेतो विश्वरूपं जिगर 
च्रिशिखमपरसुग्रं श्य सन्देशचेष्टादशनविक्तचक्त्रो योद्धुकामोहरि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्व 
केदारखण्डे समुद्रमन्थनाख्याने देचासुरसंग्रामचर्णनं नाम अरयोद्शोऽध्यायः ॥! 


प्र 
| 


| 
| 
| 
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|] चतुदंशो ऽध्यायः 
| _ षिष्णुकालनेमियुद्धवणनम्‌ 
| लोमश उचाच 


| 

ततो युद्धमतीचा55सीदसुरेविष्णुना सह । ततः सिंहा:सपक्षास्ते दंशिताः परमादुता: 
'असुरर्ह्यमानास्ते गरुत्मन्तं व्यदारयन । सिहास्ते दारितास्तेनखण्डशश्च विदारिता: 

विष्णुना च तदादत्याश्चक्रेणशकलीकताः । हतांस्तानसरान्द्रष्राकालनेमिः प्रतापचान्‌ 
एंतरिशूळेनाहनद्विष्णु रोषपर्याकुलेक्षणः । तमायान्तं च जगृहे मुकुन्दो ५नाथसंश्रय 

| करेण घामेन जघान लीलया तं कालनेमि ह्मसर महाचलम्‌ । 

तेनव शूलेन समाहतोसो मूर्छा न्वितोऽसौ सहसा पपात ॥५॥ 

सपतितः पुनरुत्थाय शन रुन्मील्यलोचने । पुरतः स्थितमालोक्य विष्णं सवंगुहाशयम्‌ 
रव्धसञ्ज्ञोऽत्रवीद्वाक्यंक्ाळनेमिमेहाचळः । तव युद्ध॑नदास्यामि नास्तिलोकेस्पृहामम 
ये येऽसुरा हता युद्धे अक्षयंछोकमाप्लुयुः । ब्रहणोचचनात्सद्य इन्द्रेण सह संगताः 

भुञ्जतो विविधान्भोगान्देचचद्विचरन्तिते | इन्द्रेण सहिताः सर्व संसारैच पतन्त्यथ 

तस्माद्युद्धन मरणं न काङ्क्षे क्षणभङ्गुरम्‌ । अन्यजन्मनि मे वीर ! चरभाचान्न संशयः 


i दातुमहसि मे नाथ ! कचल्यं केवलं परम्‌ ॥१०॥ 
ह तथेति दृत्यप्रवरो निपातितः परेण पुंसा परमार्थदेन । 
र द्त्वाऽभयं देवतानां तदानीं तथा सुधां देवताभ्यः प्रदत्त्वा ॥११॥ 


। काळने मिहेतोदैत्योदेवाजाताह्यकण्टकाः । शल्यरूपो महान्सद्यो चिष्णुनाग्रभचिष्णुना 


तिरोधानं गतः खयोभगवान्कमलेक्षणः । इन्द्रोऽपि कदनं रुत्वा देत्यानांपरमादुतम्‌ 
पतितानांकछ्ीबरूपाणांभम्नानां भीतचेतसाम्‌। मुक्तकच्छशिखानांचचक्रेसकदनक्रिय 
अर्थेशास्त्रपरोभूत्वा महेन्द्रो दुरतिक्रमः । देत्यानां काळरूपोऽसौशचीपतिर्दाधांः ॥ 
एवं निहन्यमानानामसुराणां शचीपतेः । निवारणाथ भगवानागतो नारदस्तदा ॥१६ 
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७० * स्कन्द्पुराणम्‌ ३ [१ माहेश 
नारद्‌ उवाच | 
युद्धहस्ताश्व ये वीरा ह्यसुरा रणमण्डले। तेषामनु कथं कर्तामीतानाँ च विर. 
ये भीतांश्च प्रपन्चांश्च घातयन्ति मदोद्धता: । ॥ 
म ` ब्रह्मघ्नास्ते पि विज्ञेया महापातकसंयुताः ॥१८॥ | 
तस्मात्त्वया न कतेव्यं मनसाऽपि विहिंसनम्‌ । एव सुक्तर्तदाशक्रोनारदेन महः 
सुरसेनान्वितःसच्य आगतोहि त्रिविएपम्‌ । तदः सर्वे सुरगणाः सुुद्ृद्भ्यश्च पर | 
| वर्भूवुमुंद्ताः सर्वे यक्षगन्धवं किज्ञराः । ॥ २० ॥ | 
| तदा इन्द्रोऽमराचत्यां सह शच्याऽसिषेचितः ॥ २१ ॥ | 
देचषिप्रमुखैश्चैच व्रह्मषिप्रमुखैस्तथा । शक्रोऽपि विजयस्प्राज्ञः ` प्रसादाच्छडुरः | 
तदा महोत्सचो विप्रा देवलोके महानभूत्‌ | शंखाद्ध पटहाश्चैच खुदा मुरजा: 
तथाऽऽनकाश्च भेयश्व नेदुदुन्दुभयः समम्‌ ॥ २३ ॥ हा 
गायकाश्चेवगन्धर्वा:किन्नराश्वाप्सरोगणाः । ननुतुजेगुस्तुष्ठुवुश्चसिद्धचारणगुङ्क; 
एवं विजयमापन्नः शक्रोदेवेश्वरस्तदा । देवैहतास्तदादैत्याः पतितास्ते महीतदे। 
गतासघो महात्मानो बलिप्रमुखतोहाममी । तपस्तघुँ पुरा विप्रो भार्गवो मानसोर 
गतः शिष्येःपरिद्वतस्तस्माघुद न चेद्‌ तत्‌। अवरोषाश्च ये देत्यास्तेगताभार्गवः' 
कथितं च महदुद्दत्तमखुराणां क्षयावहम्‌ । निशम्य मन्युमाविष्टो ह्यागतो भृगु 
शिष्य: परिब्ृतोभूत्चामृतांस्तानसुरानपि । विद्यया शृतजी विम्यापतितान्समजीरतः 
निद्रापायगता यद्वदुत्थितास्ते. तदा5सुराः । | 
उत्थितः स॒ वलिः प्राह भारांचं ह्यमितद्युतिम्‌ ॥ ३०॥ | 
पलक किमद्येव मम नास्ति प्रयोजनम्‌ । पातितस्त्रिदरोन्द्रेण यथा कापुरुषस 
ये शस्त्रेण हल aes द 0 ड या फ्तन्ति 
बिल व्रजन्ति वे । तिचिष्टपं न सन्देह इतिवेदानुशाएं 
“सवमाश्वासयामास वलिनं भ्रगुनन्दनः । ततस्तताप विविध दैत्यानां सिद्धिदा 





तथा दृत्या गताःसवे भ्रगुणा च प्रचोदिताः। २ | 
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भै्ुदशो ऽध्यायः ] कै शुरोरचज्ञयेन्द्रस्य राज्यनाशः ॐ EE 


पाताळमवसन्सर्वे बलिमुख्याः सुखेन वे ॥ ३५॥ 
हि (ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवासुरसंग्रामे भागवेण म्रृतदैत्यसञ्जीचनवर्णेने नाम 


चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
हो| ` € 
| ज——— 





प 

FSR पञ्चदरो ऽध्यायः 

रु शुरोरवज्ञयेन्द्रस्य राज्यनाशः 
| ऋषय ऊचुः | 


एज्यंप्रा्तो हि देवेन्द्रःकथितस्ते शुरुस्विना । गुरोरचज्ञयाजातोराज्यश्रशो हि तस्यतु 
हेन प्रणोद्तिश्जेन्द्रो वभूच चिरमासने । तत्सवं कथयाऽऽशुत्वं परै कौतूहलं हि नः 


| लोमश उवाच 
र्‌ जुरुणा५पि विना राज्यं कृतवान्स शचीपतिः । 
ग! . चिश्वरूपोक्तविधिना इन्द्रो राज्ये स्थितो महान ॥ ३॥ 


कविश्वकर्मसुतो चिप्रा विश्वरूपो महान्रपः । पुरो हितोऽथ शक्रस्य याजकश्चाभवत्तदा 
हतस्मिन्यज्ञेऽचदानैश्च यजने असुरान्छुरान्‌। मनुष्यांश्चेब च्रिशिरा अपरोक्षं शचीपतेः 

| देचान्द्दाति साक्रोशं दैत्यांस्तूषणीमथाददात्‌ । 

| मनुष्यान्मध्यपातेन प्रत्यहं स ग्रहान्‌ द्विज: ॥ ६ ॥ 
उएकदा तु महेन्द्रेण सूचितो गुरुलाघचात्‌। अलक्ष्यमाणेन तदाज्ञातं तस्येचिर्कषतम्‌ 

देत्यानां कार्यसिद्श्यर्थमवदानंप्रयच्छति। असौपुरोहितोऽस्माकंपरैपां च फलप्रद 
इति मत्वा तदा शक्रो चञ्रेण शतपर्चेणा । चिच्छेद तच्छिरांस्येच तरक्षणादभवद्धघ 
४ येनाकरोत्सोमपानमजायन्तकपिञ्चलाः ।  ततोऽच्येनखुरापानात्कलविङ्काभचन्मुखात्‌' 
'अन्याननाद्जायन्त तित्तिरा विश्वरूपिणः | एवं हतो विश्वरूपः शक्रेणमन्द्भागिना 


f 
| 
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७२ २ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहे 
्रह्महत्या तदोदुभूतादुधेर्षा च. भयावहा । -दुर्धर्षा डुरमुखादुष्टाचण्डालरजसा 
ब्रह्महत्या सुरपानं स्तेयं गुर्वेडुनागमः । इत्येषामप्यघवतामिदमेघ च नि i 

नाम व्याहरणं विष्णोयेतस्तद्विषयामतिः । त्रिशिरा धूष्रहर्ता सा शकऋ्सतुमु, | 
। . ततो भयेन महता पलायनपरोऽभवत्‌ । पलायमानं तं दष्टा ह्युयाता भयाक्! 
यतो धावति सःऽधाचचत्तिष्टन्तमञुतिष्ठति । अंगक्कता यथा छायाशक्रस्य परि | 
आयाति तावत्सहसा इन्द्रोऽप्यप्छु न्यमञ्जत ॥ १६ ॥ | 
| शीघ्रत्वेन यथा चिप्राश्चिरन्तनजखेचरः ॥ १७ ॥ | 
| एवं दिव्यशतं पूर्ण वर्षाणां च शचीपतेः । वसतस्तस्य दुःखेन तथा चेच ह 
अराजक तदा जातं नाकपृष्ठे भयाचहस्‌॥ १८ ॥ | 

तदा चिन्तान्विता देवा आषयोऽपि तपस्विनः | | 
चेलोक्यं चाऽऽपदा ग्रस्तं वभूव च तदा द्विजाः ॥ १६॥ (स्‌ 
| एकोऽपि ब्रह्महा यत्र राष्ट्र घसति निर्भयः । अकालमरणं तत्र साधूनामुपज्ञाए 
राजा पापयुतो यस्मिन्नाट्र चसति तत्र वे । ढुभिक्षै चेव मरणं तथैचोपद्रपांत् 
[ भवन्ति वहवोऽनर्थाः प्रजानां नाशहेतवे । तस्माद्राज्ञा तु कतेव्यो ध्म्म:श्रड़ाप 
` तथा प्रकृतयो राज्ञः शुचित्वेन प्रतिष्ठिताः । इन्द्रेण च कृतं पापं तेन पापेन वै हि 


| 
सप 





नाना विधेमहातापेः सोपद्रवमभूजगत्‌ ॥ २३ ॥ च 

टि शोनक उवाच ह्‌ 
अश्वमेघशतेनेव प्राप्तं राज्यं महत्तरम्‌ । देचानामखिले सूत कस्मा दिपनमजी 
शक्तस्य च महाभाग ! यथावत्कथयस्घ नः ॥ २४ ॥ | 

सूत उवाच I 


देचानां दानवानां च मजुष्याणां विशेषतः । कस्मै सुखदुःखानां हेतुभूतं नसर 
pe च कृतं विपरा महदुभूत जुगुप्सितम्‌ । गुरोरचज्ञा च कृता विश्वरुपवधः न 

स्य गुरोः पल्ीसेषितातस्यतत्फलम्‌ । पापतमहेन्द्रेण चिरंयस्यनास्तिप्रतिं 
ये हि ढुष्क्तमस्माणोनकुर्वन्ति च निष्कृतिम्‌ । दुर्दशां घाप्नुचन्त्येतेयथैवेन्दरःती ` 


| 
|) 
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बुद्शो ऽध्यायः ] * इन्द्रम्प्रति वृहस्पतेरुपदेश: ७३ 
पिकतोपाञ्ञितस्यात प्रायश्चित्तेहितत्क्षणात्‌ । कतंव्यंचिधिचद्विप्राःसवंपापोपशान्तये 
ky 


उपपातकमध्यस्त महापातकतां ब्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 
पैः स्वधर्मे निष्ठांच ये कुर्वन्ति सदा नराः । प्रातर्मध्याहृ्रायाहे तेषां पापं विनश्यति 
हे प्ाप्ञुचन्त्युत्तमं लोक नात्र कार्या विचारणा । 
जी तस्मादसौ दुराचारः प्राप्तो वे कमंणः फलम्‌ ॥ ३२॥ 
स तदासचळोकपाळास्त्वरान्विताः । बृहस्पतिसुपागम्यसर्वमात्मनिधिछितम्‌ 
| कथयामासुरव्यग्रा इन्द्रस्य च शुरुस्प्रति ॥ ३३ ॥ 
्ेरक्तं चचो विप्रानिशम्य च बृहस्पतिः । अराजकं च सम्प्रातंचिन्तयामासवुद्धिमान्‌ 
कि काय चाद्य कतंव्यं कथं श्रेयो भविष्यति । 
देवानां चाच लोकानाम्षोणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नसंच च तत्सच कार्याकार्यं चिचाय च । जगाम शक्रं त्वरितो देव: सह महायशाः 
गसो जळाशायंतंचयत्राऽऽस्ते हि पुरन्द्रः। यस्यतीरेस्थिताहत्याचण्डाळीचभयाचहा 
तरोप विष्टास्ते सवदेवा्षिगणान्विताः । आह्वानं च इतं तस्यशक्रस्यणुरुणास्वयम्‌ 
पसु त्थितस्तत: शक्रो ददशे स्वगुरू तदा । वाष्पपूरितचकतरो हि वृहस्पतिमभापत 
[णिपल्य च तत्रत्यान्छताञ्जालिरभाषत । तदा दीनमुखो भूत्वा मनसा संविसृश्यच 
स्रयमेव इतं पूर्वमज्ञानलक्षणं महत्‌ । अधुनेच मया कार्य कि कतेव्यं चद्‌ प्रभो ! ॥ 
हस्योबाच भगवान्वृहस्पतिरुदारधीः । पुरा त्वया कृतं यच्च तस्येदं कर्मणः फलम्‌ 
तांच उ दिश्यभो इन्द्रतदट्गोगादेवसंक्षयः । प्रायश्चित्तं हि हत्याया न इए स्म्रतिकारिसिः 
ज्ञानतो हि यज्जातं पापं तस्य प्रतिक्रिया । कथिता ध्रमेशारननशेःसकामस्य न विद्यते 
रामेन कृतं पापमकामं नेव जायते | ताभ्यां विषयभेदेन प्रायश्चित्तं चिधीयते ॥४५ 
संरणान्तो चिधिः कार्योकामेन हि कृतेन हि । अज्ञानजनिते पापे प्रायश्चित्तंचिधीयते 
;स्मात्वया कतं यञ्च स्वयमेवहतो द्विजः। पुरो हितश्चविद्वांश्चतस्मान्नास्तिप्रतिक्रिया 
f! ` याचन्मरणमप्येति तावदप्सु स्थिरो भव ॥ ४८ ॥ 
्ीताश्वमेधसञ्ज्ञञ्च यत्फलं तव दुमंते । तन्नष्टं ततक्षणादेच घातितो हि द्विजो यदा 
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शा 
७४ : , * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहे | 
सच्छिद्रे च यथातोयं न तिष्ठति घरेऽण्वपि | तथैच सुङ्तं पापे हीयते च | 
तस्माच देवसंयोगा त्प्राप्तं स्वर्गा दिकंच यैः । यथोक्त तद्भवेत्तेषां घमिष्टान 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य शक्रो वचनमत्रवीत । कुकर्मणा मदीयेनपासमेतत ॥ 
अमरावतीमाशु त्वं गच्छदेवषिभिःसह । लोकानांकार्यसि दुष्यर्थेदेयानां च हा 
इन्द्र कुरु महाभाग ! यस्ते मनसि रोचते ॥ ७३ ॥ ॥। 
यथा खुतस्तथाऽहं वे ब्रह्महत्यान्नतोमहान्‌। रागङ्घेपस सुत्थेन पापेनास्मिए 
तस्मात््वरा न्विता यूयं देवराजानमाशु ये । कुवन्तु मद्जुशाताः सत्यं प्रति द्‌ | 
एवसुक्तास्तदा सर्व बृहस्पतिपुरोगमाः | एत्यासराबती तूण पुरन्दरविचे 
कथयामासुरव्यग्राः शचीं प्रति यथा तथा ॥ ८५६ ॥ | 
३ राज्यस्य हेतोः कि कार्य विसुशन्तः पररुपरम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
एवं विश्ृश्यमानानां देवानां तत्र नारदः । यह्च्छयागतस्तत्ञः देच पिरि 
उवाच पूजितो देवान्‌ कस्माङूयं विचेतसः । ष 
तेनोक्ताः कथयामासुः सव शक्ररुय चेष्टितम्‌ ॥ ५६ ॥ हर 
गतमिन्द्रस्य चेन्द्रत्वमेनसा परमेण तु । ततः प्रोबाच तान्देवान्देबषिनांखो ती 
यूयं देवाश्च सर्वज्ञास्तपसां विक्रमेण च । तस्मादिस्ट्रोहिक्तव्यो नहुषःसोः 
सो५स्मित्राष्रे प्रतिष्ठाप्यस्त्वरितेनेचनिड राः । एकोनसश्वमेधानांशत॑ तेन जम 
छृतमस्ति महाभागा नहुषेण च यज्चना ॥ ६२॥ : | 
शाच्या श्रुत च तद्वाक्यं नारदस्य सुखोदुगतम्‌.। गतान्तः पुरमव्यग्राचाष्यपूरितो 
, नाइ्दस्य वचः शुत्वा सर्वे देवान्वमोदयन्‌ ॥ ६४ ॥ i | 
नहुष राज्यमारोहुमैकपद्चेन ते यदा । आनीतो हि तदा राजा नहथो हाम 
राज्य दत्त महेन्द्रस्य सुरे: सवमंहषिसि: । तदाऽगस्त्यादयः सर्वे तडे पदी 
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गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विधाधरमहोरगाः । ` 
यक्षाः सुपर्णाः पतगा ये चान्ये स्वरचासिनः रा 
दच ठं * ॥ ६७ ॥ | 
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दशोऽध्यायः ] देह नहुषम्प्रत्यगस्त्यशापवर्णनम्‌ ३ EE 
्रकाश्व जशुस्तत्र तथा वाद्यानि घादकाः । नतंकानन्ृतुस्तत्र तथा राज्यमहोत्खवे 
१) अभिषिक्तस्तदा तत्र वृहस्पतिपुरोगमैः ॥ ७० ॥ 
तो देचसूक्तेश्च यथाचद्‌ ग्रहपूजनम्‌। कृतवांश्येवऋषिभिविद्दद्धिर्भावितात्ममि 
तथा च सचः परिपूजितो महाघ्राजा खुराणां नहुपस्तदानीम्‌। 
इन्द्रासने चेन्द्र्समानरूपः संस्तूयमानः परमेण वर्चेसा ॥ ७२॥ 
रजुगन्धदीपेश्च सुवाससा युतोऽलङ्कारभोगेः खुविराजिताङ्गः । ` 
फे. चभौ तदानीं नहुषो मुनीन्द्रैः संस्तूयमानो हि तथाऽमरेन्द्रेः ॥ ७३॥ 
व| इति परमकळान्वितोऽसौ सुरमुनिवरगणेश्च पूज्यमानः । 
नहुपड्पचरोऽभवत्तदानीं हृदि महता हृच्छयेन तप्तः ॥ ७2 ॥ 
नहुष उचाच 
त्ट्राणो कथमच्चेच नायातिममसन्नि्ो । तां चाहयतशीघ्र भो मा चिळस्वितुमहंथ ॥ 
'पस्यचयःश्रत्वा दुहरूपतिरुदारघीः । शचीभवनमासाद्य उवाच च सचिस्तरम्‌॥ 
कस्य दुनिमित्तेन ह्यानीतो नहुषोऽतरवे । राज्याथभामिनित्वंच अद्धांसनगताभव ॥ 
त्री रहस्य चोवाच दृहस्पतिमकल्मषम्‌ । असौ न परिपूर्णो हियज्ञेः शक्रासनेस्थितः 
| | पकोनमश्वमेधानां शतं कृतमनेन वे ॥ ७८ ॥ 
हमाच्नयोग्योमां प्रातं तत्त्वतोहिविसृश्यताम्‌ । यदिमांखाभिलापो हिपरस्त्रियमचेतन 
| अचाह्यावाहनेनेच अत्रागत्य लभेत माम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यैति गत्वा त्वरितो बृहस्पतिरुवाचतम्‌। नहुप॑ कामसन्तधं शच्योक्त च यथातथम्‌ 
पति मत्वा राजाऽसौ नहुषःकाममो हितः । विस्रश्य परयाचुद्ध्याअवाह्यंकिप्रशस्यते 
शा स बुद्ध्या च चिरं सुछत्वा ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
अवाह्याश्च भवन्त्यस्मादात्मानं वाहयाम्यहम्‌ ॥ ८२॥ 
भ्यांचतस्याःप्राप्त्यर्थमितिमेहृदिचतंते। शिविकांचद्दी ताभ्यां डिजाभ्यांकाममो हितः 
१विश्यतदातस्यां शिविकायांसमाहितः । सपंसपंति. वचनान्नोदयामास तो तदा| 


कस्त्यः शिविकावाहीततःकरुद्धो ऽशपन्नपम्‌। विप्राणामचमन्तात्वसुन्मत्तोऽजगरोभचं 


| ~ 


| 
। 
। 


च्य 
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२ स्कन्दपुराणम्‌ अ [१ माहे. 
शापोक्तिमात्रतोराजा पतितोत्राह्मणस्यहि । तथैचाजगरो भूत्वा चिप्रशापो | 
यथाहिनहुषोजातस्तथा सर्वे पिताद्वशा: । विप्राणामचमानेन पत न्ति निस 
तस्मात्सबेप्रयत्नेन पढ्‌ प्राप्यचिचक्षणेः । अप्रमत्तेनरैर्भाव्यभिहासत्र च ले | 
तर्थबनहुषःसर्षो जातो5रण्येमहाभये । एवं चैचाभघत्तत्र देवलोफे ह्यराजका है गे 
तथव ते खुराःसर्व विस्मयाविष्रचेतसः | अ हो चत महत्कष्टं प्राप्त 


७६ 


SS राज्ञा ह 
न स्वगा जातोह्यस्य दुरात्मनः | सतामचज्ञयासद्य: सुतं दष 


याशिको हायपरोलोके कथ्यतांच महामुने । तदोचाच महातेजा नारदो मुक्ति 
ययाति च महाभागा आनयध्वं त्वरास्विताः ! | 

देवदूतास्तु चै तूर्ण ययातिं हुतमानयन्‌ ॥ ३३ ॥ | 
विमानमारुह्य तदा महात्मा ययो दिवं देवदूत: समेत: | न 

पुरस्कतो देववरेस्तदानी तथोरगेर्यक्षगन्घर्वसिद्धे: ॥ ६७॥ २ 
आयातःखोऽमरावत्यां त्रिद्‌शैरभितोपितः । इन्द्रासने चो पविष्टोबभाषेच स! | 
नारदेनवसुक्तस्तु त्वं राजाह्याञ्ञिकोह्यस्ति । सतामवज्ञया प्राप्तो नहुषो दन्द 
ये प्राप्चुवन्तिधमिष्ठा देवेनपरमं पदम्‌ । प्राक्तनेनैच सूढास्ते न पश्यन्ति शुम 
पतन्ति नरके घोरे स्तब्धा ये नाच संशयः | ॥ ६८॥ | 
क ययातिरुधाच 

यःतं चामितं पुण्यं तेषां विप्नःप्जायते । अल्पकत्वेन देवर्षे चिद्धि सर्व पर 
सहादानानि द्त्तानि अन्नदानयुतानिच । गोदानानि वहून्येच भूमिदानयुता 
तथव सर्वाण्यपि चोत्तमानि दानानि चोक्तानि मनीषिभियंदा। | 
एतानि सर्वाणि मया तदेव दत्तानि काळे च महाविधानतः ॥ तः 
यज्ञरिष्ट चाजपेयातिरात्रेज्योतिष्टोमे राजसूयादिभिश्च । भ्र 
शास्रपोक्तरश्वमेधा दिभिश्च यूपेरेषाऽलङ्झता भूः समन्तात्‌ ॥ १ भक 
“अन इष्टो यज्ञरनेकशः । गालचाय पुरा ` दत्ता कन्या त्वेषा च ग 
त्वेन चतुम्यश्च दत्ताः कन्यामुनेतदा । गाळवस्यशुरोरथे चिश्वा मित्रस्य धन 
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हैशोव्थ्यायः ] देह वृहस्पतिम्प्रति इन्द्राण्याः शापः ॐ ह... 


हि 
ग] भूतान्यनेकानि सुरुतानि मयापुरा | महान्ति च वहून्येच तानि वक्त न पार्यते ॥ 
॥ । भूयः पृष्टः सचंदेचेः स राजा इतं सर्वं गुप्तमेचं यथार्थम्‌ । 
ने । बिज्ञातमिच्छाम यथार्थेतोषपि सर्वे चयं श्रोतुकामा ययाते ॥ १०६॥ 
गै)निशस्यदेवानां ययातिरमितद्युतिः । कथयामास तत्सर्चं पुण्यशेष॑ यथार्थतः ॥ 
ककल सवसेतञ्चनिःशेषं व्यासवत्तदा | स्वपुण्यकथनेनव ययातिरपतदुचि ॥ १०८ ॥ 
पक्षणादेव सवपां सुराणांतत्र पश्यताम्‌ । पचमेच तथा जातमराजकमतन्द्रितम |£ ८ 
फेयोनद्वश्यते लोके याज्ञिको योहितत्रव । शक्रासनेऽभिषेकार्थ भ्रयतांदिद्विजोत्तमाः१6॥ 

| सच सुराश्च ऋषयोऽथ महाफणीन्द्रा गन्धर्चयक्ष्खगचारणकिन्नराश्च । 

| विद्याधराःसुरगणाप्सरसां गणाश्च चिन्तापराः समभवन्मनुजास्तथेच ॥ ११ 

ते श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवेन्द्रस्वाराज्याभिषेकवत्तान्ते देवेन्द्रस्य- 

त्रह्महत्योपद्ठुती नहुषशापययातिभूपपुण्यक्षयवृत्तान्तवर्णन 





र्‌ नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

र बोडशो ऽध्यायः 

पा बृहस्पतिम्म्रतिइन्द्राण्याःशापः 
| Ly लोमश उवाच 


तः शची तान्प्रोवाचवाचंधर्मार्थसंयुताम्‌। मा चिंता क्रियतांदेचाबृहरूपतिपुरोगमाः 
'उछत त्वरिताःसच शक्रद्रष्टं चिचक्षणाः। त्रह्महत्याभिभूतोऽसीयत्रास्तेसुरसत्तम 
४हनां कारणेनेव विश्वरूपो हि मंदधीः । हतस्तेन महेन्द्रेण सचःसोऽपि निराकृत 
स्मात्सवभेष द्विश्च गंतव्यं यत्र स प्रभुः । अवज्ञा हि कता पूव महेन्द्रेण तवानघ ॥ 
शैवज्ञामातरश्चुव्धेन त्वया शप्तः पुरंदर: ! तथैव शापितश्चासि मया त्वं हि बृहस्पते 
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निरस्तोऽपि हि तस्मास्वमचसानपरो भव ॥ ६ ॥ | 
यथा मद्थमानीतौ शक्रे जीवति ताबुभौ । त्वयि जीवति भो व्रहान्कार्यत 
को5एसौ भाग्यचाँलोकेतवक्षेत्रे जनिप्यति । पुत्र॑ विख्यातनासानमत्र नेपा 
गच्छ शीघ्रेखुरेसाङशक्रमानय मा चिरम्‌ । प्रयासि त्वरितो नो चेत्पुनः 
शच्योक्तं बचनं श्रुत्वा खुरैः सा्ंजगाम सः । पुरंदर गताःसर्चे रहात्या 
सरसस्तीरमासाच ते शाक्रं जाभ्यवादयन । 

हाः शक्रेण ते सचे तदा झण्खु स्थितेन बै ॥ ११ ॥ 
उवाच देवान्देवेश: कस्माधूयमिहायताः । अहं हि पातक्षग्रस्तो घ्रहमहत्यापरि/ 
अप्छु तिष्ठामि भो देवा एकाकी तपसान्वितः ॥ १२॥ f 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सच देवाः शतक्रतोः । ऊद्ुर्चिद्वलिता एनं देबराजानसो 
एताइुशं न वाच्यं ते परैपामुपकारतः । कतं त्वयैच यत्कर्म विश्वरूपवधाति 
विश्वकमसुतेनेव ङतं याजनमदुभुतम्‌ । येन देवा: क्षयं यांति ऋषयोऽपि र्त 
'तस्माद्धतस्त्वया देव परेषामुपकारतः । ततः सर्व वयं प्रातास्त्वां नेतुममरा 
चं विवद्मानेषुदेवेषु च तदाऽव्रवीत्‌ । ब्रह्महत्या त्वरायुक्ता देवेन्द्र वय 


र्‌ 





तदा बृहस्पतिवाक्यमुवाल सहसैव तु ॥ १८॥ प्‌ 
बृहस्पतिरुवाच ग 
वासाथ च करिष्यामः स्थानानि तच सांप्रतम्‌ । F 


| 


प्रसांत्विता तदा हत्या देवेस्तत्कार्यगौरचात्‌ ॥ १६ ॥ 
विस्ृश्य सं चिभजुश्वतुर्छा हत्यां सुरास्ते ऋषयो मनीषिण:। 

यक्षाः पिशाचा उरगाः पतंगास्तथा च सर्व सुरसिद्वचारणाः [रमे 

आदो क्षमांपतितदाऊचुःसर्वे द्चौकसः । हे क्षमेञशस्त्वयाप्राह्योहत्यायाःका्य 
णा तद्वचः शुत्वा धरित्री कंपिताऽवद्‌त्‌ । शि | 
। कथ ग्राह्यो मया ह्यंशो हत्यायास्तद्विखश्यताम्‌ ॥ २२ ॥ ।॥ 
अहं हि सवभूतानां धात्रीविश्वं धरास्यहम्‌ । अपवित्राभविष्यामिएनसा सं 
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य़ास्तद्वचनंश्रुत्वावृहरूपतिरुचाचतम्‌ । मासैषीञ्चाद्सवाँ गिनिष्पापासिनचान्यथा 
पशयढुकुलेश्वीमान्वाखुदेवोभविष्यति । तदातत्पदविन्यासाभ्निष्पापा त्वं भविष्यसि 
ह. कुरु वाक्य त्वमस्माकं नात्र कार्या चिचारणा ॥ २६ ॥ 
प्ता परथिवी तेषां निष्पापासाकरोद्चः । ततोवृक्षान्समाहय सर्व देवाऽत्रवन्वच 
मिशांशो हि ग्रहीतव्यो भवद्भिः कार्यसिद्धये । एवझुक्ताऽद्रयन्वृक्षादेवान्सवसंमागता 
वे तथाभूतास्तापसानांफळप्रदाः । तदा हत्यान्विताः सचे भविष्यंतितपस्विन 
। पापिनो हि महाभागास्तस्मात्सवं विरूश्यताम्‌ । 
हि. तदा पुरोधसा योक्ताः सवे वृक्षा: समागताः ॥ ३० ॥ 
चिंता क्रियतां सर्वे: प्रसादाश्चशतक्रतोः। छेदिताश्चैच सर्वे वे हयनेकांशत्वमागताः 
शे विटपिनो नित्यं यूयं सर्वे भविष्यथ । इत्युक्तास्तेतदासवेऽगृह्नम्हत्यांविभागशा 
गि ह्यपः समाहय ऊचुः सव दिंवोकसः । अद्विश्च गृह्यताम हत्यांशः कार्यसिद्धये 
म़ाह्यापोमिलित्वाथऊचुःसर्चाः पुरोधसम्‌ । यानिकानिचपापानितथाइुश्चरितानिच 
एमत्संपकसं वंधात्स्ानशोचाशनादिभिः । पुनंति प्राणिनः सच पापेनपरिवेश्ताः 
हां चचनमाकण्ये वृहरूपतिरुवाच ह। मा भयं क्रियतामाप एवसा दुस्तरेण हि ॥ 
पः पुनंतु सवषां चराचरनिवासिनाम्‌। तदा स्त्रियः समाहूय वृहस्पतिरुवाच ह ॥ 
पच ग्राह्यो इत्यांशः सवेकाया्थसिद्धये । निशम्य तद्णुरोचांक्यमूचुःसचांश्चयो पितः 
पमाचरते योषा तेन पापेन नान्यथा । लिप्यंते बहवः पक्षा इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
। _ श्रुतमस्ति न ते किचिद्धे पुरोधो विसृश्यताम्‌ । 
| योषिद्भिः प्रोच्यमानोऽपि उवाचाथ वृहरूपतिः ॥ ४० ॥ 
॥मर्येक्रियतांसर्चाःपापादस्मात्खुलोचनाः । भविष्याणांतथान्येषांभविष्यतिफळप्रदः 
रय हत्यांशो यो हि सर्वासां यथाकामित्वमेच च ॥ ४१॥ 
[मंशाञ्चहत्यायाश्चत्वारः कह्पिताःखुरेः । निवासमकरोत्सय्स्तेषुहत्याङ्विजोत्तमाः 
ष्पापो हि यदा जातो महेंद्रो ह्मभिषेचितः । देवपुरां सुरगणेस्तथेच ऋषिसिःसह 
| शच्या समेतो हि तदा पुरंद्रो वभूव विश्वाधिपतिमेहात्मा । _ 


| 

| 

| 
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<० | * रुकन्द्पुराणम्‌ अ | ||) | 
देवेः समेतो हि महाचुभावेर्मनीश्वरे: सिद्धगणेस्तदानीम्‌ ॥ ४५। ` 

तदा5श्रयः शोभना वायचश्च सचे ग्रहाः सुषमा; शांतियुक्ताः | | 

जाताः सच्ः पृथिबी शोभमाना तथाऽद्र्यो मणिप्रभचा चभूनुः | | 

प्रसक्नानि तथा ह्यासन्मनांसि च मनस्विनाम्‌ ॥ ४६ ॥ । 
नयथ्धास्तवाहिन्यो बृक्षा ह्यासन्सदाफला: । अक्कष्रपच्यौषधयो चभूबुश्चाङृ 
एकपदेन सर्वेषामिंद्रलोक निचासिनाम्‌ । बभूच परमोत्साहो महामो दकरस, 
| लोमश उवाच म 

एर्तास्मन्नंतरे त्वष्टा दृष्टा चेन्द्रमहोत्सवम्‌ । वभूच रुषितो5तीच पुनो 

जगाम निवेदपरस्तपस्तत्चं सुदारुणम्‌ । तपसा तेन संतुष्टो रहा रोकि | 
त्वएारमत्रबीस्ु्ो वरं वरय सुब्रत | तदा वन्ने बरं त्वष्टा सर्वलोकमया 

चरं पुत्रो हि दातव्यो देवानां हि भयावहः ॥ ५१ ॥ । 

तथेति च वरो दत्तो ब्रह्मणा परमेष्टिना । नरदानात्सद्य एव बभूव पुरषस्ताा 

चृत्नामांकितस्तत्र देत्यो हि पर्मादुत: । धनुषा शतमात्रं हि प्रत्यहं ववृधा' 

पातालाजिगेतादेत्याये पुरा५मतमंथने | घातिताःसुरखङघैश्चश्रुणाजी विता | 
र) सच महीतल व्यासं तेनेकेन महात्मना || ५५॥ ड 

तदा सवेऽपि क्रपयोवध्यमानास्तपस्विनः । ब्रह्माणंत्वरिता: सबैउचुक्यसक 
तथा चद्राद्यो दैवा गंधर्वाः समरुद्धणाः । ब्रह्मणा कथितंसवंत्वष्टञ्ैतबि 
भवद्घघाथजनितस्तपसा परमेण तु । ब्रत्रोनाम महातेजाः स या है 
तथापि यक्त: क्रियतांयथावध्यो भवेदसी । निशम्य त्रह्मणोबाक्यमूचुद्दवाःसव | 
| देवा ऊर्चः | 
यदाइन्दरोहिहत्यायाचिमुक्तःस्थापितोदिवि छि कको वे हि 
सस्राण्यद्ाण्यनेकानि संक्षिप्तानिहाबुद्धितः । द्धीचस्याश्रमेत्रकिन्ककायं त 
ने प्रहसन्वाक्यं देवान्त्रह्मा तदाऽग्रबील्‌ | >> pt 
घेर स्थितानि विशञायागच्छध्वं तानि चै सुराः ॥ ६२। 


> 
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॥ त्वा देवास्तदा सर्वे नापश्यन्स्वं स्वमायुधम्‌ । 

| पप्रच्छुश्च दधीचि ते सोऽचादीन्नेव वेद्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 

॥। पुनत्रह्माणमागत्य ऊचुः सवे मुनेवेचः ॥ ६४ ॥ 
झोचाच तदादेचान्सवषांकायसिद्धये । तस्यास्थीन्येघ याचध्वंप्रदास्यति न संशयः 

Ly तच्छुत्वा ब्रह्मणो चाक्यं शक्रो वचन मत्रचीत्‌ ॥ ६६॥ 

ेधश्वरूपो हतो देच देवानां कार्यसिद्धये । एक एच तदा त्रह्मन्पापिष्टोऽहं इतः सुरे 
था पुरोधसा चेच निःश्रीकस्ततक्षणात्कतः । दिष्टयापरमयाचाहंप्रविष्टो निजमंदिरम्‌ 

i दधीचं घातयित्वा वै तस्यास्थीनि बहुन्यपि । 

i अस्त्राणि तानि भगवन्कृतानि ह्यशुभानि चे ॥ ६६ ॥ 

यादमा हि जनितो यो वे वृत्रोनामैष देत्यराट्‌ । कथं तं घातयास्येचंसततंपापभीरुणा 
। शक्रेणोक्त निशम्याथ ब्रह्मा वाक्यमुचाच ह॥ ७० ॥ 

पर्थेशास्रपरेणैच विधिना तमचोधयत्‌। आततायिनमायांतं ब्राह्मणं चा तपस्विनम्‌ 


ये | हंतुकामं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌॥ ७१ ॥ 
| | इन्द्र उवाच 

घीचस्य वधादुब्ह्मन्नहं भीतो न संशयः । तस्मादुद्र्ह्मवघात्सत्यंमहदेनो भविष्यति. 
गा | अतो न कायमस्मासित्राह्मणानां तु हेलनम्‌ । 
की ' हेलनादु बहवो दोषा भविष्बंति न चान्यथा ॥ ७३ ॥ 
दुष्टे परमं धम्यं विधिना परमेण हि | कतेव्यं मनसा चेवं पुरुषेण विजानता ॥ 
व निःस्पृहं तस्य तद्वाक्यं शरुत्वा ब्रह्मा द्युघाच तम्‌ । 


| शक्र ! स्वबुद्ध्या वतेस्व दधीचि गच्छ सत्वरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
याचस्व तस्यचास्थी निद्धीचेःकायंगौरवात्‌ । गुरुणा सहितःशक्रोदेवेःसहसमन्चितः 
तथेति गत्वा ते सर्वे दधीचस्याश्रमं शुभम्‌ । नानासत्त्वसमायुक्त चेरभावविवजितम्‌ 
_मआर्जारसूषकाश्चैच परस्परमुदान्विताः । ऐकपद्येन सिहाश्च गजिन्यः कलम; सह ॥ 
'तथाजात्यश्चविविधाःक्री डायुक्ताःपरस्परम्‌ । नकुळेः सहसर्पाञ्चक्री डायुक्ता:परस्परम्‌ 
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एवंविधान्यनेकानि ह्याश्चर्याणि तदाश्रमे । पश्यतो चिबुघाः सर्वे विस्मयं 
अथासने मुनिश्रेष्ठ दह्शुः परमास्थितम्‌ । तेजखापरसेणेच भ्राजमान ण 
विभावसुं दवितीयं वा सुवर्चासहितंतदा । यथात्रह्मा हि खावित्यातथासौमु न 
तं प्रणस्य ततो देवा वचनं चेद्मब्रुघन्‌। त्वं दाता त्रिषु लोकेखुत्वत्सकाशङ्कि | 
निशम्य वचनं तेषां देवानां सुनिरत्रचीत्‌ । किमर्थमागताः सर्वे वदध्वं तत्क 
प्रयच्छामि न संदेहो नान्यथा मम भाषितम्‌ । जु | 
तदोचुः सहिताः सर्व दधीचि स्वार्थकासुकाः ॥ ८५ ॥ | 
भयभीता वयं विप्र भवद्दशंनकांक्षिणः । त्रातारं त्वां ्‌ | 
सस्प्राप्ता विद्धि तत्सवं दातुमहोँज्थ सुत्रत ॥ ८७ ॥ | 
निशम्य वचनं तेषां कि दातव्यं तदुच्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ | 
ततो देचाब्नुवन्धविप्र दैत्यानां निधनाय नः | शत्र निमा णकार्याथं तचास्थी निप्र 
प्रहस्योचाच चिप्रषिस्तिष्ठः्चं क्षणमेच हि । रुवयमेच त्वहं देवास्त्यक्ष्याम्यद्यकोरू 
इत्युक्वा तानथो पत्नींसमाइय सुवर्चसम्‌ । प्रोवाचसमहातेजाःश्टणुदेचिशुर्चि | 
| अस्थ्यर्थ याचितो देवेस्त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ । ब्रह्मलोकः व्रजास्यद्य परमेणसम्रां 
मयि याते ब्रह्मलोक॑ त्वं स्वघर्मेण तत्र माम्‌। ऱ्य 
पाप्स्यस्येच न संदेहो वृथा चिन्तां च मा रथा: ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्त्वा तां स्वपत्नीसप्रेषयामासचाश्चमम्‌ । ततोदेचाग्रतो विप्र:समाधिमगा 
समाधिना परेणेच विस्रज्य रुव कलेवरम्‌ । ब्रह्मलोकं गतः सद्य: पुनर्नाव तेते स 
द्धी चिनामा सुनिवृन्दवर्यः शिवप्रियः शिवदीक्षा भियुक्तः | हि 
परोपकारार्थमिदं कलेवर शीघ्रं स विप्रोऽत्यजदात्मना तदा ॥ ६ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्व 


करारका देवर स्थिकृताऽभ्यर्थितस्यदधी चेयोगेनस्वदेह विखर्जनंनामघो डशो पी" 
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रि ससद्शोऽध्यायः 

करि. दधीचिशरीरत्यागानन्तरं तत्पत्न्या देवान्यतिशापः 
ग लोमश उचाच 


वः सर्वे सुरगणा दृष्टा तं विलयं गतम्‌ । चितयंतः सुरगणांः कथं च विद्धामहे 
रभि चाहयित्वाथ तदोचाच शचीपतिः । कलेवरं दधीचस्य लिह्यास्त्वंचचनान्मम 
दग्येति च चचोमत्वातत्क्षणादेचलिह्य तत्‌ । निमांसं च ङतंसद्यस्तयाधेन्वाकलेचरम्‌ - 
ग्रहुस्ता निचास्थी निचक्रःशस्त्राणि चे सुराः । तस्य वंशोट्भचंचज्रेशिरोब्रह्मशिरस्तथा 
| अन्यानि चास्थीनि वहूनि तस्य ऋषेस्तदानीं जगृहुः सुराश्च । 
प तथा शिराजालमयांश्च पाशांश्रक्रः सुरा चेरयुताश्च देत्यान्‌॥ ५ ॥ 
हेस्त्राणि कृत्वा ते सर्वे महावलपराक्रमाः । ययुद्वास्त्वरायुक्ता चत्रघातनतत्पराः 
चा ततः सुवर्चाञ्च दघीचिपल्ली या प्रेषिता सा सुरकार्येसिद्धये । 
रां व्यलोकयत्तत्र समेत्य सर्व सुतं पति देहमथो ददश तम्‌ ॥ ७ ॥ 
। ज्ञात्वा च तत्सचेमिदं सुराणां कृत्यं तदानीं च चुकोप साध्ची । 
| ददौ खती शापमतीच रुष्टा तदा सुवचा ऋषिचर्यपत्नी ॥ ८ ॥ 
पा अहो सुरा ढुष्टतराम्च सवे सर्व ह्यशक्ताश्च तथेव छुब्धाः । 
वा तस्माच्च सर्व 5प्रजसो भवंतु दिचोकसोऽद्यप्रशृतीत्युचाच सा ॥ ६॥ 
व॑ शापं ददौ तेषां सुराणां सा तपस्विनी । प्रविश्याश्वत्थसूलेसास्वोद्रंदार्‍यत्तदा 
।तेगेतो जटराद्रभों दधीचस्य महात्मनः । साक्षाद्रुद्राचतारोऽसौ पिप्पलादोमहाप्रमः 
ब्दस्य जननी गर्भमुवाच रुषितेक्षणा । खुबर्चा तं पिप्पलादं चिरं तिष्ठास्य सक्निधो 
ी्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां सफलो भवेः | तथेवभाषमाणा सा सुचचा तनयं प्रति 
। पतिमन्वगमत्साध्वी परमेण समाधिना ॥ १३ ॥ 
| एवं दघीचपत्नी सा पतिना स्वगमा्रजत्‌॥ १४ ॥ 
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८४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ मा 
ते देवाः छृतशस््रास््रादेत्यान्प्रतिससुत्सुका: । आजग्सुश्रेंद्रमुख्यास्तेमहाबळ, 
गुरु पुरस्छत्य तदाज्ञया ते गणाः खुराणां वहवस्तदानीम्‌। | 
भुवं समागत्य च मध्यदेशमूचुश्च सर्वे परमाखयुक्ताः ॥ १६॥ | 
समागताजुपरूत्य देवांश्वेंद्रपुरोगमान्‌ । ययौ बृत्रो महादैत्यो देत्यवृन्द्ता, 
यथा मेरोश्च शिखरं परिपूर्ण प्रदृश्यते | तथा सोऽपि महातेजा विश्वका 
_ तेन दृष्टो महेन्द्रश्च महेन्द्रेण महासुरः । देवानां दानवानां च दशनं च माठ 
तदा ते वद्धवेराश्च देवदैत्याः परस्परम्‌ । अन्योन्यमभिखंरब्धा जगर्जः प | 
चादित्राणि च भीमानिवाद्यमानानि सर्चशः । श्रूयन्तेऽत् गभीराणिसुराुं 
वाद्यमानेषु तूयषु ते सर्व त्वरयान्विताः । अनेक: शरञ्रसं घाते श्नुरन्योन््नं ` 
तदा देवासुरे युद्धे च्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । भयेन महता युक्त चभूच गतरे। 
छेदिताः स्फोरिताश्चैव केचिच्छस्त्रैद्धिधा कृताः | (| 
नाराचेश्च तथा केचिच्छस्थास्त्रे: शकलीकृता: ॥ २४ ॥ | 
भव्लेश्वेरुहेताः केचिद्व्यंगभूता दिचौकसः । रश्मयो मेघसंभूता: प्रकाशते 
शिरांसि पतित्तान्येव बहूनि च नभस्तलात्‌ । नक्षत्राणीव च यथामहाप्ररं 
प्रवतितं मध्यदेशे सचेभूतक्षयाबहम्‌ । शक्रेण सह संग्रामं चकार नमुचिस्त, | 
वज्रेण जघ्ने तरसा नमुचि देवराट्‌ स्वयम्‌ । न रोमैक च चरितं नमुचेरपु' 
वज्रेणापि तदा सर्वे चिस्मयं परमं गता: | असुराश्च सुराश्वेच महेन्द्रो रि 
गद्या नमुचि जघ्ने गदा सापि विचूणिता । नमुचेरङ्भलञाऽपि पपात ष, 
तथा शूलेन महता तं जघान पुरंदर: । तच्छूलं शतधा चरण नमुचेर, 
एवं तं चिविधेः शस्त्रैराजधान सुरारिहा । प्रहस्यमानो नमुचिन जघान (५ 
_तूष्णीभूतस्तदा चेन्द्रश्चितयापरयायुतः । कि कार्यकिमकार्य वा इतीन्दरोतासर 
अ स्स तत्र महायुद्धे महाभये । जाता नभोगता वाणी इन्द्रमुद्दिश्य श्र 
जह्येनमद्याशु महेंद्र! दैत्य दिवीकसां घोरतरं भयावहम्‌। न: 

फेनेन चेवाशु महासुरेन्दमपां समीपेन दुरासदेन ॥ ३५॥ 
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शिदशो$ध्यायः ] ' ई इन्द्रकतनमु चिवधवर्णनम्‌ ने 


छम अन्येन शस्त्रेण च आहतोऽसौ वध्यः कदाचिन्न र | 
। सस्माब्च देवेश! वघार्थेमस्य कुरु प्रयत्नं नमुचेदुरात्मनः ॥ ३६ ॥ 
| | निशम्य वाचं परमार्थयुक्तां देवी सदानंदकरीं शुभावहाम्‌ । 

सो चक्रे परं यल्लयतां वरिष्ठो गत्वोदधेः पारमनन्तवीर्यः ॥ ३७ ॥ 

लागतं समीक्ष्याथ नमुचिः क्रोधमूच्छितः । हत्वा शूलेन देवेन्द्रं प्रदसन्षिदमत्रचीत्‌ ॥ 

द्रस्य तरः कस्मात्से वितःखुरसत्तम । विहाय रणभूमि च त्यक्तशस्त्रोऽभवद्गवान्‌ 

र/ त्वदीयेनेव वज्रेण कि कृतं मम दुमेते |। ४० ॥ 

ुस्ताल्यानि च शस्त्राणि अख्नाणि खुबहनि च । गृहीतानि पुरामंद्‌ हंतुमामेवचाधुना 

था करिष्य सिमांहंतुंयुद्वायससुपस्थितः । केन शस्त्रेण रे मंद योदुधुमिच्छसिसंयुगे 

ज्ञां घातयामि चाद्येबयदितिष्ठिसि संयुगे । नो चेद्रच्छ मया मुक्तश्चिरं जीवसुखीभव 
स गर्वितं तस्य वाक्यमाहवशो भिनः । श्रुत्वा महेंद्रो$पि रुषा जग्रहे फेनमदुतम्‌ 
| फेनं करस्थं दृष्टा तु असुरा जहसुस्तदा ॥ ८५ ॥ 

ग गतानि चास्त्राणि फेनेनेव पुरंदरः | हंतुमिच्छति मामद्य शतक्रतुरुदारधीः ॥ 
ब प्रहस्य नसुचिरवज्ञाय पुरंदरम्‌ । सावज्ञं पुरतस्तस्थौ नसु चिद्त्यपुंगव: ॥ ४७॥ 
| तदेव तं स फनेन शीघ्रमिन्द्रो जघान ह ॥ ४८ ॥ 
तु नमुचौदेवाः सचे चेच मुदान्विताः । साघुसाथ्वितिशब्दैनऋषयश्चाभ्यपूजयन्‌ 
दा सर्वे जयंप्रा्ाहत्वानसुचिमाहवे । देत्यास्तेको पसंरब्धायोद्धुकामासुदान्विताः 

ह न: प्रववृत्ते युद्धं देवानां दानवे; सह । शात्मासत्रेवेहुघा सुक्तः पररुपरवधेषिसिः ॥ 

दा ते ह्ालुरा देवे; पातिताश्च पुनःपुनः । तदा वृत्रो महातेजाः शतक्रतुसुपा्रजत्‌ ॥ 
दृष्टा तदा सवे सछुरासुरमानचाः । भयेन महताविष्टाः पतिता सुचि रोस्ते ॥ 

अ भीतेषु सर्वेषु खुरसिद्धे वै तदा । इन्द्रश्चैरावणारूढो चञ्नपाणिः प्रतापघान्‌॥ 

शिण श्रियमाणेन चामरेण विराजितः । तदा सर्वे: समेतो हि लोकपालैः प्रतापित 

( चिलोक्य ते सर्व लोकपाला महेश्वराः । भयभीताश्च ते सव शिव शरणमन्चय॒ः 

नखाचिन्तयन्सर्व शंकरं लोकशंकरम्‌ । छिंगं संपूज्य विधिवन्मइन्द्रो जयकासुकः 


| 
॥ 
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८ , ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ १ माह 


गुरुणा विदितः सद्यो विश्वासेन परेण हि। उवाच च तदा शक्र बृहस्पति 
बृहस्पतिरुवाच कि 


। कार्तिके शुक्कपक्षे तु मंदघारै त्रयोदशी । समग्रो यदि लम्येत सर्वेप्राप्त्य को 
तस्यां प्रदोषसमये लिंगरूपी सदाशिवः । पूजनीयो हि देवेंद्र सर्वेकामार्थ 
नात्वा मध्याहसमयेतिलामलकसंयुतम्‌ । शिवस्य चाचेनंकुर्याद्गंधपुष्पफ 
पश्चात्प्रदोषवेलायां स्थावरंलिंगमच्चयेत्‌ । स्वयंभुस्थापितं चा पिपौ रुषे 
जने वा विजने वापि अरण्ये चा तपोचने | तल्लिंगमच्चंयेट्गतया परदोषे तु कि; 
ग्रामाद्‌ बहिः स्थितं लिंगं ग्रामाच्छतशुणं फलम्‌ । | 
चाह्याच्छतशुणं पुण्यमरण्ये लिगमदुतम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
आरण्याच्छतगुणं पुण्यमचितंपार्वंतंतथा । पाघेताच्चेच लिंगाब्वयफलंचायुत्साश 
तपोचनाश्नितं लिंगं पूजितं वा महाफलम्‌ ॥ ६५॥ २ ल 
तस्मादेतद्विभागेन शिवपूजनाचंनं बुधे: । कर्तव्य निपुणत्वेन तीर्थस्ानादिङं 
पंचपिडान्समुद्धृत्य स्ञानमात्रेण शोभनम्‌ । कूपे स्नान प्रकुर्वीत उद्धृतेन शि | 
तडागे दश पिडांश्च उद्धृत्यस्नानमाचरेत्‌ । नदीस्ानं विशिष्टं च महानद्यां 
सवषामपि तीर्थानां गंगारनानं विशिष्यते | देवखाते च तत्तुल्ये प्रशस्तंस्ताका ` 
1404 सहस्रेण दीपनीयः सदाशिवः | तथा दीपशतेनापि द्वात्रिशद्वीपमार 
घुतेन दीपयेदीपाञ्छिवस्य परितुष्टये । तथा फलैश्च दीर नेवेचेगंधधूपक i 
Sa था । नमस्कारान्प्रकुचोंत ताचत्सं ख्यान्परई 
' नमो रुद्राय नत चा je हि 
वषभ्घजाय सोमाय नीलकण्ठाय बे. | > सय ण आग वैद 
रा | "ठाय थे नम; | दिगंबराय भर्गाय उमाकांत 


वाप व्याप्ताय शिपिविष्टाय घे नमः | व्यालप्रियाय व्यालायव्यालानां्प/. 
म यव्या i | रबी 
व्याध्राय पडूनां पतये नमः । निपुरांतकसिहाय शादंलोग्ररवाय 4 
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'यीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । कामांतकाय बुद्धायबुद्धीनाँ पतये नमः ॥ 
हपोताय विशिष्टाय शिष्टाय परमात्मने | वेदाय वेदबीजाय देवयुह्याय चे नमः ॥ 
र्घाय दीघेदीघांय दीर्घाधाय महाय च | नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपांय चै नम 
पिजासुरविनाशाय ह्यंधकासुरमेदिने । नीललोहितशुक्काय चण्डमुण्डप्रियाय च ॥ 
शक्तिप्रियाय देवाय ज्ञानज्ञानाव्ययाय च। महेशाय नमस्तुभ्यं महादेचहराय च ॥ 
त्रनेत्राय त्रिचेदाय वेदांगाय नमोनमः । अर्थाय अर्थरूपाय परमार्थाय चै नमः ॥ 
स्विश्बरूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः | शंकराय च कालाय कालावयचरूपिणे 
| अरूपाय च सूक्ष्माय सूक्ष्मसूक्ष्माय वै नमः । 
| ' श्मशानचासिने तुभ्यं नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ ८६ ॥ 
छशांकरोखरायेच रुद्र विश्वाश्रयाय च । दुर्गाय दुगेसाराय दुर्गाचयचसाक्षिणे ॥८७॥ - 
लगरूपाय लिंगाय लिंगानां पतये नमः । नमः प्रणवरूपाय प्रणचार्थाय चै नमः ॥ 
| नमोनमः कारणकारणाय ते सृत्युंजयायात्मभचस्वरूपिणे । 
हे त्रियस्वकायासितकंठ भगे ! गौरीपते ! सकलमंगलहेतबे नमः ॥ ८६॥/. 
भे बृहस्पतिरुवाच 
गातं महेशस्य उञ्चाय त्रतिना तदा । प्रदक्षिणनमर्कारेरेतत्संख्येः प्रयत्नतः ॥ 
८, काय प्रदोषसमये तुष्टयथ शंकरस्य च ॥ ६० ॥ 
| चि बतं ससुद्दिप्टं तव शक्र ! महामते । शीघ्र कुरु महाभाग पश्चायुद्धं कुरु प्रभो ॥ 
| शंभो प्रसादात्सच ते भविष्यति जयादिकम्‌॥ ६२॥ 
हो ह्ययं महातेजा देतेयस्तपसापुरा । शिव प्रसादयामास परते गंधमादने ॥६३ 
। - नाञ्चा चित्ररथो राजा घनं चित्ररथस्य तत्‌ | 2 
) एतज्ञानीहि भो इन्द्र शिवपुर्याः समीपतः ॥ ६४ ॥ 

ही स्मिन्वने महाभाग न संति च षड़मेयः । तस्माच्चेत्ररथं नाम चनं परममंगलम्‌ ॥ 
; तस्य राज्ञः शिवेनेव दत्तं यानं महाद्रुतम्‌ ॥ ६५॥ 
a किकिणीयुक्तं सिद्धचारणसेवितम्‌ । गंधर्वेरप्सरोयक्षः किनरेरुपशोभितम्‌' 
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८८ ३ स्कन्द्पुराणम्‌ * [१म हिभवः 
ततस्तेनैव यानेन परथिवी पर्यटन्पुरा । तथा गिरांशासुख्यांश्च द्वोपांश्च विषिजषाद 
एकदा पर्येटन्राजा नास्ता चित्ररथो महान, । केळाशमागतस्तत्र स ददृशे पष 
सभातळ महेशस्य गणेश्वेच विराजितम्‌ । अद्धांगल्या देव्या शोभितं च मतर 
निरीक्ष्य देव्या सहितं सदाशिवं देव्यान्वितं वाक्यमिदं वभाषे [वे 
वयं च शंभो ! विषयान्विताश्च मंत्र्यादयः खरी जिताञ्वापि चान्यै। गो 
न लोकमध्ये वयमेव चाज्ञाः ख्रीसेचनं लज्जया नेव कुर्मः ॥ १०१३४ 
एतद्वाक्यं निशम्याथ महेशः प्रहलन्निव । उचाच न्यायसंयुक्तं सर्वेषामपि शस्त 
भयं लोकापवादाच्च सर्वेषामपि नान्यथा । ग्रासितं काळकूटं च संववामपि व 
तथापि उपहासो मे ङतो राज्ञा हि दुरः । तं चित्ररथमाइयगिरिजा वाक्य 
गिरिजोचाज र 


रे डुरात्मनकथं त्वज्ञ शंकरश्चो पहासितः । मया सहैच संदात्मन्द्रक्ष्यसेकर्मण | 
साधूनां समचित्तानामुपहासं करोति य: । 
देचो घाप्यथवा मत्यः स विज्ञेयोऽधमाधमः ॥ १०६ ॥ 
एते मुनींद्राश्च महानुभावस्तथा ह्यमी ऋषयो वेदगर्भाः | 
तथैव सर्वे सनकादयो ह्यमी अन्ञाश्च सर्वे शिवमर्चयन्ते १। १०७॥ अ 
रे मूढ सर्वेषु जनेष्वमिज्ञस्त्वमेक एवाद्य न चापरे जनाः । | 
, _ तस्मादभिशं हि करोमि दैत्य देवैद्विजैश्वापि बहिष्कृत त्वाम्‌ ॥ १४ 
एव शप्तस्तया देव्या भवान्या राजसत्तमः । राजा चित्ररथः सद्यः पपातसहस | 
आसुरी योनिमासाद्य बृत्ोनाम्नाऽभवत्तदा । तपसा परमेणैचत्बष्टासंयो जित 
तपसा तेन महता अजेयो वृत्र उच्यते । तस्माच्छंभं समभ्यच्यं प्रदोषेषिधिता दे 
जहि वृत्र महादैत्यं देवानां कार्य सिद्धये । गरोस्तद्वचन श्रुत्वा उचाचाथ र 
सोद्यापनविधि ब्रूहि प्रदो षस्य च मे$घुना ॥ ११२ ॥ | 
वी | 
कातिके मासि सप्राप्ते मंदवारे त्रयो दशी | संपूतिस्तु भवेत्तत्र प 
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बेप्द्शो ऽध्यायः ] द सोद्यापनप्रदोषत्तचणेनम्‌ नै | ८६ 


रषभो राजतः कार्यः पृष्ठे तस्य सुपीठकम्‌। तस्योपरिन्यसेद्वेवसुमाकातंत्रिलोचनम्‌ 
धंचचकत्रं दशभुजमर्द्धाङ्गे गिरिजां सतीम्‌ | एवं चोमामहेशं च सोचणं कारयेद्बुधः 

[लवृषं ताम्रपत्रेच वस्त्रेण परिगुंठिते । स्थापयित्वोमया साद्धं नानाभोगसमन्वितम्‌ 
1विधिना जागरे कुर्याद्रात्रौ श्रद्धासमन्वितः । पंचामृतेन त्रपनं कायमादोप्रयलतः ॥ 
गोक्षीरस्नानं देवेश ! गोक्षीरीण मयाकृतम्‌ । सपन देवदेवेश ग्रहाण परमेश्वर ॥ 
।इध्ता चेच मयादेच स्मपनं क्रियतेऽधुना । ग्रहण च मया दत्तं सुप्रसन्नो भवाद्य वे ॥ 
इसपिषा च सया देच ख्जपनं क्रियतेऽधुना । गृहाण भ्रद्धयादत्तं तच प्रीत्यथमेच च ॥ 
इदे मधु मया दत्तं तव प्रीत्यर्थमेचं च । ग्रहण त्वं हि देवेश मम शांतिप्रदो भच ॥ 
सितया देवदेवेश स्नपन क्रियतेऽधुना । ग्रहाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ 
एवं पंचामृतेनेव स्तपनीयो वृषध्वजः । पश्चादर्ष्य प्रदातव्यं ताम्रपात्रेणघीमता ॥ 
। अनेनेव च मंत्रेण उमाकान्तस्य तुष्टये ॥ १२३ ॥ 

अर्थ्यो.सि त्वसुमाकान्त अर्घेणानेन वै प्रभो । गृहाणत्वं मया दत्तं प्रसन्नो भवशंकर 
मया दत्तं च ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्वितम्‌ । ग्रहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
चिष्टरं चिष्टरेणैच मया दत्तं च चै प्रभो । शांत्यथं तच देवेश घरदो भव मे सदा ॥ 
आचमनीयं मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो । ग्रहण परमेशान तुष्टो भव ममाद्य चे ॥ 
बरहमग्रन्थिसमायुक्तं ग्रह्मकमेप्रवतंकम्‌। यज्ञोपचीतं सौचण मया दत्तं तव प्रभो ॥ 
४ सुगन्ध चन्दन देव ! मया दत्तं च वे प्रमो !। 

| भक्तया परमया शंभो ! सुगन्धं कुरु मां भच ॥ १२६॥ 

दीपं हि परमं शंभो इृतप्रज्चलितं मया । दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञानप्रदो भव ॥ 
दीपं चिशिष्टं परमं सर्बौषधिविज सितम्‌ । ग्रहाण परमेशान मम शांत्यथमेच च ॥ 
दीपावळि मया दत्तां गृहाण परमेश्वर । आरातिकप्रदानेन मम तेजःपरदो सच ॥ 
फलदीपादिनवेद्यतांवूळादिक्रमेण च । पूजनीयो विधघानज्षेस्तस्यां राची प्रयत्नतः ॥ 
पश्चाज्जागरणं कायं गृहे चा देवताळये । चितानमंडपं इत्वा नानाश्चयंसमन्वितम्‌॥ 
i गीतवादित्रन्त्येन अचेनीयः सदाशिवः ॥ १३४ ॥ 
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अनेनेच विधानेन: प्रदोषोद्यापनेविधिः । कार्यो विधिमता शक्र सवेकायाथे 
गुरुणा कथितं सवै तञ्चकार शतक्रतुः । तेनैव च सहायेन इन्द्रो युद्धपर 
न्या हज 2 = _ ध्र 
वृत्त प्रति सुरेः सादं युयुधे च शतक्रतुः | तुसु युद्धमभवद्दवाना दानवे पर 
तस्मिन्सुतुमुले गाढे देवद त्यक्षयाषहे । दंद्ययुद्धं खुतुसुलमतिवेल भयावहम्‌ by 
ब्योसो यमेन युयुधे हाझिना तीकष्णकोपनः । घरुणेन महादं प्रोचायुना च महा 
दन्दयुद्धरताः सर्व अन्योन्यवलकांक्षिणः ॥ १४० ॥ म 
तथैव ते देववरा महाभुजाः संग्रामशरा जयिनस्तदाऽभवन्‌। | 
पराजयं देत्यवराश्च सर्वे प्राप्तास्तदानीं परमं समंतात्‌ ॥ १४१॥ | 
दृष्टा सुरेदेत्यघरान्पराजितान्पलायमानानथ कान्दिशीकान्‌। 
तदच वृत्रः परमेण मन्युना महावळो वाक्यमिदे वभाषे ॥ १४२॥ 
र वृत्र उवाच त 
हे द्याः परमाताश्च कस्मायूयं भयातुराः । पछायनपराः सर्वे विस्ज्य रण 
स्वंस्वं पराक्रम वीरा युद्धाय कृतनिश्चयाः । दर्शय*्वं सुरगणास्सूदयध्वे महाक | 
गदाभिः पटिः खङ्गः शक्तितोमरमुद्रर: । असिभिसिदिपालेश्च पाशतोमर्णा 
तदा देवाश्च युयुधुदेथीचास्थिसमुद्धचे: । शूत्र रस्तरैश्च परमैरखुरान्समदाए | 
पुनदत्याहता देवः प्रातास्ते५ पि पराजयम्‌ ।. पुनश्च तेन बत्रेणनोदमानाः सुरार 
> | 
23 हि ते देत्यवराः सुरेशैनिहन्यमानाश्च विडुड्बुदिशः । वि 
र्‌ ०० | 
र इ इद्वा दानवास्ते तदानीं भीतितरस्ताः क्कोबरूपाः क्रमेण ॥ (ये 
उण कोपिना चेवं धिक्छृता दैत्यपंगचा: हे पपर्यत्नमोसु 
दू = दत्ययुगवा:। हे पुरोमन्महाभागद्वषपर्व्नमोसुु 
लाक्ष महाकाल महादेत्य बकासुर र छ नमो 
साव सिन “कारुर । स्थूळाक्ष हे महादेत्य स्थूलदंप्र नमो 
स्वगदार विहायेब क्षज्रियाणांमनस्विनाम्‌ | पठायध्वंडि 0“ म 
त बनाम | चे किमर्थवासंग्रामाङ्गणमु् 
| मरण येषां ते यांति परमं पदम्‌ । यत्र । [दु 
दम | यत्र तत्र च लिप्सेत संग्रामे मरणं ब 
पजान्त संगर ये चे ते यांति निरयं घर i 
ये ब्राह्मणाथ भृत्याथे स्वार्थ बै ह | 
शस्रपाणय; । संग्राम ये प्रकुर्वंति महापातकितों 
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$ -त्रघातहता ये वे सुता वा संगरे तथा । ते यांति परमंस्थानं नात्रकार्या विचारणा 
शस्त्रेविच्छिनदेहा ये गचार्थेस्वामिकारणात्‌। रणेखता: क्षतायेवेतेयांतिपरमांगतिम्‌ ` 
स्माद्रणेऽपि ये शूराः पापिनो निहृताःपुरः । प्राप्नुवंतिपरं स्थानंदुलेभं ज्ञानिनामपि 
(अथवा तीर्थगमनं वेदाध्ययनमेच च। देवताचंनयज्ञादिश्रेयांसि विविधानि च.॥ 
ष्कपयेन तान्येव कळांनाई न्ति षोडशीम्‌ । संग्रामे पतितानांचसवंशास्त्रेप्वयंविधिः 
तस्मायुद्धाचदानं च कतंव्यमविशंकितेः। भब द्विनान्यथा कार्य देवचाक्यप्रमाणतः ॥ 
यूयं सचे शोरवृत्त्या समेताः कुलेन शीलेन महानुभावाः । नेद 
| पदानि तान्येव पलायमाना गच्छंत्यशूरा रणमंडलाच्य ॥ १६१ ॥ 
| त एव सर्वे खल पापलोकान्गच्छंति नूनं बचनात्स्मृतेश्च ॥ १६२ ॥ 
घे पापिष्ठास्त्वधम्मेस्था ब्रह्मघ्ना गुरुतल्पगाः । नरकं यांतिते पापं तथेवरणचिच्युताः 
तस्माद्गवद्वियोंद्वव्यं स्वामिकायंभरक्षमैः । एवमुक्तास्तदा तेन वृत्रेणापि महात्मना ॥ 
चक्रुस्ते चनं तस्य असुराश्च खुरान्प्रति। चक्रुः खुतुसुळं युद्ध सचेलोकभयंकरम्‌ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते तुमुले विगाढे ब्रत्रो महादेत्यपतिः स एकः । 
उचाच रोषेण महादुतेन शतक्रतू देवचरेः समेतम्‌ ॥ १६६ ॥ 

वृत्र उवाच 
हटणुवाक्यंमयाचोक्तंधम्मॉर्थसहितंहितम्‌ । त्वंदेचानांपतिमूंत्वानजानासिहिताहितम्‌ 
किचलार्थपरो भूत्वा विश्वरूपो हतस्त्वया । प्राप्तमच्चेच भो इन्द्र तस्येदंकम्मेणः 
(ये दीर्घदशिनोमंदामूढाधर्मचहिष्ङ्ताः । अकल्पाः कार्य सिद्धयर्थयत्कुवंतिचनिष्फलम्‌ 
i तत्सर्चं चिद्वि देवद ! मनसा संप्रधायंताम्‌॥ १६६ ॥ 
त्तस्माद्वर्मपरो भूत्वा युध्यस्वगतकल्मषः । भ्रातृहात्वंममेवंद्रतस्मात्त्वांघातयाम्यहम्‌ 
मा प्रयाहि स्थिरो भूत्वा देवेश्च परिचारितः । एचमुक्तस्तु्त्रेणशक्रो ५तीवरुषान्वित 
॥ ऐेरावतं समारुह्य ययौ वृत्रजिघांसया ॥ १७१ ॥ 
इन्द्रमायांतमालोक्य वृत्रो बलवतां वरः । उचाच प्रहसन्वाक्यं सवषा *टण्वतामपि 
॥ आदौ मां प्रहरस्वेति तस्मात्त्वां घातयाम्यहम्‌ ॥ १७३ ॥ 
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= | णल कत्या बस 
इत्येवमुक्तो देवेंद्रो जघान गद्या भ्वशम्‌ । वृत्रं वळचतां श्रेष्ठं जाचुदेशे महार 
तामांपतंतीं जग्राह करेणेकेन लीलया । तर्येचेनं जघानाशु गद्या त्रिदिकेश | 
खा गदा पातयामास सवज च पुरंदरम्‌ । पतितं शक्रमालो क्य चत्र ऊचचेसुरा | 
नयध्व॑ स्वामिनं देवाः ! स्वपुरोममरावतीम्‌ ॥ १७७ ॥ क 
एतच्छुत्वावच:सत्यं वृत्रस्य च महात्मनः । तथाचक्रु:सुराः सर्वेरणाच्चेंद्रंसमुर ˆ 
ड en 2७ रणंहित्व ` 
 अपोचाह्य गजस्थं हि परिवार्य भयातुराः । खुराः सवरणहित्वाजग्सुस्तेत्रिति | 
. ततो गतेषु देवेषु नतं च महाखुरः । वृचो जहास च पर तेनापूर्यत दि 
चचाळ च मही सर्वा सशेळवनकानना । चुक्षुभे च तदा सर्च जंगमं स्थावरं ह | 
थुत्वा प्रयातं देवंद्रं ब्रह्मा लोकपितामहः । उपयातोऽथ देवेंद्र स्चकमण्ड छुरा 
अस्प्शल्लव्धसंज्ञो5भूत्तत्क्षणाच्च पुरंदरः ॥ १८२ ॥ 
दृष्टा पितामहं चाग्ने ्रीडायुक्तो ऽभवत्तदा । भहेद्रं अपया युक्तं ्रह्मोचाच पिता | 
पट ` ब्रह्मोवाच | र्य 
इनो दि तपसा युक्तो त्रहाचयन्रते स्थितः । त्वष्टुश्चतपसायुक्तोृत्रश्चायं महार 
अजेयस्तपसोत्रेण तस्मात्त्वं तपसा जय ॥ १८४ ॥ | 
डर 
स द्त्यपतिश्च शक्र ! ते समाधिना परमेणैच जय्यः । न 
क नाय परमेष्ठिनो हरिः सस्मार देवं वृषभध्वज तदा ॥ १८४ 
'उत्या तदा त स्तवमानो महात्मा पुरंद्रो शुरुणा नो दितो हि [i 
EF वक्र न्द्र उचाच (न 
गाय देवा - दग्‌ 
2 यदेचानामतिदुगेम । बरदो भच देवेश! देवानां कार्यसिद्धये | 
एब स्तुतिपरो भूत्वा शचीपतिरुदारधीः । दक्षो मं पंचामिरतूः | 
भप॑ > ' । स्वकायेदक्षो मंदात्माप्र 
चाभिरता मूढा: शिवभक्तिपरा ह्यपि । न प्राप्नचं [परमीशास्र्गा(_! 
पा भाष्नुवंति ते स्थानेपरमीशस्यरगा, 
1 निरहंकारा ये जना: पर्यपासते | सट ६ । 
रोही ` ऽ जत सड ज्ञानप्रदं चेश परेशं शंभुमेव प्र 
1 परेषां घरद्‌ इहासुत्र च शंकर; | महेंद्र ih ; 
रागिणां टिक दण स्तुतः शार्चो रागिणा परमेण पर 
णांहिसदाशंभुदू ळभोनात्रसंशय: | क्ष 
1 तस्मा द्विरागिणां नित्यं न्सुखो हिसार 
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राजा सुराणां हि महानुरागी स्वकर्मसंसिद्धिमहाप्रचीणः । 
| तस्मात्सदा कलेशपरः शचीपतिः स्वकामभावात्मपरो हि नित्यम्‌ ॥१६३॥ 
तवमानं तदा चद्रमत्रवीत्कायगौरवात्‌ । विज्ञाया खिढद्वग्द्र्णा महेशो छिंगरूपचान्‌ ` 
न्द्र गच्छ खुर: साड त्रं व दानचं प्रति । तपसेच च साध्योऽयं रणे जेतुं शतक्रतोः 
इन्द्र उवाच 
केनोपायेन खाध्योऽयं बृत्रो दैत्यवरो महान्‌ । 
तच्छीघ्रं कथ्यतां शम्भो ! येन मे विजयो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
रुद्र उवाच 
"गे न शक्यते हन्तुमपि देववरेरपि । तस्मात्त्वया हि कतंव्यं कुत्सितं कर्म चाद्य वै 

| अस्य शापः पुरा दत्तः पावत्या मम सन्निधो । 
| असी चित्ररथो नाम्ना .विख्यातो सुचनत्रये ॥ १६८ ॥ 
गयटन्छुचिमानेन मया दत्तेन भास्वता । उपहासादिमां योनिं संप्राप्तो दैत्यपंगबः 
धुस्मादजेयं जानीहि रणे रणविदाम्वर । एचसुक्तो महेद्रोऽयं शम्भुना योगिना भ्रशम्‌ 
| तथेति मत्वा शक्रोऽसौ नियमं तमुपाददे ॥ २०१ ॥ 

(न्ध्र प्रतीक्ष्य वृत्रस्य .तत्समीपे सहस्रकम्‌ । चत्सराणां महाभागा घसन्हंतुं मनोदधे 
'अन्तर्वेद्यां बहिः स्थित्वाचज्ञपाणिरचुज्ञया । गुरोः पुरोधसञ्च॑चस्वकार्यमकरो दुभृशम्‌ 
(एकदा नम्मेदायां चे वृत्रो दानवपंगवः । देत्यैः परित्चतः सर्वैः समायातो यद्वच्छया 

न्द्रः पराभचंप्राप्तो नीतो देवेडिव प्रति । अहमेच हतारिश्व नान्योऽस्ति सद्वशो मम 
पन्यमान: सदावृत्रः पौरुषेण समन्वितः । प्रदोपसमये चिप्रा नमंदायासुपस्थितः ॥ 
ढ्घुम्रंद्रेण सुमहानसुरेः परिवारितः । बृत्रो बलवतां श्रेष्टः प्रदोषसमये तदा ॥ २०७ 

न्प्रदोषे संयुक्ता मंदवारेत्रयोदशी । नोदितो गुरुणा चेन्द्रः करै ग्रह्म वृहस्पति 
प्रदक्षिणानमस्कारेयंथोक्तविश्रिना तदा । पूजितो लिंगरूपी च ओंकारो नर्मदातटे 
Metts प्रतापवान्‌ । संजातस्ततत्क्षणादेवप्रसादाच्छंकरस्यच्र 
ऽपि तपसा युक्तःप्रदोषसमये मद्दान्‌। निद्रासक्तोऽभचत्तत्र शुंडेन प्रतिवो धितः ॥ 
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स्वापात्म्रदोषवेलायां तपसा चाजितं फलम्‌ | प्रन्टंततक्षणादेचनिःश्रीकत्क्‌ 1 | सद 


गर 
व्याः शापाच्य सञ्जातो घुत्रो भ्नमनोरथः ॥ २१३ ॥ | 
` संध्यापादो गतो याव्तरस्तीर्थसुपाविशत्‌ । | 


परीतो बिविघेद्देत्येनांनायुघधसमन्विते: ॥ २१४ ॥ न्‌ 
तस्य तत्कर्म णण्छिद्र छिद्रान्वेषी शचीपतिः । ज्ञात्वा गतः शनेईन्तुमात्मशग 
तावद्दैत्याः सुसंख्धा भीमा भीमपराक्रमाः । उत्तस्थुयंगपत्सव दुःसहाश्च शा 
ततस्तेरभवद्युद्धमतिप्रबलदं डिभिः । सर्च देवाः सहायाथ तदाऽऽजग्मुः शक्र 
तदा दैत्याश्च देवाश्च युयुचुस्ते तरस्विनः । रात्रौ युद्धं समभचत्सुरासुरचित 
अनेकशस्त्रसंवीतं मह्दारौद्रमवर्दत । एवं प्रवर्तमाने तु संग्रामे - रौद्रः 
तदा बृत्रोऽथ सन्नद्धो ग्रहीत्वा शलमुल्वणम्‌ ॥ २१६ ॥ | 
इनद्रप्रमुखतो भूत्वा जगर्जातिचिभीषणम्‌। तस्य नादप्रणादेन चआासितं भुक्त | 
ऐेरावणं समारुह्य महेन्द्रः शुशुभे तदा । धरियमाणेन च्छत्रेण चंद्रमण्डल्शॅमि 
चामरेचोज्यमानोऽथ वभाषे देत्यपुंगचम्‌ ॥ २२२ ॥ प्र 
इन्द्र उचाच कू 
संग्रामं कुर मे वृत्र वढेन महता बृतः । शूरस्त्वमसि शराणां तपसा परमेण 
एचसुक्तस्तदा तेन वृत्रो वाक्यमुवाच ह। आदौ प्रहर मा्मिद्रपश्चारवां घात्या 
तथेति मत्त्वा तदतीव दुःसहं चञ्ज॑ तदानों शतधारमेच । टू 
स मोक्तुकामो हि तदा पुरंदरो निवारितस्तेन महाप्रभेण ॥ हि 
देवेन्द्र का इज विब्याधतां गदाम्‌ । चारयामास इत्रोसाचतिर्थिइप। 
रका इष्टा इन्द्रश्वितामचाप ह ॥ २२७ ॥ | 
दर कल गम री ब्रो वभाषे परिमत्सेमानः | 
येनेच लातोऽसि ला या त पिर अ - 
* शापान्महषरथ गौतमस्य ॥ २२८॥ | 
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१ शराश्च न्द्रियग्रामं घतेन्ते हि नियम्य तु । ते जयं पाप्जुचंतीह नेतरे हि भवाद्रशा 
रणाजिरं महाघोरं पापिनां नात्र संशयः ॥ २३० ॥ 
वं निमत्सयामास देवेन्द्रं देत्यपुंगचः । नरिशलं धूनयामास देवेन्द्रो हि तडित्समम्‌ 
त शूलिन महता वृत्तो5दुतपराक्रमः । बभौ तीब्रेण तपसा यथा रुद्रो युगांतकृत ॥ 
ग्याभूतं समालक्ष्य देवराजः शतक्रतुः । अभ्युद्ययौ हन्तुकामो वृत्रे दानचपुङ्गचम्‌ ॥ 
क्ायांतमसिपेक्ष्य इन्तुकामं पुरन्द्रम्‌ । जहास परमं तत्र शक्रस्य च भयावहम्‌ ॥ 
| सुख प्रसाय सुमहदागतो हि पुरन्द्रम्‌ ॥ २३४ ॥ 
हतुकामो महातेजादेत्यानामधिपस्तदा । आगत्य सहसा शक्रग्रासयित्वासकुञ्जरम्‌ 
[ज्रं सकिरीटं च ननते च जगज्जे च । निमिषांतरमात्रेण ग्रसितोऽसौ पुरन्दरः ॥ 
| हाहाकारो महानासीद्देवानां तत्र पश्यताम्‌ । 
ह, भूकस्पो हि तदा ह्यासीदुरकापातः सहस्राः ॥ २३७॥ 
गमिरेणाबृतं सर्च जगत्स्थावरजंगमम्‌। नतेमानस्तदा वृचो बभूच परमद्यतिः ॥ 
घ्यमानास्तदा सव देवा ब्रह्माणमागताः। शशंसुः सर्व मेचेतदवत्राखुरचिचेष्टितम्‌ 
कत्वा भगचान्त्रझाव्यथितोऽतीचचिस्मितः । कथं जातंमहेन्द्रस्यव्यलनंपरमाहुतम्‌ 
1: सह तदा ब्रह्मा सवलोकपितामहः । तुष्टाव गिरिशं देवं परमेण समाधिना ॥ 
| ब्रह्मोचाच 
तमोलिङ्गरूपाय महादेवाय वे नमः | विश्वरूपाय देवाय विरूपाक्षाय वे नमः ॥ 
हित्राहि जिळोकेशा वृत्रग्रस्ते पुरन्दरम्‌ । तदा नभोगतावाणीसर्वेषामेवश्टण्वताम्‌ 
|च हितकामाय विधि लिंगाचेने सती । प्रदोषत्रतयुक्तेन इन्द्रेण विकृत छृतम्‌ ॥ 
ल्य पीठिकां चेव च्छायाप्रासादमेच च। प्रदक्षिणांक्तवतापीठिकालंघन कृतम्‌ 
। लंघयन्ति च ये मूढास्ते वे दंडया न संशयः । 
| चण्डस्य गणमुख्यस्य तस्मात्कुयांत्प्रयत्नतः ॥ 
|| परदक्षिणानमस्कारौ ढिङ्गाच्चेनसमन्वितः ॥ २४६ ॥ 
'पाप्त्येकवुद्धया चे प्रयत्नालिंगपूजनम्‌। कार्य दीक्षा परेनित्यं सवेपापोपशांतये 
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 आशरीरं च तद्वाक्यं श्रत्वा ब्रह्मादयः खुराः । | 
पप्रच्छुस्ते प्रांजलयो नभो घाणीं शुभावहाम्‌ ॥ २४८ ॥ वः 
कथमर्चामद्दै छिंगं केनेच विधिना ततः । प्रातमेध्याहसमये सायंकाले त. 
कानि पुष्पाणि सायाहे मध्याहे च तथैव हि । | 
प्रातःकाले तु तान्येव कथयर्च यथातथम्‌ ॥ २५०॥ 0 

तदा नभोगता वाणी कथयामास विस्तरम्‌ ॥ २५१ ॥ रि 

करवीरं चार्कपुष्पं वृहतीपुष्पमेब च। धत्तूरकुखुमं चेच शातपत्रं त 
आरग्वध च पुन्नागं बकुलं नागकेशरम्‌ | व्रध्नोत्पलं कदस्बं च संदारकुसुग। हि 
'बहूनि वरपुष्पाणि बहुनि कमलान्यपि । त्रिकाळे च पषित्राणि ज्षेयानिस , 
जातीपुष्पं मलिकायाश्च पुष्पं पुष्पं मोगरकं नीलपुष्पं तथैव । = 
तथा पुष्पं कुटजं कणिकारं कौसुम्भाख्यं वारिजं रक्तवर्णम्‌ ॥ २५५॥ | 
एतान्येव च पुष्पाणिमध्याहेलिड्रपूजने । विशिष्टानिमयोक्तानिसायाहेकथा , 
चंपकानित्रिकाले च पचित्राणि न संशयः । रात्रौमोगरकाण्येवपवित्राणि,, 
एवमच्चेनमेदांश्च ज्ञात्वा तदिलूगपूजने । कार्योविधिविधिज्ेश्व सततं च 
ृषभांतरितो भूत्वा पीठिकांतरमेव च । प्रदक्षिणां च कुर्वोत कुर्वन्किखि 
ता णान शक्रेण कृतंचेचप्रदक्षिणम्‌। राजसंभावमाश्चित्यतस्माज्ञातं च गिंप 
असितो५द्येच त्रेण सगजो हि पुरेद्रः। भवद्भिरेव तत्कार्यं येन इन्द्रः न 
महास्द्रविधानेन सुक्तोभघति तत्क्षणात्‌ । पुरंदरो ह्ययं देवा नात्र कार्याबिन 
| दि मय व | यथोक्तेन विधानेन रुद्रसूक्तन 1 | 
जपं च पूजां हचनं च जहिमो snes: 
शम्मोः प्रसादात्सहसा आ ह च 
त निर्गतं समी कुक्षि भित्त्वा देवराजस्तरः 
भि रपायदेचदेवेन्दरसोजसा । सगजं च स वज्रं च सकिरीटं, 


या परमया युक्त पुरंदर महौजस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ग शी... | 


| 
। 
| 


‘| 
प्रद्शोऽध्यायः ] ॐ वलिदेत्यस्य खंग्रामोद्योगवर्णनम्‌ ३ ६७ 


वढुंदुभयो नेदुस्तथा शंखा ह्यनेकशः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा ऋषयश्च मुदान्विताः ॥ 
(कपयेन सर्वेषां महाहर्षो दिचौकसाम्‌। संजातस्तत्क्षणादेव. यदा मुक्तः पुरंदर: ॥ 
तदा शाची समायाता यत्र मुक्तः पुरंदरः ॥ २६८॥ 
त्र शच्या समेतोऽसाचसिषिक्तो महषिभिः | पुण्याहवाचनं तस्य कृतंसर्वे: प्रयत्नतः 
चं तदाभिषिक्तोऽसौ महेन्द्र ऋषिभिःपुनः । मही मंगलमूयिष्ठातदाजाताद्विजोत्तमाः 
दिशः प्रसन्नतां याता निर्मेलञ्चाभचन्नभः । 
शांतास्तदाऽञ्यो ह्यासन्मनांसि च महात्मनाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
चमादीन्यनेकानि मंगलानि ततोऽभवन्‌ । मुक्ते शतक्रतौ तस्मिन्वभूच परमाद्गतम्‌॥ 
पय प्रवर्तमाने तु महतां च महोत्सवे । तावद्धत्रस्य पतितं शरीरं च भयानकम्‌ ॥ 
त्रच ब्रह्महत्या च पापिष्ठा पतिता शुषि । गंगायसुनयोमेध्ये अंतचंदीति कथ्यते ॥ 
'ण्यभूमिरितिख्याताप्रसिद्धा लोकपावनी । वृत्रहत्याप्रतिष्ठासायस्मिन्देरोसपापवान्‌ 
'लस्य बहु खंभूत्या मालावेति प्रकीर्तिता । तस्यांतुमळभूस्यां वैद्वत्रस्यचमहच्छिर; 
बह कृत्तं देवः सवासवे: | एवं वृत्रवधं कृत्वा शक्रो जयमवाप ह ॥ 
न्द्रासने चोपविषटो निरातंकः शचीपतिः । एतस्मिन्नंतरेद्वेत्याः पातालवासिनंवलिम्‌ 
र शशंसुः सर्वेमागत्य शक्रस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ २७८ ॥ 
मिपा तद्वचनं श्चत्वा वैरोचनी रुषान्वितः । शुक्रं प्रपच्छ स तदा कथमिद्रो चशीभवेत्‌ 
नोक्तं बलये राजञ्जयस्यन्दनलव्धये । महायज्ञं कुरुष्वाद्य तेन ते चिजयो भवेत ॥ 
कषैनोक्तो भृगुणा चैव चलियंजञार्थमुद्यतः | दधौ यानीह द्रव्याणि यज्ञयोग्यानितानिय 
य | सेळयित्चा त्वरैणेव चेरोचनिरुदारथीः ॥ २८१ ॥ 
बंचतितो महायज्ञो भार्गचेण महात्मना । दीक्षायुक्तो बलिरभूज्जुहुचे हव्यवाहनम्‌ ॥ 
यमाने तदाझ तु कर्मणा चिधिहेतुना । तस्मादुबलेःसमुत्पन्नः स्यंदन परमादुतः ॥ 
(िश्वतुसिः खंयुक्तो ध्वजे सिंहो महाप्रभः । शख्रास्त्रेःसंयुतमश्रीमान्हयःश्वेतरलंक्कत 
हतश्चाचसृथस्रानं चक्रेशुक्रपणो दितः । स्यंदनं पूजयित्वाऽथ आरुरोह बलिस्तदा ॥ 
| परित्वृतः सद्यो योद्धकामः पुरंद्रम्‌। सद्य एव दिवे प्रातो बलिचेरोचनोमहान, 
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आगत्य सेनया साद्वंमारुरोहामराचतीम्‌। संरुद्धां तां पुरीं दृष्टा तदा ते सु, 
चिमर्शयित्वा सुचिरमूचुः सर्वे बृहस्पतिम्‌ ॥ २८७ ॥ 
कि कुमोऽद्य महाभाग आगतादेत्यपुंगवाः । योदुकामामहाघोराःसर्चे युद्ध 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा वृहस्पतिरभाषत ॥ २८६ ॥ गे 
एते घृतमुखा घोरा भ्रणुणा नोदिताः खुराः। अजेयाश्वव ते सव तपसा वि, 
एतन्निशम्य वचनं च शुणाभियुक्तं सव खुराः समभवंस्त्र पंयाभियुर, 
इन्द्रोऽपि वुद्धिविकलः परिचितया च व्रीडायुतः समभवत्परिभत्,, 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेःवख-र 
केदारखंडे बलिदेत्यस्य संभ्रामोद्योगबणनंनाम सप्तद्शो5घ्यायः ॥ १७: 





र्‌ 
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अष्टादशोऽध्यायः 


वुद्धिविकलानां देवानां नानारूपधारणम्‌ 

लोमश उवाच 
कमेणा परिभूतो हि महेंद्रो गुसमत्रवीत्‌ । चिनायत्नेनसंकलेशात्ततुकर््म किसुस्स 
वृहस्पतिरुवाचेद्‌ं त्यक्तवा चचामराचतीम्‌ । यास्यामोऽन्यत्रसर्वेवेसकुटंवाजि/ 
तथा चक्कु: सुराः सच हित्वा चेचामरावतीम्‌ । बर्हिणो रूपमास्थायगतःसद्रः 
काको भूत्वा यमः साक्षात्ककलासो धनाधिपः । 


अझिः कपोतको भूत्वा सेको भूत्वा महेश्वर: ॥ ४ ॥ श्‌ 


नऋ तस्तत्क्षणादेवकपोतो 5भूत्ततोगत: । पाशीकपिजलोभूत्वाचायु पारावतः 
एवं नानातनुभृतो हित्वाते त्रिदिवं गताः । कश्यपस्याश्रमंपुण्यंसंप्रात्तास्तेस 
अदिति मातरं सर्व शशंसुदेत्यचेष्टितम्‌ ॥ ७॥ | 


अप्रियं तडुपाकर्ण्यं ह्यदितिः 
| उनछाळसा । उवाच कश्यपं सा तु सुराणांच्यस 
महष शरयता वाक्य । 
CC-0. Mumukshu Bhawan थि शुत्वा तत्कतुमेहेसि, १,८00 । 


sige 


बचे ॥ 


me ~= 


प 
अष्टादशो$ध्यायः ] ॐ कश्यपस्यादितिम्प्रति ्रतो पदेशः ६६ 


दृत्येः पराजिता देवा हित्वा चैवामरावतीम्‌ । त्वदीयमाश्रमंप्राप्तास्तान्रक्षस्वप्रजायते 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वाकश्यपोचाक्यमत्रचीत्‌ । तपसामहतातन्विजानो हित्वंचभामिनि 
| अजेया ह्यसुराः साध्वि ! भ्रगुणा ह्यनुमो दिताः ॥ १० ॥ 
तेषां जयो हि तपसा उग्रेणाऽ्येन भामिनि । कुरु शीघ्रतरेणेच सुराणां कार्यसिद्धये 
तमेतन्महाभागे कथयाम्यर्थसिद्धये । तत्कुरुष्व प्रयत्नेन यथोक्तविधिना शुभे ॥१२ 
"मासि भाद्रपदे देवि दशम्यां नियता शुचिः। एकभक्त प्रकुबोंतचिष्णो:प्रीत्यर्भभेष च 
'प्रार्थनीयो हरिः साक्षात्सर्वकामचरेश्वरः । मंत्रेणानेन सुभगे तद्ठक्तेचंरवणिनि ॥१४॥ 
तब भक्तोऽस्स्यहं नाथ द्शम्यादिदिनत्रयम्‌ । बतं चराम्यहं विष्णो अनुज्ञांदातुमहसि 
।अनेनच च मंत्रेण प्राथेनीयो जगत्पतिः । पकभक्तं प्रकुर्वीत तञ्च भक्तं च केवलम्‌ ॥ 
रंभापत्रे च भोक्तव्यं बजितं लवणेन हि । एकादश्यां चोपचासं प्रकु्ीत प्रयत्नतः ॥ 
राजो जागरणं कुर्यात्प्रयत्नेन सुमध्यमे । द्वादश्यां निपुणत्वेन पारणा तु विधानतः 
| कतेव्या ज्ञातिभिः साड भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌॥ १८ ॥ 
व दादशमासांस्तु कुयोद्चतमतंद्रितः । मासि भाद्रपदे प्राघे एकादश्यां प्रयत्नतः ॥ 
| चिष्णुमभ्यच्यं यत्नेन कलशोपरि संस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
च्सोचण राजतं घापि यथाशक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । श्रचणेनतुसंयुक्तांद्वादशींपापनाशि नीम्‌ 
ग व्रती उपचसेचत्नात्सवंदोषप्रशांतये ॥ २० ॥ 
गुणवं हि कश्यपेनोक्त श्च॒त्वाऽदितिरथाचरत्‌ । व्रत सांवत्सरं याचन्नियमेन समन्चिता 
रतेन व्रतेनेव परितुष्टो जनादन: । प्रादुर्वेभूच द्वादश्यां श्रचणेन तदा द्विजाः ॥२२॥ 
घट्रूपधरः श्रीशो द्विभुजः कमलेक्षणः । अतसीपुष्पसंकाशो वनमालाविभूषितः ॥ 
तटा विस्मया विष्टापूजामध्येऽदितिस्तदा। कश्यपेनसमायुक्तासाऽस्तोपीत्कमलेक्षणा 
वः अदितिरुवाच 
| नमोनमः कारणकारणाय ते चिश्वात्मने चिश्वसजे चिदात्मने । 
हे वरेण्यरूपाय परावरात्मने हकंठवोधाय नमो नमस्ते ॥ २५ ॥ 
ति स्प्रतस्तदऽदित्या देवानां पतिरच्युतः | प्रहस्प भगवानाह अदिति देवमातरम्‌ 
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। 
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१०० 
_ श्रीभगवाजुवाच 

तपसा परमेणेव प्रसन्नो5ह तवानघे । असुला वपुपा चच देवानां कार्यसिद्धे| | 

श्रत्वा भगवतो वाक्यमदितिस्तमुवाचद । भगवन्पराजिता देवा असुरवलक | 
तान्रक्ष शरणापन्नान्खुरान्सवाञ्जनादन ॥ २८ ॥ दे 
निशम्य वाक्यं किल तञ्च तस्या विष्णुविकुंठाधिपतिः ख एकः 
ज्ञात्वा च सर्च खुरचेष्टितं तदा बलेश्च सर्व च चिकीषितं च ॥ २६ य 
कि कार्यमच्चैव मया हि कायं येनैव देवा जयमाप्डुवंति । शर 
पराजयं देत्यवराश्च सर्व विष्णुः परात्मेव विचित्य सबंम्‌ ॥ ३०॥ 3 





चक्रे प्रति तदा विष्णुरुवाच परिसांत्वयन्‌ । त्वं गच्छ वलिनं दम शीघ्रमेव ह, 
तदोवाच त्वरैणव चक्रपाणि सुद्शनम्‌ । न शक्यते मया हंतुं बलिनं तं महाग 
त्रहण्योऽसियथाघिष्णोतथाऽसौदेत्यपंगयः। धनुषाचतथेचो क्तःशाङ्गंपाणिश्चवि | प 
चितयामास बहुधा विसृश्य सुचिर वहु ॥ ३५ ॥ द्‌ 
अत्रिरुचाच 
तदा ते हासुराः सर्वे किमकुवंस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लोमश उवाच 
तदा ते हयासुराः सर्वे वलिप्रभूतयो द्वि । रुरुधुनंगरी रम्यां योद्धकामाः पुर 
न विदुह्यसुरा सव गतान्देचांस्न्रिचिष्टपात्‌ । नानारूपधरांर्तस्मात्कश्यपस्या् 
माकारमास्हय तदा हि संभ्रमाइँत्याः सुरेशं प्रति हंतुकामाः 
यावत्प्रविष्टा हामराचतीं तां शुन्यामपश्यन्परितुष्टमानखा न ३६। 
इन्द्वासने च शुकण हामिषिक्तो बलिस्तदा । महाभिषेकविधिना ह्यसुरे: पर्णि 
तर्थवाधिष्ठितो राज्ये वलिवैंरोचनो महान्‌ | शुशुभे परया भूत्या महे 


नाग 
ह kshu Bhawan मुहेंद्रत्‌ |, घुर ठुमी 0 ज़ितफ्तेत मणि 
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दानेद्दाता च सवेषां येऽन्ये दानित्वमागताः । सर्वेषामेवभूतानांदानेदांतावलिमेहान. 
| यान्यान्कामयते कामांस्तान्सर्चा न्वितरत्यसो । 


| | सर्वेभ्योषपि स चार्थिभ्यो दानवानामधीश्वरः ॥ ४४ ॥ 
प शौनक उचाच 

देवेंद्रो हि महाभाग न ददाति कदाचन । कथं वलिरसौदाता कथयस्च यथातथम्‌ ॥ 
| लोमश उचाच 


(| यत्नतो येन यत्किचित्क्रियते सुतं नरे: । शुभंवाप्यशुभंचापिज्ञातव्यं हि विपश्चिता 
शक्रो हि याज्ञिको विप्रा अश्वमेधशतेन वे । प्राप्तराञ्योऽमराचत्यांकेवळंभोगळो छुपः 
। अर्थिते तत्फलंघिद्धिपुनः कापंण्यमा चिशात्‌ । पुनमेरणमा विश्यश्षीणपुण्योभचिष्यति 
य इन्द्र ऊमिरेच स्यात्कसिरिंद्रो हि जायते । तस्माद्दानात्परतरं नान्यदस्तीहमोचनम्‌ः 
दानाद्िपराप्यतेज्ञानंज्ञानान्मोक्षोनखंशयः । मोक्षात्परतराभक्तिः शूलपाणी हिव द्विजाः 
ई ददाति सर्व सर्वेशः प्रसन्नात्मा सदाशिवः । किचिदल्पेन तोयेन परितुष्यति शंकर 
ँ | अचैचोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ । विरोचनसुतेनेदं कृतमस्ति न संशय: ॥ ५२॥ 
कितवो हि महापापो देवब्राह्मणनिंद्कः । निकृत्या परयोपेतः परदाररतो महान ॥ 
एकदा तु महापापात्कैतवाञ्च जितं धनम्‌ | गणिकार्थ च पुष्पाणितांबूल चंद्नंतथा 
कौपीनमात्रं तस्यैचकितवस्यप्रद्वश्यते । कराभ्यांस्वस्तिकंकृत्वागं धमाल्‍्यादिकंचयत्‌ 
गणिकार्थमुपादाय धाचमानो गृहं प्रति। तदाप्रस्खलितोभूमो निपपातचतत्क्षणात्‌ ॥ 
पतनान्मूच्छेयायुक्त:क्षणमात्रंतदा5५मचत्‌ । ततोमूछांगतस्यास्यपापिनोऽनिष्टकारिणः 
। बुद्धिः सद्यः समुत्पन्ना कर्मणा प्राक्तनेन हि । निवेदं परमापन्नः कितवो दुःखसंयुत 
भूम्यां निपतितं यञ्च गंघपुष्पादिकं महत्‌ । समपितं शिवायेति कितवेनाप्यवुद्धिना 
म तेनेच सछतेनेव याम्येनींतो यमाळ्यम्‌। तं पापीति यमो5वोचत्सवेलोकभयावहः ॥ 
। पचनीयोसि मे मंद नरकेषु महत्सु च । इत्युक्तो धर्मराजेन कितचो वाफ्यमत्रचीत्‌ ॥ 
| पापाचारो हि भगचन्कश्चिन्लैव मया छतः । विखश्यतां मे सुतं याथातथ्येनभोयम 
। चित्रगुतेन चाख्यातं दत्तमस्ति त्वया पुनः । पतितं चैव देहांते शिवाय परमात्मने ॥ 








AA 
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तेन कर्मविपाकेन घटिकात्रयमेव च । शचीपतेः पदं विद्धि प्राप्स्यसि त्वं नह त्र 
आगतस्तत्क्षणाद्देवः सुरेः सर्वे: समन्वितः ।. ऐरावतं समारूढोनीतो5सोशक्रा; | 
शाक्रः प्रबोधितस्तेन गुरुणा भावितात्मना ॥ ६५ ॥ | 
घरिकात्रितयं यावत्तावत्काछं पुरंदर । निजाखनेऽपिसंस्थाप्यः कितवो ऽपिगनः भ 
गुरोवंचनमाकण्येकृत्वाशिरसिततक्षणात्‌। गतोऽन्यतरबशक्रो ऽसौ कितवो हि, 
_ भवनं देवराजस्य नानाश्चर्यंसमन्वितम्‌ ॥ ६७॥ iF 
शक्रासनेऽमिषितोऽसौ राज्यं्राप्तःशतक्रतो: । शंभोगं धघदानाञ्च पुषपतांबूस ॥ 
कि पुनः श्रद्धया युक्ताः शिवाय परमात्मने । अर्पयंतिसदाभत्तया गंधपुष्पादिक्ष पर 
शिवसायुज्यमायाताः शिवसेनासमन्विताः । प्राप्चुवंतिमहामोदं शक्रोहोषांचरि' 
शिवपूजारतानां च यत्सुखं शांतचेतसाम्‌ । ब्रह्मशाक्रादिकानांच तत्सुखं दुलभ म 
वराकास्ते न जानन्ति मूढा विषयलोलुपाः। वंदनीयो महादेवो ह्यचनीय: सर्दा. 
i महादेवः प्राणिभिस्तत्त्ववेदिभिः । तस्मादिद्त्वमगमत्कितचोघरिकाः/ 
पुरोधसाभिषिक्तो5सौ पुरंद्रपदे स्थितः। तदानीं नारदेनोक्तः कितवो ऽसौ महाय | 
इन्द्राणीमानयस्वैति यथा राज्यं सुशोभितम्‌ तताःप्रहस्यचोचाचकितवः शिषद्मे 
क जर न धाच्यं ते महामते । एवसुक्तवाथकितचःपरदतुसप्ने 
ठ क । विश्वामित्राय कितवो ददौ हयमुदारर्ध | | 
गारुवाय महातेजास्तदा बताई र ददौ घशिष्ठाय तदा चिंतामणि महां 
सः। कोंडिन्याय महाभागः कितवोपिगूसा' 





एचमादीन्यनेकानि त्नानि विविधानि च । ददावृषिभ्यो मुदितः शिवप्रीत्यथेरनेः 
ह याचत्ताचत्काळ ददौ प्रभुः । मो 
१ गत्रितर पूर्वस्वामी म 

युरंदरो5मरावत्यामुपविश्य नि 5 Sa 


जासने। अषिभिः संस्तुतश्चैच | 
क डि ६ शच्या सह तदाऽपि 
सुषाच दुमंधा: कितवेनासि भामिनि । भुक्ता ह्यस्येच कथय याथातथ्येन | 


तदा प्रहस्य चोवाच पुरंदरमकल्मषा । आत्मौपम्येन सर्वत्र पश्यसि त्वं पुर 
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| | असी महात्मा कितवस्वरूपी शिवप्रसादात्परमाथ विज्ञः । 
म | वेराग्ययुक्तो हि महानुभावो येनापि सव परमं प्रसन्नम्‌ ॥ ८५॥ 

| राज्यादिक मोहमयं च पाशां त्यक्तवा परेभ्यो विजयी स जात: ॥ ८६ ॥ 
भूचो निशम्य देवेश इन्द्राण्याःस पुरंद्रः | बीडायुक्तो5भवत्तूष्णीमिद्रासनगतस्तदा 
वै हरुपलिसुचाचेदं वाक्य चाक्यचिदां वरः । ऐरावतो न द्ृश्येत तथंचोच्चःश्रवाहय 

फरिजातादयः सव पदाथाः केन वा इताः । ततो शुरुरुवाचेदं कितवेन इतं महत्‌ ॥ 
पधषिभ्यों दत्तमद्येव याचत्सत्ता हितस्यचे । स्वसत्तायां महत्यांचस्वसत्तायेभवंति च 
विपरप्रमत्ताश्च ये नित्यं शिवध्यानपरायणाः । ते प्रियाः शंकरस्येचहित्चाकमेफलानिवं 


| | केवल ज्ञानमाश्रित्य ते यांति परमं पदम्‌॥ ६१॥ 


ह एतच्छुत्वा वचनं तस्य चंद्रो बृह्स्पतेर्चाक्यमिदं वभाषे । 

दा प्रायो यमो वक्ष्यति सर्वमेतत्सस॒द्धये ह्यात्मनश्वेव शक्रः ॥ ६२॥ 

इ तथेति मत्वा गुरुणा सहैच राजा सुराणां सहसा जगाम | 

हाइ स्वकायकामो हि तथा पुरंदरो ययौ पुरीं संयमनीं तदानीम्‌ ॥ ६३ ॥ 


ब्ममेन पूज्यमानो हि शक्रो वाक्यमुवाच ह । त्वया दत्तं मम पदं कितवाय दुरात्मने | 

प्ननेनेतत्कत॑ कम्मं जुगुप्सितं महत्तरम्‌ । मदीयानि च रत्नानि यानि सवाण्यनेन व 

धी एभ्य पभ्यः प्रदत्तानि धम्मं ! जानीहि तत्त्वत: ॥ ६५॥ 

पय धर्मनामासि कथं कितवाय प्रद्त्तवान्‌। ममराज्यचिनाशायङ्तमस्तित्वयाऽधुना 

[हंभानयस्व महाभाग गजादीनि च सत्वरम्‌ । अन्यानिचेवरत्नानिदत्तानि चयतस्तत 

मनेशम्य घाक्यं शक्रस्ययमो घचनमत्रवीत्‌। कितवंचरुषाविष्ट:कित्वयापापिनाकृतम्‌ . 
पोगाथं चेच यदत्तं शक्रराज्यं त्वयाऽध॒ना । प्रदत्त च द्विज्ञातिभ्योह्ान्यथावकृतंमहत्‌ 
प्रकार्य वै त्वया मूढ परद्रव्यापहारणम्‌। तेन पापेन महता निरयं प्रतिगच्छसि ॥ 

प्रथमस्य वचन श्रत्वा कितवो चाक्यमत्रचीत्‌ । अहंनिरयगामीच नात्रकायांचिचारणा 

शो यावत्सत्ता मम बिभो ! जाता शक्रासने तथा। 

र ताचइत्तं हि यत्किचिद्‌ द्विजेभ्यो हि यथातथम्‌ ॥ १०२॥ 
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र पा 

यम उवाच र 
दानं प्रशस्तं भूम्यां च हश्यते कम्मेणः फलम्‌ । | 
स्वर्ग दानं न दातव्यं केनचित्कस्यचित्कचित्‌ ॥ शि 
तस्माइंड्यो5सि रै मूढ अशास्त्रीय तं त्वया ॥ १०३ ॥ म 

गरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 

सर्वेषां पापशीलानां शास्ताऽहं नात्र संशय: ॥ १०४ ॥ प 

एवं निर्भत्सेयित्वा तं कितवं घर्मेराट्स्वयम्‌ । उचाचचित्रशुसतं च नरकेपच्ण 
तदा प्रहस्य चोचाच चित्रगुत्तो यमं प्रति ॥ १०५॥ 


कथं निरयगामित्वं कितवस्य भविष्यति । येन दत्तो ह्यगस्त्याय गज ऐराक 
तथाश्वो ह्यन्धिसंभूतो गालवाय महात्मने । विश्वामित्राय भद्रंते चिंतामणि 
एवमादीनि रत्नानि दत्तानि कितवेन हि । तेन कमे विपाकेन पूजनीयो जान न 
शिवमुद्दिश्य यदत्तं स्वगे मत्ये च यैनेरैः । तत्सवं त्वक्षयंविद्यान्निश्छिद्रं कारा 
तस्मान्नरकगामित्वं कितवस्य न विद्यते ॥ १०६ ॥ द 
यानियानिच पापानिकितवस्यमहात्मनः । भस्मीभूतानिसर्वा णिजातानिस्मए | 
शंभोःप्रसादात्सर्चाणिसुङृतानिचतत्क्षणात्‌ । तद्वयश्चित्रशुप्तस्यनिशम्यप्रेतरशइर 
प्रहस्याचाङ्सुखो भूत्या इद्माह शतक्रतुम्‌ । त्वं हिराजासुरेद्राणांस्थविरोरा्त 
अश्बमेघशतेनेव एकं जन्माजितं कृतम्‌ । त्वया नास्त्यत्र संदेहो हाजितं तेनं 
्राथयित्वाह्यगस्त्यादीन्मुनीन्सर्चा न्विरीषतः । अर्थेनप्रणिपातेनत्वयालम्याि 
गजादिकानि रत्नानि येन त्यं च सुखी त्वरन्‌ ॥ ११४ ॥ द्‌ 
तथेति मत्वा वचनं पुरंदरो गतः पुरीं स्वामविवेकद्वष्टिः । स 
अभ्यर्थयामास विनघ्रकंधरश्चषीस्ततो लब्धवान्पारिजातम्‌ ॥ ११५ स्‌ 
प्रकारेण य य पुरंद्रः । जातस्तदामराचत्यां राजा सह मात ' 
OR द्त्त चेवस्वतेन . हि । | 
पाकेन विरोचनसुतो ऽभवत्‌ ॥ ११७ ॥ 


अनेनेव 
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दशोऽध्यायः ] % दानप्रशंसावर्णनम्‌ * १०५ 


[रुचिजेननी तस्य कितवस्याभवत्तदा । विरोचनस्य महिषी दुहिता वृषपवण: ॥ 
| तस्थो जठरमास्थाय तस्याः सोऽपि महात्मनः ॥ ११८ ॥ 

दाप्रभ्वृति तस्यैव प्रहादस्यात्मजात्स चे । सुरूचेश्च तथाप्यासीडमे दाने महामतिः 
[नैव जठरस्थेन छता मतिरचुत्तमा । क्रितवेन रुता विप्रा डुल्भा या मनीषिणाम्‌ ॥ 
एकदा बै तदा शक्रोययौ वैरोचनं प्रति । हंतुकामोहि दत्येदं चिप्रोभूत्वाऽथयाचकः 
चेरोचनणुहं प्राप्त इन्द्रो वाष्मसुवाच ह । स्थविरो त्राह्मणो भूत्वा देहीति मम ुत्रत 


0 मनस्वी त्वं च देत्येंद्र | दाता च भुचनचये ॥ १२२ ॥ ५ 

नव चिप्रा महाभाग चरितं परमादुतम्‌ । ब्णेयन्तिसमाजेपुस्थित्वाकीतिचनिर्माम्‌ 
व्हे याचको५हं च दैत्येद्र दातुमहेंसि खुब्॒त ! ॥ १२३॥ के 
स्य तद्वचनं श्वृत्वा दैत्येन्द्रो बाक्ममत्रवीत्‌ । कि दातव्यं तच चिभोचदशीघ्रममाछुना 


न्दरो हि विप्ररूपेण चिरोचनसुवाच ह । याचयामि च दैत्येन्द्र! यदहं परिभावितः ॥ 
[शयः क्यंग्रहादस्यात्मजो 5सुर; 
मस्थात्मग्रीत्याच दातव्यंममनास्त्यत्रसंशयः । उचाचप्रहसन्वा केक खुर 
ददाम्यात्मशिरो विग्र यदिकामयसे5'चुना । इदं राज्यमनायासमियंश्रीनान्यगा 
| छ समर्पयिष्या ७ ५ ॥ 
मर अहं मि तव नास्त्यत्र संशय: ॥ १२७ ) 
एहइत्युक्तस्तेन दैत्येन चिम्रृश्य च तदा हरिः । उचाच देहि मे स्वीयं शिरोमुकुटसेचितम्‌ 
[इणवमुक्ते तु बचने शक्रेण द्विजरूपिणा । त्वरन्महेन्द्राय तदा शिर उत्छत्त्य व सुदा ॥ 


न | - स्वकरेण ददौ तस्मै प्रह्मद्स्यात्मजो5खुरः ॥ १२६ ॥ 
त्रिंपहादेन पुरा यस्तु कृतो घम्मेःसुदुष्करः । केचलां भक्तिमाश्रित्यचिष्णोस्तत्परचेतसा 


दानात्परतरं चान्यत्कचिद्वस्तु न विद्यते | तद्दानं च महापुण्यमार्तेभ्यो यत्प्रदीयते ॥ 
स्वशत्तया यञ्च किंचिञ्च तदानन्त्याय कल्पते । दानात्परतरंनान्यत्त्रिषुलोकेछुविदयते 
१५ सात्त्विकं राजसं चैव तामसं च प्रकीतितम्‌ । तथा कृतमनेनेवदानंसा च्चिकलक्षणम्‌ 
त 'शिर उत्कृत्य चेन्द्राय प्रदत्त विभरूपिणे । किरीटः पतितस्तत्र मणयो हि. महाप्रभाः 


क 
| 'ऐकपद्यन पतितास्ते जाता मण्डलाय वे । देत्यानां च नरेन्द्राणां पक्षाना तथच च 


।बिरोचनस्य तद्दानं त्रिषु लोकेषु चिश्रुतम्‌ । गायंत्यद्यापि कवयो देत्यंद्रस्यमहात्मनः 
| 
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१०६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ३४ [१ | 
विरोचनस्यपुत्रो ऽभूत्कितवोऽसौ महाप्रभः । छते पितरिजातोऽसौ मातातसः | 
कलेवरं च तत्याज पतिलोकं गता ततः । भागवेणाभिषिक्तो | 
नाज्ना बलिरिति ख्यातो वभूच च महायशाः । तेनसर्वेखुरगणास्त्रासिता:पा 
गतास्ते कथिताः पूवं कश्यपस्याश्चमं शुभम्‌ । तदा वलिरभूदिन्द्रो देवपुर्या गन 
स्वयं तताप तपसा सूर्यो भूत्वा तदाषखुरः । 0 
ईशो भूत्वा स्वयं चास्ते ऐशान्यां दिशि पालयन्‌ ॥ १४१ ॥ 4 


| 
| 


तथा च नऋ तो भूत्वा तथा त्वंबुपतिः स्वयम्‌ । दे 
धनाध्यक्ष उदीच्यां वे स्वयमास्तै बलिस्तदा ॥ [य 

एचमास्ते बलिः साक्षात्स्वयसेच त्रिकोकभुक ॥ १४५ ः 
शिवाचेनरतेनेव कितवेन वलिट्विजा: । पर्चा नयर! है 
वालाद्वजा: । पूवांभ्यासेन तेनेच महादानरतोप 1 
एकदा तु सभामध्ये आस्थितो भ्रगुणा सह । मे 


0. क संबृठः श्रीमाञ्छंडामक डामकों वचोऽब्रवीत्‌ ॥.१४४ ॥ | 
९ ` तासच असुरम्मम सन्निधौ । हित्वा पाताल्मचैव मा विलंब 
क त्य महस्येदसुवाच ह यञश्च चिविघेश्वीच स्वर्लोके महीव 
रका ८4१३ नान्यथास्वगमेव हि | भोक्त हि पार्यतेराजन्नान्यथाममर्भा 
गुरोबंचन र द्त्येन्द्रो पाक्सम्त्रवीत्‌ । मया कृतं च यत्कं तेन सवे महा 
० वसंत सुचिर नात्र कारयां विचारणा ॥ १४८ ॥ | 
क a मदातपाः । बलिनं बालिशं भत्वा शुक्रो बुद्धिं 
सकन मम न रोचते | इहैच त्वं समागत्य वस्तु चेच्छसि ह 
न पकड आयनम्‌ 1 कर्म्मेभूमि गतो भूत्वा मा विलंबित 
पय ता स्त वलिमेहात्मा हित्वा तदानीं त्रिदिवं मनस्ची। | 
५० हन ण ययौ सुच सोऽनुचरैः समेतः ॥ १५५ 
गत्वा तदा देत्यपतिमहात्मा जि di 
| त्वा समग्रं वसुधातलञ्च ॥ १५३॥ | 
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ज्याय ] ऋ बलियज्ञे चामनगमनम्‌ ॐ १०७ 
से,  ततो५श्वमेथेबेहुभिविचक्षणो गुरुप्रयुक्त: ख महायशा वलिः । 

पी) इजे च दीक्षां परमामुपेतो वैरोचनिं सत्यचतां वरिष्ठः ॥ १५४॥ 

ला ब्राह्मणमाचार्यस्ूत्विजःपोडशाऽसचन्‌। खुपरीक्षितेन तेनेव भागवेणमहात्मना 
शनासूनमेकेन शतं दीक्षापरेण हि । बलिना चाश्वमेधानां पूण कलु समाद्घे॥ 

[्यज्ञशत पूर्ण तस्य राज्ञो भविष्यति । पुरा प्रोक्तं मया चात्र ह्यदित्या व्रतमुत्तमम्‌ 

न तेन संतुएो भगवान्हरिरीश्वरः । वडुरूपेण महता पुत्रभूतो बभूच ह ॥ १५८ ॥ 

याः कश्यपेनैव उपनीतस्तदा प्रभु: । उपनीते5थ संप्राप्तो घ्रह्मा लोकपितामह 

' यज्ञोपचीतं च त्रह्मणा परमेष्ठिना । दंडकाष्ठ प्रदत्त हि सोमेन च महात्मना ॥ 

[ला च समानीता अजिनं च महादुतम्‌ । तथा च पादुके चेचमह्या दत्ते महात्मन 
छ भिक्षा समानीता भवान्या चार्थसिद्धये । एबं भगवते दत्त विष्णवे वडुरूपिणे ॥ 

भवंद्य तथा श्रीशो चामनो ह्यदितिं तथा । कश्यपं च महातेजा यज्ञचाट जगाम च 

' याज्षिकस्य बलेराह च्छलनाथ स्वयं प्रभुः ॥ १६३ ॥ 
वि । त्तदा महेशः स जगाम स्वगं प्रकपयन्गां प्रपदा भरेण । 
1! | स चामनो बडुरूपी च साक्षा द्िष्णाः सा खुरकायहेतो: ॥ १६४ ॥ 
रा गीर्भिर्यथार्था भिरभिष्डुतो जनेमुंनीश्वरदेवगणमहात्मा । 

| त्वरेण गच्छन्स च यज्ञवाटं प्राप्तस्तदानीं जगदेकवन्धुः ॥ १६ ॥ 
द | उद्रापयन्साम यतो हि साक्षाच्चकार देवो वटुरूपचेषः । 

॥ उद्ठदीयमानो भगवान्स ईश्वरो वेदान्तवेद्यो हरिरीश्वरः प्रभुः ॥ १६६ ॥ 
फ तं महायज्ञमश्वमेघं वलेस्तदां । द्वारि स्थितो महातेजा वामनो वट्ुरूपध्वक्‌ ॥ 
र रूपेण ण महता व्याप्तमासीद्विगन्तरम्‌ | पवमानस्य च वरोचामनस्य महात्मनः ॥ 

| तच्छुत्वा च वलिः प्राह शंडामक्की च वुद्धिमान। 
| ब्राह्मणा कतिसंख्याश्च आगताः सन्ति ईक्ष्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
| 


` वितिमत्वात्वरिताबुत्थितौ तौतदादविजा । शण्डामक्गौसमागम्यमंडपद्वारिसंस्थितो 


शाते महात्मानं श्रीहरिं बटरूपिणम्‌। त्वरितौ पुनरायती बलेः शंसयितु तदा ॥ 
॥ | 
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२०८ | # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ मो 


ब्रह्मचारी समायात एक एवं न चापरः । पठनादी महाराज चागतस्तव पदः 
किमर्थ तन्न जानीचो जानीहि त्वं महामते ! ॥ १७२॥ | 
' एवमुक्ते तु बचने ताभ्यां स च महामनाः । उत्थितस्तत्क्षणादेच दर्शना 
स ददशे महातेजा विरोचनसुतो महान्‌। दण्डवत्पतितो भूमी ननाम हि 
आनयित्वा वुं सद्य: संनिवेश्य निजासने । अध्यंपाघेनमहताभ्यचैयागा,, 
विनत्रकंधरोभूत्वाउचाचश्लक्षणयागिरा । कुतःकस्माञ्चकस्यासितच्छीव्रक 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विरोचनसुतस्य वे । मनसा हृपितश्चासौ वामनो 
भगवानुवाच | 
त्वं हि राजात्रिलोकेशोनान्योभवितुमईसि। स्वकुरन्यूनतांगच्छेच्यो वका 
समं वा चाधिकोचापि यो गच्छेत्पुरुषःस्सुततः । त्वयाक्रत॑ च यत्कम्मेनदृतंद्रीर 
द्‌त्यानां च वरिष्ठा ये हिरण्यकशिपादयः । कृतं महत्तपो येन दिव्यं व 
शरीरं भक्षितं यस्य ज्ुघाणस्य तपो महत्‌ । पिपीलिका भिवंहु मिर्दशेश्चैव ए | 
अभवत्तस्य स्याल खुरेन्द्री ह्यगमत्पुरा । नगर तस्य च तदा सैन्येन रहात 
तत्सन्निधीहता:सर्चेअसुरा देत्यशत्रुणा । विन्ध्या तु महिषीतस्यनीयमातारटो 
नारदेन उराराजन्किचित्कार्यचिकीर्षुणा । शम्भोःप्रसादादखिछंमनसायत्सान: 
| दृत्येन्द्रेण च तत्सवं तपसेच चशीक्षतम्‌ ॥ १८४ ॥ टि 
य 0 अर । तस्य पुत्रोमहाभागपितातेणि' 
न महात्मना ॥ १८५ ॥ र 


क | ~ 


दानेन तोषितो राजन्स्वेनेव शिरसा तदा । तस्यात्मजो सिभोराजन्ङृतं ते (. 


यशोदीपेन महता दग्धाः राळभवत्लुराः । इन्द्रो पि निर्जितो ये | 

क 444 नत्वयानास्त्य 
ध रोको चरितं तच सुव्रत । अर्पकोऽहमिहायातो ब्रह्मचर्यव्रते ति 
क क दे भूमि भूमि्तांचरः | वरोस्तरूयेच तद्वाक्यं श्रत्वा बहिनि 
वरो पंडितो भूत्वा यदुक्तं घचनं पुरा । शिशुत्वात्तन्न जसी 


चद्‌ शीघ्रं 
£ शम महाभाग कियन्मातरा मही तव । दास्यामि त्वरितेनेचमनसातक्रिए 
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पशदशो 5ध्यायः ] # वामनायमहीदानसमये बलिम्प्रतिशुरोनिषेधवाक्यम्‌ # १०६ 
ह वामनो वाक्यं स्मयन्मधुरयागिरा | असन्तोषपरा ये च विप्रा नष्टा न संशयः 

१ सुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्ये वेषधरा ह्यमी । स्वधर्मेनिरता राजक्षिदेस्भानिरवग्रहाः 
त्सरा जितक्रोधा वदान्या हि महामते । विप्रास्ते हिं महाभाग तेरियंधायतेमदी 

ती त्वं वद्दत्वाच्च दातासि सुचनत्रये। तथापि मे ्रदातव्यामही त्रिपद्संमिता 

क थे नास्ति मे कार्य मह्या चे सुरसूदन । प्रवेशमात्रसुटजं तथा मम भविष्यति ॥ 

द्‌ पूर्यतेऽस्माकंचस्तुंनास्त्यत्र संशयः । देहि मे क्रमतोराजन्यावदभूमिभविष्यति 
| तावत्संख्या प्रदातव्या यदि दाताऽसि भो वले! ॥ १६७ ॥ 

पुएुस्य तझुवाचेदं बलिवैरोचनात्मजः । दास्यामि ते महीं त्स सशळचनकाननाम्‌ 

तेष्रीयां वे महाभाग मया दत्तां गृहाण च । यायको ऽसिवटोपश्यदानंदेत्यात्प्रयाचसे 


स्ह याचको ह्यलपको चाऽस्तु दाता सर्वं विस्ुश्य ब! = 

खु | तथा चिलोक्य चात्मानं हाथिम्यश्व ददाति चे ॥ २०० ॥ 

महात्मीपस्थेन सर्वत्र यो ददातिह्यदारधीः । तस्मान्नयासितव्यं हि अशिनामंद्भागिना 

गरि ददाम्यहं तेष्य सशेछचनकाननाम्‌ । एथ्चा सपर्वंतांखाब्धिनान्यथाममभाषितम्‌ 

स. प्रोचाच ख बटविसोचनखुत प्रति । पूर्यते मम दैत्येन्द्र क्रमतो हि पदेस्त्रिमिः ॥ 
जोस्तद्वचनं श्रत्वा असुरैन्द्री बलिस्तदा । उचाच प्रहलन्वाक्य मन्यमानोचलिमंशम्‌ 

फ्त गृहातां च मया दत्ता पदेस्त्रिमिरलंछताम्‌ ॥ २०३ ॥ 

त्युक्तो घामनः प्राह प्रहसन्नसुरं प्रति । संकदप्य सकळा पृथ्वी दातुमहंसि सुव्रत |; 

| तथेति मत्वा बलिना सुपूजितः स वामनः कश्यपनन्द्नो महान, । 

त्यं वलिस्तदानीं सहसा नितांतं संस्तूयमारुस्त्वृषिभिर्मुनींद्र: ॥ २०६ ॥ 

ने ति पूजयित्वा स बलियांचद्दातुं समुझतः । शुख्णा वारितस्तावद्विरोचनखुतो महान, 

[हिन दातव्यं त्वया दानं विष्णवे वटुरूपिणे । इन्द्राथमागत सद्यो यज्ञचिश्नं करोति ते 

तई तस्मास्वया न पूज्यो हि विष्णुरथ्यात्मदीपकः ॥ २०८ ॥ 

पुरा कतमनेनेब मो हिनीरूपधारिणा । देवेम्यश्वासृत दत्त हनन हतो. महान ॥ 

। येन चिद्वाविता दैत्या कालनेमिहतो बली ॥ २१० ॥ 
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११० # स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२६ 
एवंचिधोऽयं पुरुषो महात्मा स ईश्वरो विश्वपतिः स एव | _ 
विखृश्य सर्व मनसा महामते ! हिताहितं कतुमिहाहसि त्म्‌ 

इति श्री स्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे हेत्य 
वलियज्ञे बामनगमनवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ | 


उनविशो ऽध्यायः 
बलिम्भ्रति शुरोः शापकथनम्‌ 


लोमश उवाच 

एवं सस्वोधितो दैत्यो गुरुणा भार्गवेण हि। उचाच प्रहसन्वाक्यं मेघगम्मीग्दे 
त्वयोक्तो5हं हितार्थाय वै्ाक्यैश्वालितो ऽस्म्यहम्‌ । तर 

तव वाक्यं मम प्रीत्ये हितमंप्यहितं भवेत्‌ ॥ २॥ रि 


दास्यामि भिक्षितं चास्मै विष्णवेवटरूपिणे ह ण 
येषां हदिस्थितोविष्णुस्ते न ड | पात्रीभूतोह्ययं विष्णु: सर्वक 


*तमा भुवम्‌ । यस्यनाम्नासवंमिदंपवित्रमिक 
क लाना दयो हामी । सर्वे संपूणंतां यान्तिसो यविश्वे र 
"त्मा हरिरीश्वर: । उद्धतं मां न सन्देह एतजञानीशि | । 
गव: शतुमारेभे देत्येनद्रेचसाई 
एवं शशाप च तदा परमार्थ विज्ञ शिष्य भवरेमन्दतस्मात्त्वंनि'ब्रि 
सवे जगामाथ म हाकविस्त्वरात्स्व शिष्यं महात्मानमगाधचोधम्‌। , 
गते तु भागचे तस्मिन्वलिचिरोचना माश्रमं धम्मेचिदां वरिष्ठः | धी 
विन्ध्यावलिः मः | वामनंचाचेयित्वा स महीं दुं 
। अचनिज्यबरो: पावीमददौ विष्ण 
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भहचिशोऽध्यायः ] ॐ वामनाज्ञया गरुइकृतवलिवन्धनम्‌ * ११२ 
कट्पपूर्वेण तदा विधिना विधिकोविदः । संकल्पेनेच महता घवघे भगचानजः॥ 
केन मही व्याप्ताचिष्णुना प्रभविष्णुना । सर्वे सवर्गा ्वितीयेनव्याप्तास्तेनमहात्मना 
पहेत्यलोकगतो विष्णोश्चरणः परमेष्ठिना | कमण्डळुगतेनच अंभखा चाचनेनिजे ॥ 
तत्पादसम्पकजलाच्च जाता भागीरथी सर्वसुमंगळा च | 
यया त्रिलोकी च कृता पवित्रा यया च सव सगराः समुद्धताः ॥ 
। ग्रया कपदेः परिपूरितो वे शंभोस्तदानीं च भगीरथेन ॥ १५॥ 
थानां तीर्थसाद्यं च गंगाख्यमवतारितम्‌ । तद्विष्णोश्चरणेनेच समेतं ब्रह्मणा छतम्‌ 
| त्रिविक्रमात्परो ह्यात्मा नाख्ना त्रिचिक्रमोऽभवत्‌। 
| त्रिविक्रमक्रमाक्रान्तं ओेलोक्यं च तदाऽभचत्‌ ॥ १७॥ 
द्येन घा पूर्ण जगदेतश्वराचरम्‌। विहाय तत्स्वरूपं च देवदेवो जनाईनः ॥ 
।./ पुनश्च वट्रूपोऽसाबुपचिश्य निजासने ॥ १८॥ 
रसदा. देवाः सगंधर्वा सुनयः सिद्धचारणाः । आगताश्च वलेयेज्ञ दष्टं यज्ञपति प्रभुम्‌ 
अ ब्रह्मा समागत्यस्तुर्तिचक्रेपरात्मनः । वलेस्तत्रेचचान्ये च देत्येन्द्राश्चागतास्त्वरम्‌ 
:सिः सर्वे: परिवृतो वामनो वलिसद्मनि । उपविश्यासने सोऽथ उचाच गरुडं प्रति 
'रंत्योऽसौ बालिशो भूत्वा दत्ताऽनेन मही मम । तरिपदक्रमणेनेच शृद्दीतं च पद्यम्‌ 
किमेकं प्रतिश्चुत्य न ददाति हि दुमंतिः । तस्मात्त्वया ग्रहीतव्यं तृतीयं पदमेच च ॥ 
भरयुक्तो गरुडस्तेन चामनेन महात्मना! वरोचनि विनिमेत्स्ये वाक्यं चेद्मुचाचह ॥ 
हि | वळे कि त्वयामूढकतमस्तिज्ुगुप्सितम्‌ । अविद्यमानेह्मथ हि कि ददासिपरमात्मने 
| औदार्येण हि कि कायमहपकेन त्वया5चुना ॥ २५ ॥ 
त्युक्तोयलिरा विष्टःस्मयमानः खगेश्वरम्‌ | बक्ष्यमाणमिदंचाक्यंगरुत्मन्तंतदाऽत्रचीत्‌' 
उमर्थोऽस्मि महापक्ष रुपणो न भवाम्यहम्‌ । येनेदं कारितंसवं तस्मैकि प्रददाम्यहम्‌ 
| मसमर्थो ह्यहं तात छतो 5नेन महात्मनां । तदोचाच वलिं सोऽपिताक्ष्यपुत्रोमहामना 
तानन्नपिचदेत्येन्दगुरुणा5पिनिवारित । विष्णवे ५पिमहींप्रादास्त्वयाकिविस्स्तंमहत्‌ 
कतव्य तत्पदं चिष्णोस्तृतीयं यत्प्रतिश्रुतम्‌ । न ददासिकथंघीर निरये च पतिष्यसि 
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११२ ` + स्कन्द्पुराणम्‌ ऋ [ १ महेन 
नददासितृतीयं च पदं मे स्वामिनःकथम्‌ । बलाद्गुह्वामि रै सूढइत्युत्तवातीः 
ववन्ध घारुणैः पाशेविरोचनखुतं तदा ॥ ३१ ॥ | 
नितंरांनिष्ठ्रोभूत्वागरुडोजयतांवरः । बद्धंस्वपतिमालोक्पविन्ध्यावलिःसा. 
वाणमेकं समारोप्य वामनस्याग्रतः स्थिता । वामनेनतदापृष्ठा केयं चातरकनतः 
तदोवाच महातेजाः प्रहादो ह्यलुराधिपः । वलेः पत्नी तित्वांप्राधाइयंविन्ध्यादरि 


प्रहादल्य घच: श्रुत्वा चामनो वाक्यमत्रचीत्‌ । र्‌ 

` ब्रूहि विंध्यावले ! वाक्यं किं कार्य ते करोम्यहम्‌ ॥ बस 
एवमुक्ता भगवता विध्यावलिरभाषत ॥ ३५ ॥ ब्य 
विन्ध्याचळिरुचाच | रि 


कस्मादुवद्धो मम पतिगरुडेन महात्मना । तत्कथ्यतां महाभाग त्वरन्नेव उ 
तदोचाच महातेजा वटुवेषघरो हरिः ॥ ३६ ॥ | 

श्रीसगचानुवाच ले 

अनेनंव प्रदत्तामे मही त्रिपद्लक्षणा । पदद्वयेन च मयाक्रांतं घेलोक्यमद्य वै [30 
अनेन मम दातव्यं तृतीयं पदमेव च | तस्मादुवद्धो मया साध्वि गर्डेनैवरे' 
श्रुत्वा भगवतो वाक्यमुचाच परमं बच: । प्रतिशुतमनेनेच न दत्तं हि तव ! 
उक चाद्यत्वया विक्रमरूपिणा | तदस्माकंविजश्नीथाःस्वग वाप्य | 

2 कने हि विभो देवदेव जगत्पते । प्रहस्य भगचानाह तदा विध्यारव 

यु र 

पदानि त्रीणि मे चाद्य दातव्यानि कुतो ऽधुना । शीघ्र बद्विशाळाक्षियततेमती | 
तदोचाच च सा साध्वी ह्युस्क्रममचस्थिता ॥ ४२ ॥ | 

~ हि ङतो चयमुरुक्रमेण क्रान्ता त्रिलोकी भुवनैकनाथ ! । र 

५ सब जगदेकवन्धो देयं किमस्माभिरतुल्यरूपिणे ॥ ४३॥ |. 

तस्माद्विहाय तद्विष्णो त्वमेचं करूस हे 

हल कुख्सप्रति । प्रतिश्ुतानि मे भर्जापदानित्रीणिका, 

; पतिस्तेद्य नात्र कार्या विचारणा ॥ ४४ पि 

निवेदिम पढे न ॥ ४४॥ कि 
पद त्व हि शीणिदेववरभभो । द्वितीय मे शि | 

। द्वितीय॑ मे हिरि 
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ेनरविंशो ऽध्यायः ] # भगचद्नुज्ञया बलेः सुतळलोकगमनम्‌ ॐ ११३ 
ेक्लीयं च जगन्नाथ कुरु शीष्णि पतेमेम। एवं त्रीणि पदानीश तचदास्यामि केशव 
ह्यास्तद्वचनं श्रुत्वा परितुष्टो जनादेनः । उवाच ए्लक्ष्णणा चाचाषिरोचनसुतंप्रति “” 
स भगवानुवाच 
फ्रंतल॑ गच्छ देत्येन्द्र मा विळंबितुमहेसि । सर्वेश्वासुरसंघेश्व चिरंजीचसुखी भघ ॥ 
रिठुटोऽस्म्यदं तात कि कायं करवाणि ते । सर्वेषामपिदातणांचरिष्ठोऽसिमहामते 
रं चर्‍य भद्रं ते सवान्कामान्द्दामि ते त्रिविक्रमेणेषमुक्तो विरोचनसुतस्तदा ॥ 
बमुक्तो हि परिष्वक्तो देवदेवेन चक्रिणा । तदा वलिरुवाचेदं घाक्यं चाक्यचिशारद्‌ः 
बया ऊतमिदे सव जगदेतच्चराचरम्‌ । तस्मान्न कामये किंचित्त्वत्पदाब्जं चिनाप्रभो 
क्तिरस्तु पदांभोजे तच देच जनादन । भूयोभूयश्च देवेश भक्तिभंवतु शाश्वती ॥ 
उचमस्यर्थितस्तैन भगचान्भूतभावनः । उघाच परमप्रीतो घिरोचनसुतं तदा ॥५४॥ 
भगवानुवाच 
ले त्वं सुतळं याहि जञातिसंचंधिभिवृंतः । एवसुक्तस्तदा तेन असुरो वाक्यमत्रचीत्‌ 
» पुतले कि जु मे कायं देचदेच घदस्घ मे । तिष्ठामि तव सांनिध्ये नान्यथा घक्तमहेसि / 
३दोचाच हृषीकेशो बलिं तं कृपयाऽन्वितः । अहं तच समीपस्थो भवामि सततंन्॒प 
र, द्वारि स्थितस्तच घिभो ! निवसामि नित्यं माखिद्यतामसुरवये बलेश्टणुष्व 
हि | वाक्यं तु मे घरमहो घरदस्तघाद्य वेकुंठवासिमिरलं च भजामि गेहम्‌॥ 
वी औत्वाचचन तस्य विष्णोरतुलतेजसः । जगाम सुतलं दत्यो हासुरेः परिवारितः ॥ 
[दा पुत्रशतेनेच चाणसुख्येन सत्वरम्‌। वसमानो महाबाहुदांतणां च परा गतिः ॥ 
| अलोक्‍क्ये याचका ये च सर्व यान्ति बलि प्रति । 
| द्वारि स्थितस्तस्य विष्णुः प्रयच्छति यथेप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ुक्तिकामाश्चयेकेचिन्सुक्तिकामास्तथा परे । येपांयज्ञे च ते घिप्रास्तत्तेभ्यःसंप्रयच्छति 
एवंचिधो यलिजांतः प्रसादाच्छंकरस्य च। पुरा हि कितचत्वेन यद्दत्तं परमात्मने ॥ 
शु भूमिमासाद्य गन्धपुष्पादिकं महत्‌। पतितं चापितं तेन शिवाय परमात्मने 
कि पुनःपरयाभक्त्याचाचंयन्तिमहेश्वरम्‌। गंधं पुष्पंफलं तोयं ते यांतिशिचसन्निधिम्‌ 
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ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्नसगुणाःकीतितास्त्वया । लिडर पीतथेवेशो निर्गणोऽसाँ 


_शिवात्परतरो नास्ति पूजनीयो हि भो द्विजाः ! । | | 


_ ये हि मूकास्तथांघाश्व पंगवो ये जडास्तथा ॥ ६६ ॥ = 
जातिहीनाश्चचण्डालाःश्वपचाह्य॑त्यजाह्ममी । शिवभक्तिपरानित्यंतेयान्तिए॥ | 
तस्मात्सदाशिवःपूज्यःसर्वेरेवमनीषिमिः । पूजनीयो हि सम्पूज्योहाचेनीञ्ज ८ 
महेशं परमार्थज्ञाञ्चितयंति हृद्स्थितम्‌ । यत्र जीचो भवत्येच शिवस्तत्रेष' 
विना शिवेन यत्किचिदशिवं भवति क्षणात्‌। ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्वणुणकाकै | 
रजोगुणान्वितोत्रह्माविष्णुःसच्वगुणान्वितः । तमोणणाश्ितोरुद्रोगुणातीलो ` 
लिंगरूपो महादेवो झार्चनीयो सुसुश्वमिः । शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिपुण्छि " 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे महे 

केदारखण्डे बलये घरप्रदानवणनं नामैकोनविशो ऽध्यायः ॥ १६॥ | 





` विंशोऽध्यायः 
इिङ्गरूपीशिवस्य कथं निर्गुणत्वमिति वर्णनम्‌ 


ऋषय ऊचुः 


३० दा ~ 


“६ 


जम 
AI 


निमि्गुणिब्यासमिद चराचरं जगन्महद्ठयाप्यय घाइपकं घा। | 
मायामयं सवमिदं विभाति लिङ्गं विना केन कुतो विभाति ॥ २। 
यदुह्ूश्‍्यमान महद्रपक च तन्नश्वरं छतकत्वाच्य सूत!॥8३॥ गेल 


_तस्माद्विखृश्य भोः सूत संशयं छेत्तुमहेसि । व्यासप्रसादात्सकलंजानासिततय 
सूत उवाच _ "प 
व्यासेन कथितं सर्वमस्मित्नर्थे शुक प्रति ॥ 
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शि५ध्यायः ] $ तारकासुरवूत्तान्तवणेनम्‌ # ११५ 
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| शुक उवाच 
रूपी कथं शम्सु्िर्गणः कथते त्वया । एतन्मे संशयं तात च्छेत्तुमहेस्यशेषतः ॥ 
प्ण: व्यास उवाच 


च| वत्स त्रवीम्येतत्पुरा प्रोक्तं च नंदिना । अगस्त्यं एच्छमानं च येन सचश्नुतंशुक 
षा निर्गणं परमात्मानं विद्धि लिङ्गस्वरूपिणम्‌ । 
क़. परा शक्तिस्तथा ज्ञेया निर्गुणा शाश्वती सती ॥ ७॥ 
करो इतमिदं सर्च गुणत्रयविभावितम्‌ । पतद्वराचरं विश्वं नश्वर परमार्थतः ॥८॥ 
केश एव परो ह्यात्मा लिङ्गरूपी निरंजनः । प्रकृत्या सह ते खव त्रिणा दिलयंगताः 
अन्नेच ततो लिङ्गं लयनात्कथितं पुरा । तस्माठिगे ल्यं प्राप्तापराशक्ति:कुतो ऽपरे 
ना गुणाश्च रुद्रोत्तया येरिद वद्धमेव च । चराचरं महाभाग तस्मालिगं प्रपूजयेत्‌ 
ङिङ्गं च निर्गुणं साक्षाज्ञानीध्वं भो द्विजोत्तमाः ! । 
ळ्याल्लिङ्गस्य माहात्म्यं गुणानां परिकोत्येते ॥ १२॥ 
सुखदाता हि उच्यमानोमनी षिभिः । सर्वो हिकथ्यते चिप्राःखचेषामाश्रयो हिसः 
शम्भुद्दि कथ्यते विप्रा यस्माच्च शुभसंभवः ॥ १४ ॥ 
सर्चाणि नामानि सार्थकानि महात्मनः । तेनावृतं जगत्सचं शम्भुना परमेष्ठिना 
ऋषय उचुः 
श दाक्षायणी चाझी पतिता यज्ञकर्मणि । दक्षस्य च महाभागातिरोधानगतासती 
हुभूता कदा सूत कथ्यतां तत्त्वया5घुना । परा शक्तिमेहेशस्य मिलिता च कर्थपुनः 
8त्सर्व महाभाग पूर्वेवृत्त॑ च तत्त्वतः । कथनीयं च अस्माक नान्योचक्ताऽस्तिकश्चन 
| सूत उचाच 
९ दाक्षायणी ब्रह्मन्विद्‌ग्धावयवा यदा । विना शत्तया महेशोऽपितताप परमं तपः 
गैलागुहीतवपुषा पर्वते हिमवद्विरौ । भ्ृज्जिणा सहविश्वेन नंदिना च तथैव च ॥ 
वा चण्डेन सुण्डेन तथान्यैवेहुभि्वृतः । दशभिः को टिगुणितेगेणेश्व परिवारितः ॥ 
'णानां चैव कोट्या च तथा षष्टिसहलकेः । एवं तत्र गणेदेच आवृतो वृषभध्वजः 
| 
! 
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११६ REIT [ऱ्य 
तपो जुषाणः सहसा महात्मा हिमाल्यस्यात्रगतस्तथेच। 15 
गणेर्वृतो वीरभद्रप्रधानेः स केवलो सूलविद्याविहीनः ॥ २३॥ 
एतस्मिन्‍्नंतरेदेत्या:प्राइभूता ह्यविद्यया । विष्णुना हि वलिवेद्धस्तथा ते, 
जाता देत्यास्ततो विप्राइन्द्रोपद्रवकारकाः । कालखंजामहारोद्रा र्‌ 
निवातकवचाः सर्वे रचरावकसंज्ञकाः । अन्ये च वहवो देत्याः प्रजासंहा 
तारको नमुचेः पुत्रस्तपसा परमेण हि। ब्रह्माणं तोष्रयामास ब्रह्मा तस्य १ 
घरान्ददी यथेष्टांश्व तारकाय दुरात्मने । घरं व्रणीष्च भद्रं ते सर्वान्काग्ावभ 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । घरयामास च तदा वरं लोकाः 
यदि मे त्वं प्रसन्नोऽसि अजरामरतांप्रभो । देहि मे यद्विजानासि अजेय 
'पबसुक्तस्तदा तेन तारकेण दुरात्मना । उवाच प्रहसन्चाक्यममरत्वं कुत्स च 
जातस्य हि धुवो झत्युरेतज्ञानीहि तत्त्वतः । प्रहस्य तारकः प्राइ अजेय ६ 
ब्रह्मोचाच तदा देत्यमजेयत्वं तवानघ । चिनाऽर्भकेण दत्तं चै ह्यर्भकस्त्वा | 
तदा स तारकः प्राह ब्रह्माणं प्रणतः प्रभो । इततार्थोऽहं हि देवेश प्रसादाक्ती 
एवं लब्धवरो भूत्वा तारको हि महावलः । देघान्युद्धार्थमाहय युयुधे ते 
सुचुकुन्दं समाश्रित्य देवास्ते जयिनो भवन | पुनःपुनचिकुर्चाणा देघास्ते7 
सुजुङन्द्वलेनेव जयमापुः सुरास्तदा । कि कतेव्यं हि चास्माकं युध्यमातं | 
भवितब्यमिति स्सृत्वागतास्े ब्रह्मण: पदम्‌ । त्रह्मण्याग्रतोभूत्वाहादवतेर 
चलिना उप का ज्र 
न म । चिष्णुंचिना हिते सर्वे वृषाद्यार्प | 
हे देवाः क्रियतामाशु ममवाक्यं हि का मोगला घना त 
वरे र तत्त्वतः । शिवात्मजोयदादेचाभचिष्यि, 
उन तारक च वधिष्यति न संशयः । येनोपायेन भगघाञ्छंसु स 


यूयं देवा ल या । क्रियतां च परो यल्लोभं 
राक्‌ । पर चिस्मयमापन्ना ऊचु्देव 
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॥। 
॥५६्यायः ] * देवग णहिमालयसस्बाद्वणेनम्‌ # ११७ 


॥ 7 नभोगतांचाणीमाजगमुस्तेहिमालयम्‌। वृहस्पतिपुरस्कृत्यसर्वेदेवाचचो5ब्रचन 
ाळ्यं महाभागाः सव कार्याथेगौरवात्‌ । हिमालय महाभागश्नूयतांनो 5घुनावचः 
िकस्रासयत्यस्मान्साहाय्यंतद्वधेकुरु । त्वंशरण्योभवास्माकसर्वषां च तपस्विनाम्‌ 
र| ` तस्मात्स चयं याता महेन्द्रसहिता विभो ! ॥ ४७ ॥ 


यह लोमश उवाच 
मरवेम्यथितो देवेहिमवान्गिरिसत्तमः । उवाच देवान्प्रहसन्चाक्यं चाक्यविदाम्वरः 


काटसुदििश्य तदा ह्युपहाससमन्वितः । अक्षमाश्च घयं सर्व महेन्द्रेण छता: सुराः 

यतर्केमेः सुरकाय च तारकस्य वधं प्रति । पक्षयुक्ता वयं सर्वे यदिस्यामसुरोत्तमाः 
तस चयं घातयामस्तारक सह बांधव: । अचलोऽहं विपक्षश्चकिं कायं करवाणि वः 
तर तछचन श्रुत्वा सव दैचास्तमन्ुचन्‌। सच यूयं वयं चेच असमर्था चघं प्रति ॥ 
गां तारकस्य महाभाग ! एतत्कायं विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

साध्यो भवेच्छन्रुस्तारको हि महावळः । तदोघाच महातेजाद्दिमघान्ससुरान्प्रति 
१ प्रायेन भो देवास्तारक हन्तुमिच्छथ । कथयन्तु त्वरेणेघ कायं चेत्तं ममैच हि ॥ 
नेह, तदा खुरः कथितं सचंमेतद्वाण्या चोक्तं यत्पुरा कार्यहेतोः । 


रह शतं तदा गिरिणा वाक्यमेतत्प्रोचाचेदं हिमचान्पर्वतो हि ॥ ५५॥ 
क । शिचस्य पुत्रेण च धीमता यदा चध्यो दैत्यस्तारको चै महात्मा । 

| सदा सव सुरकार्यं शुमं स्याद्वाण्या चोक्तं सत्यमेतद्ववेच ॥ ५६ ॥ 
$, तस्मात्तदैनतिक्रियतां भवद्वियेथा महेशः कुरुते परिग्रहम्‌ । 

। 


एहि, कन्या यथा तस्य शिवस्य योग्या निरीक्ष्यतामाशु सुरेरिदानीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तद्दचन श्रुत्वा प्रहस्योचुःसुरास्तदा । जनितव्यात्वयाकन्या शिवार्थकारयंसिद्धयै 
गां च गिरे वाक्यंकुरुशीघ्रेमहामते । आधारस्त्व तु देवानांसविष्यसिनसंशयः 
र गिरिराजोऽथ देवे: स्वगृहमाचिशत्‌ । पल्नींमेनां च पप्रच्छसुरकार्यसमागतम्‌ 
ऱ्यासुकन्येकासुरकार्या्थेसिद्धये । देवानां च ऋषीणां च तथेघ च तपस्विनाम्‌ 


र्न भवति सन्रीणांकन्याजननमेच च। तथाऽपि जनितव्या च कन्येका च वरानने 
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११८ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [११ 
प्रहस्यमेना प्रोचाचस्वपति च हिमाल्यम्‌ । यदुक्त भवताचाक्यश्चूयं मे, 
कन्या सदा दुःखकरी वणां पते ! ख्रीणां तथा शोककरी मरह 
॥ | तस्मा द्विखृश्य सुचिरं स्वयमेव बुद्धया यथा हितं शलपते! क 
हिमचांस्तदुपश्चुत्य प्रियाया वचनं तदा । उचाच वाकय मेघावी परोपत् 
येनयेन प्रकारेण परेषासुपजीचनम्‌। भविष्यति च तत्कायं धीमता हुं 
खियापि चैव तत्कार्यं परोपकरणान्वितम्‌। एवं प्रचर्तिता तेन गिरिणा। 
दधार जठरे कन्यां मेना भाग्यवती तदा ॥ ६७॥ 
महाविद्या महामायामहामेधास्वरूपिणी । रुद्रकाली च अस्चा च सतीदा। 
. तां विभूति विशालाक्षी जठरे परमां सती । बभार सा महाभागामेनाचा! 
| स्तुति चक्रुस्तदा ` देवा ऋषयो यक्षकिन्नराः । 
सेनाया भूरिभाग्यायास्तथा हिमचतो गिरेः ॥ ७०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जाता गिरिजा नाम नामतः । प्रादुभंता यदा देवी सवां 
देवदुंदुभयो नेडुनेनृतुश्चाप्सरोगणाः । जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्वाप्तरोग। 
पुष्पवर्षेण महता घवृषुविवुधास्तथा । तदा प्रसन्नमभचत्सचं त्रैलोक्यों 
यदाऽचतीर्णा गिरिजा महासती तदैच दैत्या भयमाविशांस्ते। | 
प्राता सुदं देचगणा महषयः सचारणाः सिद्धगणास्तथव ॥ ९३ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे मरू 
केदारखण्डे श्रीभचान्युत्पत्तिवर्णनंनाम चिंशोऽध्यायः ॥ २०॥ गा 
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| | एकविशो5व्यायः 
हि | हिमालयस्य शिवसमीपे गमनम्‌ 


लोमश उचाच 

माना तदा साध्वी रराज प्रतिवासरम्‌ । अष्टवर्षा यदा जाता हिमाल्यग्रहे सती॥ 
णा 

हेशोे दिमचद्द्रोण्यां तताप परमं तपः । सर्वेगेणे: परिवृतो वीरभद्रादिभिस्तदा ॥ 

तत्तपो. जुषाण तं महेशं हिमवान्ययौ । तत्पादपल्चं द्रष्टुं पार्वत्या सह बुद्धिमान्‌, 
नहोवत्समागतोद््टुंनंदिनासौ निवारित । द्वारिस्थितेन च तदाक्षणमेकस्थिरोऽभवत्‌ 

नर्चिज्ञापयामास नन्दिना हिमवान्गिरिः । विज्ञप्तो नंदिना शम्भुरचलो द्रष्टुमागत 

दाकर्ण्यं चचस्तस्य नन्दिनः परमेश्वरः । आनयस्घ गिरि चात्र नंदिनंवाक्यमत्रवीत्‌ 

थेति मत्वा नन्दी तं पर्वतं च हिभाचलम्‌। आनयामास सतथा शंकरं लोकशकरम्‌ 
है | दृष्टा तदानीं सकलेश्वरं प्रसं तपो जुषाणं चिनिमीलितेक्षणम्‌॥ ८ ॥ 


| कपदिनं चन्द्रकलाविभूषणं वेदान्तवेद्यं परमात्मनि स्थितम्‌ । 
है | ववंद शीर्ष्णा च तदा हिमाचलः परां सुद प्रापद्हीनसत्त्वः ॥ ६ ॥ 
| । 


उवाच चाक्यं जगदेकमंगलं हिमालयो वाक्यविदां घरिष्ठः ॥ १०॥ 
॥ शभाग्योऽह महादेव प्रसादात्तव शंकर ! । प्रत्यहं चागमिष्यामि द्शेनाथं तच प्रभो 
गनया सह देवेश अनुज्ञां दातमहेसि । श्रुत्वा तु वचन तस्य देचदेचो महेश्वरः ॥ 
॥ पागंतव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थ ममाचळ। कुमारीं च गृहेस्थाप्यनान्यथाममद्रनम 
चल: प्रत्युवाचेद गिरीशं नतकंधरः । कस्मान्मयानया साड नागन्तव्यतडुच्यताम 
अचलं च रती शंभु! प्रहसन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १४ ॥ 
कुमारी सुश्रोणी तन्वी चारुप्रभाषिणी । नानेतव्या मत्समीपे वारयामिपुनःपुन 
एतच्छ्रुत्वा चनं तस्य शम्मोनिरामयं निःस्पृहनिष्ठर घा । 
तपस्विनोक्तं वचनं निशम्य उवाच गौरी च विहस्य शम्भुम्‌॥ १६॥ _ 
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१२० क रुकन्द्पुरा गम्‌ अ [१ हे 
गोयचाच | 
तपःशक्तयान्वितःशम्भोकरोषि चिपुछं तपः | तव बुद्धिरियं जातातपस््त 
कस्त्वं का प्रतिः सूक्ष्मा भगवंस्तद्विस्ृश्यताम्‌ । | 
पार्वत्यास्तद्वचः श्रत्वा महेशो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तपसा परमेणैच प्रकृतिनाशयास्यहम्‌ । प्रकृत्या रहितः सुञ्च॒ ! अहं तिष्ठाम, 
तस्माच्च प्रकृतेः सिद्धेने कायः संग्रहः कचित्‌ ॥ १६॥ 
पावेत्युवाच 
यदुक्त परया चाचा वचनं शंकर ! त्वया । | 
सा कि प्रकृतिनेच स्यादतीतस्तां भवान्कथम्‌ ॥ २०॥ गु: 
यच्छुणोषि यद्षासियच्चपश्यसिशंकर । वाग्वादेन च कि कार्यमस्माकं चा. 
तत्सव प्रकृतेः काय मिथ्यावादो निरर्थकः । प्रकृतेः परतो भूत्वा किमर्थता 
त्वया शम्भोऽधुना हस्मिन्गिरौ हिमचति प्रभो ! | 
प्रत्या मिलितोऽसि त्वं न जानासि हि शांकर ! ॥ २३॥ | 
वाग्वादेन च कि कार्यमस्माकं चाधुनाप्रभो । प्रकृतेः परतस्त्वं च यदिसत्मः 
तहिं त्वया न भेतव्यं मम शंकर ! संप्रति ॥ २४ ॥ 
महस्य भगवान्देवो गिरिजां प्रत्युवाच ह ॥ २५ ॥ 
व मकी स उचाच 
७ मै सेवां गिरिजे ! साधुभाषिणि [॥ २६॥ २ 
द र वा गिरिजां महेशो हिमालय चाक्यमथो बभाषे । f 
“है तपसा परेण चरामि भूम्यां परमार्थभाचः ॥ २७। 
तपस्तशुमनुज्ञा मे दातव्या पवेताधिप । अनुज्ञया चिना किंचित्तपः कतुं १ | 


वृह 


म 
| 
| 
| 
भ 





। हस्य गिरिराजं तं याहीति प्राह 
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हिकविशो व्च्यायः ] # देवेः शिवसमीपे मदनप्रेषणम्‌ # १२१ 
पंकरेणाभ्यनुज्ञातः स्वगृहं हिमचान्ययों | साद गिरिजयासो५पिप्रत्यहं दर्शनेस्थितः 
शु एवं कतिपयः कालो गतश्चोपासनात्तयोः॥ ३३ ॥ 
जुतापित्रोश्च तत्रेव शङ्करो दुरतिक्रमः । पार्वती प्रति तत्रच चिन्तामापेदिरे सुराः ॥ 
| ते चिन्त्यमानाश्च सुरास्तदानीं कथं महेशो गिरिजां समेष्यति। 
मि | कि कार्यमद्येव वयं च कुर्मो वृहस्पते ! तत्कथयस्व मा चिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इृहस्पतिख्वाचेद्‌ं महेन्द्र प्रति सद्दचः । एवमेतत्त्वया काय महेन्द्र ! श्रूयतां तदा ॥ 
| एतत्कायं मदनेनेच राजन्नान्यः समर्थो भविता त्रिलोके । 
विष्ठावितं तापसानां तपो हि तस्मात्त्वरात्प़रार्थनीयो हि मारः ॥ ३७ ॥ 
गुरोचचनमाकर्ण्य आहूयन्मदनं हरिः । आहानादाजगामाथ मदनः कार्यसाधकः ॥३८ 
चा! रत्या समेतः सह माधवेन स पुष्पधन्वा पुरतः सभायाम्‌ । 
त महेन्द्रमागस्य उवाच वाक्यं सगवितं लोकमनोहरं च ॥ ३६ ॥ 
| अहमाकारितः कस्माद्‌ ब्रूहि मे$द्य शचीपते ! । 
| कि कार्य करवाण्यद्य कथ्यतां मा चिळंबितम्‌॥ ४० ॥ 
तसम स्मरणमात्रेण विभ्रष्टा हि तपस्विनः । त्वमेव जानासि हरे मम चीयेपराक्रमो ॥ 
मम वीर्य च जानातिशक्तेःपुत्रः पराशरः। एवं चान्ये च वहवो भअग्वाद्याक्रषयोह्वमी 
| गुरूरप्यसिज्ञानाति भार्योतथ्यस्य चेव हि। 
| तस्यां जातो भरद्वाजो गुरुणा संकरो हि सः ॥ ४३ ॥ 
भर द्वाजो महाभाग इत्युचाच गुरुस्तदा । जानातिमम वीर्य च शौय चेच प्रजापसिः 
क्रोधो हि मम बन्धुश्च महावलपराक्रमः । उसाभ्यां द्रावितं विश्व जंगमाजंगमंमहत्‌ 


ह त्रह्ादिस्तंबपयंतं छावितं सचराचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


देवा उचुः 
॥ | महेशं सुरकायार्थेरि 
नत्वं समर्थोसि अस्माञ्जेठं सदैव हि । महेशं प्रति गच्छाशु [थसिद्धये 
वड पार्वत्या सहितं शस्मं कुरुष्वाद्य महामते ॥ ४६ ॥ 


मम्यथितो देवेमैदनो विश्वमोहनः । जगाम त्वरितो भूत्वा अप्सरोभि समन्वित 
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१२२ | ३ स्कन्द्णुराणम्‌ १४ [ १ माहे 
ततो जगामाशु महाधचुद्धेरो विस्फाये चापं कुखुमान्वित महत्‌। ॥ 
तथैव बाणांश्च मनोरमांश्व प्रगरह्म वीरो सुवनेकजेता । | ट 
_ तस्मिन्हिमाद्रौ परिद्वश्यमानो 5वनो स्मरो योधयतां वरिष्ठ ॥ ४ | 
तत्रागता तदारम्माउवेशीपुंजिकस्थली । सुम्लोचामिश्रकेशी च सुभगा चर 
अन्याश्च विविधा जाताः साहाय्ये मद्नस्य च | अप्सरसोगणह छामदनेन हू. 
सर्वे गणाश्च सहसा मदनेन विमो हिताः । श्रङ्गिणा च तदा रंभा चण्डेनसहः 
मेनका चीरभद्रेण चण्डेन पुंजिकस्थली । तिलोत्तमादयस्तत्र संवृत्ताश्व गफै | 
उन्मत्तभूतेबेहुभिरत्रपांत्यक्तवामनी षिभिः । अकालेको किला भिश्चव्याप्तमासीन | 
अशोकाश्चंपकाश्चूता यूथ्यश्चेव कदंचकाः । नीपाः प्रियाळाःपनसाराजयृकषाश्चए | 
्राक्षाचल्ल्यः प्रदृश्यंते बहुला नागकेशराः । तथा कदल्यः केतवयो भ्रमरैरपश। 
मत्तामद्नसंगेन हंसीमिः कलहंसकाः । करेणुभिर्गजा ह्यासञ्छिखंडीभिः शि. 
निष्कामा ह्यातुरा ह्यासञ्छिचसंपर्कजेर्गुणै; । अकस्माच्च तथाभूतं कथंजातंगि' 
शेलादो हि महातेजानंदीह्यमितविक्रमः । रक्षसां विदुधानां वा कृत्यमस्तीत्यरि | 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मदनो हि भनुद्धरः । पंचवाणान्समारोप्य स्वकीये धनुषि 
तरोश्छायां समाश्रित्य देवदारुगतां तदा ॥ ५६॥ | 
निरीक्ष्य शंभुं परमासने स्थितं तपो जुषाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌। 
गङ्गाधर नीलतमालकंठं कपर्दिनं चन्द्रकलासमेतम्‌ ॥ ६० ॥ 
सु्जगभो गाँकितसकेगात्र पंचाननं सिइविशालविक्रमम्‌ । | 
कपूरगौर परयान्वितं च स वेदुधुकामो मदनस्तपस्विनम्‌ ॥ ६१1. 
| 
| 
| 


> > > “22-०७ ०.०८ ७ ७०-७३ 





दुरासदं दीसिमतां घरिष्टं महेशसुग्रं सह माधवेन । 

| RU वेदुधुकामः शरेण तावद्याता गिरिजा विश्वमाता ॥ 
र पूजनाथं सदाशिवं मंगळ मंगलानाम्‌ । ।६२॥ 
के संदधे नीलकण्ठेसितकिरणमनोक्ञादुल्लमा पा 
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'तावडिद्धः 


' चारुप्रसन्नवद्नां बिवोष्टींसस्मितेक्षणाम्‌ | खदिजामभ्िजांतन्वींचिशालबदनोत्सबाम्‌ 
गौरी प्रसन्नमुद्रां च विश्वमोहनंमोहनाम्‌ । यया त्रिलोकरचना छता त्रह्मादिभिःसह. 
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| 
| 
। 


पा 
एकविशो5ध्यायः ] 
| | 


| वा निरीक्ष्य भवो देवो गिरिजां लोकपावनीम्‌ । मुमोहदशेनात्तस्यामदनेनातुरीकृतः 


१२३ 


% मद्नदहनवणेनम्‌ ९ 
शरेणेव मोहनाख्येन च त्वरात्‌ । चिध्यमानस्तदाशम्सुःशनै रुत्मील्यलोचने 
'ददर्श गिरिजां देवोऽग्धिर्येथा शशिनः कलाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


उत्पत्तिपालनविनाशकरी च या वे ृत्वाऽग्रतः सत्त्वरजस्तमांसि | | 
सा चेतनेन दद्दशो पुरतो हरेण संमोहनी सकलमंगळमंगळलका ॥ ६७॥ 


चिस्मयोत्फुलनयनो वभूच सहसा शिवः ॥ ६८ ॥ | 

एवं विलोकमानोऽसौ देवदेवो जगत्पतिः | मनसा दूयमानेन इदमाह सदाशिवः ॥ 

अनया मोहितः कस्मात्तपःस्थो5हंनिरामयः । कुत:कस्माद्यकेनेदंकृतमस्तिममामियमू 

ततो व्यलोकयच्छंभुदिक्ष सर्वासुखादरम्‌ । तावदृद्दणोदक्षिणस्यांदिशिह्यात्तशरासन: - 

चक्रीकृतघनुः सञ्जं चक्रे वेधं सदाशिवम्‌। याचत्पुनः संघयति मदनो मदनांतकम्‌ ॥ 

तावद्‌ दुष्टो महेशेन सरोषेण तदा द्विजाः ॥ $२॥ 

'निरीक्षितस्तृतीयेन चक्नुषा परमेण हि । मदनस्तत्क्षणादेव ज्चालामालाद्वतीऽभचत. 

हाहाकारो महानासीद्देवानां तत्र पश्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

| देवा ऊजुः | 

देवदेव महादेव देवानां वरदो भव । गिरिजायाः सहायाथं प्रेषितो मदनो5घुना ॥ 
बृथा त्वयाऽथ दग्योऽसौ मदनो हि महाप्रभः ॥ $५ ॥ 

त्वया हि कार्य जगदेकबंधो ! कार्य सुराणां परमेण वच॑सा । 


अस्यां समुत्पत्स्यति देव ! शंभो ! तेनेच सर॑ भवतीह कार्यम्‌ ॥ $६ ॥ | 
तारकेण महादेव देवाः संपीडिता भ्वशम्‌ । तदर्थंजीवितंचास्यदत्वा च्च गिरिजांप्रमो 
रारवया त्राता वयं सर्वे दिचोकसः 


र्ये : । गंजासु 
बरयस्व महाभाग देचकाय, भव क्षमः | 7 2 लः 
काळकूटाचचनूनं हिरक्षिताः स्मो न चान्यथा । मतम आरी 
मदनोयं समायातः सुराणां कार्यसिद्धये । तस्मात्त्वया रक्षणीय उपकारः 
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१२४ २ स्कन्दपुराणम्‌ = [ १ माहे ण 
चिनातेनजगत्सचंनाशमे ष्यतिशंकरः । निष्कामस्त्वंकथंशंभोस्वबुद्धयाचविमध | 
तदोचाच रुषाविष्टो देवान्प्रति महेश्वरः । घिना कामेन भो देवा भवितव्यं 
यदाकामं पुरस्कृत्य सवे देवाः सवासवाः । पदश्रष्टाश्वदु:खेनव्याप्ता दैन्यंसमा) 
कामो हि नरकायेच सर्वेषां प्राणिनां घम्‌ । FE 
डुःखरूपी ह्यनंगोऽयं जानीध्वं मम भाषितम्‌ ॥ ८४॥ ह 
तारकोऽपि दुराचारो निष्कामोऽद्य भविष्यति। विनाकामेनच कथं पापमाचणे 
- तस्मात्कामो मया दग्ध: सर्वेषां शांतिहेतवे । युष्माभिश्च सुरे: खर्चेरसुरेश्च महँ 
अन्ये: प्राणिभिरेचात्र तपसे धीयतां मनः । कामक्रोधचिहीनं च जगत्सर्व मयार 
तस्मादेनं पापिनं दुःखमूलं न जीवयिष्यामि सुराः प्रतीक्ष्यताम्‌। | 
निरन्तरं चात्मछुखपबोधमानंद्लक्षणमगाधमनन्यरूपम्‌ ॥ ८८॥ | 
एवपुक्तास्तदा तेन शंभुना परमेष्ठिना । ऊचुमेहषेयः सचे शंकरं लोकशंकरम्‌ |: 
यडक्त सवता शंभो परं श्रेयस्करं हि नः । कितुवक्ष्याम देवेश शरूयतां चावघाके 
सा समिदं विश्वं कामक्रोधसमन्वितम्‌ । तत्स कामरूपं हि सकामो नतुहत 1 
घमाथकाममोक्षाञ्चचत्वांरो होकरूपताम्‌ । नीता येन महादेव स कामोऽयं. हत र 


रुपमास्थितः । चक्षुषा हि तृतीयेन दग्धुकामोदर्ल!त 
सदाशिवः । स्तुतश्च वंदितो रः पिनाकी वृषवाह 





र एकर्विशोऽध्यायः] ॐ रतिशम्वरसम्चादचणेनम्‌ # १२५ 


| एवं विम्ठश्य खुचिरं गिरिजा तदानीं संमोहमाप च सती हि तथा वभाषे 
। संमुह्यमाना रुद्तीं निरीक्ष्य रतिमेहारूपवती मनस्विनीम्‌ ॥ १०२ ॥ 
पो मा विषादं कुरुं सखि ! मदनं जीवयाम्यहम्‌ । 
| त्वद्थ भो विशालाक्षि ! तपखाऽऽराधयाम्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हरं रुद्रं विरूपाक्षं देवदेवं जगदुशुरुम्‌। मा चितां कुरु सुश्रोणि मदनं जीवयाम्यहम्‌ 
एचमाश्वास्य तां साध्वी गिरिजां रतिरंजसा । तपस्तेपे च सुमहत्पतिप्राघंसुमध्यमा 
: मदनो यत्र द्ग्धश्च रुद्रण परमात्मना । तप्यमानां तपस्तत्र नारदो दद्ररो तदा ॥ 
उवाच गत्वा सहसा भामिनीं रतिमंतिके । कस्यासित्चंविशालाक्षिकेनचातप्यतेतप 
तरुणी रूपसंपन्ना सौभाग्येन परेण हि । नारदस्य वचः श्रत्वा रोपेण महत्ता तदा 
| उवाच वाकयं मध॒रं किचिन्चिष्ठरमेव च ॥ १०८॥ 
| रतिरुचाच 
नारदोऽसि मया ज्ञातः कुमारस्त्व न संशयः । स्वस्वरूपादर्शनं च कर्तुमर्हसि सुब्रत 
यथागतेनमाग णगच्छत्वंमाचिळंचितम्‌ । वटोनकिचिज्ञानासिकेचलंकलिङ्रन्महान्‌ ॥ 
- परस्त्रीकामुकाःश्वुद्वा विटाव्यसनिनश्रये । तथाह्यकमिणःस्तब्धास्तेषां मध्येत्वमग्रणी 
न एवं निर्भेत्सितो रत्या नारदो मुनिसत्तमः । स्वयं जगाम त्वरितं शंवर देत्यपुंगवम्‌ | 
शशंस दैत्यराजाय दग्ध मद्नमेच च । रुद्रेण क्रोधयुक्तेन तस्य भार्या मनस्विनी ॥ 
तामानय महाभाग भार्या कुरु महाबळ: । अतीच रूपसंपन्ना या आनीतास्त्वया5नघ 
| | तासां मध्ये रूपवती रतिः सा मदनप्रिया ॥ ११४ ॥ 
एवमाकण्य वचनं देवषभांचितात्मनः । जगाम सहसा तत्र यत्रास्ते सा सुशोभना ॥ 
तां दृष्टा सुविशालक्षीं रति मदनमो हिनीम्‌ । उचाच प्रहसन्वाक्यं शंवरो देचसंकरः ॥ 
ह एहि तन्वि ! मया साधं राज्यं भोगान्यथेष्टतः । 
> | भुंक्ष्व देचि ! प्रसादान्मे तपसा कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११७॥ 
एवमुक्त तदा तेन शंबरैण महात्मना । उवाच तन्वी मधुरं महिंघी मदनस्य सा ॥ 
विधवा5हं महाबाहो नेव भाषितुमहेसि। राजा त्वं सर्वेदेत्यानां लक्षणेःपरिचारितः 
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१२६ १ स्कन्दपुराणम्‌ * [ १ महेश 


| 
| 


` एतत्तद्ठचनं श्रुत्वाः शंबरः काममोहितः । करे ग्रहीतुकासो ऽसौ तदा रत्या क 
चिस्रुश्य मनसा सर्वमजेयत्वं च तस्य बे । मा स्पृश त्थ च रे मूढ सम | 
संपर्केण च दग्धो$सि नान्यथा मम भाषितम्‌ । तदोचाय मद्दातेजाःशंवरह्‌ 
-चिभीषिकाभिबंहीसिर्माभीषयसिमानिनि । गच्छ शीघ्रेमम ग्रह वहुक्तयाकिप्रो | 
इत्युच्यमानेन तदा नीता सा प्रसमं तथा । स्वपुरं परमं तन्वी शंवरैण मनति 
कृता महानसेऽध्यक्षा नास्ता मायाचतीति च ॥ १२५ ॥ | 

ऋषय च्चः | 

यार्वत्याधिक्कत॑ सर्व मद्नानयनं प्रति । शंबरैण हृता तन्वी मद्नस्य पिया 
अत्त ऊश्च तदा सूत कि जातं तत्र चण्यंताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सूत उचाच kh 
गतं तदा शिं दृष्टा दग्ध्वा मद्नमोजसा । पार्चंती तपसायुक्ता स्थितातत्रवम | 
पित्रा तेन तदा तन्वी मात्रा चेच विचारिता। बाले पहि शृहं शीघ्र मा मंक 
उक्ता ताभ्यां तदा साध्वी गिरिजा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२६॥ [२ 
पावत्युवाच चं 

नागच्छामि गृह मातस्तात मे श्रणु तत्त्वतः । चाक्यंधर्मार्थयुक्तचयेनत्वं क प 

शासुः परेषां परमो दग्धो येन महाबल: । मदनो मम सान्निध्यमानये५त्रेव त॑: 

दुलभो हि तदा शासुः प्राणिनां गृहमिच्छताम । रा 
 नागच्छामि गृह मातस्तस्मात्सवं विखृश्यताम्‌ ॥ १३२ ॥ क्त 
तदोचाच महातेजा हिमवान्स्वसुतां प्रति । दुरारशाध्यः शिव: साझ्ात्सरवदेकशीग 
| त्वया प्राघुमशक्यो हि तस्मात्त्वं स्वणुहं घज ॥ १३३॥ ` 

` सा वाष्पपूरितेनेच कठेन स्वसुतां प्रति उघाच मेना तन्बंगि ! याहि शीकर ह 

क चोचाच मातरं प्रति पार्वती । प्रतिज्ञा »टणु मे मातस्तपसा परेर 

त समानीय चरयामि विचक्षणम्‌ । नाशयामि च रुद्रस्य रुद्रत्वं वर्खाचि 

सुखरूपं परित्यज्य गिरिजा च मनस्विनी । शंभोराराधनं चक्रे परमेण समासि 
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'कऋरचिशोऽध्यायः ] # पाचेतीतपश्चयांचर्णनम्‌ # १२७ 


ह्या च विजया चेच माधवी च सुलोचना । सुश्रुता च श्रुता चेच तथच च शुकी परा 

प्रम्लोचा सुभगा श्यामा चित्रांगी चारुणी स्वधा । 

४ | एताश्चान्याश्च वहचः सख्यस्ता गिरिजां प्रति ॥ 

प उपासांचक्रिरे सा च देवगर्भा च भामिनी ॥ १३६ ॥ 

\पसा परमोग्रेण चरती चारुहासिनी । मदनो यत्र दग्धश्च रुद्रेण च महात्मना ॥ 
| तत्रेव वेदि कृत्वा च तस्योपरि ससंस्थिता ॥ १४० ॥ 

| त्यक्तवा जलाशन वाला पर्णादा ह्यसवच्च सा । 

ततः सराऽद्राणि पर्णानि त्यत्तवा शुष्काणि चाददे ॥ १४१॥ 
ष्काणि चेव पर्णानि नाशितानि तया यदा । अपणेतिचविख्यातावभूवतडुमध्यमा 
युपानरता जाता अंबुपानादनंतरम्‌ । कालक्रमेण महता बभूव गिरिजा सती ॥ 
एकांगुष्ठेत च तदा दधार च निजं बणुः ॥ १४३ ॥ 

चमुग्रेण तपसा शंकराराधनं सती । चकार परया तुष्टया शंभोः प्रीत्यथमेच च ॥ 
र भाचं समाश्रित्य जगन्मंगलमंगला । तुष्ट्यथ च चहेशस्य तताप परम तपः ॥ 

दिव्यसहस्ताणि वर्षाणि च तताप वे । हिमालयस्तदागत्य पार्वती कृतनिश्चयाम्‌ 

धुभार्यः स सतामा्त उचाच च महासतीम्‌। मा खिद्यतां महादेचितपसानेनभामिनि 
7 सुद्र दृश्यते वाळे विरक्तोनात्रसंशयः । त्वं तन्वी तरुणीवाला तपसाचचिमोहिता 
{विष्यति न संन्देहः सत्यं प्रतिवदामि ते । तस्मादुत्तिष्ठ याह्याशु स्वगृहं वरवणिनि 
के तेन तच रुद्रेण येनदग्धः पुरा5नघे । मदनो नि्िकारित्वात्तं कथं प्राथयिष्यसि 
शयनस्थो यथा चंद्रो ग्रहीतु न हि शक्यते । तथेव दुर्गमःशंसुजानीहित्वंशुचिस्मिते 
येच मेनया चोक्ता तथा सह्याद्रिणा सती । मेरुणा मंदरैणेव मैनाकेन तथंच च ॥ 
#मिरुक्ता तदातन्ची पार्वती तपसिस्थिता । उषाच प्रहसन्तीच हिमवंतं शुचिस्मिता 

धुरा प्रोक्तं त्वया तात अंब कि चिस्सृतं त्वया । अधुनचप्रतिज्ञाञ्चश्टणुध्वंममवांधचाः 

पविरक्तोऽसौ महादेवो मद्नोयेन चै हतः । तं तोषयामि तपसा शांकरं लोकशंकरम्‌ 

वे यूयं च गच्छन्तु नात्र कार्या विचारणा । दग्धोहि मद्नोयेन येनदग्धं गिरेचेनम्‌ 
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१२८ स्काय पाम १ महे 
तमानयामि चात्रेच तपसा केघलेन हि । तपोबलेन महता सुसेव्यो हि कई 
तं जानीध्वं महाभागाः सत्यं सत्यं घदाम्यहम्‌ ॥ १५८॥ |. 
संभाषमाणा जननीं तदानीं हिमाळ्यं चेव तथा च मेनाम्‌। | 
तथैव मेरू मितभाषिणी तदा सा मन्द्रं पर्वतराजकन्या॥ | 
जग्मुस्तदा तेन पथा च पर्वता यथागतेनापि चिचक्षमाणाः | १६ 
गतेषु तेषु सवेषु सखीभिः परिवारिता । तत्रच च तपस्तेपे परमार्था सग्रह 
तपसा तेन महता तत्तमासीचराचरम्‌ । तदा सुराखुराः सर्वे ब्रह्माणं शरण 
देवा ऊचु 
त्वया सृष्टमिदं सवं जगद्देव ! चराचरम्‌ । त्रातुमहेसि देचान्नस्त्वदन्यो नो! 
अस्माक रक्षणे शक्त इत्याकर्ण्यं वचस्तदा । चिस्रश्य च तदा ब्रह्मा भनसा एह 
गिरिजातपसोदुभूतं दाचाञ्निपरमं महत्‌ । ज्ञात्वा ब्रह्मा जगामाशुक्षीराब्धिए 
तत्र सुप्त खुपल्यके रोषाख्ये चातिशोभने । लक्ष्स्या पादोपयुगळंसेव्यमानं ह 
दूरस्थेनापि ताक्ष्येण नतकन्धरघारिणा | " | 
र सेव्यमानं श्रिया कान्त्या कान्त्या वृत्त्या दयादिभिः ॥ १६६॥ | 
कियुतं विष्णु पार्षदैः परिवारितम्‌ । कुमुदो ऽथ कुमुद्वांश्च सनकश्च सर 
सनातनो महाभागः प्रसुप्तो बिजयोऽरिजित्‌। जयन्तश्च जयत्सेनो जयश्चव | 
नत्कुमार; खुतपा नारदश्च तुम्बुरु । पाञ्चजन्यो महाशंखो गदाकौमोत॑ 
सुद्रान क शादध च परमादुतम्‌ । पतानि वै रूपचन्ति दृष्टानि पणे, छः 
र क a । 
चाहित्राहि महाविष्णो तप्तान्न पापम क 
राजतम गतान्‌ । तपसोग्रेण महतापार्चत्याः पर 
परमेश्वरः ॥ १७२ | 


युष्माभिः सहितश्चापि वबजामि 
। महादेवेप्रार्थयामो गिरिजां 
'गणिमहार्थमधुना देवदेवः पिनाकधृक्‌ । यथा नेष्यति तत्रैव करिष्यामो 
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| विशोऽज्यायः ] # ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपेः गमनम्‌ ॐ १२६ 
एस्माद्वयं गमिष्यामो यत्र रुद्रो महाप्रभु: । तपसोग्रेण संयुक्तो ह्यास्ते परममंगलः ॥ 
| विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा ऊचुः सर्वं सुराखुराः । 
न यास्यामो चयं सर्व चिरूपाक्षं महाप्रभम्‌ ॥ १७६ ॥ 
दा दग्धः पुरातेनमद्नो दुरतिक्रमः । तथैच भक्ष्यत्यस्माकं नात्र रायां विचारणा 
प्रहस्य भगवान्विष्णुरुवाच परमेश्वरः । मा भयं क्रियतां सर्चेः शिवरूपी सदाशिवः 
ऑर न धक्ष्यति सर्वेषां देवानां भयनाशनः। तस्माद्ववद्रिगंतव्यं मया साद्ध चिचक्षणाः 
| शम्भु पुराणं पुरुषं हाधीशं बरेण्यरूपं च परं पराणाम्‌ । 
| तपो जुषाणं परमार्थरूपं परात्परं तं शरणं ब्रलामि ॥ १८० ॥ 
त ति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पार्वतीतपश्चर्याचणेनं नामैकविशतितमोऽघ्यायः ॥ २१ ॥ 


| 


nnn 





| 
| 

| 

| 
) द्वाविशो ऽध्यायः | 
क ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपे गमनम्‌ 
| . सूत उचाच 


> 


एवमुक्तास्तदा देचाविष्णुना परमेष्टिना । जग्मुः सर्वेमहेशं च द्रष्टुकामाः पिनाकिनम्‌ 
परे पारे समुद्रस्य परमेण समाधिना । योगपीठे स्थितं शाम्भु गणेश्च परिचारितम्‌ 
। बज्ञोपवीतविधिना उरसा विभ्रतं वृतम्‌ । वाछुकिं सपंराजं च कम्बलाश्वतरो तथा 
४ कणेडये घारयंतं तथा कर्कोटकेन हि । पुलहेन च बाहुभ्यां धारयंतं च कङ्णे ॥४॥ 
| सन्नू पुरे शङ्ककपझचकाभ्यां संघारयन्तं च विराजमानम्‌ । 
हि | रगौ { वृषान्विते देववर ददर्शः 
| कर्पूरगौरं शितकण्उमद्गुतं वृषान्वितं देववर. ददशः ॥५॥ 
र न ८५ वदानवाः टुबुविविधे: ऊैंबंदो पनिष न्विते नः | 
i तदा ब्रह्मा च विष्णुश्च ऋषयो देवदानचाः। ठु “सती नेकाप रद न्यत. 
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१३० | # स्कन्दपुराणम्‌ ३ | माहे! 
| ब्रह्मोचाच [चि 
नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च। भयाय भूरिभाग्याय जिनेत्राय प्रि 
शिपिविष्टाय भीमाय दोषशायिन्नमोनमः । च्यंचकाय जगद्धात्रे विश्वरूपाय यर 
त्वं घाता सर्वेलोकानांपितामातात्वमीश्वरः । छपयापरयायुक्तःपाह्यस्मांस्त | ire 
इत्थं स्तुवत्सु देवेषु नन्दी प्रोवाच तान्प्रति । किमर्थमागता यूयं कि चा मर्न, 
ते प्रोचुदेचकार्याथं विज्ञप्तुं शम्भुमागता: । चिज्ञ्तो नम्द्नातेन शैलादेन मह; 
ध्यानस्थितो महादेवः सुरकायार्थसिद्धयै ॥ ११ ॥ भु 
ब्रह्मादयः सुरगणाः सुरसिद्धसंघास्त्वां द्रष्टुमेच सुरचर्य ! विशेष 
कार्य्या्थिनोऽसुरवरैः परिभर्त्स्यमाना अभ्यागताः सपदि शत्रन 
या हि देवेश जातव्याश्चाधुना सुराः । एवं तेनतदाशम्भुविइसोनंदिःन 
शनर्परमच्छसुः परमकोपनः । समाधेः परमात्माऽसादुचाच परमेश्वरः। रा 
महादेव उवाच | 
कस्माधूय महाभागा ह्यागता मत्समीपगाः । ब्रह्मादयो ह्यमी देवा व्रत कारण 
तदा ब्रह्मा झुवाचेदं सुरकायं महत्तरम्‌ । तारकेण छृतं शम्मो देवानां | 
कषात्कएतर देव तद्विज्ञप्ुमिहागताः । हे शम्भोः तव पुत्रेण औरसैन हतो 
तारको देवशतुश्च नान्यथा मम भाषितम्‌॥ १७ ॥ | 
तस्मात्त्वया गिरिजा देव ! शम्मो ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेत) | 
ह्मणो हि म महानुभाव ! दत्ता गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व ॥ १८॥ | 
= उत्ता यहसज्ञत्रचीच्छिवः । यदा मया छता देवीगिरिजासर्व 


६ च खुरा; | 
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विंशोऽध्यायः ] ॐ शिवस्य चटुरूपेण पावेतीसमीपे गमनम्‌ # १३१ 


पः परमसंयुक्ताः कारयामः सुदुष्करम्‌ । परमानन्द्संयुक्ता: खुखिनः सचे एव हि ॥ 

'यंसमाधिनातेनमदनेन च चिस्छुतम्‌। कामो हि नरकायेवतस्मात्क्रोधो5मिजायते 

येधाद्ववति संमोहः सम्मोहाद्भ्रमते मनः । कामक्रोधौ परित्यज्यभवद्धिःखुस्सत्तमे 

| सर्वेरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌ ॥ २७ ॥ 

0 विश्वाव्यसगवान्स हि देवोवृषध्वजः । सुरान्प्रवोधयामासतथाक्रषिगणान्मुनीन्‌ 
ष्णींभूतो५मवच्छंभुध्यानमाधरित्य वे पुनः । आस्ते पुरा यथाचद्चगणेश्चपरिवारित 

थानस्थितं च तं दृष्टरानन्दीसर्वा न्विस्रज्यतान । सत्रह्मसेन्द्रान्विवुधानुवाचप्रहसन्निव 
| यथागतेन मार्गेण गच्छध्वं मा चिळं वितम्‌। 

| तथेति मत्वा ते सब स्वं स्वं स्थानमथाऽत्रजन्‌॥ ३१ ॥ 

[तेषु तेषु सर्वेषुसमाधिस्थोऽभवद्गचः । आत्मानमात्मनाङत्वाआत्मन्येव विचितयन 
॥रात्परतरं स्वच्छं निर्मल निरवग्रहम्‌ । निरञ्जनं निराभासं यस्मिन्मुह्यन्ति सूरयः ॥ 
| भाजुर्नभात्यञ्निरथो शशी वा न ज्योतिरेवं न च मार्तो न हि। 

| यं केवलं वस्तुविचारतो५पि सूक्ष्मात्परं सूक्ष्मतरात्पर च ॥ ३४ ॥ 

म निर्देश्यमचिन्त्यं च नि्चिकारंनिरामयम्‌। ज्ञप्तिमात्रस्वरूपं च न्यासिनोयांतितत्रचे 
| शब्दातीतं निर्गणं निर्विकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं त्वगम्यम्‌ । 








| यत्तद्वस्तु सर्वदा मथ्यते वे वेदातीतेश्चागमैमेन्त्रभूतेः ॥ ३६ ॥ 
| | 'तद्वस्तुभूतो भगवान्स इश्वरः 'पिनाकपाणिभंगवान्वृषध्वजः । 

| येनैव साक्षान्मकरध्वजो हतस्तपो जुषाणः परमेश्वरः सः ॥ ३७ ॥ 
पु लोमश उवाच 
(गिरिजा हि तदा देवी परमं तपः । तपसा तेन स्द्रोऽपि उत्तम भयमागतः ॥ 
एविजित्य तपसा देवी पा्वेतीपरमेण हि । शम्मु सचार्थंद्‌ स्थाणकेचळस्वस्वरूपिणम्‌ 
[यदा जितस्तया देव्यातपसाबृषभध्वजः । समाभेश्चलितोसूत्वा यत्रसापार्वेतीस्थिता 
(जगाम त्व रितेनेव देवदेवःपिनांकधृक | तत्रापश्यत्स्थितादेवींसखीभिःपरिचारिताम्‌ 


'िदिकोपरियित्यस्तांयथैवशशिनः न्यस्तांयथेचशशिनःकलाम. | सदेवस्तांनिरीद्याथवट्मूत्चाथतत्क्षणात्‌ तिरीझष्याथवट्भूत्वाथतत्द ण्त्‌ 
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१३२ ,. # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [र 
द १. 

ब्रह्मचारिस्वरूपेण महेशो भगवान्भवः । सखीनां मध्यमाश्चित्य द्युवाच ३; 
`= किमर्थमालिमध्यस्था तन्वी सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ ४३ ॥ | 


केयं कस्य कुतो याता किमर्थतप्यते तपः । सवं मे कथ्यतांसख्योयाथात् : 
तदोचाच जया रुद्रं तपसः कारणं परम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
हिमाद्रेदुहितेयं वे तपसा रुद्रमीश्वरम्‌। प्रापुकामा पतित्वेन सेयमत्रोपि 
'तपस्तताप सुमत्हसवषां दुरतिक्रमम्‌ । बरो जानीहि मे वाक्यं नान्यथामा; | 
तरहुत्वा वचनंतस्याः प्रहस्येदमुवाच ह । श्एण्वतीनां सखीनां चै महेशो क | 
सूढेयं पावंतीसख्यो न जानाति हिताहितम्‌ । किमर्थ च तपः कार्यरदरपापह/ 
सोऽमंगलः कपाळी च शमशानालय एव च । अशिवः शिवशब्देनभण्यते चङ्क 
अनया हि वृतो रुद्रो यदा सख्यः समेष्यति । तदेयमशुभा तन्वीभविष्यति हस 
यो दक्षशापाद्विङतो यज्ञवाह्योऽमवद्विटः । येह्य॑गभूताः शर्वस्य सर्पाद्यासना 
शचभस्मान्चितो रुट: कृत्तिचासा हामंगलः । पिशाचः प्रमथेभंतेरावृतो हि 
ते अ < 
न व क णा खुकुमारया । निवार्येतां सखीभिश्च मतुंकामाएि 
७ «३ र्ड कळ दै ५ | 

ट्क क्य व्ह शच यम चवमहाप्रभम्‌ । नेत्र तं च विशालाक्षंवरुणं चश 
* कक क चिभावसुम्‌ । एवमादीनि वाक्यानि उघाच परो 
वा ना ग्टण्वतीनां च यत्र सा तपसि स्थिता ॥ ५६ ॥ 
जये त्य विदे सड सद्स्य बडुरूपिण: । चुकोप च शिवासाध्वीमहेशं छ 
प्म्लोचेऽप्यथ सुन्दरि | सुळोचनेमहाभागेसमीचीतं। ` 

किमेतस्य चरोः काय भवतीनामिहाधना र | 
OR उना । वडुस्वरूपमास्थाय आगतो देव 
अय चस्रञ्यतां सख्यः किमनेन प्रयोजनम्‌ न कविता | 
बरो त्वरितो । वडुस्यरूपिणं रुद्रकपितासातत 
गच्छाशु न स्थेयं च ’h 

बि सिसिर 0 त्वयाऽइुना । किमनेनप्रलापेनतचनास्ति 
ड ततया चच तदा पुनः | २ री 

` शनेःशनेरवितथं विजया प्रति | पाउन 
सर्वेषामपि दद्र 5 सत्वरम्‌ । कस्मात्कोपस्तयातन्वि इतः जं | 
छ) पी i Col | यथोक्तः | चन्न ताळयेतक्स्मात्तन्वी | 
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विंशोऽध्यायः ] * शिवस्य पावेत्येस्वरूपदर्शनम्‌ # २३३ 


| 'शम्भुरुच्यतेलोके भिक्षुको भिक्षुकप्रियः। यदि मे ह्यट्तं प्रोक्तं तदाकोपइहो चितः 
भंतावत्सुरूपाचविरूपो 5सौसदा शिवः । विशालाक्षीत्वियंबाळाविरूपाक्षो भवस्तथा 
र भूतेन रुद्रेण मो हितेयंकथं भवेत्‌। सभाग्यो हि पतिःन्रीणांसदाभाव्योरतिप्रियः 
यं कथंमो हिता स्तिनिर्ग णेनगुणात्मिका । न श्रुतो न च चिज्ञातो न दुष्टःकेनचाशिवः 
कामानां च भूतानां दुर्लेमो हि सदाशिवः | तपसा परमेणेव गवितेयं सुमध्यमा 
| | निःस्तंभो हि सदा स्थाणुः कथं प्राप्स्यति तं पतिम्‌। 

| मयोक्त कि विशाळाक्षि! कस्मान्मे रुषिताइघुना ॥ ७० ॥ 

$ यावद्रोषो भवेन्नृणां नारीणाञ्च विशेषतः । 

र तेन रोषेण तत्सव भस्मीभूतं भविष्यति ॥ ७१ ॥ 

भुतं चो जितं तन्वि सत्यमेचोदितं सति । कामः क्रोधश्चलोमश्चदम्भोमात्सयेमेचच 
हेसेष्या च प्रपंचश्च तेनसवं विनश्यति । तस्मात्तपस्विभिर्युक्तं कामक्रोधा दिविजेनम्‌ 
| यदीश्वरो हृदि मध्ये विभाव्यो मनीषिभिः सवेदा ज्ञसिमात्रः । 

६ तदा सर्वेमुनिवृत््या विभाव्यस्तपस्विभिनान्यथा चितनीयः ॥ ७३ ॥ 

गै एतच्छूत्वा वचनं तस्य शंभोस्तदाऽत्रचीड्विजया तं च सबम्‌ | 

- गच्छात्र किंचित्तच नास्ति कार्य न वक्तव्यं चचनं वालिशान्यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
वं विवदमानं तं वदुरूपं सदाशिवम्‌ । विसर्जयामास तदा विजया वाक्यकोचिदा 
तेरोधानं गतः स्यो महेशो गिरिजां प्रति । अळक्ष्यमा णःसचांसांसखीनांपरमेश्वरः 
पडुवेभूच सहसा निजरूपधरस्तदा । यदा ध्यानस्थिता देवी निजध्यानपरा सती ॥ 
गदा हृदिस्थोदेवेशोबहिद्द धिरो ऽभवत्‌ । नेत्रेउन्मील्यसासाध्वीगिरिजायतळोचना 
; | अपश्यददेदेवेशं सर्वेलोकमहेश्वरम्‌ ॥ ७६॥ = हा. 

॥छिसुजं चैकवत्तत्रं च कृत्तिचाससमद्ठुतम्‌ । कपदं चंद्ररेखाङ्क निवीतं गजचमेणा ॥८० 
कर्णस्थौ हि महानागौ कंवलाश्वतरी तदा । वासुकिः सपेराश्च कृताहारो महाद्युतिः 
बलयानि महार्हाणि तदा सर्पमयानि च । कृतानि तेन रुद्रेण तथा शोभाकराणि च 
पजंभूतस्तदा शंभुः पार्वतीं प्रति चाग्रतः । उचाच त्वरया युक्तो वरंवरय भामिनि! ॥. 


र 
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ब्रीडया परया युक्ता साध्वीप्रोवाच शंकरम्‌ । त्वंनाथोममदेवेशत्वयाकि;, 
दक्षयज्ञविनाशं च यदर्थं इतवान्प्रभो । स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां काँटी 
देवानां देवदेवेश तारकस्य बधं प्रति। भवतो हि मया देव भविष्यति इ." 
तस्मात्त्वया हि कतेव्यंममवाक्यं महेश्वर | गंतव्यं हिमयत्पाशवंनारकार्याR 
याचर्व मां महादेव ऋषिभिः परिवारितः । करिष्यति न संदेहर्तवचाक्यंः. 
दक्षकन्या पुराऽहं वै पित्रादत्ता यदा तच । यथोक्तविधिना तत्र विवाहो र्ता 
न ग्रहाः पूजितास्तेनदक्षेण च महात्मना । ग्रहाणां विषयत्वेन सच्चछिद्रो्ाः ˆ 

तस्माद्यथोक्तविधिना कतुमहेसि सुव्रत । विवाहं स्वं महाभागं देवानांकार्द: 

तदोवाच महावाहो गिरिजां प्रहसन्निव । स्वभावेनेच तत्सवं. जंगमाजंगां; 

जातं त्वया मोहितं च त्रिगुणेः परिवेष्टितम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
अहकारात्समुत्पन्नं महत्तत्त्वं च पार्वति । महत्तत्त्वात्तमो जातं लमसा वेश 
नभसो वायुरुत्पन्नो वायोरञ्निरजायत। अग्नेराप समुत्पन्ना अद्भयोजाता पः 
मह्यादिकानि स्थास्नूनि चराणि च बरानने । दृश्यं यत्सर्वमेयैलन्नश्वरं विज्ञः 

एकोऽनेकत्वमापन्नो निर्गणो हि गुणावृतः । 

स्वज्योतिर्भाति यो नित्यं परञ्योत्स्रान्वितोऽभवत्‌ ॥ 

स्वतत्रः परतत्रश्च त्वया देवि महत्कृतम्‌ ॥६६ ॥ 
मायामयं छृतमिदं च जगत्समग्रं सर्वात्मना अवधृतं परया च बुरह 

सचात्ममिः सुकृतिभिः परमार्थभाचै संसक्तिरिद्रियगणेः परिवेष | 

के ग्रहाः के उडुगणाः के वाध्यते त्वया कृता: । विमुक्तञ्चाधनादे विशर्वार्थवं 
20 पायक ये । हिमा हि बै प्रकृति: सूहमा रजातत 
हा को वा हि । हिमालय न गच्छामि न याचामि कई | 
कार्य तवदाइया भद्रे लस घचम्‌ । इत्थेज्ञात्वाचभोदेविकिमस्मार्क | 
वक्तुमहसि । तेनोक्तात्र तदा साध्वी उवाच करी 
त्यमात्मा प्रकृतिथ्याहं नात्र कार्या विचारणा क 

काया विचारणा। तथापिशंभो कर्तव्यं ममचोहर 


त्रा ४ कै अ”? 
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ही ह्यविद्ययाक्षि्तो विदेहो हि भवान्परः। तथाप्येवं महादेव शरीरावरणं कुरु ॥ 
रचनां शंभो कुरु वाक्यान्मम प्रभो । याचस्व मां महादेव सौभाग्यं चेवदेहिमे 

| इत्येचपुक्तः स तया महात्मा महेश्वरो लोकचिडंवनाय । 

तथैव मत्वा प्रहसञ्जगाम स्वमालयं देचवरेः सुपूजितः ॥ १०६ ॥ 

तस्मिन्नंतरे तत्र हिमवान्गिरिभिः सह । मेनया भार्यया सारेमाजगाम त्वरान्वित 


री 


पर्वतीदर्शनार्थ च सुतैश्च परिवारितः । तेन दृष्टा महादेवी सखीभिः परिवारिता ॥ 


पर्वत्या च तदाहुटो हिमचान्गिरिमिःसहः। अभ्युत्थानपरासाध्वीप्रणम्यशिरसातदा 


पितरी च तदा भ्रातन्वन्धंश्चैच च सर्वेशः ॥ १०६॥ 
| स्वमंकमारोप्य महायशास्तदा सुतां परिष्वज्य च वाष्पपूरितः । 
| उवाच वाकयं मधुर हिमालयः कि वे छृतं साध्वि ! यथातथेन ॥ ११० 

।त्कथ्यतां महाभागे सवं शुश्रूषतां हि नः । तच्छ्रत्वा मधुरं घाक्यमुचाच पितरं प्रति 
पसा परमेणेच प्राथितो मदनांतकः । शांतं च मे महत्कायं सर्वेषामपि दुर्लभम्‌ ॥ 
[त्र तुछो महादेचो वरणारथं समागतः । स मयोक्तस्तदा शंभुमम पाणिग्रहः कथम्‌ ॥ 
क्रेयते च तदा शंभो मम पित्रा विना5घुना । यथागतेनमार्गणगतोऽसौञिपुरांतक 
स्यास्तद्वचनं श्रत्वा अवांप परमां मुदम्‌ । वंचुभिः सहघमात्मा उघाचस्चसुतांपुनः 
ज्वगृहं चाद्य गच्छामो चयं सर्वे च भूधराः । अनयाराधितोदेवः पिनाकीवृषभध्चज 


इत्यूचुस्ते सुराः सर्वे दिमाळयपुरोगमाः । पार्वतीसहिताः सर्वे तुष्दुबरुचाग्मिराहुताः 


ST | 





गं तां स्तूयमानां च तदा हिमालयो ह्यारोप्य चांसं वरवणिनीं च। 

! | सर्वेऽथ शैलाः परिवायं चोत्सकाः समानयामासुरथ स्वमालयम्‌ ॥११८ 
दैवडुंडुभयो नेदुः शंखतूयाण्यनेकशः | वदित्राणि वहन्येव बाद्यमानानि सवशः ॥ 
त पुष्पवर्षेण महता तेनानीता गृहं प्रति ॥ १२० ॥ 

सा पूज्यमाना बहुभिस्तदानीं मद्दाचिमूत्युङसिता तपस्विनी । 


क तथैच देयैः सह चारणैश्च महषिभिः सिद्धगणेश्च सवशः ॥ १२१॥ 
{एज्यमाना तदा देचीउचाचकमलासनम्‌ । देचानषी स्पितन्यक्षानन्यान्सर्चान्समागतान्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


हे 
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गच्छध्वं सर्व एवेते येऽन्ये हात्र समागताः । स्वंस्वंस्थानंयथाजोपंसेव्यत, 
एवं तदानीं स्वपितुगृहं गता संशोभमाना परमेण घर्चसा | "९ 
सा पार्वती देववरेः सुपूजिता संचिन्तयन्ती मनसा सदाशिव 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे पर... 





केदारखण्डे पावेत्ये शङ्करेण स्वरूपदशेनं नाम डारविंशो ऽध्यायः | २३च 
| 

मेन 

उत 

त्रयो विशो ऽध्यायः क 

सपर्षीणां कन्यादशनार्थ हिमालयशृहणमनम्‌ ` iP 

| 


लोमश उवाच | 
एतस्मिन्नंतरे तत्र महेरोन प्रणोदिताः । आजग्मुः सहसा सद्य अषयो५पिश्चि | 
ता सहसोत्थाय हिमाद्रिः प्रीतमानसः । पूजयामास तान्सर्घाचुवाच क | 
किमथमागता यूयं ब्रतागमनकारणम्‌ । तदोचुः सप्त ऋषयो महेशप्रेरिताई 
.समागतास्त्वत्सकाशं कन्यायाश्च विलोकने । | 
तानस्मान्विद्धि भोः शै ! स्वां कन्यां द्शेयाशु वे ॥ ४॥ । 
त्यैत्युक्वा ऋषिगणानानीता तत्र पार्वती । स्वोत्संगेपरिगरृह्य शुगिरीन्द्र पुत्र | 
| ऽथ उवाच | 
इयं सुता मदीया हि वाक्यं णुत मे म | 
कथमुद्दहनाथो च नातं कतः स्मरः | अत्यासन्नेचा तिदूरे आढ्ये घनबिरद 
क उत्तिहीने च सूखे च कन्यादान न गोसे ॥७॥ i 
चिरक्ताय आत्मसभ [विताय 
'चस्मान्मया विचायेच अब द्विक 
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[च्छत्वा गिरिराजस्य वचनं ते महषयः । ऐकपद्येन ऊचुस्ते प्रहस्य च हिमालयम्‌ ॥ 
(या कतं तपस्तीव्रं यया चाराधितः शिवः । तपसा तेन सन्तुएःप्रसन्नो ऽद्यसदा शिवः 
प्रस्यास्तस्य च भोःशैल न जानासि च किचन । महिमानं परंचेवतस्मादेनांप्रयच्छवे 
शवाय गिरिजामेनांकुरुष्ववचन हि नः । तच्छूत्वावचनंतेषासुषीणांभावितात्मनाम्‌ 
(उवाच त्वरया युक्तः पर्वतान्पवेतेश्वरः । हेमेरो हेनिषध कि गन्धमादन मन्द्र ॥ 

| मैनाक ! क्रियतामद्य शंसध्वं च यथातथम्‌ ॥ १४॥ 

मेना तदा उयाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदा | अधुना कि विमर्शेन छतं कायं तदेचहि 
उत्पन्तेयं महाभागा देवकार्यार्थमेव च । प्रदातव्या शिवायेति शिवस्यार्थ5वतारिता 
अनयाराधितो रुद्रो रुद्रेण परिभाचिता । इयं सती मद्दाभागा शिवाय प्रतिदीयताम्‌ 
निमित्तमात्रं च कृतंतया वे शिवपूजने । एतच्छूत्वा वचस्तस्यामेनायाःपरिमाषितम्‌ 
परितुष्टो हिमाद्रिश्च वाक्यं चेद्मुवाच ह । ऋपीन्म्रति निरीक्षंस्तां कन्येयंममसंग्रति 
ततः समानीय सुळोचनां तां श्यामां नितंचापितमेखलां शुभाम्‌ । | 
वे डूयेसुक्ताचळ्यान्द्धानां भास्वत्प्रभां चांद्रमसीं ब रेखाम्‌ ॥ २०॥ ` 
लाचण्यास्तवापिकां सुवदनां गौरां सुचासां शुभां 

दृष्टा ते ह्मषयो5पि मोहमगमन्भ्रांतास्तदा सम्भ्रमात्‌ । 

नोचुः किञ्चन घाक्यमेव सुधियो ह्यासन्प्रमत्ता इच 
स्तव्याः कान्तिमतीमतीव रुचिरां त्रेलोक्यनाथप्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं तदा ते ह्ाबयोऽपि मोहिता रूपेण तस्याः किसुताथ देवताः ॥ 

तथैच सर्वे च निरीक्ष्य तन्वां सतीं गिरीन्द्रस्य सुतां शिवप्रियाम्‌ ॥२२॥ 
ततः पुनञ्चैत्य शिवं शिवप्रियाः शशंखुरस्मा ऋषयस्तदानीम्‌॥ २३ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
भूषिता हि गिरीन्द्रेण स्वसुता नास्ति संशयः । उद्योढुं गच्छ देवेशदेयेश्चपरिवारित 
गच्छ शीघ्रं महादेव पार्वतीमात्मजन्मने । तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां प्रहस्येद्सुचाच ह ॥ 

(विवाहो हि महाभागानद्ष्टो न श्वतो5पि वा । मयापुराचऋषयःकथ्यता च विशेषतः 


पे A 


॥ 
APR 


ei 
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१३८ क स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [१ महेन 
तदोचुऋषयः सर्वे प्रहसंतः सदाशिवम्‌ । विष्णुमाहय वे देव ब्रह्माण 1: | 
तथा ऋषिगणांश्रैव यक्षगन्धर्वपन्नगान्‌। सिद्धविद्याधरांश्षेवकिनरां1 __... शाप 
_ पतांश्रान्यांश्च खुवहूनानयस्वेतिसत्वरम्‌ । तदाकर्ण्येक्रषिप्नो क्तंवाक्यंवाक्‍्याश्रथ 
उवाच नारदं देवो विष्णुमानय सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं च महेन्द्र च अन्यांश्चैव ज़ 
शम्भोवंचनमादाय शिरखा लोकपावनः । जगामत्वरितो भूत्वा वेकुण्ठबिण्यत 
द्द्‌शे देवं परमासने स्थितं श्रिया च देव्या परिसेव्यमानम्‌। Er 
चतुर्भुजं देषघरं महाप्रभं नीलोत्पलश्यामतनुं वरेण्यम्‌ ॥ ३२॥ | 
महाहरल्ञावृतचारुकुण्डळं महाकिरीरोत्तमरल्लभास्वतम्‌। | 
सुवेजयन्त्या घनमालया वृतं स नारदस्तं शुवनेकसुन्द्रम्‌ ॥ ३३ 
उवाच नारदोऽभ्येत्य शम्भोर्चाक्यमथाद्रात्‌ । ब्रह्मचीणांचाद्यमानःसर्वहञ | 
एह्येहि त्वं महाविष्णो ! महादेवं त्वरान्वितः । । 
उद्दाहनार्थ शसभोश्च त्वमेकः कार्यसाधकः ॥ ३७ ॥ | 


1० | 


पहस्य भगवान्प्राह नारदं प्रति वै तदा | कथमुद्दहने वुद्धिरुत्पन्ना तस्य ण 


चिज्ञातार्थोपि भगवान्नारदं परिपृष्ठवान्‌ ॥ ३६ ॥ गढ 


आ , नारद्‌ उचाच गह 
1 महता रुद्रः पावेत्या परितोषितः । स्वयमेवागतस्तत्र यत्नास्ते गिणि 


| 

दा - ट्‌ | 

ल पावत्या परितोषितः । पार्वती च समभ्यर्थ्यंचरयस्वचप 
त्वरितेनाचद्च्छंभुस्त्वामाहृयति सम्प्रति । तस्य तद्वचनं श्रत्वा देवदेवो जां 
नारदेन समायुक्तः पाषंदैः परिवारितः ॥ ३६ ॥ | 

ह हर 

क का तदा महात्मा योगीश्वराणां : प्रभुरच्युतो महान्‌! हव 
य । | 

, ` ९ दा5-काशपथा हरिः स्वयं सनारदो देववरैः समेतः ॥ ४० रि 

त दृष्टा त्वरितं देवो योगिध्येयांघ्रिपडुज: | 

दा रिरो दवा ड सुक्त: परिष्वज्य च शाङ्गिणम्‌ ॥ ४१ ॥ i 

ह्‌ चावकपद्यन तिष्ठतः । ऊचतुः स्म तदाऽन्योन्यं क्षेम कुशलो 


| | 


ev 0 00 


yes 
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त्रयोविशो 5ध्यायः ] * व्रह्मादिभिः शिवविवाहोचितक्रियाकरणम्‌ ॐ १३६ 


) | | ईश्वर उचाच 
[गिरिजादपसाविष्णो जितोऽहंनात्रसंशयः । पाणिग्रहार्थमेचाद्य गन्तुकामो हिमाळयम्‌ 
च्रथार्थेन च भो विष्णोकथयामितवाग्रतः । यदा दक्षेण सो विष्णोप्रद्त्ताचपुरासती 
ल च संकटपविधिना मया पाणिग्रहः कतः । अधुनेव मया कायं कमेविस्तारणं बहु 
यत्कायं तन्न जानामि सर्वे पाणिग्रहोचितम्‌ । शम्भोस्तद्वचनं श्र॒त्वाप्रहस्यमछुसूद्नः 
घावद्रुं समारेभे तावदुत्रह्मा समागतः । इन्द्रेण सह सर्वश्च लोकपालँस्त्वरान्वितः 
| तथैव देवासुरयक्षदानवा नागाः पतंगाप्सरसो महषयः । 
| समेत्य सव परिचक्तमीशमूचुस्तदानीं शिरसा प्रणम्य ॥ ४८ ॥ 
।गच्छगच्छ महादेव अस्माभिः सहितः प्रभो । ततो विष्णुरूवाचेद्‌ं प्रस्तावसद्वशंवच 
| युह्ोक्तविघिना शंभो कमे कतुमिहाहेसि ॥ ५०॥ 
| नान्दीमुखं मण्डपस्थापनं च तथा चेतत्कुरु धर्मेण युक्तम्‌ 
| महानदीसंगमं घर्जेयित्वा कुबन्ति केचिद्ठेदमनीषिणश्च ॥ ५१॥ 
प्ण्डपस्थापनंचैवक्रियतां ह्यघुना विभो । तथोक्तो विष्णुना शम्सुश्चकारात्महितायव 
ब्रह्मादिभिः कृतं तेन सर्वमभ्युदयोचितम्‌ । ग्रहाणां पूजनं चक्रे कश्यपो ब्रह्मणायुतः 
न॒थाऽत्रिश्च वशिष्टश्व गौतमोऽथ गुरूमंगुः । कण्वोवृहस्पति शक्तिजेमदञ्िः पराशरः ॥ 
मार्कण्डेयः शिलाधाकः शून्यपालो ऽक्षतश्रः । 
र अगस्त्यश्च्यचनो गर्गः शिळादोऽथ महामुनिः ॥ ५५ ॥ 
| | एते चान्ये च बहचो ह्यागताः शिचसन्निधो । 
। ` ब्रह्मणा नोदितास्तत्र चक्रस्ते विधिवत्क्रियाम्‌॥ ५६ ॥ 
वैदोक्तविधिना सर्वे वेदवेदांगपारगाः । चक्रू रक्षां महेशस्य कृतको तुकमंगलाम्‌॥ 
प्यज्ञःखामखहितैः सूक्तैर्नानाविधैस्तथा । मंगलानि च भूरीणि ऋषयस्तत्त्वचेदिनिः 
भ्रभ्यंजना दिक॑ सर्वं चक्रस्तस्य परात्मनः । ख्यातः कपदेस्तस्येच शिवस्यपरमात्मन 
अनेकेमौ क्तिकेयक्ता मुण्डमालाऽभवत्तदा। ये स्पा ह्यंगभूताश्च ते सव तत्क्षणादिक 
1 | बभूबुमंडनान्येव जातरूपमयानि च ॥ ६० । 
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२४० कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महे 


सवेभूषणसंपन्नो देचदेचो महेश्वरः । ययौ देवेः परिव्रृत शळूराजपुर प्रति 
चण्डिका वरभगिनी तदा जाता भयावहा | प्रेतासना गताचण्डी सर्पाभरा. 
हैमं कलशमादाय पूर्ण मूर्ध्ना महाप्रभा । परिवारमहाचण्डी दीघास्या हय 
तत्र भूतान्यनेकानि विरूपाणि सहस्रशः । तः समेताग्रतश्चण्डी जगाम कि 
तस्याः सव पृष्ठतश्च गणाः परमदारुणाः । कोख्येकादशखंख्याकारो द्रास 
` तदा डमरुनिघोषव्याप्तमासीजगत्त्रयम्‌ । भेरीसांकारशाव्देन शंखानां निक 
तथा डुंडुमिनिर्धोष:शब्द:कोछाहछो ऽभवत्‌ । गणानांपृष्ठतोसूत्वासर्वेदेवाः सफु 
अन्वयुः सवसिद्धाश्च लोकपालः समन्विताः ॥ ६७ ॥ 
मध्ये बजन्महेन्द्रोऽथ ऐरावतमुपास्थितः । शुस्रेणो च्छियमाणेन छत्रेण एर 
चामररबोज्यमानोऽसौ सुरेबहुभिरावृतः | तदा तु अजमानास्त ऋषयोवहबो 
भरद्वाजादयो चिप्राः शिवस्योद्वहन प्रति । शाकिन्यो यातुधानाश्चवेतालरह 
भूतप्रेतपिशाचाश्च तथान्यप्रमथादयः | पृच्छमानास्तदाचण्डीं पृष्ठतो5न्वगमर 
गता साऽधुना चण्डी घावमानास्तदा भृशम्‌ । | 
भाप्ता गता अजतीं तां प्रणिपत्य महाप्रभाम ॥ ७२ ॥ | 
अथ प्रोचुस्तदा सर्व चण्डीं भरवसयुताम । ॥ 
ह लि चद्‌ चण्डि ! यथा तथाः ॥ ९ ३॥ | 
हैमं कलशमादाय शिरसा विश्रती ल वाया न 
द काहे (अप स्वयम्‌ | करवालीस्वरूपेण चंडीजाता ततः | 
ञनजत्‌। ग 


णास्तामचुजग्मुस्ते गणानांपृष्ठठ' 
त आट कपाला आयस्तः । अर॒षीणांपृष्ठतो भूत्वा पार्षदाश्च मह 
उशुदाच मनोरमाः । सर्वे पयोद्संकाशाःस्रग्विणोवा 
2 कधराः 

चतुर्मुजाः कुंबलिन रः सव पीतवासोन्विताश्च ते ॥ ७८ ॥ 


| 

किरीरकटकांगदे: । ह | 
एरनूपुरसूचेश्च कटिसूतराङ्गही 

रोभिताः सवे पवते मदापुरुषळक्षणाः ॥ ३६ ॥ | 


| 
| 
| 
; 


| 






(र 
| 
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प्रतुविशो५ध्यायः ] # हिमाळ्यगृहे गर्गेण मण्डपरचनाकरणम्‌ * १४१ 
1 | तेषां मध्ये गतो विष्णु थ्रियोप्रेतः सुरारिहा ॥८०॥ 

र वभौ चिडोकीहतविश्वमंगळो महाजुभावहंदि कृत्य धिष्ठितः । 

है शिवेन खाकं परमार्थद्स्तदा हरिः परात्मा जगदेकवन्धुः ॥ ८१॥ 

है ख ताश्ष्यपुत्रोपरि संस्थितो महाँच्लक्ष्स्या समेतो भुवनैकमर्ता । 

ह स चामरवोज्यमानो सुनीद्रैः सर्वैः समेतो हरिरीश्वरो महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
तथा विरंचिनिजवाहनस्थो वेदैः समेतः सह षड्भिरंगैः । 

| तथाऽऽगमः सेतिहासे: पुराण: स्न संवृतो' हेमगर्भा वभूच ॥ ८३ ॥ 

॥ | वेघोहरिभ्यां च तदा सुरेन्द्रः समाबृतश्चपिसिः संपरीतः । 


'शुद्धस्फरि 
ह्‌ 
| 


|| 
। | 
| 
| 
1 


वृषारूढो वृषकेतुदुरापो योगीश्वरैरपि सर्वैरगम्यः ॥ ८३ ॥ 

टेकसंकाशं वृषभं घमेवत्सलम्‌ । समेतो मातृभिश्चैव गोभिश्च  क्कतलक्षणम्‌ 
एभिस्समेतोऽसुरदानवेः सह ययौ महेशो बिवुधरलंक्तः । 
हिमालय गिरिवयं तदानीं पाणिग्रहाथं प्रमदोत्तमायाः ॥८६ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


sees 


= s 


as यी 


=. । es 


a . 


र 2902222. 


केदारखण्डे श्रीशिवस्य विवाहवणन नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


ne El 





चतुविशो ऽभ्यायः 
हिमालयगुहे गर्गाचार्यण मण्डपरचनाकरणम्‌ 
लोमश उवाच 
तथेव सवं परया . मुदान्वितश्चक्रे गिरीन्द्रः स्वसुताथमेव । 
गर्ग पुरस्कृत्य महानुभावो मांगल्यभूमि परया विभूत्या ॥ १ ॥ 
आहय विश्वकर्माणं कारयामास सादरम्‌। मंडपं च सुविस्ती णवेदिकासिमेनोरमम्‌ 
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९४२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ म 
अयुतेनैच विस्तारं योजनानां द्विजोत्तमाः । मंडपं च शुणोपेतं नानाश्चः 
स्थावरं जंगमं चैव सदृशं च मनोहरम्‌ । जंगमं च जितं तत्र स्थावरेण त्यांत 
जंगमेन च तत्रैव जितं स्थावरमेव च । पयसा च जिता तत्र स्थलभूिसृवि 


जलं किं चु स्थळं तत्र न विडुस्तत्त्वतो जनाः । हर 
कचिसिंहा: कचिदंसाः सारसाश्व महाप्रसाः ॥ ६ ॥ | 
क्चिच्छिखंडिनस्तत्र छत्रिमाः सुमनोहराः । पग 


तथा नागाः ऊत्रिमाश्च हयाश्चेव तथा सुगाः ॥ ७ ॥ 
के सत्याः के असत्याश्चसंस्कृता विश्वकर्मणा । त्थेचचेवं विघिनाद्वारपाु्तर 
| पुंसो धनूंषि चोत्कृष्य स्थावरा जंगमोपमाः । | 
तथाश्वाः सादिभिश्चच गजाश्च गजसादिमिः ॥ ३ ॥ तर्‌ 
`चामरेवोज्यमानाश्चकेचित्पुष्पांकुरान्विताः । केचिच्यपुरुषास्तत्रविरेजुःसरणि | 
कृत्रिमाश्च॒ तथा बहयः पताकाः कल्पितास्तथा । | 
- द्वारि स्थिता महालक्ष्मीः क्षीरोद्धिससुद्धवा ॥ ११॥ | 
गज्ञाः स्वलळछता ह्यासन्कृत्रिमा ह्मझतोपमाः । | 
तथाऽश्वाः सादिभिश्चैव गजाश्च गजसादिभिः ॥ १२॥ | 
रथा रथियुता ह्यासन्छत्रिमा ह्मकृतोपमाः । सर्देघां मोहनार्थायतथा च सं 
'महाद्वारि स्थितो नंदी इतस्तेन हि मंडपे । शुद्धस्फटिकसंकाशो यथानन्दी, 
तस्योपरि महत्दिव्यं पुष्पकं रत्लभूषितम्‌। राजितं पल्वच्छत्रेश्वामरैसुशो 
घोडश प्रहतीस्तेन याथातथ्येन ची. । सा मी 
दको क 1 । सव देचा यथार्थन क्ता व ५ 
छा घर गत पा ला हि 
अनेकाश्ेसंभूतो 1। एवंभूतः छृतस्तेन मंडपो दिल 
0 तो विष्यो दिव्यविमोहन:॥ एतसशित्रत्तंतरे क्ञज्रक्ञागतो 
त क 101 







ैतुर्यिंशोऽध्यायः ] # हिमालयमण्डपरचनां दृष्टा नारदमोहवणनम्‌ 4 १४३ 


झा नो दितस्तत्र हिमाळयगृहं प्रति । नारदोऽथ ददर्शाग्रे आत्मानं विनयान्वितम्‌ 
भातो हि नारद्स्तेन कृत्रिमेण महायशाः। अवलोकपरस्तत्र चरितं विश्वकमेणे: ॥ 
[विष्टो मण्डपं तस्य हिमाद्रे रल्ञचित्रितम्‌ । खुवर्णकलशैजुप्टं रभाच्चैरपशोभितम्‌ ॥ 
हस्स्तम्भसंयुक्तं ततोऽद्रिः स्वगणेवृंत: । तमृषिं पूजयामास किं कार्य मितिपृष्चान्‌ 
| नारद्‌ उचाच 

गतास्ते सहात्मानो देवा इन्द्रपुरोगमाः । तथा महर्षयः सर्वे गणैश्च परिवारिताः 
| सहादेचो ब्रषारूढो ह्यागतोद्वहनं प्रति ॥ २६ ॥ 

तस्त ङचनं श्रुत्वा हिमवान्गिरिसत्तमः । उवाच नारद्‌ वाक्यं प्रशस्तमधुरं महत्‌ ॥ 
| पूजयित्वा यथान्यायं गच्छ त्वं शंकरं प्रति॥ २८॥ 

तस्तद्धचनं श्रुत्या झुनिहिमवतो गिरेः । तथैव मत्वा वचनं शेळराजानमव्रचीत्‌ ॥ 
- | मैनाकेन च सह्येन मेरुणा गिरिणा सह ॥ २६॥ 

| एभिः समेतो ह्यघुना महामते.! यतस्व शीघ्रं शिवमत्र चानय | 

| देव: समेतं च महषिचयेः सुरासुरेरखितपादपंकजम्‌ ॥ ३० ॥ 

| तथेति मत्वा स जगाम तूणं सहैच तेः पर्वतराजभिश्च । 

। त्वरागतश्चेकपदेन शंभुं प्राप्नोटूषीणां प्रवरो महात्मा ॥ ३१ ॥ 

दशो महादेचो देवश्च परिवारितः । तदा ब्रह्मा च विष्णुश्च रद्वश्नेच सुरेःसह ॥ 
र च्छुर्नारद्‌ सर्वे येऽन्ये रूद्रचरा भ्रशम्‌ । कथ्यतांप॒च्छमानानामस्माकंकथ्यतेनहि 
: एककस्यात्मजाः स्वाः स्वाः सह्यमेनाकमेरचः । 

| कन्या दास्यंति वा शम्भोः कि त्विदानीं प्रचतेते ॥ ३४ ॥ 
पधत नारदश््रषिसत्तमः । ब्रह्माणं पुरतः कत्वा विष्णुम्प्रति सहेतुकम्‌ 
८/ एकांतमाश्चित्य तदा सुरेन्द्रं ख नारदो वाक्यमिदं बभाषे । 

त्वष्ट्रा कृतं चे भवनं महत्तरं येनेव सवे च विमोहिता वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

/ 'पुरा ऊतं तस्य महात्मनस्त्वया कि विस्सुतं तत्सकलं शचीपते ! । 

र 'तस्माद्खौ त्वां विजिगीषुकामो गहे घसंस्तस्य गिरेमेहात्मनः ॥ ३७ ॥ 
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१४४ # स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ (१ हरि 
अहो विमोहितस्तेन प्रतिरूपेण. भास्चता । तथा विष्णु; इतस्तेन शंखचक्र 
ब्रह्मा चैच तथाभूतस्तं चेव छतवानसौ ॥ ३६ ॥ | 
मायामयो वृषभस्तेन वेषात्कृतो हि नागोश्वतरस्तथेव। द्व 
तथा चान्यान्यप्यनेनामरेन्द्र सर्घाण्येवोहिलखितान्यत्र विद्धि| झाः 
' तच्छत्वा वचनं तस्य देवेन्द्रो वाक्यमत्रबीत्‌॥ ४१ ॥ गच 
विष्णुं प्रति तदा शीघ्र दृष्टा यामि वसात्र सोः । टर 
पुत्रशोकेन तप्तोऽसौ व्याजेनान्येन वाऽकरोत्‌॥ ४२॥ वेद 
तस्य तद्धचनं श्रुत्वा देचदेचो जनाइँनः। उवाच प्रहसन्वाक्यं शक्रमाह 
निवातकवचेः पूवं मोहितोऽसि शचीपते । विद्याऽस्ता तत्र मया सम्मानः 
महाविद्यावलेनेच प्रविश्य मण्डपेऽचुना । पचतो हिमचानेष तथाऽन्ये पर्वते | 
विपक्षा हि इताः सर्वे मम वाक्याच्च वासव ! । | 
हेतुं स्सृत्वाऽथ वै त्वष्टा मायया ह्यकरोदिदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जयमिच्छंति वे मूढा न च भेतव्यमण्वपि ॥ ४७ ॥ 
एवे विवद्मानांस्तान्देवाञ्छक्रपुरोगमान्‌। सांत्वयामास वै विष्णुर्नारदंतेत 
ददाति वा न ददाति कन्यां रिरीन्द्रः स्वाँ वै कथ्यतां शीध्रमेव! | 
कि तेन द्रष्टं कि कतं चाद्य शंख तत्सर्वं भो नारद! ते नमोऽस्‌ | 
तच्छत्वा प्रहसञ्छभुरुवाच वचनं तदा । कन्यां दास्यति चेन्मह्यं पर्वतो हि वि 
मायया मम कि कार्य बद चिष्णो ! यथातथम्‌ ॥ ५० ॥ | 
केनाप्युपायेन फळं हि साध्यमित्युच्यते पंडितैन्यायविद्वि। | 
पस्मात्सवगस्यतां शीघ्रमेव कार्याथिभिश्चेन्द्रपुरोगमैश्च ॥ ५१: 
तदा शिवोऽपि घिश्वात्मा पंचवाणेन मोहित: | तेशस्त्वन्येपांक . 
एवं च विद्यमानेऽसौ शंभुः परमशोभन: । पिजतम क... 
मत र वरक : । रतो ह्ानंगेनवशे यथाऽत्यः प 
जगत्‌ | i 


| 
| 
। 
| 
| 


सचेषामेच भूतानां देवानां च 
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पतीस्त्रीस्वबरूपेण अजेयो सुवनत्रये । तां दृष्टा हि स्त्रियं सर्वकृषयो5पिविचक्षणा 
1 मञुष्यागन्धर्चाः पिशाचोरगराक्षसाः । आशज्ञानुल्लं घिन:सवे. मदनस्य महात्मनः 
पैवलेन महता तथा दानवलेन च । चेत्तं न शक्यो मदनो विनयेन चिना डिजाः ॥ 
ादनंगस्य महान्क्रोधो हि वळचत्तरः | इश्वरं मद्नेनेच मोहितं घीक्ष्य माधवः ॥ 
गच वाक्यं वाक्यज्ञो मा चिन्तां कुरु चे प्रभो । यदुक्तं नारदेनेष मंडपं प्रतिसवशः 
ठा कृतं विचित्रं च तत्सवं मदनात्प्रभोः । तदानीं शंकरो वाक्यमुवाच मधुसूदनम्‌ 
वेद्यया दत तेन ङतं त्वष्टा हि मण्डपम्‌ । कितुवक्ष्यामहेचिष्णोमण्डपःकेवलेनहि 
पाहो हि महाभाग अविद्यासूल एव च । तस्मात्सर्वे चयंयाम उद्वाहार्थं च संप्रति 
छदं च पुरस्कृत्य सव देवाः सवासवाः । हिमाद्रिसहिता जग्मुमेन्दिरं परमादुतम 
$ अनेकाश्चयेसंयुक्तं विचित्र विश्वकमेणा ॥ ६४ ॥ 
। कृतं च तेनाद्य पवित्रमुत्तमं तं यज्ञवाटं वहुभिः पुरस्क्कतम्‌ । 
चिचित्रचित्रं मनसो हरं च तं यज्ञवाटं स चकार वुद्धिमान ॥ ६५॥ 
प्रवेक््यमाणास्ते सर्च सुरेन्द्रा. ऋषिभिः सह। 
दृष्टा हिमाद्रिणा तत्र अभ्युत्थानगतोऽभचत्‌ ॥ ६६॥ 
तथेच तेषां च मनोहराणि हम्याणि तेन प्रतिकहिपतानि | 
गन्धवंयक्षाः प्रमथाश्च सिद्धा देवाश्च नागाप्सरसां गणाश्च ॥ 
। वसंति यत्रेच सुखेन तेभ्यः स तत्र तत्रोपच॑नं चकार ॥ ६७ ॥ 
आमरे महाहांणि धाराजिरगृहाणि च | अत्यद्रुतानि शोभंते कृतान्येव महात्मना 
निवासार्थे कल्पितानि साचकाशानि तत्र व। 
देवानां. चेच सर्वेषासूषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


| 
| 
1 
कर! 
| 
| 
। 
| 


“भैरवाः क्षेत्रपालाश्च. येऽन्ये च क्षेत्रवासिनः । 

॥ श्मशानवासिनश्चात्ये येऽन्ये न्यग्रोधघासिनः ॥ ७१ ॥ 

| त्थसेचिनश्चान्ये खेचराश्च तथा परै।. येये यत्रोपविष्टाश्च तत्रतत्रेच तेन चे ॥ 
|! 
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| विस्तारयामास विश्वकर्मा बहून्यपि । भन्दिराणि यथायोग्यं यत्रतत्रवतिष्ठताम ` 
| 
| 








| 
१४६ हीरक सकल्युपु घएस्‌ 4 [१ गिः 
उतानि च मनोज्ञानि भवनानि महांति वे । तेषामेवाजुकलानि भूतानां न पुर 
तेच ते सवेगणेः समेता निवासितास्तेन हिमाद्रिणा स्वयम : 
संद्राः सुरा यक्षपिशाचरक्षसां गन्घर्वविद्याप्सरसां समूहा: |, चि 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां खंदितायां प्रथमे माहेभार्क 
केदारखण्डे पावेतीपरिणयने हिमाद्रिणा देवानां निवासस्थानकरणर्शती 





नाम चतुविशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ पा 
सि 
हुत 
जावया वि 
ऽध्यायः i 
> | 
शङ्करस्य नीराजनाथ मेनाया आगमनम्‌ जम 
लोमश उवाच ॥ 


तत्रोपविविशुः सर्वे सत्कृताश्च हिमाद्रिणा । तेदेवाःखपरीचाराः सहर्षाञ्च ता 
तनव च महामात्रं निर्मितं विश्वकर्मणा । दीप्त्यापरमयायुक्तं निवासार्थं स | 
तथच विष्णोस्त्वपरं भवनं स्वयमेव हि। भास्चरं सुचिचित्रं च छृतंत्वष्टा म॑ 
"चण्डीश मनोज्ञं च तथैव कृतवान्स्वयम ॥ ३ ॥ | 

तयव शवेतं परमं मनोश्षं महाप्रभं देचचरैः सुपूजितम्‌ । | ८ 
या महत्या सुशोभितं तद्धवनं चकार ॥ ४॥ र 
७ तन्व शभु: परया विभूत्या स स्थापितस्तेन हिमाद्रिणा चे.॥५ [पि 
तरे मेना समायाता सखीगणे: । नीराजनाथ शंभं च ऋषिभिः प्रि 
तदा चादिनिधोचर्ना दितं नीराजनं ऊत न्‌: रह 
र सुषनत्रयम्‌ । नीराजनं कतं तस्य मेनया च प 

वय परा साध्वी मेनाऽजानाद्धर 
FR ची सेना तदा । पा 


गिरिज्ञोक्त [ 
“ समचुस्खृत्य मेना चिस्मयमागता ॥ ८ ॥ | 
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विशो5घ्याय: ] # शिवपार्वेतीविवाहोत्सववणेनम्‌ # १७७ 
॥पुरोक्ते च तया पावत्या मम सन्निधौ | ततोऽधिकं प्रपश्यामि खोंदय परमेष्ठिन:ः 
|| महेशस्य मया दृष्टमनिवाच्यं च संप्रति ॥ ६॥ 
५ विस्मयमापन्ना विप्रपल्लीभिरावृता । अहतांचर्‍युग्मेन शोभिता चरवणिनी ॥१०॥ 
परमा दिव्या नानारत्नेश्च शोमिता। अंगीकृता तदादेव्या रराजपरयाश्रिया 
अती च तदा हारं दिव्यरल्लविभूषितम्‌। बल्यानि महार्हाणि शुद्धचामीकराणि च 
।पविष्टा सुभगा ध्यायंती परमेश्वरम्‌ । सखीसिः सेव्यमाना सा चिग्रपलीमिरेचच 
स्मिन्नंतरे त्न गर्यो वाक्यमभाषत । पाणिग्रद्दार्थं शंभं च आनयध्चं स्वमंदिरिम्‌॥ 
| त्वरितिनैब वेळायामस्यामेच विचक्षणाः ॥ १४॥ 
$त्वा चयनं तस्य गर्गस्य च मद्दात्मनः। अभ्युत्थानपराः खचपवंताःसकरूत्रकाः 
[विभूत्या संयुक्ताः सचमंगलपाणयः । साळ॑कृतास्तदातेषांपत्न्योऽलंकारमंडिताः 
पयनान्यनेकानि जग्रहुः स्तिग्घलोचचाः। तदा वादित्रघोषेण त्रह्मयोषेणभूयसा ॥ 
जग्मुः खकळत्रास्ते यत्र देखो महेश्वरः । प्रमथरावृतस्तत्र चड्या चेवाभिसेचित 
॥ महर्षिभिस्तत्र तथा देवगणेः सह । एभिः परिद्वतः श्रीमाञ्छंकरो छोकशंकरः 
स्रा वादित्रनिर्घोषं सर्वे शंकरसेचकाः । उत्थिता ऐकपद्येन देवेऋ पिभिराव्रता: ॥ 
र | तथोद्यतो योशिनीचक्रयुक्तो गणो गणानां पतिरैकवचंखाम्‌ । 
| शिवं पुरस्कृत्य तदानुभावास्तथेच सर्वे गणनायकाश्च ॥ २१ ॥ 
| . तद्योगिनीचक्रमतिप्रचण्ड टंकारमेरीरवनिस्वनेन । 
। चण्डां पुरस्क्कत्य भयानकां तदा महाविभूत्या समलछतां तदा ॥ २२ ॥ 
3 कर्कोटक नागं हारभूतं चकार सा । पदकं वृश्चिकानां च दृदशुकाश्व बिभ्रती 
ंचतंसान्सा दध्रे पाणिपादमयांस्तथा । रणेहतानांचीराणांशिरांस्युरसिचापरान्‌ 
पिचर्मपरीघाना यो गिनीचक्रसंयुता । क्षेत्रपालाबृता तद्वड्ैरवेः परिवारिता ॥२५॥ 
शा प्रेतैश्व भूतैश्च कपटैः परिवारिता | वीरभद्रादयश्चच गणाः परमदारणाः ॥ 
| ये दक्षयज्ञनाशार्थं शिवेनाज्ञापितास्तदा ॥ २६ ॥ 
धा काली भैरवी च माया चैव भयाचहा । त्रिपुरा च जया चेच तथा क्षेमकरी शुमा 
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अन्याश्चैव तथासर्धाः पुरस्कृत्य सदाशिवम्‌ । गंतुकामाश्चोग्रतराभूतेः 
एता: सर्वा विलोक्याथ शिवभक्तो जनाइनः । महर्षश्व पुरस्ङृत्य हमर | 
अनसूयां पुरस्कृत्य तेच च ह्यरुन्घतीम्‌ ॥ २६॥ 
विष्णुरुवाच 
चण्डीं कुरु समीपस्थां छोकपालनतां प्रभो ! ॥ ३० ॥ 
तदुक्तं विष्णुना वाक्यं निशम्य जगदीश्वरः । उवाच प्रहसक्षेव चंडी प्रति 
अत्रेव स्थीयतां चण्डि याचदुद्हनंभवेत्‌। ममभावान्विजानासिकार्याकाः 
एबमाकण्यं चनं शंभोरमिततेजसः। उघाच कुपिता चंडी विष्णुसुदिश्यए 
तथान्ये प्रमथाः सच विष्णुमूचुः प्रकोपिताः । यत्रयत्र शिवो भाति तर ए 
त्वया निवारिताः कस्माद्वयमाभ्युद्ये परे । तेषां तद्वचनं शरुत्वा केशवोवाह 
चण्डीमु दिश्य प्रमथानन्यांश्चेच तथाविधान..। यूयं चेच मयाः प्रोक्तामाकोपद्वार 
एघमुक्तास्तदातेनचंडीमुख्यागणास्तदा। एकांतमा श्रिता:सर्वे विष्णुवाक्यात्यों 
तावत्सव, समायाताः पचतद्र्स्य मंत्रिणः । सकलत्रा: संभ्रमेण महेशं प्रविर्पु 
पंचवाद्यप्रघोषेण .ब्रह्मघोषेण भूयसा । यो षिद्विः संवृतास्तत्र गीतशब्दैत्ा 
एच गाता यत्र शासुः सकल: परिवारितः । अ7गत्यकळगैःसाकं स्नापितो हिल 
स्लीमिमंगलगीतेन सर्वाभरणभूषितः ॥ ४० ॥ ' पर 
ऋषयो देवगं धर्वास्तथान्ये पर्वतोत्तमाः । शंम्वग्रगास्तदा जग्मुः स्त्रियश्चेवएथा 
बभौ छत्रेण महता भ्रियमाणेन मूद्धेनि.॥ ४१ ॥ 
mn । त्रह्माचिष्णरूतथाचंद्रोलोकपा्ि 
पक जल युताः । तथा शंखाश्च भेयश्च पटहातर्क 
अरुन्धती महाभागा. अ नसूया त Ce in ares 
पीळ टा थेव. च । सावित्रीचतथालक्ष्मीर्मातृमिःपरँ 
जगदेकबंधुबेभौ तदानीं परमेण घर्चसा । 
अनन्सर्यानिलवायुना वृत: सरोकप्रालप्रवरैमहर्षिभिः ॥ ४। 
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१ स वीज्यमानः पवनेन साक्षाच्छत्न॑ च तस्मै शशिना ह्ाधिष्ठितम्‌ । 


|. सूर्य: पुरस्तादभवत्प्रकाशकः श्रियान्वितो विष्णरभूच्च सन्निधौ ॥ ४७ ॥ 

|. पुष्पैवेवर्षह्वोवकीयंमाणा देवास्तदानीं मुनिभिः समेताः । 

| ययौ गृह कांचनकुटिमं महन्महाविभूत्या परिशोभितं तदा ॥ 

| विवेश शंभुः परया सपर्यया संपूञ्यमानो नरदेवदानवेः ॥ ४८ ॥ 

घ्र समागतः शासुः प्रविष्टो यज्ञमण्डपम्‌ । संस्तूयमानो विचुधेः स्तुतिभिः परमेश्वरः 
जादुत्ताय्यामास महेशं पर्वतोत्तमः । उपविश्य ततः पीठे कृत्वा नीराजनं महत्‌ ॥ 
भया सखिभिः खाक तथैच च पुरोधसा । मधुपर्कादिक सच यत्कृतं चव तत्र च ॥ 
झ्णा नोदितः सद्यः पुरोधाः कृतवान्प्रभुः । मंगलं शुभकल्याणं प्रस्तावसद्वश बहु 
तर्वेचां संप्रवेश्य यत्र सा पार्वती स्थिता । वेदिकोपरि तन्वंगी सर्चाभरणमूषिता 
झानीतोहरः साक्षाद्विष्णना ब्रह्मणासह । लग्नं निरीक्षमाणास्तेवाचस्पतिपुरोगमाः 
गो सु निश्च्रोपविष्टस्तत्रेच घटिकालये । यावत्पूणां घटी जाता तावत्प्रणचभाषणम्‌ 
इपुण्येति प्रणिगद्न्गगों घध्वंजलि दधे । पार्वत्यक्षतपूणं च शिवोपरि ववषे चे ॥ 
या संपूजितो रुद्रो दध्यक्षतकुशादिमिः । सुदा परमया युक्ता पावती रुचिरानना 
खेलोकयंती शंभं तं यदर्थं परमं तपः । कृतं पुरा महादेव्या परेषां परम मदन्‌ ॥५८॥ 
पसा तेन संप्रातो जगज्जीवनजीवनः । नारदेन ततः प्रोक्तो महादेचो वृषध्वजः ॥ 
एथा गंगादिसिश्चान्ये्सनिभिः सनकादिमिः । प्रतिपूजांकुरक्षिप्रपावेत्याश्चत्रिलोचन 
| तदा शिवेन-सा तन्वी पूजितार्थ्याक्षतादिमिः ॥ ६० ॥ 
(वं परस्परं तौ च पार्वतीपरमेश्वरौ । अच्येमानी तदानीं च शुशुभाते जगन्मयौ ॥ 
र | श्रेलोक्यलक्ष्म्या संचीतौ निरीक्षेती परस्परम्‌ । 

तदा नीराजितौ लक्ष्म्या सावित्र्या च विशेषत; ॥ 

र अरुन्धत्या तदा तौ च दंपती परमेश्वरी ॥ ६२॥ 

| अनसूया तथा शंभुं पार्वतीं च यशस्विनीम्‌ । 
| दृष्टा वीराजयामास प्रीत्युत्कलितलोचना ॥ ६३ ॥ 
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तथेष सर्वा द्विजयोषितश्च नीराजयामासुरहो पुनःपुनः। 
सतीं च शम्सुञ्च बिलोकयंत्यस्तथेव सर्चा मुदिता हसत्त्य|. 

लोमश उवाच पपा 

दतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचाय प्रणोदितः । हिमवान्मेनया साद्धं कन्या म्र 
हैमं कलशमादाय मेना चार्दागमाश्रिता । हिमाद्रेश्व महाभागा सर्वांभः' 
तदा हिमाद्रिणा प्रोक्तो विश्वनाथो वरप्रदः । त्रह्मणा सह संगत्य विष्ण, 
सांड पुरोधसा चेच गगण सुमहात्मना । कन्यादानं करोम्यद्य देवदेषण। 

प्रयोगो भण्यतां ब्रह्मन्नस्मिन्समय आगते । तथेति मत्वा तेसर्वेकालय्ा |; | ड्‌ 
कथ्यतां तात गोत्रं स्वं कुलं चेव विशेषतः । कथयस्व महाभागइत्याकाई 
सुसुखो विमुखः सद्यो ह्यशोच्यः शोच्यतां गतः | ७०॥ | 
एवंविधः सुरवरेझ षिभिस्तदानी गंधर्वयक्षसुनिसिद्धगणेस्तसे 
इष्टो निरुत्तरमुखो भगवान्महेशो हास्यं चकार सुभूशं त्वथ 

' षीणां प्रकटयामास ब्रह्मपुरोऽथ नारद: । तदानीं चारितोधीमान्वीणांमार | 

इत्युक्तः पर्वतेनेच नारदो वाक्यमत्र चीत्‌। त्वया पृष्टो भवःसाक्षात्स्वगोन/ 
अस्य गोत्रं कुल चेव नाद्‌ एव परं गिरे | नादे प्रतिष्ठितः शम्भुना दोह्मसिर 
अयातम शम्भुनांदाद्चप्रतिलम्यते । तस्माद्वीणा मयाचाद्य वादिता ॥ 
येये आगमिकाश्चाद्रे टी न । कजाच्या 

व सा संसयः । आरूपोयंविरूपाक्षोहाकुलीबो/ 

न जानंति हर सर्व कि बहुत्तया - ल प ब fr 

त्रझ्मापपि तं न जानाति मस्तक प | यस्याज्ञानान्मह्वामागमो हिता | 

) समन महता झगाघेत छ. वियुतो हि पावा इः 

सन्याऽराितं नूनं ह प्या हा तिति छि किम 

हमालय ! | तरवतो हिन | 
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।  आम्यासुत्पादते विश्वमाभ्यां चेच प्रतिष्ठितम्‌ । 
| | एतच्छुत्वा वचस्तस्य नारदस्य महात्मनः ॥ ८४ ॥ 
'माद्रिप्रसुखाः सर्वे तथा चेद्रपुरोगमाः । साधुसाध्वितिते सर्वेऊ्ुचिस्मितमानसा 
रस्य तु गांभीर्य ज्ञात्वासवे विचक्षणाः । विस्मयेनसमाश्छिष्टाऊजुःसवपरस्परम्‌ 
ऋषय ऊचु 
८ यस्याज्ञया जगदिदं च चिशालमेव जातं परात्परमिदं निजबोधरूपम्‌ । 
सर्व स्वतंत्रपरमेश्वरभाचगम्यं सोऽसौ त्रिलोकनिजरूपयुतो महात्मा ॥८9 


[1 | 


इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
|| केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवपावेतीविवाहचणेनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ 








र बड्विशोऽध्याय 

छ ब्रह्मणो वाबयाद्धिमालयक्ृतकन्यादानवर्णनम््‌ 

छ लोमश उचाच 

द्य ते पर्वतश्लेष्ठा मेर्चाद्या जातसंभ्रमाः । ऊचुस्ते चेकपद्यन हिमचन्तं महागिरिम्‌ ॥ 
॥ परचेता ऊचु 

| कन्यादानं क्रियतां चाद्य शेळ ! श्रीमाञ्छम्युर्भाग्यतस्तेऽद्य लब्धः । 


| 
1 हन्मध्ये वे नात्र कार्यो विमर्शस्तस्मादेषा दीयतामीश्वराय ॥ २ ॥ 
हुत्वा वचनंतेषां सुद्दा वे हिमालय; । सम्यक्संकदपमकरोदुव्रह्मणानो दितस्तदा 


॥ इमां कन्यां तुम्यमहं ददामि परमेश्वर: ॥३॥ | 
(भार्याथ प्रतिशृह्णोष्च मंत्रेणानेन दत्तचान.। अस्मै स्द्राय महते देवदेवाय शंभवे ॥ 


कन्या दत्ता महेशाय गिरींद्रेण महात्मना ॥ ४ ॥ 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५२ ४... -... क स्कन्दपुराणम्‌ ४ ` [२ | 
चेद्यां च वहिरानीतौ दंपती कमलेक्षणी । उपवेशिती. बहिवेद्यां पारवती 5 


आचार्यणाथ तत्रैव कश्यपेन महात्मना.। आह्वानं. हचनाथाय . | 
ब्रह्मा ्रहासनगतो वभूव शिवसन्निधौ । प्रवर्तमाने हवन ऋषयश्च विचक्ष | 
ऊचुः परस्परं तत्र . नानादर्शनवेदिनः । वेदचाद्रताः केचिदवदन्सं न 
एचमेच न चाप्येचमेवमेच न चान्यथा । कार्यमेव न वा कार्य कार्याकार्य षी 
इत्येचं चुचतां शब्दः श्रूयते शिचसजिघौ । स्वकीयं मतमास्थाय हहर 
तत्त्वज्ञानविहीनास्ते केवलं वेदवुद्धयः ॥ १० ॥ | 
तेषां तद्वचनं शरुत्वा परस्परजयैषिणाम्‌ । प्रहस्य नारदो घाक्यमुचाच रि 
यूयं सर्वे बादिनश्च वेद्वाद्रतास्तथा । मौनमास्थायभो विघाहदि इत्य. 
आत्मानं परमात्मानं पराणां परमं च तत्‌ । येनेदं कारितं विश्व यतः सं 
यस्मिन्निलीयते विश्वं तस्मै सर्घात्मने नमः ॥ १३ ॥ अर 
सोऽयमास्तेऽधुना गेहे पर्वतँद्रस्य भो द्विजाः । सेर 
सुखादस्येच संजाताः सर्वे यूयं विचक्षणाः ॥ १४ ॥ | 
उवसुक्तास्तदा तेन नारदेन द्विजोत्तमाः । उपदेशकरैर्घाक्यैबो घितास्तै दवि 
वतमाने च यज्ञे च ब्रह्म लोकपितामहः । ददर्श चरणो देवया नखेन्टु च 
दर्शनात्स्खलितः स्यो बभ्वाम्दुजसंभवः। मद्नेन समाविष्टो वीर्यं च प्रायो 
रेतसा क्षरमाणेन ळञ्जितो 5भूत्पितामह: । चरणाम्यां ममद्दाथ महद्गोप्यं हुए 
वहवशचर्षयो जाता चालखिल्या: सहस्रशः । उपतस्थुर्तदा सचे ताततातेति। 
नारदेन तदोक्तास्ते वालखिल्याः प्रकोपिना । गच्छतु बरचो ययं पर्वतं गंध | 


000 


न स्थातव्यं भवद्भिश्च भचतां न प्रयोजनम्‌ । इत्येवमुक्तास्ते सर्वे चालखित्याश 


' नारदेन समादिष्टा ययुः सर्वे त्वरान्बिता: ॥२१॥ ग 
नारदेन ततो ब्रह्माऽऽश्वासितो घचने: शुभेः। तावच्च हवन पूर्ण जातं तस्य 
महेशस्य तथा चिप्राः शांतिपाउपरा वसुः । ब्रह्मघोषेण महता व्याप्त मासी 
वतो नीराजितो देवो देवपल्लीमिरुस | 








Be te वका चल पु ~ > 


| 


खडर्विशो ऽध्यायः ] + शिवफावेतीविचाहमङ्गलोत्सववर्णेनम्‌ # १५३ 


। . .... तथा गिरीन्द्रस्य मनोरमाः शुभा नीराजयामासुरथेच योषितः | 

गीतेः सुगीतज्ञविशारदाश्च तथेच चान्ये स्तुतिभिमंहष॑यः ॥ २५ ॥ 
रल्लानि च महाहांणि ददो तेभ्यो महामनाः । हिमाळयो महाशेळः संहृष्टः परितोषयन्‌ 
| | वभौ तदानीं सुरसिद्धसंघवद्या स्थितोऽसौ सकलतरको विभुः । 

|, सर्वेरुपेतो निजपाषेदेगणः प्रह्मणचेता जगदेकसुन्द्रः ॥ २७ ॥ 
'एतस्मिन्नंतरे तत्र ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः । ऋषिगंधवंयक्षाश्च येऽन्ये तत्र समागताः ॥ 
| सर्वान्समभ्यच्ये तदा महात्मा महान्गिरीशः परमेण चचंसा । 

र| सद्रलवस्त्राभरणानि सम्यग्द्दौ च ताम्वूलसुगन्घचायपि ॥ २६॥ 

शतदा शिवं पुरस्कृत्यास्यवजह : सुरेश्वराः । तथासव मिलित्वातु ऐकपद्येन मोदिता 

पंक्तीभूताश्व घुभुजुलिंगिना *ट'गिणा सह । केचिद्रणा:पृथग्भूतानानाहास्यरसेविभुम्‌ 
अतोषयज्ञारदाद्या अनेकालीकसंयुताः । तथा चण्डीगणाः सव वुमुज्जुः रृतभाजनाः 
खेताला क्षेत्रपालाश्च वुशुञ्ञःङतभाजनाः । शाकिनीडाकिनीचैचयक्षिण्योमातृकादयः 

योगिन्योऽथ चतुःषष्टियोंगिनो हि तथा परे। 

है द्श कोट्यो गणानां च कोट्येका च महात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

एवं तु ऋषयः सर्व तथाऽन्ये विवुधादयः । योगिनोहि मयाचान्येकथिता:पूवमेवहि 

स्योगिन्यश्वेव कथितास्तासां अक्ष्यंवदामि बः । खड़ानांकेचिदानीयक्रव्यंपवित्रमेवच 

| भुञ्जन्ति चास्थिसंयुक्तं तथांत्राणि बुभुक्षिताः । 

| आनीय केचिच्छीर्षाणि महिषाणां शुरूणि च ॥ ३७ ॥ 

ह तथा केचिन्नृत्यमानास्तदानीं रोरूय्यमाणाः प्रथमाश्चेच चान्ये । 

र केचित्तष्णीमास्थिता रुद्ररूपा: परेचान्याल्रोकमानास्तथव ॥ ३८ ॥ 
योगिनीचक्रमध्यस्थो भैरवो हि ननते च । तथान्ये भूतवेताला मामेत्येचं प्रलापिन 

(एवं तेषामुद्धवं हि निरीक्ष्य मधुसूदनः । उवाच प्रहसन्वाक्यं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ 

एतान्गणान्चारय भो अत्र मत्तांश्च संप्रति । 

अस्मिन्काले च यत्कायं सवेस्तत्कायमेचच ॥ ३१ ॥ 
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१५७ ` छ सकन्दाएुरा सस महे 

पांडित्येन महादेव तस्मादेतान्निवारय । तच्छत्वाभगचाच दरो वीरभद्रमुवाद 

। रुद्र उत्राच | 

वारयस्व प्रमत्तांश्च क्षीबांश्चैव विदोषतः । तेनोक्तो वीरभद्रश्च शंभुना पा! 

आज्ञापिताः प्रमत्ताश्च चीरभद्रेण धीमता । | 

प्रमथा बारितास्तेन तुष्णीमाश्रित्य ते स्थिताः ॥ ४४॥ | 

निश्चला योगिनीमध्ये भूतप्रमथणुह्यकाः । 

शाकिन्यो यातुधानाश्च कूष्माण्डाः कोपिकपटाः | ४५॥ । ह 

तथाऽन्ये भूतवेतालाः क्षेत्रपालाश्च भरवा: । सव शान्ताः प्रमत्ताश्व॒ वभूदुः प्र र 

एवं विस्तारसंयुक्त कृतमुद्धहनं तदा । हिमाद्रिणा परं विप्राः सुमंगल्यं सुश शि 

चत्वारो दिवसा जाताः परिपूणन चेतसा । हिमाद्रिणा छृतापूज़ा देवदेवस्य! | 
वख्राळकाराभरण रत्नरुच्चावचेस्ततः । पूजयित्वा महादेचं चिष्णोवंचनपर. 
लक्ष्मीसमेतं विष्णुं च घस्त्राळंकरणेः शुभैः । पूजयामास हिमवांस्तथा ब्रहम 





इन्द्र पुरोधसा साद्धेमिद्राण्या सहितं विथुम्‌ । ह 
तथव लोकपालांश्च पूजयित्वा पृथक्पृथक ॥ ५१ ॥ प्र 
तथव पूजिता चण्डी भूतप्रमथगुह्यके: । वस्रालंकरणैम्रैच रत्नैर्नानाकिं रि 
ये चान्य आगतास्तत्र ते च सर्व प्रपूजिताः ॥ ५२॥ पप 
एवं तदानीं प्रतिपूजिताश्च देवाश्च सर्वे ऋषयश्च यक्षाः । त 


गन्धवविद्याधरसिद्धचारणास्तथेच मत्त्याप्सरसां गणाश्च ॥ ५३। | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहिर | प 
केदारखण्डे शिवपार्वती विवाहमंगलोत्सववर्णनं नाम पडू विंशोऽध्यायः [४ 


7 


+ 


ना त ० 
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| सप्तविंशोऽध्यायः 
| विवाहानन्तरे सर्वेषां देवानां स्वेस्वे स्थाने गमनम्‌ 
| लोमश उवाच 


तथैच चिष्णुना सर्वे पर्वताश्च प्रपूजिताः । सह्याचलश्च विधयश्च मैनाको गंधमादनः 
माल्यवान्मल्यश्चैव महेंद्रो मंदरस्तथा । मेरुश्चैच प्रयत्नेन पूजितो विष्णुना तदा ॥२॥ 
तः कुतः श्वेतगिरिनींलाद्रिश्च तर्थेच च । उद्याद्रिश्च श॒ गश्च अस्ताचलवरोमहान' 
मानसाद्रिस्तथा शैलः कैलासः पर्वतोत्तमः । लोकालोकस्तथा शेळःपूजितःपरमेष्ठिना 
| ए॒वं ते पर्वतश्रेष्ठः पूजिता सर्व एव हि । तथान्ये पूजितास्तेन सर्व पर्वतवासिनः ॥ 


\ 


| | चिष्णुना ब्रह्मणा साद कत सवं यथोचितम्‌ ॥ 
| अन्येऽहनि च संप्राप्ते वरयात्रा इता तथा ॥६॥ 


| 


हिमाद्रिणा वंघभिश्च पर्व॑तं गंधमादनम्‌ । ययुः सर्वे खुरगणा गणाश्च वहचस्तथा ॥ 


} 


प्रमथाश्च तथा सर्वे तथा चंडीगणाः परे। ये चान्ये बहवस्तत्र समायाता हिमालयम्‌ 
| शिवस्योद्धहनं विप्राः शिवेन परिमाविताः । परं हषं समापन्ना दृष्टा तौ दंपती तदा ॥ 
पार्वतीसहितः शंभुः शंभुना सह पार्वती । पुष्पगन्धौयथास्यातां चागर्थाचिचतत्त्वतः 
तथा प्रकृतिपंसौ च ऐकपद्येन नान्यथा । दंपती तो राजारूढौ शुशुभाते महाप्रभो ॥ 
| मलल ब्रह्मा विष्णुश्च गरुडोपरि । ऐरावतगतश्चेदरः कुबेरः पुष्पकोपरि ॥ 
४ पाशी च मकरारूढो यमो महिषमेच च । प्रेतारूढो नऋ तः स्यादशिवेर्तगतो मदान्‌ 
| मुगारूढो5थ पवन ईशो वृषभमेव च । इत्येवं लोकपालाश्च सग्रहाः पस्मेष्टिनः ॥१४ 
वैः स्वेबेळेः परिक्रांतास्तथान्ये प्रमथाद्यः। हिमाद्रिश्च महाशैल ऋषभो गंधमादनः 
सह्याचलो नीळगिरिमंद्रो मलयाचलः । केलासो हि अ महाप्रभः ॥ 
एते चान्ये च गिरयः श्रीमन्तो हि महाप्रभाः! सकळत्राश्चतेसवे ससुताश्व मनोरमाः 


बलिनो रूपिणः सर्वे मेर्वाद्यास्तत्र पेताः । चरयात्राप्रसंगेन शिवाचेनपरासवन्‌॥ 
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१५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माह. 
नंदिना ह्युपविष्टास्ते मेर्वाद्यास्तत्र पर्वताः । घरयाता छतातेन यथोक्ताच षि 
सवेस्तेबंधुमिः साद्धं पुनरागमनं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ | 
स्वकालयस्थो हिमवान्ख रेजे हि महायशाः । शिवसंपकजेनेब महसा पर, | 
. किख्यातो हि महाशैलस्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ २० ॥ | 
कन्यादानेन महता तुष्टो यस्य च शंकरः । ते धन्यास्ते महात्मानः कतइत्याइ 
ड्यक्षर नाम येषां च जिह्वाग्रे संस्थितं सदा । शिवेति दृघक्षरं नाम यह दीष 
ते चे मनुष्यरूपेण रुद्रा एच न संशयः ॥ २२॥ 
किचिद्दानेन संतुष्टः पत्रेणापि तथैच च । तोयेनापि हि संतुष्टो महादेवो षि 
पत्रेण पुष्पेण तथा जळेन प्रीतो भवत्येष सदाशिवो हि। द्र 
तस्माञ्च सर्वे: प्रतिपूजनीयः शिवो महाभाग्यकरो नृणामिह ॥ ५ 
एको महाञ्ज्योतिरजः परेशः परापराणां परमो महात्मा । पा 
निरंतरो निविकारो निरीशो निरावाधो निर्दिकहपो निरीहः॥ सरे 
निरंजनो नित्यरूपो निरोधो नित्यानन्दो नित्यमुक्तः सदैव । 
एवंभूतो देवदेवो ऽचचितश्च तैदे वाच्च चिश्ववेद्यो भवश्व ॥ 
. स्तुतो ध्यातः पूजितश्चितितश्च सर्वज्ञो ऽस्त सवदा सर्वद्श्च ॥ २ ह 


| हिमवान्प्रसिद्धः सवैर्गणैः सर्वगुणो महात्मा । | 
Re हि तदा हिमालयो जातो गिरीणां प्रबरस्तदानीम॥ 
गतेषु तेषु हिमचान्पत्ैः फौत गतस्ते त क । सवी न्विसजयामास तान्प _ 
सशो निरि "उनः पोच: घपौत्रकेः । राजा गिरीणां प्रचरो महादेषप्रसा 
सुते पा साड महेशो गन्धमाद्ने । एकान्ते च मति चक्रे रमणार्थं सी 


अनिष्टं र : खुरतमारब्धं तदुद्दयोश्व तदाऽ 
| न्य मळ्योपममेब च । तस्मिन्महारते प्राप्ते नाविदंत सुख 


पा' 
यार 


PT PT CTT ° लन ->* 





त्त स्थावरजंगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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पप्तविंशो5ध्यायः ॐ अझिनाशिववीर्यपानम्‌ # २५७; 


) | सस्मार चाझ्ि ब्रह्मा च विष्णुश्चाध्यात्मदायकः । 
मनसा संस्मृतः सद्यो जगामाञ्चिस्त्वरान्वितः॥ ३४ ॥ 
ताभ्यां संप्रेषितोऽपश्यद्रचिरं शिवमंदिरम्‌ । 
द्वारि स्थितं नंदिनं च ददर्शाग्रे महाप्रभम्‌ ॥ ३५॥ 
अग्नि स्वस्तदा भूत्वा काश्मी रसद्ृशच्छवि:। प्रविषटोन्तःपुरंशंभोनोनाश्चयंसमन्वितम्‌ 
ऐअनेकरत्नखंचीतं पासादेश्च स्वलंकृतम्‌ । तदंगणमनुपाप्य उपचिश्याह हव्यवाट्‌ ॥ 
पाणिपात्रस्य मे ह्यस्व भिक्षांदेह्यवरोधतः । तच्छ्रत्वाचचनंतस्यपाणिपात्रस्यवालिका 
कथावद्दातुंचसारेभे मिक्षांतस्मेततः स्वयम्‌ । उत्थायसुरतात्तस्माच्छिवो हिक्ुपितोभूशम्‌' 
व्दर्त्रिशूलमुधम्य भेरवो ह्यभवत्तदा । निघारितोगिरिजयाचधात्तस्माच्छिवःस्वयम्‌ 
| भिक्षां तस्मे ददौ वाचा अग्नये जातवेदसे ॥ ४० ॥ | 
पाणौ भिक्षां गृहीत्वाथप्रत्यक्षतेनचाञ्निना । भिक्षिताकुपितातंवैशशापगिरिजा ततः 
(२ भिक्षो भविताशापात्सवंभक्षोममाशुवे। अनेन रेतसासद्यः पीडांप्राप्स्यसि सचेत: 
। इत्युक्तो भक्षयित्वाझी रेत ईशस्य हव्यवार्‌। 
यत्र देवाः 'स्थिताः सर्वे ब्रह्माद्याशचेच सर्वेशः ॥ ४३ ॥ 
आगत्याकथयत्खवं तद्रेतोभक्षणादिकम्‌। सर्वे सगर्भा ह्यमचन्निन्द्राद्या देवतागणाः 
अग्नेर्यथा हचिश्वै व सर्वेषासुपतिष्ठति । अग्नेसु खोद्गवेनेच रेतसा ते सुरेश्वराः ॥४५॥ 
।सगर्भाह्मभवन्सवे चिंतया च प्रपीडिताः । विष्णं शरणमाजग्सुद्दवदेवेश्वर प्रसुम्‌ ॥ 
र | देवा उच्च 
(व जाता सर्वदेवानां लोकानां प्रभुरेव च । तस्माद्रक्ष विधातव्या शरणागतवत्सल 
ह पये सर्व मतुकामा रेतसा5नेन पीडिताः। अखुरेम्यः परित्रस्ता वयंसवेद्वोकसः ॥ 
हरणं शंकरं याताः परित्रातुं कृतोद्वहाः । यदा पुतो हिस्द्रस्य भविष्यति तदावयम्‌ 
( | सुखिनः स्याम सर्व व निर्भयाश्व त्रिविष्टपे ॥ ४६॥ 
एवं विष्टभ्यमानानां सर्वेषां भयमागतम्‌ । अनेन रेतसा विष्णो जीवितुशक्मतेकथम्‌ 
त्रिवर्गो हि यथा. पंसां छतो हि खुपरिष्छृतः । विपरीतोभवत्येचविनादेवेननान्यथा 
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शस्मात्तद्वै बलं मत्वा सर्वेषामपिदेहिनाम्‌ । कायांकायेन्यचस्थायांसचमन्याद 
तथा निशम्य देवानां परेशः परिदेबनम्‌। उवाचप्रहसन्वाक्यं देवानां देवत 
स्तूयतां वै महादेवो महेशः कायेगोरवात्‌ ॥ ५४ ॥ | 
तथेति गत्वा ते सर्वे देवा विष्णुपुरोगमाः । तथा ब्रह्मादयः सचे ईडिरे आपो 
उंक्नमो भर्गाय देवाय नीलकंठाय मीढुषे । चिनेत्राय जिवेदाय लोकतरित्या 
त्रिस्वराय त्रिमात्राय त्रिवेदाय त्रिसूत्तेये । त्रिवर्गाय त्रिधामाय त्रिपदाय रि 
त्राहि चाहि महादेव ! रेतसो जगतः पते !॥ ५८॥ | 
ब्रह्मणा तु स्तुतो यावत्तावद्देवो वृषध्वजः । प्राटुवभूच तत्रच सुराणां कारयेति; 
दृष्टस्तदानीं जगदेकबंधुमहात्मभिदचवरेः सुपूजितः । | 
संस्तूयमानो विविधैवंचोभिः प्रत्यभूपेः शुतिसंमतैश्च ॥ ६०॥ | 
स्तुवतां चेव देवानामुचाच परमेश्वरः । त्रासं कुवंतु मा सर्वे रेतसाऽनेन पीर 
‘चमनं वे भवद्भिश्च कायमचेच भोः सुराः । तथेति मत्वा ते सवं इन्द्राद्या देवता 
वेमुः सव तदा विप्रास्तद्रेतः शंकरस्य च ॥ ६२॥ | 
ऐकपद्येन तद्रेतो महापवतसन्निभम्‌ । त्तचामीकरप्रख्यं बभूव परमादुत्म्‌॥!. 
सव चसुखिनोजाताइन्द्राद्यादेचतागणाः । विनाह्मश्निंचतेसर्वें परितुष्टास्तदाप्रनार 
तेनाझिनापि चोक्तस्तु शंकरो लोकशंकरः । कि मयाद्य महादेव कतेव्यं देवतिदा 
तदुब्रूहि मे प्रभोऽद्य त्वं येनाहं सवेदा सुखी | भविष्यामि चयेनाहंदेवानांहव्यमने 
'तदोचाच शिवः साक्षाद्वेवानामिहरण्वताम्‌ । रेतोचिसुज्यतांयो नौतदाम्रिशर्ण 
उवाच शकर देव भवत्तेजो दुरासदम्‌ । इदमुल्बणवत्तेजो धार्यते प्राकृतैः बद 
'ततः प्रोचाच भगवानभि प्रति महेश्वरः । मासिमासि प्रतप्तानां देहेतेजो विन ॒ 
तथेति मत्वा चचन महाप्रभः स जातवेदा परमेण वर्चसा । हु 
अप लो ब्राह्म मुहूर्त हि स चोपविष्टः ॥ ७० ` 
स्नानपराःस्त्रिय: । ययुःसदाऋषीणांच 


दृष्टाप्रज्वलिततत्रसर्वास्ताःशीतकर्षिता; 
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| 
पविशो5ध्यायः |] # स्कन्दोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १५६ ` 
्ानिवारिता्चापितास्तेपु कृत्तिकाःस्वयम्‌ । याचत्तेपुश्चताःसर्वारेतसःपरमाणचः ॥ 
| विविशू रोमकूपेषु तासां तत्रच सत्वरम्‌॥ ७३ ॥ 
नीरेतो ऽग्निस्तदा जातो विश्रान्तः स्वयमेच हि॥ ७४ ॥ 
बस्ता ऋहषिसार्या हि ययुः स्वभचनंप्रति। ऋषिभिस्तुतदाशप्ताःकत्तिकाखेचराभवन 
दानीमेव ताः सर्वा व्यभिचारेण दुःखिताः । तत्ससर्जुस्तदा रेतःपृष्ठे हिमचतोगिरेः 
फ॥कपद्येन तद्रेतस्तप्तचामीकरप्रभम्‌ । गंगायां च तदा क्षिप्रं कीचकः परिवेष्टितम्‌ ॥ 
[ण्मुखं चाळक ज्ञात्वा सव देवा मुदान्विताः । गर्गेणोक्तास्तदंतेवसुखेनहियतामिति 
[भोः पुतः प्रसादेन खो भवति शाश्वतः । गंगायाःपुरिनेजातःकात्तिकेयोमहाबळ 
| उपविष्टोऽथ गांगेयो ह्यहोरात्रोषितस्तदा । 
| शाखो विशाखोऽतिवलः षण्सुखोऽसो महाबल: ॥ ८०॥ 
रातो यदाथ गंगायां षण्मुखः शंकरात्मज्ञः । तदानीमेवगिरिजञासंजाताप्रस्नुतस्तनी 
i शिवं निरीक्ष्य सा प्राह हे शंभो ! प्रवो महान । 
संजातो मे महादेव ! किमर्थेस्तन्निरीक्ष्यताम्‌॥ 
सर्वज्ञोऽपि महादेवो ह्यत्रचीत्तामथाजवत्‌॥ ८२॥ 
नारदस्तत्र चागत्य प्रोक्तवाञ्जन्म तस्य तत्‌ । शिवाय च शिवायेचपुत्रोजातोहिसंदर 
तदाकण्य घचो विप्रा हर्षनिर्भरमानसाः । वभूवुः प्रमथाः सव गंघवा गीततत्पराः ॥ 
अनेका मिः पताकामिश्वेळपल़वतोरणे: । तथा चिमानेवेहुभिवेभौ प्रज्वलितो महान 
| पर्वतः पुत्रजननाच्छंकरस्य महात्मनः॥ ८५॥ 
(तदा सचे सुरगणा ऋषयः सिद्धचारणाः । रक्षोगंधवयक्षाश्च अप्सरोगणसे चिताः ॥ 
'रेकपचेन ते सर्वे सहिताः शंकरेण तु । दरष्टुं गांगेयमधिकं जग्मुः पुलिनसंस्थितम्‌ 
ततो वृषभमारुह्य ययौ गिरिजया सह । अन्यैः समेतो भगचान्खुरेरिद्रादिभिस्तथा॥ 
| - तदा शांस्राश्च भेर्यश्च नेदुस्तूर्याण्यनेकशः ॥ ८६ ॥ 
(तिदानीमेव सर्वेशं वीरभद्रादयो गणाः । अन्वयु केलिसंरब्धा नानावादित्रचादकाः॥ 
| घाद्यन्तश्च वाद्यानि ततानि विततानि च ॥ ६० ॥ 
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१६०. ॐ स्कन्द्षुराणम्‌ & - [ १: ह 


केचिन्दत्यपरास्तत्र गायकाश्च तथा परे। स्तावकाःस्तूयमानाञ्चचक्रुस्तेगुक। 

एचंविधास्ते खुरसिद्वयक्षा गंधव विद्याधरपन्नगा हामी। | 

शिवेन साद्ध परिद्ृ्टचित्ता द्रष्टुं ययुस्तं वरदं च शांकरिम्‌॥ ह 

यावत्समीक्षयामाखुर्गागेयं शंकरोपमम्‌। दददशस्ते महत्तेजो व्याप्तमासीजात ६ 
तत्तेजसावृतं वाळं तप्तचामीकरप्रभम्‌ । खुसुखं सुश्रिया युक्त सुनसं सुस्मिते | 
चारुप्रसन्नवद्नं तथा सर्वाङ्गसुन्द्रम्‌ । तं दृष्टा महदाश्चयं गांगेय॑ प्रथितात 
ववंद्रि तदा बाळं कुमारं सूर्येवचेसम्‌ । प्रमथाश्च गणाः सर्वे वीरभद्राद्यः' 
परिवार्योपतस्थुस्ते वामद्क्षिणभागतः । तथा ब्रह्मा च विष्णुश्च इन्द्रश्चाप ह. 
ऋषयो यक्षगंधर्वाः परिवारं कुमारकम्‌ । दंडवत्पतिता भूमौ केचिच्च नत 

प्रणेमुः शिरसा चान्ये मत्वा स्वामिनमव्ययम्‌ । | 

अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे ॥ 

लक एवमभ्युद्ये तस्सिन्ठृषय: शांतिमापठनः ॥ ६६ ॥ “0 

ता क्रो गिरिजापतिः । अवतीयं बृषाच्छीघ्रं पावत्या सह ` 

उन निरक्षत तदा जगदेकबंधुः प्रीत्या युतः परमया सह चै भवाल 

उपगुह्य दो सुजगभोगयुतो हि साक्षात्सर्चेश्वरः परिवृतः प्रमधैय 

य युह तत्र पावती जातसंभ्रमा । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं सेप 

तदा नीराजितो देवे: सकलत्ैमुदान्चितै | षि 

ऋषयो ब्रह्मघोषेण गीतेनेव च गायकाः 


। 


॥ 
( 
j 
। 
| 
4 
| 





'। जयशब्देन महता व्या्तमासीन्रभ्, 


। वा्ेश्च वादकाश्चैव उपतस्थुकमत 


भगवाळ्छंभुरुवाच गिरिजा तदा ॥ १०६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 


्ािशोऽध्यायः ] ३ देवेः सह कुमारस्य गमनम्‌ # १६१ 
| मंद्स्मितेन च तदा भगचान्महेशः प्रातो मुदं च परमां गिरिजासमेतः । 

। प्रेम्णा सगद्गद्गिरा जगदेकवंधुर्नोचाच किचन तदा भुचनेकभर्ता ॥ ११०॥ 

श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


ऐ केदारखण्डे कात्तिकेयस्वामिकुमारोत्पत्तिचर्णनंनाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
५ | 


झे 





ह 

५ | | ष्ाविशों 

॥ अष्टाविशोऽध्यायः 
| ` देवेः सह कुमारस्य गमनम्‌ 
| _ - छोमश उवाच 


भारं स्वांकमारोप्य उचाच जगदीश्वरः। देचान्प्रति तदा रुद्रःसेन्द्रान्भरीः प्रतापचान, 
झी कार्य कथ्यतां देवाः कुमारेणाघुना मम । तदोचुः सहिताः सवे देवं पशुपतिप्रति 
तरकाद्गयसुत्पन्नं सचेषांजगतांविभो । रातात्वंजगतांस्वामीतस्मात्त्राणंविधीयताम्‌ 
मारेण हतोऽचयच तारको भविता प्रभो । तस्माद्देव यास्यामस्तारक हंतुसुद्यताः ॥ 
थेतिमत्वा सहसा निजेग्सुस्ते तदा खुराः । कात्तिकेयं पुरस्कृत्य शंकरात्मजमेच हि 
खि मिलित्वा सहसा ब्रह्मविष्णुपुरो गमाः । देवानासुद्यमंश्रत्वा तारकोऽपिमहावलः 
न्यिन महता चच ययौ योद्धं खुरान्प्रति । देवेह ष्टं समायातं तारकस्य महद्बलम्‌ 
दा नभोगता-चाणी ह्यवाच परिसांत्व्यतान्‌। शांकरिचपुरस्कत्यसचयूयंप्रतिष्टिताः 
| | देत्यान्विजित्य संग्रामे जयिनो हि भविष्यय॥६॥ | 
च तु खेचरी श्रुत्वा देवाः सर्व समुत्सुकाः । कुमारंचपुरस्कत्यसवतेगतसाध्वसा: 
(कामा: खुरा यावत्तावत्सवं समागताः। वरणार्थ कुमारस्यसुता म्रत्योढुंरत्यया 
णा नोदिता पूर्व तपः परममाश्रिता । तपसा तेन महता कुमारं प्रति वे तदा ॥ 
आगता दुहिता मृत्योः सेना नामैकसंद्री ॥ १२॥ 


| 
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१६२ कसकसा [१ 
_तां दृष्टा तेड्युधन्सवे देवं पशुपति प्रति । एनं कुमारञुददिश्य आणता हि 
ब्रह्मणो घचनाच्चैव कुमारेण तदा चरता । अथ सेनापतिजातः कुमार; शम. 
तदा शंखाश्च भ्यश्च पटहानकगोमुखाः । तथा दुंदुभयो नेदुख्‌ दंगाश्न म 

तेन नादेन महता पूरितं च नभस्तलम्‌ । तदा गौरी च गंगा च कत्तिका | 
परस्परमथोचुस्ताः खुतो मम ममेति च ॥ १६ ॥ | 
एवं विचादमाप्चाः सर्वास्ता मातूकाद्यः । निवारिता नारदेन मोळ्य मा गि 
पार्वत्यां शंकराज्ञातो देवकार्याथेसिद्धयै । तृष्णीभूतास्तदासर्चा:कत्तिकाफ | 

गुहेनोक्तास्तदा सर्चा ऋषिपत्न्यश्च छत्तिकाः । | 
नक्षत्राणि समाश्रित्य भवद्भिः स्थीयतां चिरम्‌ ॥ १६॥ रि 

तथा मातृगणस्तेन. स्वामिना स्थापितो दिवि। | 

मृत्यो; कन्याञ्च संग्ृह्य कात्तिकेयस्त्वरान्वितः ॥ २०॥ 

इन्द्रं प्रोषाच भगचान्कुमारः शंकरात्मजः । दिवं याहि सुरैः साद्ध राज्यंकुस 
इन्द्रेणोक्त: कुमारो हि तारकेण प्रपीडताः । स्वर्गा द्विद्राविताः सर्ववयंयार्तारर 
| कि पृच्छसि महाभाग अस्मान्पद्परिच्युतान्‌ । एचमुक्तस्तदातेनवन्निणाएंधात 
प्रहस्येन्द्र प्रति तदा मा भैषीत्यभयं ददौ ॥ २३ ॥ (हर 
हस्य शांकरेश्च महात्मनः । कैलासं तु गते रूद्धे पावत्या प्रान 
28 महादृत्यो देत्यसेनाभिरावृतः । रणदुदुभयो नेदुस्तथा रहार 
ला च । गोसुखाः खरश्टङ्ाणि काहलाबेकुम 
उघाच नारदो घाक्यं र | पेमानास्सदा चीरास्तारक ह 
तारक देवकण्टकम्‌ ॥ २८ ॥ जि 

द्वे मारद्‌ उवाच | | 

- 3 + नात्र संशयः । तवेच चासुरश्रेष्ठ मयोक्त न 
नारदोक्त ग्‌ चोपपादितः । एवं ज्ञात्वामहाबाहो कुर्यल' रह 
नारदोक्तं निशम्याथ तारकः प्रहसन्निव । उघाच वाक्य 
क्यं मेधाची गच्छ त्व 


j 
| 
1 
|” 
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ध्टायिशोषध्यायः ] # देवदैत्यसेनासन्नाहवर्णनम्‌ # १६३ 


म वाक्यं महष त्वं वद्‌ शीघं यथातथम्‌ । कुमारंचपुरस्कृत्यमयायोद्धं त्वमिच्छसि 
ढभावं समाश्रित्य कतुंमिच्छसि नान्यथा । मनुष्यमेकमा श्रित्य मुचुकुन्दाल्यमेवच 
तत्प्रभावेष्मरावत्यां स्थितोऽसि त्वं न चान्यथा। . 
| कौमारं बलमाश्रित्य तिष्ठसे त्वं ममाग्रतः ॥ ३४ ॥ 
बां हनिष्यास्यहं मन्द्‌ लोकपालः सहैव हि । एवं कथय देवेन्द्रं देवष नान्यथा चद्‌ 
तथेति मत्वा भगचान्स नारदो ययो सुराञ्छक्रपुरोगमांश्च । 
आष्ट सवं ह्यसुरेन्द्रभाषितं सहोपहासं मतिमांस्तयेच ॥ ३६ ॥ 

नारद्‌ उचाच 
दि श्रयतां देवा वचनं मम नान्यथा । तारकेण यदुक्त च सानुगेनाचधायताम्‌ ॥ 
1 


न्ड reed 


| 
है 
| 
0 


तारक उघाच 
त्वां हनिष्यामि रे मूढ नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कुन्दं समासाद्य लोकपाळश्च पूजितः। नत्वयाभीरुणायोत्स्येदेचोभूत्वानराश्रितः 

स्य घाक्यं निशम्योचुः सर्वे देवाः सवासचाः । कुमारंचपुरस्छत्यनारदंचरषिसत्तमम्‌ 

भानासि त्वं हि देवर्षे कुमारस्य वलावलम्‌। अश्ञोभूत्वाकथंचाक्यमुक्ततस्यममाग्रतः 
हस्य नारदो वाक्यमुवाच तस्य सन्निधो । अहमप्युपदासं च वाकयं तारकमुक्तवान, 

णानीध्वममराः सचे कुमारं जयिनं खुराः । भविष्यत्यत्रमेचाक्यंनात्रकायाविचारणा 

रद्स्य वचः श्रुत्वा सवेदेवा मुदान्विताः । ऐकपद्येनचोत्तस्थु्योदुकामाश्चतारकम्‌ _ 

मार गजमारोप्य देवेन्द्रो हयग्रगोऽभवत्‌। सुरसेन्येन महता लोकपालः समादृतः ॥ 

दा दुन्दुभयो नेदुर्भरीतूर्याण्यनेकशः । वीणावेणसृदंगानि तथा रान्धचेनिस्वनाः ॥ 
जं दत्त्वा महेद्राय कुमारो यानमारुहत्‌। अनेकरल्लसंवीतं नानाश्चयंसमन्वितम्‌॥ 
| चिचित्रचित्रं सुमहत्तथाश्चयंसमन्वितम्‌॥ ४७ ॥ 

६ . विमानमारुह्य तदा महायशाः स शांकरिः सवंगणे रुपेतः । 

श्रिया समेतः परया बभौ महान्स घीज्यमानश्चमरेमेदाप्रभेः॥ ४८॥ 

प्राचेतसं छत्रमहामणिप्रमं रत्नेरुपेतं वहुमिविराजितम्‌। 
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१६४ : स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ घे 
घृतं तदा तेन कुमारमूद्धेनि चन्द्रेण चान्द्रे: किरणैः | 
संमीलितास्तदा स्वेदेवाइन्द्रपुरोगमाः । बले: स्वैःस्वे परितांतायो सुरा । 
यमोऽपि स्वगणैः सादं मरुद्विश्च सदागतिः । पाथो भिवरुणस्तत्र कुवेरो, 
ईशोऽपि प्रमथेः साड नऋ तो व्याधिभिः सह ॥ ५१॥ ऱ्ह वि 
एवं तेऽष्टौ लोकपा योद्धुकामाः सच मिलित्वा तारक हंतु 
पुरस्कृत्वा शांकरि विश्ववंद्य सेनापति चात्मचिदां वरिष्ठम्‌ ॥ रार 
एवं ते योद्धकामा हि अवतेरुश्च भूतलम्‌ । अंतवद्यां स्थिता सचगंगायपुः 
पातालाच समायातास्तारकस्योपजीविनः । चेरुरंगबलोपेता इन्तुकामाक्ि 
तारको हि समायातो विमानेन विराजितः । छत्रेण च महातेजा रियम 
चामरेवोज्यमानो हि शुशुभे दैत्यराट्‌. स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ र 
एवं देवाश्च द्त्याश्च अंतर्वद्या स्थितास्तदा । सन्येनमहतातत्रव्य हान्डत्वाफ्एच 
'गजान्छत्वा होकतश्चहयांश्च विषिधांस्तथा । स्यंद्नानिविचित्राणिनातार्गः 
“पदाता वहचस्तत्र शक्तिशूलपरश्वधे: । खङ्गतोमरनाराचेः पाशमुद्गरशोफि 
ते सेने सुरदेत्यानां शुशुभाते परस्परम्‌ । ह्‌तुकामास्तदा ते वस्तूयमानाश्वः | 
श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसयां संहितायां प्रथमे माहे 
' शिवशास्त्रे देव सहतारकासुरस्य संग्रामे देवदेत्यसेनासन्नाहवणर 








(नामाष्टाविशोष्ध्याय 
नि 

४ 
उनत्रिशो ऽध्यायः | 
इचुइन्दतारकघुडधवर्णनम्‌ | 
लोमश उचाच त 






उनै सेने तदा तेषां छुराणां चामरदविाम अनेकाश्चर्यसंचीते चतुरंगर्व 
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ऐनजिशो५ध्यायः ] % मुचुकुन्द्तारकयुद्धवर्णनम्‌ # १६५ 
|| विरेजतुस्तदाऽन्योन्यं गजेतो घाम्बुदागमे ॥ १॥ 

ऐतस्मिच्न्तरे तत्र वद्गमानाः परस्परम्‌ । देवासुरास्तदा सव युयुधुश्च महावलाः ॥ 
शुद्ध खतुसुलं ह्यासीद्देवदेत्यसमाकुलम्‌ । रुण्डमुण्डांकित सव क्षणेन समपद्यत ॥ 
[मौ निपतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्लशः । केषांचिदुबाहव श्छिन्ना:खड़पातःखुदारुण: 


| चुकंदो हि बलवांस्त्रेलोक्ये$मितविक्रमः ॥ ५॥ 
खरको हि तदा तेन मुचुकंदेन धीमता । खड्गेन चाहतस्तत्र सवप्राणेन वक्षसि ॥ 
र प्रसह्य तट्प्रहार च प्रहसन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६ ॥ 


किं रे सूढ त्वयाचाद्यकृतमस्तिवलादिदम्‌ | न त्वयायोद्धमिच्छामिमानुषेणवळञ्ञया 
'लारकस्य वचः श्रत्वा सुचुकंदोऽभ्यभाषत । मया हतो ५सिदेत्येंद्रनान्योभवितुमहेसि 
दृष्टा मे खड्गसंपातं न त्वं तिष्ठसिचाग्रतः । त्वांहन्मिपश्यमेशी यंद्त्यराजस्थिरोभच 
॥[एवमुक्त्वा तदा चीरो मुचुकुंदो महाबलः । याचज्ञघान खडगेनतावच्छत्तयासमाहत 
र | मान्धातुस्तनयस्तत्र पपात रणमण्डले ॥ १० ॥ 
गी पतितस्तत्क्षणादैव चोत्थितः परवीरहा ॥ ११॥ 
| स खज्जमानोतिमहाबलो चे हन्तुं तदा देत्यपति च तारकम्‌ । 
द | ब्रह्यास्रमुद्यस्य धनु हीत्वा मांधातृपुञ्रो सुवनेकजेता ॥ १२॥ 
१ स तारकं योडुकामस्तरस्घी रुषान्वितोत्फुलविकोचनो महान्‌ 
| नारदो ब्रह्मखुतो बभाषे तदा नृचीरं सुचुकुन्दमेवम्‌ ॥ १३॥ 
4 न तारको हन्यते मानुषेण तस्मादेतन्मा विमोचीमेहास्त्रम्‌ ॥ १४॥ 


निशम्य घचनं तस्य देघ्षर्नारदस्य च । मुचुकुद उचाचेदं विता कोऽस्य मारकः ॥ 


तदोचाच महातेजा नारदो दिव्यदशेनः । एनं हंता कुमारश्च कुप्रारोऽयं शिवात्मज 


तस्माद्भवद्भिः स्थातव्यमैकप्येन युध्यताम्‌ । तिष्ठ त्वं चायतो भूत्व [सुचकंदमहामते 


निशम्य घाक्यं च मनोहरं शुभं ह्यदीरितं तेन महाप्रभेण । 
सवे खुराः शांतिपरा बभूवुस्तेनेच साक नुवरेण यत्नात्‌ ॥ १८ ॥ 
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ततो दुन्दुभयो नेडः शंखाञ्च कृतनिश्चयाः । ताडिता विविघेर्वांचेःसुरासुरसमन्विते: 


| 
| 
१६६ क [रह 
जगर्जुरखुरास्तत्र देवान्प्रति छृतोद्यमाः । शिवकोपोद्गचो चीरो वीरभद्रो "१ 
गणेवहुमिरासाद्य तारकं च महाचळम्‌। सुचुकुन्दं एतः कत्वा तथैष द दि 
तदा ते प्रमथाः सर्वे पुरस्छृत्य कुमारकम्‌ । युयुधुः संयुगे तत्र वीरमदात 
त्रिशलेऋ शिमिः पाशेः खडगैःपरशुपट्टिरः । निजब्लुःसमरेउन्योन्यंसुरातु्. 
तारको वीरभट्रेण त्रिशूलेन हतो भ्रशम्‌ । पपात सहसरा तत्र क्षणमू्च्छ 
उत्थाय च मुहु्ताच्च तारको दैत्यपुंगवः । लब्धसंज्ञो बलाविष्टो धीरम 
ख शक्ति च महातेजा वीरभद्रो हि तारकम्‌ । त्रिशूलेन च घोरेण शिवस्याक 
एवं संयुध्यमानौ तौ जघ्नतुश्चेतरेतरम्‌। युद्धं जुतुसुछू तयोजातं महार | 
सुरास्तत्रेव समरे प्रेक्षका हाभवंस्तदा । तयोभेरीसुदंगाथ्य परहानकगोमुकः | 
तथा डमरुनादेन व्यासमासीज्जगत्त्रयम्‌ । तेन घोषेण महता युध्यमानौमह | 
शुशुभातेऽतिसंरब्धौ प्रहारेजेजेरीकतौ । अन्योन्यमभिसंरब्धौ तौ वुधांगारां 
नारदेन तदा ख्यातो घीरभद्रस्य तद्वधः । न रोचते च तद्वाक्यं वीरभद्रस्य व! | 
तारेत यदुक्तं हि तारकस्य चधं प्रति । यथा रुद्रस्तथा सोऽपि घीरभद्रो ह | 
एवं पयुध्यमानौ तो जप्नतुश्चेतरेतरम्‌ । अन्योन्यं स्पर्दमानौं तौगरजतौरिलेः 
. एवं तदा तो भुवि युध्यमानौ महात्मना ज्ञानवतां घरैण। . गा 
>> हवी य हि तदा निवारितो वाक्यैरनेकैरथ नारदेन ॥ ३४॥ | 
बाति उ र्म | वीरभक्रो रघा विष्टो नारदंप्रतु | 
तापिन द स्वि | आनयंतिचयेवीराःस्वामिनंए | 
भीरवस्तै तु विज्ञेयानवाच्यास्तेकदाचन | त्य दैदै॥ क... ॥ 
स्त्यु च पृष्ठतः हवा जा पा जा 
: । शस्त्राशस्त्रैसिन्नगात्राःप्रास्ताता्, 
इत्युक्त्वा चावदइवान्चीरभद्रो महाबलः | श्य्ण्वन्तु मम रि 
अथ ति प घ्याच करिष्ये नाज संशयः ॥ ४०॥ रड 
तारकेण युयोध सः । चषारूढेरनेकेश्व जिशूळवरारिर 
४ 
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जयत्य ] ॐ सुरतारकासुरसंग्रामवणनम्‌ + १६७ 
[दिनो वृषांकाश्व गणास्तेतिप्रहारिणः । घीरभद्रै पुरस्कृत्य घीरभद्रपराक्रमाः ॥ 
| शळघारिणः सर्वे सर्वे सपांङ्गंभूषणाः । सचंद्रशेखराः सर्वे जटाजूटविभूषिताः ॥ 
षै ण्ठा दशभुजा: पञ्चवक्त्रास्त्रिलोचनाः । छत्रचामरसंवीताःसर्वेतेऽत्युग्रवाहच 

पुरस्कृत्य सर्वे हरपराक्रमाः । युयुधुस्ते तदा देत्यास्तारकासुरजीविन: ॥ 





रि । पुनःपुनस्तैश्व तदा वभूबुगेणेजितास्ते हाखुराः पराङ्मुखाः । 

$) भूच तेषां च तदातिसंगरो महाभयो दैत्यघरैस्तदानीम्‌ ॥ ४६ ॥ 

फे, असृष्यमाणाः परमास्त्रकोविदेस्ततो गणास्ते जयिनो वभूबुः । 

ह. जगणेजितास्ते ह्यसुराः पराभवं तं तारकं ते व्यथिताः शशंखुः ॥ ४७ ॥ 
न चिनाम्य चापं हि तथा च तारकः स योद्धुकामः प्रविवेश सेनाम्‌ । 
ह यथा झषो चै प्रविवेश सागर तथा ह्यसौ देत्यचरो महात्मा ॥ ४८॥ 
ग, गए: समेतो युयुधे तदानीं स घीरभद्रो हि महाबलश्च । 


| 
व| सर्वान्खुरांशचेन्द्रमुखान्महावलस्तथा गणान्यक्षपिशाचगुह्यमकान । 
ह ख दैत्यवर्योऽतिरुषं प्रविष्टः संमदंयामास महाबलो हिं ॥ ४६ ॥ 
ख: समभवदद्धं देवदानवसंकुलम्‌। देवदानवयक्षाणां सन्निपातकर महत्‌ ॥ ५० ॥ 
पावृषागर्जमानाअभ्वाञ्जव्युश्चला दिमिः। रथिमिश्चरथाञ्जब्चुःकुञ्जरान्सादिभिःसह 
| वृषारूढैः सरथेस्ते च सर्वे निष्पारिता हासुराः पोथिताश्च ॥ ५२ ॥ 
| क्षयं प्रणीता वहवस्तदानी पेतुः पृथिव्यां निहताश्च केचित्‌ । 
| केचित्प्रविष्टा हि रखातळं च पलायमाना वहवस्तथेच ॥ ५३॥ 


चिद्व शरणं प्राप्ता रुद्रानुचरकिंकरान्‌। एवं नष्टं तदा सेन्यंविलोक्याखुरपालकः 


४ तारको हि रुषाचिष्टो हन्तं देघगणान्ययौ ॥ ५४ ॥ 
जानामयुतं कृत्वा दैत्यराजो हि तारकः । आरुह्य सिंहं सहसा घातयामास तानणे 
[तेन च सिंहेन वृषा: केचिद्विदारिताः तथैष तारेकेणेच घातिता बहचों गणाः ॥ 
से कृतं तदा तेन तारकेण महात्मना । सर्वेषामेष देवानामशक्यस्तारको महान,॥ 


एतस्तदा महाबाहुस्त्रेलोक्यक्षयकारकः । तारकस्याचुगा दत्या अजेया बलघत्तराः 


[ 
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१६८ हु कै स्कन्द्पुणणम्‌ क [११ 
दंशिताश्र ले नि 

महारूढा दंशिताश्व करालास्ते प्रहारिणः । तेराट्रता .गणाःसव सिंह | 

एवं. निहन्यमाना चै गणास्ते रणमण्डळे । प्रहस्य विष्णुः प्रोचाच कुमा 
नान्यो हंतास्य पापस्य त्वद्विना छत्तिकासुत.। दसमारवया हिक 
तारकस्य वधार्थाय उत्पन्नोऽसि शिवात्मज । तस्मा्वयेचकत्तेव्यनिषक 
तचछुत्वाभगवान्क्रुडपार्वतीनन्द्नोमहान्‌ । उचाचप्रहसन्वाक्यं विषु 
`, मया निरीक्ष्यते सम्यक्‌ चित्रयुद्ध महात्मनाम्‌. | घुः 
, - अनभिज्ञोऽस्म्यहं विष्णो ! कार्याकार्य विचारणे ॥ ६४॥ | 
केऽस्मदीयाः परे चैव न जानामि कथंचत । किमर्थ युऽ्यमानावै परस्पर 
कुमारस्य बच: शरुत्वा नारदो घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६६॥ ... | 
नारद्‌ उवाच | 
कुमारोऽसि महाबाहो शंकरस्यांशसंभवः । त्वंतराताजगतांस्वामीदेवानांक | 
तारकेण पुरा वीर तपस्तप्तं सुदारुणम्‌ । येनैच विजिता देवा येनस्चगस् इ 
तपसा. तेच ss अजेयत्वमवापतवान । अनेनापि जितश्चेंद्रो लोकपाला | । 

ल हानेनेच दुरात्मना 1 तस्मात्त्वया निहंतन्यस्तारक।| 
विमानादवतीर्याथ | कस नाथेन चाद्य चे । चारद्स्यचचःश्ुत्वाङुमारमह 
पद्यां तदाऽसौ स हा । दि ग | 
माक तमोऽव च कुमाररूपी। | 
टा तमायातमतीच चंडमच्य महोल्कामिष वीतियता 1 

देत्यो बभाषे सरस * कुरूप बलिनां वरिष्ठम । 3 

छरसत्तमानामसो कुमारो द्विषतां निहंता ॥ ३। ७ 


गणांश्च सर्वानपि घार मि पय डत 
` घातयामि महेश्वराँद्लोकपाढांश्व सद्यः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सततं महाबल; कुमारमुद्दिश्य ययौ च योडुम्‌| 
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शो ऽध्यायः ] * इन्द्रतारकासुरयुद्धवणनम्‌ * १६६ 
षे  - जग्राह शक्ति परमाहुतां च. तारको घाक्यमिदं बभाषे ॥ ७५॥ 
| तारक उचाच . 


कुमारो मेऽग्रतश्चाद्य भवद्भिश्च कथं इतः । यूयं गतत्रपा देवा येषां राजापुरन्द्रः ॥ 
फेयुरा येन छतं कमे विदितं सचेमेव तत्‌ । प्रसुप्ताश्रादिता गर्भ जठरस्था निपातिता 
फकश्यपस्यात्मजेनेच बहुरूपो हतोऽसुरः । नसुचिश्च हतो घीरो चृत्रश्चेथ तथा हतः ॥ 
कुमार हंतुकामोऽसो देवेन्द्रो बलघातकः । कुमारोऽयं मया देवाघातितोऽयनसंशयः 

पुरा हतास्त्वया चिग्रा दक्षयज्ञेन हानेकशाः। तत्कर्मणः फळं चाद्य वीरभद्र महामते ॥ 

द्शेयिष्यामि ते .चीर ! रणे रणचिशारद्‌ ! ॥ ८० ॥ 
स; इत्येवमुक्त्वा स तदा महात्मा देत्याधिपो वीरवरः स एकः । 

' _ . जग्राह शक्तिं परमाहुतां च स तारको युद्धचिदां वरिष्ठ: ॥ ८१॥ 

| इति परमरुघाभिभूतो दितितनयः परीबृतो<5खझुरेन्‍्द्रेः । 
द युधि मतिमकरोत्तदा निहंतुं समरचिजयी स तारको यलीयान्‌॥ ८२॥ 
इ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
पं केदारखण्डे शिवशास्त्रे सुरतारकासुरसंग्रामवर्णनंनामैकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 





॥। 


त्र 


ु इन्द्रतारकासुरयुद्धवणनम्‌ 

लोमश उवाच 
चल्गमानं तमायांतं तारकासुरमोजसा । आजघान च चन्लेण इन्द्रोमतिमतां घर; ॥ 
तेन वज्रप्रहारेण तारको विहलीकृतः। पतितोऽपि समुत्थाय श्त्या त प्राहरद्डिपम्‌ 
पुरन्द्रं गजस्थे हि अपातयत भूतले । हाहाकारो महानासीत्पतिते च पुरन्दरे ॥३॥ 
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त्रिशो5व्यायः ी 


१७० CRS TIA [ १ माहे... 
[ श 

तारकेणापि तत्रैव यत्कृतं तच्छृणु प्रभो । पतितं च पदाक्रम्य हस्ताइज 
हतं देवेन्द्रमालोक्य तारको रिपुसूदनः । घञ्रघातेन महताऽताडयन्त पुर्‌ .. 
त्रिशूलमुद्यम्यं महावलस्तदा स वीरभद्रो रुषितः पुरन्द्रम्‌। |ˆ 
संरक्षमाणो हि जघान तारकं शूलेन देत्यं च महाप्रभेण ॥ ६॥ | 
शलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । पतितोऽपि मद्दातेजास्तारकः पुन 
जघान परया शक्या धीरभद्रं तदोरसि । चीरभद्रोपि पतितः शक्तिघातेन कन. 
सगणाश्चैच देवाश्व गंधर्वोरगराक्षसाः । हाहाकारैण महता चुक्रुशुश्च पुनः र 
` तदोत्थिंतः सहसा महाबलः स वीरभद्रो द्विषतां निहंता। प 
त्रिशूलसुद्यम्य तडित्प्रकाशं जाउचल्यमानं प्रभया निरन्तरम्‌ ॥ प 
स्वरोचिषा भासितदिग्वितानं सूर्यन्दुविस्वाग्न्युडमण्डलाभम्‌ | ॥॥ोब 

त्रिशूलेन तदा याघद्धंतुकामो महाबल: । निवारितः कुमारेण मावधीस्त्व रह्म 
| जगजे च महातेजाः कात्तिकेयो महावलः ॥ १२॥ ते 
तदा जयेत्यभिदितो भूतेराकाशसं स्थितैः । शक्तया परमया चीरस्तारक तः 

तारकस्य कुमारस्य संग्रामस्तन् दुःसहः । जातस्ततो महाघोरः सवंभूतमगा | 
हो जली ठ ला शक्तिम्यांमिज्रहस्तीतोमहासाइ्त | 
0000 नि बसि? | पेत [लिकी समाश्रित्य तथाचे सर | 
झन कोत : । एमिमेतेमहाबीरी चक्रतुरयुदमुर 
न्योन्यसाधकौ क्रमी । जप्नतुः शक्तिधाराभी रणे रणर्गि 





तारक पेच्र्यं ७ हनि 
कं हि हिवि | माशोच्यतांखुरासवचैं:खुखेनस्थीय ' 
युत्वा तदा ता गगने समीरितां तथैष वाचं प्रमथैः परीत:। ¦ 
कुमारकस्तं द्दे रि 
ऊमारकस्तं प्रति हन्तुकामो दृत्याधिपं तारकसुग्ररूपम्‌ ॥ २३॥ | 
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शो ऽध्यायः | के कात्तिकेयकृततारकासुरवधवर्णनम्‌ $ १७१ 


तुया तया महावाहुराजघान स्तनांतरे। तारकं हासुरश्रेष्ठं कुमारो बलवत्तर: ॥ 


प प्रहारमनाद्वत्य तारको देत्यपुङ्गवः । कुमारं चाऽपि संक्रुद्धः स्वशत्तयाचाजघानचे 
न शाक्तिप्रहारैण शांकरिमच्छितोऽभवत्‌ । सुहुर्ताच्चेतनां प्राप्तःस्तूयमानोमहषिभि 
था सिंहो मदोन्मत्तो हंतुकामस्तथंच च । कुमारस्तारक दत्यमाजघान प्रतापचान्‌ 

प्व पररुपरेणेच कुमारश्चैव तारकः । युयुधातेऽतिखंरव्धौ शक्तियुद्धपरायणौ ॥२८॥ 

हिभ्यासपरमाचास्तामन्योन्यविजिगीषया । तथातौयुध्यमानौचचित्ररूपौ तपस्विनो 

गरा भिश्च अणीसिश्च जुप्रयुक्तौ च जघ्रतुः। अबलोकपराः सब देवगन्धवेकिन्नरा 
स्मयं परमं प्राप्ता नोचुः किंचन तस्य वे । नववौचतदावायुनिष्प्रभोऽभूदु दिवाकरः 

{माळयोऽथ मेरुश्च श्वेतकूरश्च ददु रः । मलयोऽथ महाशेलो मैनाको विध्यपचत 

।िकालोको महाशेलो मानसोत्तरपचतः । कलासो मन्द्रो माल्यो गन्धमादनएवच 

रः उद्या द्रिमंहेंद्रश्व तथैवास्तगिरिमेहान ॥ ३४ ॥ 

ते चान्ये च वहवः पेताश्च महाप्रभाः । स्नेहादितास्तदाजग्मुः कुमारं चपरीप्सवः 


तः स दृष्टा तान्सर्चात्भयभीतांश्चशांकरिः । पर्वेतान्‌गिरिजापुत्रोवभाषेप्रतिबोधयन, 


र कुमार उचाच 

सा खिदयतमहाभागामाचिताक्रियतांनगाः । घातयाम्यद्यपापिष्ठंसचपामिहपश्यताम्‌ 
i एवं समाश्वास्य तदा मनस्वी तान्पर्वेतान्देवगणेः समेतान्‌। 

हा प्रणम्य शम्सं मनसा हरिप्रियः स्वां मातरं चेच नतः कुमारः ॥ ३८ ॥ 


४ कात्तिकेयस्ततः शक्तया निचकतं रिपोः शिरः। 

र्‌ तच्छिरो निपपातोव्या- तारकस्य च तत्क्षणात्‌ । 

| एवं स जयमापेदे कात्तिकेयो महाप्रभु: ॥ ३६ ॥ 

्विशुस्तं सुरगणा ऋषयोयुह्यकाःखगाः । किंतराश्चारणा सर्पास्तथाचेवाप्सरोगणाः 

#पिणमहताविष्ास्तुष्डुुसतं कुमारकम्‌ । विद्याधर्यश्च ननृतुगायकाश्व जगुस्तदा ॥ 
बं विजयमापन्नं हृष्टा सवसुदायुताः । ततोहर्षातसमागम्यस्वांकमारोप्य चात्मजम्‌ 


रिष्वज्य तु गाढेन गिरिजापि तुतोष वै । स्वोत्संगे चसमारोप्यकुमारंसूयेबचंसम्‌ 
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१७२ # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [१ ह 
लाळ्यामास तन्वंगी पाचेती रुचिरेक्षणा । ऋषिसिः सत्कृतःशंमुःपार्व i 
आर्यासनगंता साध्वी शुशुभे मितभाषिणी । मरे न 







चीराजिता तदा देवः पार्वती शंभुना सह । कुमारैण सहैचाथ शो त 
हिमालयस्तदागत्य पुत्रश्च परिवारितः । मेर्वाच्चैः प्वतेश्चेच स्तूयमानः परो; 
तदा देवगणाः सर्व इन्द्राद्या ऋषिभिः सह । पुष्पवर्षेण भहता वर्षरगि/ 
कुमारमग्रतः कत्वा नीराजनपरा बुः ॥ ४८॥ 
गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । संस्तूयमानो विविधैः सूक्तेवदविदा ऐ र 
कुमारविजयंनाम चरित्रं परमादुतम्‌ । सर्वेपापहरं दिव्यं सवेकामप्रदं नृणाम्‌। यु 
ये कीत्तेयंति शुचयोमितभाग्ययुक्ताश्वानंत्यरूपमजरामरमादधाग' 
'कौमारचिक्रममहात्स्यमुदारमैतदानन्द्दायकमनोर्थकर नृणां हि॥५५ 

यः पढेच्छूणुयाद्वापि कुमारस्य महात्मनः । चरितं तारकाख्यं च सर्वपापैसए 
इति शरीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहसूयां संहितायां प्रथमे माहेभर 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे तारकासुरचधपूवंकं स्वामिद 
| न्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


(का खाताय 


“हर 


१।। 
क्र 7 3 च is | | हू प 1 





एकत्रिंशोऽध्यायः 


तारकवधानन्तरं शौनकादीनाम्म्रइनः 


कुमारो द्श्‌ ¢ है 
"त्खथः सफळो हिन्णांसदा । येपापिनोहामघस्मिष्ठा:ध्वपचाअप्ि 

| द्शानाद्धतपापास्तै भचन्त्येच न सशायः ॥ ३॥ | | 
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लाला 


कं | 


भलरिशोए्याय ] # तारकवधानन्तरं देवेः सह यमस्यशङ्करस्प्रतिगमनम्‌ # १७३ 
डा धचः श्च॒त्वा उवाच चरितंतदा । व्यासशिष्योमहाप्राज्ञ'कुमारस्यमहात्मनः 

| लोमश उवाच 
तं तारकं संख्ये देवानामजयं ततः । अवध्यं च द्विजश्रेष्ठाःकुमारोजयमाप्तचान्‌ 
9 “ता हि कुमारस्य सरवेशास्त्रेषु कथ्यते। वेदैश्च स्वागमैश्चापि पुराणैश्व तथैच च ॥ 
त्योपनिषदैश्चैच मीमांसाद्वितयेन तु । एवंभूतः कुमारोयमशक्यो घणितु दिजाः ॥ 





५ 















राणं च पुरस्कृत्य विष्णुं चेव सवासवम्‌ । स ययो त्वरितेनेवशंकरं लोकशंकरम्‌ 
| तुष्टाच प्रयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


रेन स्तूयमानो हि उवाच प्रशुरीश्वरः । किमर्थमागतोऽसि त्वं तत्सवकथयस्व नः 
“4 यम उचाच 

'श्रयतां देवदेवेश वाक्यं वाक्यचिशारद्‌ । तपसा परमेणेव तुष्टि प्रा्ोऽसिशंकर ॥१३. 
क्मेणा परमेणेच ब्रह्मा लोकपितामहः । तुष्टिमेति न संदेहो घराणां हि सदा प्रभु 

तथा विष्णुहि भगवान्वेदवेद्यः सनातनः । यज्ञेरनेकेः संतुष्ट उपचासत्रतस्तथा ॥ 
ददाति केवलं भावं येन कवल्यमाप्चुयुः । नराः सव मम मत नान्यथा हि वचो मम 
राति तुषो वैभोगंतथास्वर्गा दिसंपदः । सूर्योनमस्ययाऽऽरोग्यंद्दातीहनचान्यन्धथा 
गणेशो हि महादेव अर्घ्येपाद्यादिचंदनेः । मंत्रावृत्त्या तथा शंभो निविभ्नंचकरिष्यति 


ज ाश्रयेसंभूतं सर्वेषां प्राणिनामिह । तं च तव पुत्रेण स्वगेद्वारमपाबृतम्‌॥२० 
| रचाञ्च कुमारस्य सर्वे स्वगोंकसो नराः । पापिनोऽपिमद्दादेवजातानास्त्य्रसशयः 
| fr किक्रियतांदेचकार्याकार्यव्यचस्थितौ । ये सत्यशीलाः शांताश्चचदान्यानिरचग्रहाः 
रिय अळ्व्धाश्च कामरागविवश्षिताः । याज्षिका धर्मनिष्ठाश्च वेदवेदांगपारगा 
| षे गति यांति चे शंभो सर्व सुक्नतिनोपि हि! तांगतिंदर्शनात्सवेश्वपचांअधमाअपि 
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शो हि दर्शनमात्रेण पुनाति खकलंजगत्‌ । आतारंभुषनस्यास्यनिशम्यपित्राट्स्वयम्‌ _ 


SERIO EH HO HE SN ESE य 


1 
द. क स्कन्द्पुराणम्‌ + न 5 
कुमारस्य च देवेश महदाश्वर्यकरमेण: । कात्तिक्यां ऋत्तिकायोगसहितायां रि 
शिवस्य तनयं दृष्टा ते यांति स्चकुछः सह । र्न 
कमारदर्शनात्सवें श्वपचा अपि यांति वे । सद्गति त्वरितेनेच कि क्रियेतमग; 
यमस्य वचन श्रुत्वा शङ्करो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शङ्कर उवाच 
येषां त्व पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌। विशुद्धभावो भो धम्मे तेषां मनसि 
सत्तीर्थगमनायैच द्शंनाथं सतामिह । घाञ्छाचमहती तेषां जायतेपूर्वंकारिता 
बहुनां जन्मनामन्ते मयि भावोऽनुघत्तेते । प्राणिनां सर्वभावेन जन्माम्यासेनमो| | 
तस्मात्सुक्रतिनः सवे येपां भावोऽनुवत्तंते । जन्मजन्मानुवत्तानां चिस्मयं हूँ र 
स््रीवालशूुद्ा: श्वपचाधमाश्च प्राग्जन्मसंस्कारवशाद्धि धम्मै | । 
योनि गताः पापिषु वत्तेमानास्तथा५पि शुद्धा मनुजा भवंति ॥ ३३। 
तथा सितेन मनसा च भवन्ति सर्वे सर्वषु चेच विषयेषु भवन्ति त 
देवेन पूवेचरितेन भवन्ति सर्वे सुराश्चेद्रादयो लोकपालाः प्राक्तनेव॥ 
जाता ह्यमी भूतगणाश्च सर्वे हामी ऋषयो ह्यमी देघताश्च ॥ ३५॥ 
“विस्मयो नेव कत्तव्यस्त्वया वापि कुमारके । कुमारद्शंने चेच धर्मराज तिवो 
वचन कमंसयुक्त सवषां फळदायकम्‌। सर्वेतीर्थानि यज्ञाश्चं दानानि विविधा 
कार्याणि मन शुद्धयथ नात्र काया विचारणा ॥ ३७ ॥ 
मनसाभावितोह्यात्माआत्मनात्मानमेचच । आत्माअहंचखवेषांप्राणिन 
है सदा भाषयुक्त आत्मसंस्थो निरंतर: । जंगमाजंगमानां च सत्यं प्रति 
) दन्दातीती निविकल्पो हि साक्षात्स्वस्थो नित्यो नित्ययुक्तो गिरी 
कूटस्थो चे कल्पमेदप्रवादेबहिष्कृतो बोधवोध्यो ह्यनन्तः ॥ ४०॥ १ 
ह स । संसारिणो हि दश्यंतेसमस्ताजी i 
अह ब्रह्मा च ऽमीणुणकारिण । सृष्टि त पा 
कमेणा कारिताचयम्‌ । यूय च सव चिचुधा मनुष्याश्च खगार्दः 
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नि ११९ 


| विशो$थ्यायः ] # शिवेन यमस्प्रति ज्ञानोपदेशकरणम्‌ # १७५ 
! पृथग्भूतास्तथान्ये वहवो ह्यमी । पृथक्पृथक्समीचीना शुणघन्तश्च संसृतौ 
| चश्वाद्य 

१ तिता झुगतृष्णायां मायया च चशीकृताः । चयं सर्वेचविवुधाः्राज्ञाः पंडितमानिन 

र परस्परं दूषयन्तो मिथ्यावाद्रताः गला: ॥ ४६ ॥ 

! श्वेगुणा भवसंपन्ना अतत्त्वज्ञाश्च रागिण:। कामक्रोधभयद्वेषमदमात्सयंसंयुता: ॥ 
परस्परं दूषयन्तो ह्यतत्त्वक्षा वहिमुंखाः । तस्मादेचं विदित्वाथ असत्यं गुणमेद्तः ॥ 
गुणातीते च वस्त्वथ परमाथकद्शेनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


न तद्वासयते शब्दः रृतकत्वाद्यथा घरः । शब्दो हि जायते धम्मेः प्रवृत्तिपरमो यत 
वृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा डन्द्वानि सवशः । विळयंयांतियत्रेवतत्स्थानंशाश्वतं मतम्‌ 
| निरंतरं निर्गणं ज्ञप्तिमात्रे निरंजन निविकारं निरीहम्‌ र 
रै| 


' गस्मन्मेदोह्वामेदेचयस्मिनागो विरागताम्‌ । क्रोधो हाक्रोधतांयातितद्धाम परमं श्टणु ` 


सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयंप्रभं सुप्रम वोधगस्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

एतज्ज्ञानं ज्ञानविदो चदन्ति सर्वात्मभावेन निरीक्षयन्ति । 

सर्वातीतं ज्ञानगम्यं चिदित्वा येन स्वस्थाः समबुद्ध्या चरन्ति ॥ ५४ ॥ 

अतीत्य खंखारमनादिसूलं मायामयं मायया दुचिचार्यम्‌। 

मायां त्यक्तवा निर्ममा वीतरागा गच्छन्ति ते प्रेतराण्निचिकल्पम्‌॥ ५५॥ 
कल्पनासूलं कल्पना ह्यम्तोपमा । यैःकदपनापरित्यक्तातेयांति परमांगतिम्‌ 
ुकत्यां रजतबुद्धिश्च रज्जुवु द्विर्यथोरणे । मरीचौ जलब्ुद्धिश्चमिथ्यामिथ्येवनान्यथा 
सिद्धिः स्वच्छंद्चसित्वंपारतं्यं हिवैम्ृषा । वद्धो हिपरतंत्राख्योसुक्तःस्वातंत्यमाचन 
एको ह्यात्मा विदित्वाथ निर्ममो निरग्रहः । कुतस्तेषां बंधनं च यथाखेपुष्पमेच च 

णमेवेतज्ज्ञानं संसार एव च । कि कार्य बहुनोक्तेन वचसा निष्फलेन हिं 

ममता च निराङृत्यप्राप्तुकामाःपरंपदम्‌ । ज्ञानिनस्ते हिविद्ठांसोचीतरागाजितंद्रिया 
स्त्य्को ममताभावोळोभकोपौनिराङतौ । तेयांतिपरमंस्थानंकामक्रो धविघजिता 
लोमश्चरागद्वेषौव्यचस्थितौ । नाप्लुवंतिचतासिदिशब्दमात्रेकवोधकाः 


यम उचाचे 
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न्क | क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहे ; 
शब्दाच्छब्दः प्रवत्तेत निःशब्दं ज्ञानमेव च । अनित्यत्वं हिशव्दस्यकथंप्रो्तत्वा| . 
अक्षरं ब्रह्म परमं शब्दोचै ह्यक्षरात्मकः । तस्माच्छव्द्र्त्चया 01 
प्रतिपाद्यंहियत्किचिच्छब्देनेचविनाकथम्‌ | तत्सवकथ्यतांशंभोकार्याकार्य 
शङ्कर उचाच य र 
श्टणुष्चावहितो भूत्वा परमार्थयुतं घचः । यस्य श्रवणमात्रेण ज्ञातव्यं नावशिष 
... ज्ञानप्रवादिनः सर्वे ऋषयो घीतकत्मषाः ज्ञानाभ्यासेन वतंते ज्ञानं ज्ञानविदो; 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञात्वा च परिगीयते | कथं केन च ज्ञातव्यं कितद्वकतविवहि 
पतत्सचं समासेन कथयामि निवोध मे । एको ह्यनेकधा चेव दश्यते मेदभाका 
यथा भ्रमरिकादृष्टा भ्रम्यते च मही यम । तथात्मा भेदबुद्ध्या च a: र 
तस्माद्विमृश्य तेनेष ज्ञातव्यः श्रवणेन च । मंतव्यः सुप्रयोगेण मननेन विरेफ यो; 
निद्धाये चात्मनात्मानं सुखं बंधात्प्रमुच्यते । मायाजाळमिदं सर्च ज 
मायामयोऽयं संसारो ममताळक्षणो महान्‌। ममतांचबहि कृत्वास्रुखंवं 
कोऽहं कस्त्वं ङुतश्चान्ये महामायावळं विनः | अजागळस्तनस्येच प्रपंचो 
निष्फलोऽयं निराभासो निःसारो धूमडंबरः । तस्माल्सर्वप्रयत्नेनआत्मानंस्रएते 
लोमश उवाच ` २ एवं 
है ३ जात 8 । वुद्धोभूत्वायमः साक्षादात्मभूतो 
कर्माचुसारतः । बभूष डंबरो नणांभूतानांचंस 
विषय ऊचु 
"याच तारक युद्धे कुमारेण महात्मना। अत ऊध्वं कथ्यतां भो दि कृतं महि 
< सूत उवाच नी 
हत त वारके दत्य हिमचत्प्रमुखाद्रय । कात्तिकेयं समागत्य गीर्भी रम्यामिरेश रा 
गिरय उच्चु | 
गळ । चिश्वबंधो नमस्तेऽस्तु नमस्ते 
शनात्त्वया। त्वां नमामो जगडल्यंत्वांवयंशरणा£ | 
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नमः कल्याणरूपाय नमस्ते विश्वम 
वरिष्ठाः श्वपचा येन इता सै 


52०2252252“ । 


हु | 


-च्यायः] हैं शिवलिङ्गमाहात्स्यवर्णेनम्‌ # - १७७ 


पार्वतीपुत्र शंकरात्मज ते नमः । नमस्ते कत्तिकासूनो अझ्निभूत नमोऽस्तु ते 
तमोऽस्तु ते देववरेः सुपूज्य नमोऽस्तु ते ज्ञानचिदां बरिष्ठ ! । 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद शरण्यं सर्वातिविनाशदक्ष ! ॥ ८४॥ 
f सतुतो गिरिमिःकात्तिकेयोह्ुमासुतः । तान्गिरीन्छुप्रसन्नात्मा चरंदातुंसमुत्सुकः 
र कात्तिकेय उवाच 
मो गिरिवरा यूयं शटणुध्चंमद्वचोऽघुना । कमिमिक्ञा निमिश्चैवसेव्यमानामविष्यथ 
हित्स्वेचहि वर्चते इूणदो यल्लसेविताः । पुनन्तु विश्वं वचनान्मम ता नात्र संशय 
'{ईतीयानितीर्था निभविष्यंतिनचान्यथा । शिवाल्यानिदिव्यानिदिव्यान्यायतनानिच 
अपनानि विचित्राणि शोभनानि महांति च। भविष्यंति न संदेहः पर्वता वचनान्मम 
योऽयं मातामहो मेऽय्यहिमचान्पर्वतोत्तमः । तपस्विनांमहाभागःफलदोहि भविष्यति 
स्पेस गिरिराजो ऽयमाश्रयो हि भविष्यति । लोकालोकोगिरिवरउदया द्विमंहायशाः 
ुनठिंगरूपो हि भगवान्भविष्यति चान्यथा । श्रीशैलो हिमहेद्रश्चतथासह्याचलो गिरिः 
प्ाल्यवान्मलयो चिन्ध्यस्तथासौ गंधमादनः । श्‍वेतकूटस्त्रकिटो हि तथाददु रपर्वेतः 
एते चान्ये च चहवः पर्वता रिंगरूपिणः । मम वाक्याद्व विष्यन्ति पापक्षयकरा ह्यमी 
एवं वरं द्दौ तेभ्यः पर्वतेभ्यश्च शांकरिः । ततो नंदी ह्यवाचाथ सवांगमपुरस्कतम्‌ 
नन्यवाच | 
गल्या इता हि गिरयो रिंगरूपिण एवते । शिवालयाःकथंनाथपूज्याःस्युःसबेद 
कमार उवाच 
हु रिगं शिवालयं ज्ञेयं देवदेवस्य. शूलिनः । भिदेंबतेश्व ब्रह्मादिभिरतन्दितेः ॥ 
मुक्ता प्रचाळं च वेड्यं चन्द्रमेच च । गोमेदं पद्मरागं च मारत कांचन तथा ॥ 
पित तात्रमार॑ च तथा नागमयं परम्‌ । सलघातुमयान्येव लिंगानिकथितानि ते ॥ 
पूज्यानि सर्वेकामप्रदानि च । एतेषामपि सवषा काश्मीरंहिविशिष्यते 
| | ऐहिकामुष्मिक सर्व पूजाकतुः प्रयच्छति ॥ १०१॥ 


नन्‍्युवाच 
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: १७८ “क स्कन्दपुराणमू कः | [मह 
'लिंगांनामपि पूज्यं स्याद्वाणलिंगं त्वया. कथम्‌ । कथितं तत्सं 
कुमार उचाच | 
रेवायां तोयमध्ये च दृश्यंते द्रषदोहिया: । शिवप्रसादात्तास्तु 
श्लक्षणमूलाश्च कतेव्याः पिडिकोपरिसंस्थिता: । पूजनीयाः 
पिण्डी युक्तंचशास्त्रेणविधिनाचयजेच्छिचम्‌ । ऱ्य 
पंचाक्षरी यस्य मुखे स्थिता सदा चेतो निवृत्तिः शिवचिन्तने च! 
भूतेषु साम्यं परिवादमूकता षण्ढत्वमेचं. परयोषितासु ॥.१४।। : 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रघां संहितायां प्रथमे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे कात्तिकेयप्रोक्तशिवलिङ्माहात्म्यवणनं 
नामैकत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 





र द्वात्रिशोंध्यायः 
` सश्वेतराजचरित्रणन कालदहनइत्तान्ते शिवमक्तिप्रहिमतिपादन! 
लोमश उचाच 
एवं तेशिवधर्माश्चकथितास्तेनचै द्विजाः । सविरोषाःपाशुपताःप्रखादाच्चैव 
यथातत्त्वमुदाहृताः | प्रोक्ता | 
थमा नानाविधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति बै तदा ॥ ३॥ 

श्र॒त कुमारचरितमचिरो 
श्र ष खुमङ्गलम्‌ । अस्माभिश्च 
श्वेतस्य राजसिंहस्य चरितं । येन nme. 
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ब्थ्याय ] ने यमसय शवेतपाश्चे रसनम्‌ ई १७६ 


अक्तास्तै प्रहात्मानोज्ञानिनस्ते च कर्मिणः । ये$चेयंतिमहाशंभंदेवंभल्यासमावृत्ता: 
सर्वेचरितंशंकेरस्यच । व्यासप्रसादात्सचं यज्जानालित्वंन चापरः 
निशाम्य चचेनं तेषां सुनीनां लोमशोऽत्रचीत्‌ ॥ ८॥ 
लोमश उचाच 
आकर्ण्यता महाभागाश्चरितं परमाद्भुतम्‌ । तस्यराज्ञोहिमजतोराजमोगांश्च सर्वश 
मतिद्धम समुत्पन्ना शवेतस्य च महात्मनः ॥ ६ ॥ 
ध्वी पाळ्यामाख प्रजा धर्मेणपाळयन्‌ । ब्रह्मण्यःसत्यवाक्छूर शिवभक्तो निरंतरम्‌ 
राज्यं शाशासाऽथ स शक्तितो नृपो भक्त्या तदा - चेच समचेयत्सदा । 
शंभुं परेशं परमं परात्पर शाते पुराण परमात्मरूपम्‌ ॥ ११॥ 
आयुस्तस्य परिक्षी णमरचेतःपरमेश्वरम्‌ । अरथेतच्च महाभाग चरितंश्रूयतां मम ॥१२॥ 
वाणी शिवकथायुक्ता परमाश्चर्यसंयुता । न चाऽऽधयोहि तस्यचव्याधयो हिमहीपते 
' तस्य राज्ञोनवाधन्ते तथा चोपद्रवास्त्वमी । निरीतिको जनो ह्यासीन्निरुपद्रवणच च 
हृष्पच्योषधयस्तस्य राज्ञोऽभचन्सुषि। तपस्विनो त्राह्मणाश्चचणांश्रमयुताजनाः 
न पुत्रमरणेटुःखंनापमानंनमारकाः । न दारिद्य चतेसवं प्राप्तुचन्तिकदाचन॥ १६ ॥ 
एवं बहुतरः काळस्तस्य राज्ञो महात्मनः । गतो हि सफलो विप्राःशिषपूजारतस्यचे 
| एकदा पूजमान तं शांकरं परमार्थदम्‌ । यमो हि प्रेषयामास यमदूतान्नपंप्रति ॥१८॥ 
पचनाचित्रगुत्तस्य. श्वेत आनीयतामिति । तथेति मत्वा ते दूताआगताः शिवमंदिरम्‌ 
पजाननेतुकामास्तेपाशाहर्तामहाभयाः:। याचत्समागतायास्याराजानं ददुशुस्त्वरात्‌ 
चक्रिरे तदा दूता.आज्ञां धर्मस्य चैव हि । ज्ञात्वा सर्व यमश्चेव आगतःस्वयमेचहि 
E दंड सहसा नेतुकामस्तदा नृपम्‌ । ददर्श च महाबाहुः शिवध्यानपरायणम्‌ 
| शांतं केवलं ज्ञानसंयुतम्‌ । यमोऽपि दृष्टा राजानं परं क्षोभसुपागमत्‌ 
हासचत्खद्यःप्रेतराजो 5तिविहलः । काळरूपश्च यो नित्यंप्रजानांक्षयकारकः 
| प्रति रुषान्वितः | खड्गेन सितघारेणचमेणापरमेणहि ॥२५॥ 
` षतत दशे सोऽपि स्थितं द्वारि भयावृतम्‌ । उचाच कालो हितदायमंचेचस्वतंप्रति 
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१८० कु स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [१ महेश 
न नब दु डी ही. वर | ए 
कस्मात्त्वया धर्मराज नो नीतोऽयं नुपोमहान्‌ । यम सता घर त वी | 
कालात्ययो न कर्तव्यो वचनान्मम सुव्रत । कालेनोक्तस्तदा धर्म उवाच सु 
तवाज्ञां च करिष्यामिनात्रकार्याविचारणा। असो दुरत्ययो ऽस्माक्त दिवम 
चित्रस्था इव तिष्ठाम भयाद्देवल्य शूलिनः । यमस्य वचनंश्रुत्वांकालः छ 

राजानं हंतुमारेमे त्वरितः खड्गमाददे ॥ ३० ॥ ह 
त्रिगुणाष्टाकंसंकाशां प्रविवेश शिवालयम्‌ । याचत्कोपेन महताताचदृदृष्ट | 

स्वभक्त हन्तुकामोऽसो श्वेतराजानमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

ध्यानस्थितं चात्मनि तं विशुद्धज्ञानप्रदीपेन विशुद्धचित्तम्‌। 

आत्मानमात्मात्मतया निरन्तरं स्वयं प्रकाशां परमं पुरस्तात्‌ ॥ ३२] 

एवंबिधं तं प्रसमीक्ष्य काळं संचित्यमानं मनसा 5चलेन । 

शेवं पदं यत्परमार्थरूपं केवल्यसायुज्यकर' स्वरूपतः ॥ ३३॥ | 
सदाशिवेन दृष्टोऽसौ काल:कालान्तकेनच | उच्छु खल: खलो दर्पा द्विश 


ए 






` द्दाह तं कालमनेकचणं व्यात्ताननं भीमवइुग्ररूपम्‌ । 
ज्वालाचलीसिः परिदह्यमानमतिप्र चण्डः भुवनेकभक्षणम्‌ः ॥ ३७ ॥ 
सयक्षगंधवेपिशाचगुह्य 


ददिरे देवराणा: समेताः सयक्षगंघर्वपिशाचगह्यका: | 








क्ट 


जे शो 5ध्यायः ] क कालकृतमहेशस्तवव णनम्‌ ग १८१ 
६ प्राधयतस्तस्य शुत्वा च परिदेवनम्‌ । उचाच शङ्करो वाक्यं वोधयन्निव तंतृपम्‌ 


रुद्र उवाच 
134 दग्धो ह्ययं कालस्तचार्थेचतचाग्रतः । दहामानोहिद्वषस्तेज्वालामालाकुलोमहान 
स्तदा तेन शंभुना राजसत्तमः । उचाच प्रश्रितो भूत्वा वचन शिवमग्रतः ॥४६ 
किमनेन छतं शंसो अकछृत्यं चद्‌ तत्त्वतः | य इमां प्रापितो ऽवस्थां प्राणात्ययकरींभव 
व विज्ञापितस्तेन ह्युवाच परमेश्वरः । भक्षकोऽयं महाराज सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ 
्णार्थतवविमोसोऽयंक्रूरो ऽधुनाऽऽगतः । ममांतिकंमहाराजतस्मादग्योमयाविभो 
बहुनां क्षेममन्बिच्छंस्तवार्थे 5न्हं विशेषतः ॥ ५० ॥ 
३ पापिनो ह्ाघमिष्ठा लोकसंदारकारकाः । पाषंडवादसंयुक्ता वध्यास्ते मम चेच हि 
वाक्यं निशस्य रुद्रस्य श्वेतो वचनमत्रवीत्‌॥ ५१ ॥ 

कालेनेव हि लोको ऽयं पुण्यमाचरते सदा । धम निष्ठाश्च केचित्तु भक्तयापरमयायुताः 
\उपासनारताः केचिञ्ज्ञानिनो हि तथा परे । केचिद्ध्यात्मसंयुक्ताश्चान्येसुक्ताश्चकेचन 
| कालो हि हर्ता च चराचराणां तथा ह्यसौ पालकोऽप्यद्वितीयः । 
स स्रष्टा चे प्राणिनां प्राणभूतस्तस्मादेनं जीवयस्चाशु भूयः ॥ ५४॥ 
| दिसृष्टिपरोऽसित्चंकाळं जीवयखत्वरम्‌ । यदिसंहारभूतोऽसिसर्वषांप्राणिनामिह ॥ 

तवं कुरु शंभो त्वं काळस्यचमहात्मनः । चिना काठेनयत्किचिद्भ विष्यति न शंकर 

रति विज्ञापितस्तेन राज्ञा शंभुः प्रतापिना । चकार वचनं 

शंसुः प्रहस्याऽथ तदा महेशः संजीचयामास पिनाकपाणिः । 

| चकार रूपं च यथा पुरासीदालिङ्गितोऽसौ यमदूतमध्ये ॥ ५८ ॥ 
उपस्थितोऽसौ त्यथ लज्ञमानस्तुष्टाच देवं वृषमध्वजं तम्‌। 
: नत्वा पुरःस्थाशिमयं हि कालः सचिस्मयो वाक्यमिदं वभाषे ॥ ५६ ॥ 
रात उघाच 
| गेठांतक त्रिपुरेश जिपुरांतकर ह हि त्वया देव कृतोऽनंगो जगत्पते ॥ 
१ रश्च तो हि परमादुतः । कालकूटं मरं सर्वेषां क्षयहन्महत्‌ ॥६१॥ 
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१८२ क स्कन्दपुराणम्‌ # [१. ह. 
अंसितं तत्त्वया शंभो अन्येषामपि दुद्धरम्‌ । लिगरूपेण मदताव्यापमासीज्नात 
लयनालिंगमित्युक्त स्वैरपि खुराखुरेः | यस्यान्तं न विदुला प्रहमविषणपुरो 
लिंगस्य देवदेवस्य. महिमानं परस्य च | नमस्ते परमेशाय . नमस्ते विश; 
नमस्ते शितिकण्ठाय नमस्तस्मै कपदिने ॥ ६४ ॥ - | 
नमोनमः कारणकारणाय ते नमोनमो मङ्गलमङ्गलात्मने । 
ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां त्वमादिदेवोऽसि पुमान्पुराणः | ६५ । 
त्क्मेव सव जगदेकवन्धो वेदान्तवेद्योऽसि महानुशावः । | 
महानुभाचेः परिकीत्तनीयस्त्वमेव विश्वेश्वर ! विश्यमान्यः.॥ म | 
त्वं पासि लुम्पसि जगतूत्रितयं महेश स्रष्टाऽसि भूतपतिरेव न कश्च 
इति स्तुतस्तदा तेन कालेन जगदीश्वरः । उवाच कालो राजानं श्वेत संवो धरा 


काल उचाच 
मनुष्यलोके सकळे नान्यस्त्वत्तो हि विद्यते । येन त्वया जितो देवो हाजेयो 








राजोवाच ' 


क सूत उचाच 
व कालो राज्ञा परमधमिणा । शिवप्रसादमात्रेण लब्घसञ्ज्ञो वभूव | 
तदा य आकि टत्युना यमदूतकः । शिवं प्रणम्य संस्तुत्य शवेतं राजानमेवरी 
गयो स्वमाळ्यं विपा मेने स्व॑ जनितं पुनः॥७६॥ ` i 
मायया सह पत्न्या च शिवस्य चरितंमहत्‌ । अनुसंस्सृत्यसंस्सत्य विस्मयंपरम 
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ले | यायः ] : ® श्वेतस्य शिवलोकासिवणेनम्‌ # १८३: 
मा आस सर्वेषां दूतानां स्वयमेव .हि। आकण्येतां मम चचो हे दूतास्त्वरितेनहि . 
॥ कर्चव्ये-च प्रयत्नेन नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
- काल'उवाच 
त्ता घारयंति तथा ये वे जराधराः । ये रुद्राक्षधराश्चेच तथा येशिवनामिनः 
तो -वनहेतोश्च भिया ये ह्यपि मानवाः । पापिनोऽपि दुराचाराः शिववेषधराह्ममी 
क्या भवद्धिश्व मम लोकं कदाचन । घर्ज्यास्तै हि प्रयत्नेन पापिनोऽपिसदेवहि 
प का कथा दूता येष्चेयंति सदाशिवम्‌ । भत्चयापरमयाशंमुरुद्रास्तेनात्रसंशयः 
्दराक्षमेकं शिरला विभति यस्तथा त्रिपुंण्ड' च ललारमध्यके । 
| पंचाक्षरीं ये प्रजपन्ति साधवः पूज्या भवद्भिश्च न चान्यथाकचित्‌॥८३॥ 
2 5थचादेशो ्रामेचापिविचक्षणः । शिचभक्तोनदश्येतस्मशानात्तविशिष्यते 
तद्राष्टर' देशमित्याहुः सत्यं प्रतिवदामि घः ॥ ८५॥ 
[तिनित्यंहिशिवभक्तिसमन्विताः । तदुग्रामस्थाजनाःसर्वेशासनीयानसंशयः 
पयामासयमो ऽ पिनिजर्किकरान्‌ । तथेतिमत्वातेसवतूष्णीमासन्सुविस्मिताः 
एवंविधोऽयं सुचनेकभर्ता सदाशिचो लोकणुरुः स एकः । 
दाता प्रहर्ता निजभाचयुक्तः सनातनोऽयं जगदेकवन्धुः ॥ ८८ ॥ 
काल .महादेचो निभेयं च ददौ चिभुः । श्वेतस्यराजराजस्यमदीपाळवरस्य च 
दा निर्मयमापन्ञः श्वेतराजो.महामनाः । भक्तया च परया मुक्तो बभूव कृतनिश्चयः 
एक देवे: पूज्यमानक्र घिभिःपन्नगैस्तथा । शवेतोराजन्यचर्योऽसो शिवसायुज्यमाप्तवान्‌ 
व भक्तिपराणां च महेशो च जगद्गुरौ । सिद्धिः करतले तेषां सत्यं प्रतिवदामिवः 
|वोऽपि चरिषठःस्यात्प्रसादाच्छंकरस्य च । तस्मात्सुवेप्रयत्नेनपूजनीयो हि शंकर: 
` बहुनां जन्मनामन्ते शिवभक्तिः प्रजायते ॥६४॥ | 
रुतबुद्धोनां जन्मजन्मनि शंकर; । कि मया बहुनोक्तेन पूजनीयः सदाशिषः 
पोदाहरल्तीमसितिद्दा की सं पुरातनम्‌ । किरातेन कृतं यञ्च बतं च परमाहुतम। 
येनेच तारितं विश्वं जगदेतव्वराचरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां सं हितायां क त | 
केदारखण्डे शवेतराजचरिते शिवभक्तिप्रभावेण काळद्हनवृत्तान्तवपनं 
द्वात्रिशो धध्यायः ॥ ३२ ॥ 









त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 
महाशिवरात्रित्रतमाहोत्म्ये चण्डलुब्धकस्य बृत्तवणेनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
किन्नामा च किरातो<भूत्कि तेन बतमाहितम्‌ । तत्त्वं कथय 
तत्सवं भोतु मिच्छामोयाथातथ्येनकथ्यताम्‌ । नह्यन्यो विद्यतेलो केत्व 
तस्मात्कथय भो विप्र ! सवं शुश्रूषतां हि नः ॥ २॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन शौनकेन महात्मना । कथयामास तट पुष्कसेन इतं - 
अ लोमश उवाच 
त्युरा महारीद्रश्चण्डोनाम दुरात्मचान | क्रूरसंगो निष्छृतिकोभूतानां 
जालेन सत्स्यान्दुष्टात्मा घातयत्यनिशं खलु । 
सलख गाञ्छवापदांश्च कृष्णसारांश्च शल्लकान्‌ ॥ ५ ॥ 
अह च दुष्टात्मा दृष्टा कांश्चिच्च पापवान | 
आ हातो ब्राह्मणांग्य विशेषतः ॥ ६ ॥ 
ne डश डुएजनप्रियः । भार्यातथायिध गितस्यपुष्क ड | 
आ तस्तस्य बहुकालो5त्यवतंत । गते चहुतिथे काळे पापौघ निरतस्य 1 


श त्पिपासाददितोभृशम्‌। पकदानिशिपापीयाचच्ही वृक्षो 
कोले हड द्‌ ञः 
ऊ हन बनुष्पाणिर्जाप्रचा.निमिषेण हि ॥ ६ ॥ 
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| >यर्किशोडध्यायः ] १ पुष्कल दसम्पत्योः शुनाऽच्नग्रहणम्‌ ॐ १८५ 
] घमासे5सितायांचेचतुर्देश्यामथा5अतः । खुगमागेविलोकार्थी बिल्वपत्राण्यपातयत्‌ 
श्रीवृक्षपर्णानि बहूनि तत्र स सञ्च्छेद्यामास रुषान्वितोऽपि । 
श्रीवृक्षसूरे परिवतेमानो लिङ्गं च तंस्योपरिदुष्टभावः ॥ ११॥ ` 
ववर्ष गण्डुषजळं दुरात्मा यहूच्छया तानि शिवे पतन्ति। 
श्रीवृक्षपर्णानि च देवयोगाञ्जातं च सर्च शिवपूजनं तत्‌ ॥ १२॥ 
गण्डूषवारिणा तेन स्मपन च कृतं महत्‌ । विल्वपत्नरसंख्यातरवेन च महत्कृतम्‌ ॥१३ 
अज्ञानेनापि भो विप्राः पुष्कसेन दुरात्मना । माघमासे 5सितेपक्षेचतुदेश्यांविधूदये ॥ 
पुष्कसो$थ दुराचारो इक्षाद्वततार सः । आगत्य जलसंकाशं मत्स्यान्हन्तु प्रचक्रमे 
लुन्धकस्या5पि भार्यासून्नाञ्ना चेव'घनोद्री । दुष्टासापापनिरता परद्रव्यापहारिणी 
गृहात्निर्गत्य सायाहे पुरद्वारवहिः स्थिता । चनमागंग्रपश्यन्ती पत्युरागमनेच्छया ॥ 
बिराद भर्तरिनायाते चिन्तयामास छुब्धकी । अद्यसायाहृवेलायामागताःसचेळुब्धकाः 

तमःस्तोमेन संछन्नाश्चतस्रो घिदिशो दिशः । 

राञी यामद्वयं यातं कि मतङ्गः समागतः ॥ १६॥ 
४ कि वा केसरलोमेन सिंहेनेव विदारितः । किंभुजंगफणारल्लहारी सरपंविषार्दितः ॥२० 
कि वा घराहदंष्टाग्रघातेः पंचत्वमागतः । म'घुलोभेन वृक्षाग्रात्स वे प्रपतितो भुवि 
झाऽन्वेषयामि च्छामि क गच्छामिचकस्प्रति । एवं विलप्यबहुधानितृत्तास्वंगृहंप्रति 
नैवान्ने नो जळ कि चिन्नभुक्तंतद्दिनेतया । चितयंतीपर्तिचापिळुव्धकीत्वनयन्निशाम्‌ 
भथ प्रभाते चिमले पुष्कसी चनमाययौ । अशनार्थ च तस्यान्नमादाय त्वरिता सती 
अममाणा बने तस्मिन्ददर्श महतीं नदीम्‌ । तस्यास्तीरे समासीनंस्वपतिमेक्ष्यहषिता 
॥ कूलत: स्थाप्य नदींततुप्रचक्रमे । निरीक्ष्यचाथमत्स्यान्सजालप्रोतान्समानयत, 
' वषत्तयोक्तश्चण्डोऽलावेहि शीध्रंचभक्षय । अन्नं त्वदर्थमानीतमुपोष्यदिचसं मया ॥ 
१) स्तं. किमद्य रे मंद्‌ गतेऽहनि च किं इतम्‌। नाउशितंचत्वयामूढलंधितेनाद पापिना 
0 पयास्नातौतथातौ चद्स्पतीचशुचिव्रतौ । यावदुगतश्वभोक्तंसतावच्छचा स्वयमा ९: 
| दैन सव भक्षितं च तद्न्न स्वयमेव हि । चण्डी प्रकुपिता चेव श्वानंहन्तुसुपस्थिता 
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आवयोम॑क्षितं चान्नमनेनेव च पापिना । कि च भक्षयसे सूढ! भविताद्य भ 
एवं तयोक्तश्चण्डोऽसौ वभाषे तांशिवप्रियः । यच्छुनासक्षितंचान्नंतेनाहंपरितो 
किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा । शरीरं दुलंभं लोके पूज्यतेक्षणमड्गुरप 1, 


| 
| 
हेष 


_ ये पुष्णन्ति निजं देहं सवंभावेन चाहताः । मूढास्ते पापिनोज्ञेयारोकद्वयव हिक; 
तस्मान्मानंपरित्यज्यक्रोश्रं च दुरवग्रहम्‌ । विम 
वोधिता तेन चंडी सा पुष्कसेन तदा भृशम्‌ । | 
जागरादि च संप्राप्तः पुष्कखोऽपि चतुर्दशीम्‌ ॥ ३६ ॥ त 
शिवरात्रिप्रसंगाच्च जायते यद्धयसंशयम्‌ । तज्ज्ञानं पंरमं प्राप्तः शिवरात्रिप्रसंगत ५ 
यामद्वयं च संजातममावास्यां तु तत्र वै । आगताश्च गणास्तत्र बहवः शिवनो दि 
विमानानि वहून्यत्र आगतानि तदन्तिकम्‌ । दृष्टानि तेनतान्येचचिमाना निगणास 
उवाच परयाभक्त्यापुष्कसोऽपिचतान्प्रति । कस्मात्समागतायूयंसचे रुदराक्षधारिष 
केचिच बृषारुढाश् केचन । सर्वेस्फटिकसंकाशा:सर्चे चन्द्रार्डशेसए 
ह लो ] मुजङ्गभोगेः कृतहारभूषणा: । 
_ च्या आ स यथातथं भो चदतात्मनो चितम ॥ ४२॥ | 
1: । रुद्रस्य देवदेचस्य संनम्राः कमलेक्षण म 
) प्रेषिताः स्मो चयं चं आ 
ह्ये - सनक पण्छत्रितोभूवाखकको नगय 
तथोको बीरभद्रेण उवाच ह पाकेनपास्ोऽ सिशिवसङ्निशि |` 
| क स्वया वुद्धथाप्रस्तावसद्दशंवष | 
क मया छृतमद्येव पापिना : अच | । 
पापाचारो हा नित्यं कं (बच! सगयारसिेनेच पुष्कसेन इता | 
परं कोतुकमापन्नः पृच्छामि त्वां यथातथ । कथंरिंगाचेनमिदंछतमस्तितदुच्यताए| 
न । कथयस्वमहाभागसर्व चैचयथावि| 
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हि नाक ] # राशिनक्षत्रनिरूपणम्‌ * १८७ 
वीरभद्र उवाच 
महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । परितुष्टोऽद्य हे चण्ड स महेश उमापतिः॥ 
हि nC माघे कृतं लिंगाचनंत्वया । शिषतुष्टिकरं चाद्य पूतोऽसित्वं नसंशय 
र शिवरात्र्यां प्रसंगेन कतमचेनमेचं च ॥ ५२॥ 
निरीक्षमाणेन विल्वपत्राणि चेच हि । च्छेदितानि त्वयाचंडपतितानितदेवहि 
छिङ्गस्य मस्तके तानि तेन त्वं सुरुती प्रभो ! ॥ ५३॥ 
ततश्व जागरो जातो महान्वृक्षोपरि 'घुवम्‌ । तेनेव जागरेणेव तुतोष जगदीश्वरः ॥ 
र | महाभाग कोळखंद्शनेन हि । शिवरात्रिदिने चाऽत्र स्वप्नस्ते न च योषित 
तेनोपचासेन च जागरेण तुष्टो हासौ देववरो महात्मा । 
तव प्रसादाय महानुभावो ददाति सर्वान्वरदो महांश्च ॥ “६ ॥ 






बोणावेणुसुदंगानि तस्य चाग्रे गतानि च । जगुगंधवंपतयो नळृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 

विद्याधरगणा: सर्वे तुष्टुचु: सिद्धचारणाः । चामरैचींज्यमानो हिच्छत्रेश्चविविधेरपि 
महोत्सवेन महता आनीतो गन्धमादनम्‌ ॥ ६० ॥ 

शिवसान्निध्यमगमच्चण्डोऽसौ तेनकर्मणा । शिवराज्युपवासेन परं स्थानं समागमत्‌ 


| एप्पादिक फलं गंघंतांवूळंभक्ष्यसद्धिमत्‌ । येग्रयच्छंतिलोकेऽस्मिन्दास्तेनात्रसंशय 
<| देन वे पुष्कसेन सफल तस्य चाऽभचत्‌। प्रसंगेनापि तेनेवळुतंतव्या5ल्पवुद्धिना ॥ 
ऋषय उखु 


लोमश उवाच 


| हो सुष्ट जगत्सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । कालचक्र तदा जातं पुरा राशिसमन्वितम्‌ 


द्वादश राशयस्तत्र नक्षत्राणि तथेव च। 
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। 
१८८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ महेश, 
सप्तविंशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये ॥ ६७ ॥ 

एमिः सवं प्रचंड च राशिमिरुडुभिस्तथा । कालचक्रान्वितःकाल: कीडयत्से 
आत्रह्मस्तंवपयंतं सुजत्यवति हंति च । निवद्धमस्ति तेनेच कालेनेकेन भो हे 
कालो हि वलवॉल्लोकेएकएवनचापरः । तस्मात्काल बि 
आदौकालः काळनाच्च लोकनायकनायकः । ततोलोकाहिखंजाता:सुष्टिश्च त | 

सृष्टेळेवो हि संजातो लवाश्च क्षणमेव च । क्षणाच्च निमिषंजातंपाणिनाहि 
निमिषाणां च षष्ट्या वे पल इत्यभिधीयते । पंचदश्या अहोरात्रः पक्षइत्यभि 
पक्षाभ्यां मास एव स्यान्मासाद्वादशवत्सरः । तंकाळंज्ञातुकामेनका यंज्ञानं दिकः 
प्रतिपद्दिनमारम्य .पौणेमास्यन्तमेच च । पक्षः पूणों हि यस्माञ्च पूणिमेत्य $ 
पूर्णचंद्रमसी या तु सा पूर्णा देवताग्रिया । नष्टस्तुचंद्रोयस्यांचाअमासाकधितः न 
अश्िप्वाज्तादिपितृणां प्रियातीव वभूव ह.। चिशद्दिचानि ह्येतानिपुण्यकाल्युर्वार ६ 
तेषां मध्ये विशेषो यस्तं शएणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥७७॥ 


योगानां वा व्यतीपात ऊडूनां श्रवणस्तथा । अमावास्यातिथीनांचपणिमावे 


er पवित्रा दानकर्मणि । तथाष्टमी प्रिया शंभोग णेशस्यचतु्षि ए 

क झमारस्य च पछिका । भानोश्चसप्तमीङ यानवमीचण्डिर्का : 

कराल ह अस्पेकादशी तथा । विष्णुप्रिया द्वादशी च अंतकस्यत्रयोद ८ 
तथा शमो: प्रिया नास्त्यत्र संशयः । निशीथसंयुतायातुरुष्णपक्षे = 

Fa उपोष्या सा विथिः श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी ॥ ८२॥ | 

' "गता सवपापप्रणाशिनी । अज्रैचोदाहरतीममितिहासं पुरात : 


शहाणी विधवा काचित्पुराहयसीञचं 
वेचला | स्स काम 
स्यदुरात्मन र | 






थो ॥ ८७ ॥ 
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| विशोऽस्यायः ] न शिवरात्रित्रतमाहात्म्यनिरूपणम्‌ गे १८६ 

शे चण शीवशास्त्रस्य यद्वच्छाजातमंतिक्रे. | शिवस्य लिंगरूपस्य स्वयंभुवो यदा तदा 

वि एकत्रोषितो दुष्टः शिवराच्यां तुजागरात्‌ । तेनकमेविपाकेनपुण्यां योनिमचाप्तवान 

9 क्त्वापुण्यतमाँल्लो कानुषित्वाशाश्वतीःसमा:। चित्रांगदस्यपुत्रो 5भूद्ध पाळेश्वरलक्षण: 

फे नाख्रा विचित्रवीयोंऽसो सुभगः सुन्दरी प्रियः । 

नेछ राज्यं महत्तरं प्राप्यनिःस्तम्मो हि महानभूत्‌॥ ६१ ॥ 

प शिवे भक्ति प्रकुर्वाणः शिवकमेपरोऽभवत्‌। शेवशास्त्रं पुरस्छृत्य शिवपूजनतत्परः 

३ जे रात्रौ जागरणं यल्लात्करोति शिवसन्निधौ ॥ ६२॥ 

र्फ शवस्य गाथा गायंस्तु आनंदाश्रुकणान्मुहुः । प्रसुचंश्चचनेत्राभ्यां रोमांचपुलकावृतः 

आयुष्यं च गतं तस्य शिवध्यानपरस्य च । शिवोहिसुलभोलोकेपशूनां ज्ञानिनामपि 

ता संसेवितुं सुखप्राप्त्ये ह्येक एच सदाशिवः । शिवरात्र्युपवासेन प्राप्तो ज्ञानमनुत्तमम्‌ 
ज्ञानात्सवमनुप्राप्तं भूतसाम्यं निरन्तरम्‌ । सवेभूतात्मकज्ञात्वाकेचलं च सदाशिवम्‌ 

> चिना शिवेन यत्किचिन्नास्ति बस्त्वत्र न कचित्‌॥ ६६॥ 

\ एबं पूण निष्प्रपञ्चं ज्ञानं प्राप्नोति दुलंभम्‌ । प्राप्तज्ञानस्तदा राजाजातो हिशिववल्लमः 

| मुक्ति सायुज्यतां प्राप्तः शिवरात्रेरूपोषणात्‌ | तेन लब्धंशिवाज्जन्मपुरायत्क्रथितंमया 

| दाक्षायणीवियोगाच्य जटाजूैन विस्तरात्‌ । यउत्पन्नोमस्तकाचशिवस्यपरमात्मनः 

वीरभद्रेति विख्यातो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ६६॥ 

शिबरातरिव्तेनेच तारिता बहवः पुरा । प्राप्ताः सिद्धि पुरा विप्राभरताद्याश्चदे हिनः ॥ 

ग) मात्याता धुन्घुमारिश्व हस्श्रिन्द्रादयो नपा: । पराप्ताः सिद्धिमनेनैव वतेनपरमेणहि ॥ 

| ततो गिरीशो गिरिजाखमेतः क्रीडान्वितोऽसौ गिरिराजमस्तके | 

र | यूतं तथेचाक्षयुतं परेशो युक्तो भचान्या स रशं चकार ॥ १०२ ॥ 

| ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरू्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

र केदारखण्डे शिचरा त्रित्रतमाहात्म्यव्णनंनाम त्रयसत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३३॥ 


vt Sse यया 
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चतुस्त्रिशो5व्यायः 

केलासशिखरे शिवदर्शनाय नारदगमनम्‌ 
लोमश उवाच 

राज्यं चकार केठासै देचदेवो जगत्पतिः । गणेः समेतो छ 

ऋषिभिः सहितो रुद्रो देवैरिन्द्रादिभिः सह । 
ब्रह्मा यस्य स्तुतिपरो विष्णुः प्रेष्याबदास्थित: ॥ २॥ 
` इन्द्रो देवगणेः साद्धं सेवाधमेपरो५भवत्‌ | यस्य च्छत्रघरश्चंद्रो वायुश्चामरृ 
'सूपान्नक्ता सततं जातवेदा निरन्तरम्‌ । गंधर्चा गायका | 
विद्याधराश्च बहवस्तथा चाएसरसां गणाः | ननृतुश्चाग्रगा यस्य न 
पुतरेगेणेशस्काच्चस्तथागिरिजयासह । राज्यं प्रतापिमिध्यक्रे$शंकरंक्रमणे 
' येनांधको महादेत्यः स देवानामरिमंहान । दुष्टो विद्धस््ियूलेनगगने 
: हत्वा गजासुर येन उत्कृत्य चमे चे इतम्‌ । चिरं प्रावरणं दिव्यं तथा 
_ चिष्णुना पाल्यमूतेन रेजे सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ ८ ॥ 
के he दिव्यदर्शन: । ययौ च पर्वतश्रेष्ठं कैलासं 
गन्धमादनम्‌ ॥ १०॥ गी 


अनेकाश्चयंसंयुक्तं तपनेश्च रिति 
: फंल्पहुमाश्च बहचो आ ren 










-शिखंडिनो ककारच बहवः क्रीडमानाः 3 
| मह््यक्रुस्तत्र केकारवं मुदा । पंचमालापिनः सर्व विहंगाः संमदा | 
'करिण: करिणी मिश्च मोदम 


[नाःसुषरचसः । सिहा र ८3; 
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रे बतु्िश्ोऽध्याय ] ह पार्वेतीशङ्करदर्शेननिरूपणम्‌ ई १६१ 
| बुषमा नंदिसुख्याश्च रैभमाना निरन्तरम्‌ । देवदरुमाश्च वहचस्तथा चंदनवारिकाः ॥ 
नागपंनागयकुलाश्चंपका नागकेसराः। तथा च वनजम्ब्चक्च तथा कनककेतकाः || 
करवीराश्च कुसुदानि ह्यनेकशः । मंदाराश्च बद्यंश्च क्रमुकाः पाटलास्तथा ॥ 
तथान्ये बहवो वृक्षाः शम्भोस्तोषकराह्ममी । ऐकपद्येन दृष्टास्ते नानाद्रमळतान्विताः 
आरामा वहवस्तत्र द्विगुणाश्व वभूचिरे ॥ १६॥ डा 
ग्गनान्निस्खृतः सद्यो गंगौघः परमादुतः । पतितो मस्तके तस्य पर्वतस्य सुशोभिते 
कूपो हि पयसां येन पवित्रं घतेते जगत्‌ । सोपि द्विधा तदा दृष्टो नारदेनमहात्मना 
सवं तदा द्विधाभूतं दृष्टं तेन महात्मना । नारदेन तदा विप्राः परमेण निरीक्षितः ॥ 
,एवं चिलोकमानोऽसो नारदो भगवानृषिः । त्वरितेन तथायातःशिवाळोकनतत्परः 
| यावदुद्धारि स्थितो ५पश्यन्महदाम्वयेमेव च । द्वारपालौ तदा दृष्टी कृतकौ विश्वकर्मणा 
नारदो मोहितो ह्यासीत्पप्रच्छ च सतौ तदा । अहंभ्रवेष्टुंमिच्छामिशिवदर्शनलालस: 
ढाई तस्मादजुज्ञा दातव्यादर्शनाथंशिवस्यच । अश्ण्वन्तौतदादषरानारदो विस्मितोऽभवत्‌ 
|. शानद्ृृष्ट्याचिलोक्याथतृष्णीभूतो ५भवत्तदा। कुत्रिमौ हिचतोज्ञात्वाप्रविष्टोहिमहामना 
i तथान्ये तत्सरूपाश्च इष्ठास्तेन महात्मना । 
ऋषिः प्रणमितस्तेश्च नारदो भगवान्सुदा ॥ २८॥ 
एषमादीन्यनेकानि आश्चर्याणि ददर्श सः । दद्शांथचसुव्यक्तंत्यम्वकंगिरिजान्चितम्‌ 
पा नधोसनगता साध्वी शंकरस्य महात्मनः । तनयागिरिराजस्य ययाव्याप्तंजगत्त्रयम्‌ 
र| गरी सितेक्षणा बाला तन्वंगी चारुलोचना । ययारूपीङतःशस्सुरुपादेयःछतोमहान्‌ 
/ विषिकारो विकारैश्च वहुभिर्विकलीक्कतः । अर्ध गला सा देवी दृष्टा तेन शिवस्यच 
ह| गारदेन तथा शास्भुदू ए स्त्रिसुवनेश्वर १ शुद्धचामीकरप्रख्य सेव्यमानः सुरासुरः ॥ 
ग सखेन भोगिवर्यण सेचितंचांघ्रिपंकजम्‌ । धृतराष्टु ण च तथा तक्षकेण विशेषतः ॥ 
| ` न तथा पद्म न महता रोषेणाऽपि विशेषतः ॥ ३४ ॥ 
दा श्व नागवर्येश्व सेचितो हि निरन्तरम्‌ । घासुकिः कंठलझो हि दारभूतोमहाप्रभः 
नित्यं कर्णेभूषणभूषितौ । जटामूलगताश्चान्ये महाफणिचर हामी ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










| 


| 
र | 

नट ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहे च 
नेकजातिसंबीता नानाचर्णाश्च पच्चिनः 1 तक्षकः कुलिकः शासो धृतरा 
पद्मो दभः खुदंभश्व करालो भीषणस्तथा । पते चान्येचवहचोनागाश्चाशीकषि 
अंगमूताहरस्याऽऽसन्पूज्यस्यास्यजगत्त्रये । फणेकयाशोभमाना 
फणानां द्वितयं केषां त्रितयं च महाप्रभम्‌ । चतुष्क पचक षट्क 
नवक दशक चैव तथैकाद्शकं त्वथ । द्वादशक चाएादशकमेको नविशकं त्य 

चत्वारिशत्फणाः केऽपि पंचाशत्कं च पध्टिकम्‌। 

सप्ततिश्चाप्यशीतिश्च नवतिश्च तथेव च ॥ ४२ ॥ 
तथा शतसहस्नाणि हायुतप्रयुतानि च । अर्वृदानि च रलानि तथा शङ्भमितार 
` अनंताश्च फणा येषां ते सपा: शिवभूषणाः । दृष्टास्तदानीं ते सव नारदेन मर 
विद्यावंतो5पितेसवेभो गिनो ऽपिसुशो भिताः । हारभूषणभूतास्तेमणिमंतो 
अद्धचंद्रांकितो यस्य कपडंस्त्वंतिसुन्द्र: | चश्चुषा च तृतीयेन भालस्थेन पिप 
पंचवक्त्रो महादेवोबाहुमिद्दशभिवृ तः । तथामरकतश्यामकंधरो ऽतीवसुन्दण्‌ 
उरो यस्य विशाळ च तथोरुजघनं परम्‌ । चरणद्वयं च रुद्रस्य शो भितं पणां 
तद्दृष्टं चरणारविद्मतुल तेजोमथं जुन्द्रसर ध्यारागसुमंगल चपरमंतापापतुष 

तेजोराशिकरं परात्परमिदं छावण्यलीलास्पद॑ 

सवपा सुखवृद्धिकारणपर॑ शंभोः पद्‌ पाचनम्‌ ॥ ४६॥ 

पपष इष्टा परम पराणां परा सती रूपचती च सुन्दरी । 
दृष्टा तौ दम्पती शुद्धौ ोभाग्यलावप्यमहाविभूत्या विराजमाना हातिसुन्द्री शुमा. 

ब शुद्धी राजमानौ जगत्त्रये । अभिन्नौभेदमापन्नौ 


साकारो च निराकारी निरातंकौ खुखप्रदी । ववंदे च मुदातौसनारदो 
उत्थायोत्थाय च तदा तुष्टाव जगदीश्वरी ॥ ५२ ॥ 


न नारद्‌ उवाच 
ऽस्म्यहं देववरी युवाभ्यां परात्पराभ्यां कळया तथापि। 
दष्टो मया 
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क चतलिशोऊन्याय ] ॐ गिरिजयासहगिरीशस्याक्षक्रीडनकम्‌ ने १६३ 


पेतरी सर्घकोकस्य क्षाती चाद्येच्‌ तरवतः । मया नास्त्यत्र संदेहोभवतो:कृपयातथा 
स्तुतौ तदा तेन नारदैन महात्मना । तुतोष भगवान्छंभुः पार्वत्या सहितस्तदा 
महादेव उचाच 
हो सुखेन स्थीयते व्रह्मन्कि कार्य करवाणिते । तच्छृत्वाचचनंशंभोनांरदोबाक्यमत्रचीत, 
छ पैन जातम्चैव तेन तुष्टोऽस्म्यहं विसो । दुर्शनात्स्ंमेवाद्य शंभो मम न संशयः ॥ 
थ। हडनार्थमिहायातःकेळासंपेतोत्तमम्‌ । हृदिस्थो हिसदानुणामा स्थितोभगबन््रमो॥ 
| तथापि दर्शनं भाव्यं सततं प्राणिनामिह ॥ ५६॥ 
| | गिरिज्ञोवाच 
क्रीडा हि त्वया साव्यावदशीघ्रममाग्रतः । तस्यास्तदुद्दचनंश्रत्वाउ चाचप्रहसन्षिव 
| द्यतक्रोडा महादेवि हृश्यतेविविधा5त्र च । भवेदुद्ठाम्यां च चूतेहि रमणाचमहत्सुखम्‌ 
इत्येचसक्त्बोपरतं सती भ्रशम॒चाच वाक्यं कुपिता ऋषि प्रति । 
कथं चिजानासि परं प्रसिद्धं द्यतं च दष्टोद्रकं मनस्विनाम्‌ ॥ ६२॥ 
त्वं त्रह्मपुचो ५सि सनिमेनीषिणां शास्ता हि घावयं विविधः प्रसिद्धः । 
चरिष्यमाणो सुचनत्रये सदा न हि त्वदन्यो ह्यपरो मनस्वी ॥ #डे ॥ 
एवमुक्तस्तदा देव्या नारदो देवदर्शन: । उवाच वाक्यं प्रहसन्गिरिजां शिवसब्निधी 
नारद्‌ उचाच 
यतं न जानामि न चाश्रयामि ह्यहं तपस्वी शिवकिङ्करश्च ॥ 
कथं च मां पृच्छसि राजकन्यके योगीश्वराणां परमं पवित्रे ॥ ६५॥ 
निशम्य वाक्यं गिरिजा खतो तदा ह्यवाच वाक्यं च विहस्य तं प्रति॥ 
जानासि सवं च वरोऽद्य पश्य मे चतं महेशेन करोमि तेऽग्रतः ॥ ६६ ॥ 
इत्येचसुकत्वा शिरिराजकन्यका जग्राह चाक्षान्सुवनकसुन्द्री ॥ 
कीडां चकाराऽथ महर्षिसाक्ष्यके तत्रास्थिता सा हि भवेन संयुता ॥६७॥ 
तो दंपती क्रीडया सज्ञमानौ दुष्टौ तदा ऋषिणा नारदेन 


सचिस्मयोत्फुल्लमना . मनस्वी. विलोकमानोऽतितरां तुतोष ॥ ६८ ॥ 
२३ 
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पा 
सखीजनैन संवीता तदा चूतपरा सती । शिवेन सह संगत्य चट ज | 
स पणं च तदाः चक्रे छलेन महतावृतः । जिता भवानी च तदा. शिवेन ह 
नारदोऽस्याः शिवेनाथ उपहासकरोऽमवत्‌ । निशम्य हारितं चूतमुपहास 8. 
नारदस्य. दुरुक्तश्च कुपिता पार्वती भ्रुशम्‌। उवाच त्वरिता चेव दत्त्वाचैव क्र | 


क 
४ 
क 
§ 


. तथा शिरोमणी चेच तरले च मनोहरे । जि 
मुखं सुशोभनं॑ चेव तथाकुपितसंदरम । दवष्टं रेणुना 


तथा गिरिजया प्रोक्तः शंकरो लोकशंकरः । हारितं च मया दत्तः पणएवच पाथ 
क्रियते च त्वयाश भो कःपणो हितढुच्यताम्‌-। ततःपरहस्यचोचाचपारवेतींचगिद्वार 
मया पणोऽयं क्रियते भवानी त्वदर्थमेतव्च विभूषणं महत्‌ । 
सा चंद्रलेखा हि महान्हि हारस्तर्थेच कर्णोत्पलभूषणद्वयम्‌ ॥ ७ ॥ fr 
इद्मेच त्यया तन्वि मां जित्वा गृह्यतां सुखम्‌ । ततः प्रचर्तितं द्यतं शंकरेण ड 
एवं बिक्रीडमानौ तावक्षविद्याविशारदौ । तदा जितो भवान्याथ शंकरो 
प्रहस्य गौरी प्रोचाच शंकर त्वतिसुंद्री । हारितं च पणं देहि मम चाद्यैव 7 
तदा महेश: प्रहसन्सत्यं चाषपमुचाचह | नजितो5हंत्वयातन्वितस्वतोहिविृश 
अज्ेयोऽहं प्राणिनां सरवेथेच तस्मान्न घाच्यं तु वचो हि साध्वि!। | 
स्त अप बाध्य यथेष्टमेच जेष्यामि चाहं च पुनः प्रपश्य ॥ ८१॥ | 
तदाम्विकाऽऽह स्वपति महेशः मया जितोऽस्यद्य न चिस्मयोऽत्र। | 
शुक्त्या तदा शम्भु करे ग्रहमा वरानना । जितोऽसित्वंनसंदेहस्त्वंनजाता्ि 
| लि हे गिरिजा तु शमम दे परेक्ष्य नमेचचसा स तयाऽ] 
७ फलमगलमंगलेश यद्धारितं स्मररिपो वचस न 


अजेयो हंचिशालाक्ितवनास् पत्र द क 

तस्य तदुवचन श्रत्वा प्रो शय: । अहंकारेणयत्प्रोक्तंतत्त्वंतस्य विर 
दर है 1 [प्र वाचच चि र पने 

मयकया जितो५सित्वं ऽस्य सा | अजेयो हि मद्दादेवःसर्वैधामपि 


पतेनविमले च हि ( नजाना सिचकिचिद्ध छाया 212 र 
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| 
| शोऽध्यायः] रु भृङ्गिणे . पावत्याक्रोशवचनम्‌ # २६७५ 
"ही तौ दंपती. परमेश्वर । नारद्‌ः प्रहसन्वाक्यमुवाच क्रषिसत्तम८७॥ 
नारद्‌ उचाच 
8 आकर्णया55कर्णेविशालनेत्रे वाक्यं तदेकं जगदेकमङ्गलम्‌ । 
र असौ महाभाग्यवतां वरेण्यस्त्वया जितः कि च सूषा ब्रवीषि ॥ ८६॥ 
| जितो हि महादेचो देवानां परमो शुरु । अरूपोऽयं सुरूपोऽयं रूपातीतोऽयमुच्यते 
एव परंज्यो तिस्तेषासपिचयन्मददः । अलोक्यनाथोविश्वात्माशंकरोलोकशंकर॥ 
त्वया जितो देवि हाजेयो अुचनत्रये । शिवमेवं न जानासि ख्रीमावाद्च घरानने 
वशलोरदेनेवमुक्ता सा कुपिता पावेती भ्रशम्‌ । वभाषे मत्सरग्रस्ता साक्षेपं वचनं सदी 
पावेत्युवाच 
| ला न वक्तव्यं त्रह्मपुच नमोऽस्तु ते । तव भीताऽस्मि भद्रं ते देचपमोनमाचह 
शिवो हि देवर्ष उक्तो5तोहित्वयावहु । मत्प्रसादाच्छिवोजातईश्वरोयो हिपछ्यते 
ङन्धप्रतिष्टोऽयं जातो नास्त्यत्र संशयः । एबं वहुविधंश्रुत्वानारदोमौनमाश्चयत्‌ 
उपस्थितं च तं दृष्टा भृङ्गी वावयमथाघ्रचीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
शृङ्ग्युवाच 
। | चया वहु न वक्तव्यं पुनरेच च भामिनि । अजेयो निविकारो हि स्वामीममसुमध्यमे 
रा स्रीमावयुक्ताऽसि वरानने त्वं देवं न जानासि परे पराणाम्‌ । 
कामं पुरस्कृत्य पुरा भवानि ! समागताऽस्येच महेशमुग्रम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथा कृतं तेन पिनाकिना पुरा एतत्स्टृतं कि सुभगे घदस्व नः | 
कृतो ह्यनंगो हि तदा ह्यनेन दग्यं चन तस्य गिरे; पितुस्ते ॥ ६६ ॥ 
पश्चात्त्वयाऽऽराधित एव एष शिवः पराणां परमः परात्मा | 
भ गिणेत्येचमुक्ता सा ह्युचाच कुपिता भृशम्‌ । 
म्ण्वतो हि महेशस्य वाक्यं रुष्टा च भ्रङ्गिणम्‌॥ १०१॥ 
पावेत्युवाच 


धार / रेडिन्पक्षपातित्वादयदुक्त वचन मम । शिवप्रियो5सि रै मन्द भेदवुद्धिरतो ह्यसि 
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ऱ्ह ` ` क स्कन्दयुराणम $$ [रगत 
'अहँ शिवात्मिका मूढ शिषो नित्यं मयि स्थितः | | 

कथं शिवाभ्यां भिन्नत्वं त्वयोक्तं वाग्वलेन हि ॥ १०३॥ ` | 

भुतं च वाक्यं शुभदं पावत्या श्ृङ्गिणातदा । उचायपा्ती भङ्गी रुषितः 
पितुर्यज्ञे च दक्षस्य शिवनिंदा त्वया श्चुता । अभियश्रचणात्सदस्त्वयात्य ः हाइ हा 
तत्क्षणादेच तन्वङ्गि ह्यधुना कि इतं त्वया । संभ्रमात्कि नजानासि 

कथंचा पर्वतभ्ेष्ठाज्ञातासि वरवणिनि। कथं चा तपसोग्रेण 51 

सप्रेमा च शिवे भक्तिस्तव नास्तीहसांप्रतम्‌ । शिवभ्रियासितन्वं 1: 

शिवात्परतर नान्यतत्रिघु लोकेषु विद्यते । शिवे भक्तिस्त्वया कार्यासमेमाक 
भक्ताऽसि त्वं महादेवि महाभाग्यवतां वरे। संसेव्यतां प्रयल्ल न तपसोपारवर्य 
शिवो वरेण्यः सचेशो नान्यथा कर्तुमईसि । श्ङ्गिणो वचनंशरुत्वागिराू ) 
गिरिजोवाच भ्र 
रे अङ्गिन्मौनमालम्ब्य स्थिरो भवाऽथ वा व्रज । गी 
वाच्यावाच्यं न जानासि कि ब्रवीषि पिशाचचत्‌॥ १ र ॥ | 
तपसाकेनचानीतःकयाचा पिशिबोह्याथम्‌ । काहंको ऽ सौन्वयाज्ञातो 

कोऽलि त्वकेनयुक्तोऽसिकस्माचचवहुभाषसे । शापंतचपरदास्यामिशिवःकिङुए 
शङ्गिणोक्ता तिरस्कृत्य तदा शापं ददौ सती । निमासोभवरेमन्दरेभदवि् 
कर पय पावेती शंकरप्रिया । अथ कोपेन संयुक्ता न्‌ शका 
शंभोजंग्राह कुपिता ह | कक या तयास 
कस्वलाश्वतरौः नागो महेश आ क्य 


रा ला चमस चे । 
पराङ्मुखाश्च संजाता क अपया पीडिता भवन्‌ ॥ १२० ॥ 
a जाता भङ्गी चतर सहातपाः | तथाचण्डो हिमुण्डश्च 
एते चान्ये च वहबो गणास्ते दुःखिनो ऽभघन्‌ | 
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। 
| 


लोर ] # श्रीशङ्करद्वारा चनस्प्रतिगमनम्‌ # १६७ 
| त्तांश्च दृष्ट्या तथाभूतान्महेशो लञ्जितोऽभघत्‌ ॥ १२२ ॥ 
|. ` ` ' उचाच वाक्यं रुषितः पार्वेती प्रति शंकर; ॥ १२३ ॥ 
| रुद्र उचाच 
सं प्रकवंति सर्वे हि ऋषयो भृशम्‌ । तथा ब्रह्मा चविष्णुञ्चतथाचेन्द्रादयोह्वामी 
९ सर्वे कि त्वयाऽद्य छतं शुभे । कळे जातासि तन्वंगिकथमेचंकरिष्यसि 
तह त्वया जितो ह्यहं सुश्र यदि जानासि तत्त्वतः । 
तहाँव॑ करु मे देहि कोपीनाच्छादनं परम्‌ । 
देहि कौपीनमात्रं मे नान्यथा कर्तमहेसि ॥ १२६ ॥ 
1 सती तेन शस्श्ुना योगिना तदा । प्रहस्य वाक्यं प्रोवाच पावतीरुचिरानना 
के कौपीनेन ते काय झुनिना भावितात्मना । दिगम्वरैणेव तदा इतं दारुवनं तथा 
क्षारनमिषेणेच ऋषिपत्न्यो चिमो हिताः । गच्छतस्ते तदा शंभोपूजनंतमेहत्छतम्‌ 
पीनं पतितं तत्र सु निभिर्नान्यथो दितम्‌ । तस्माच्वया प्रहातव्यं दयूते हारितमेचतत्‌ 
छुत्वा कुपितो रुद्रः पार्वतीं परमेश्वरः । निरीक्षमाणोऽतिरुषा तृतीयेनेच चक्षुषा 
रिव शङ्कर . दृष्टा सर्वे देवगणास्तदा | भयेन महताविष्टास्तथा गणकुमारकाः 
सर्वे शनेस्तच शङ्कितिन परस्परम्‌ । अद्याऽयं कुपितो रुद्रो गिरिजांप्रतिसंप्रति॥ 
की हि मदनो दग्धस्तथेयं नान्यथा वचः । एवं मीमांसमानास्ते गणा देवषेयस्तदा 
र देव्या सच सौभाग्यसुद्रया । उवाच प्रहसन्न व सती सत्पुरुष तदा 
शैकपरो भूत्वा चश्चुषा परमेण हि। नाहं कालो नकामोऽहंनाहंदक्षस्यचमखः 
रो नेव वै शम्भो नान्धको वृषभध्वज !। वीक्षितेनेव किन्तेन तवचाद्यमविष्यति 
_बृथेव त्वं विरूपाक्षो जातोऽसि मम चाऽग्रतः ॥ १३७ ॥ 
कानि ह्युवाच परमेश्वरी । निशम्य देवो घाक्यानि गमनाय मनो दधे 
"ब घरं चाद्य विजनं परमार्थतः । एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्ततवेपरिग्रह'॥१३९॥ 
' इसी परमार्थज्ञः सविद्वान्स च पण्डितः । येनमुक्तीकामरागोसमुक्त ससुखीमवेत्‌ 
एच विस्तृश्य च तदा गिरिजां विहाय श्रीशङ्करः परमकारुणिकस्तदानीम्‌ । 
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;स्कनदुरणम्‌+ [र 
यातः प्रियाविरहितो वनमडुत च सिद्धाटचीं परमहसयुता तथ 
निर्गतं शंकरं दुष्ट्वा सर्व केलासचासिनः । नि्ययुश्च गणाःसवे । 

शृङ्गो समादाय जगाम तस्य पृष्ठतः । चामरै चीज्यमाने च मलय मत 
ताम्यां युक्तस्तदा नन्दी पृष्ठतो ऽन्वगमत्खुधीः । व्ृषभोह्य 
शोभमानो महादेव एमि? सर्वे: सुशोभनेः । अंतःपुरणता देवी पावती साहिचिः 
सखीभिर्वदुभिस्तत्र तथान्याभिःसुसंवृता । गिरिजा चिन्तयामास मनाए । 
ततो दूरं गतः श'भुविस्‌ज्य च गणांस्तदा । गणेश च कुमारं चवीरमदृंतय 
शृङ्गिणं नन्दिनं चण्डं सोमनन्दिनमेव च । एतानन्यांश्च सर्वाश्च कलासपुरा 
विरुज्य च महादेव एक एव महातपाः । गतो दूरं चनस्यान्ते तथा सिद्भः 
काश्मीररत्नोपलसिद्धरत्नवेदूर्यचित्रं सुधया परिष्कृतम्‌। | 
दिव्यासनं तस्य च कल्पितं भुवा तत्रास्थितो योगपतिमेहेशः |! 
पद्मासने चोपविष्टो महेशो योगवित्तमः। केचळं चात्मनात्मानंद्‌ध्यौमीलिको 
शुशुभे स महादेवः समाधौ चंद्ररोखरः । योगपइः कृतस्तेन रोषस्य च २ 
वासुकिः सपराजश्व करिवद्धः कृतो महान ॥ १७२ ॥ 
. आत्मानमात्मात्मतया च सस्तुतो वेदांतवेद्यो न हि चिश्चचेष्टित।| 
एको हानेको हि दुरन्तपारस्तथा ह्यतक्यो निजबोधरूपः ॥ 
स्थितस्तदानी परमं पराणां निरीक्षमाणो सुचनकभर्ता ॥ १५३। | 


इति श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे म 


हा रलदेशिचशास्तेशिचपावतीयूतप्रसंगेनपार्वतीहा रितसर्वस्वस्वशि र 
लास॑ विहाय तपोवनगमनवर्णनंनाम चतुस्विशो5ध्यायः ॥ ३४॥ । 


rrr 


१३६८ 
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| पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
पात्या शंबरीरूपेण शिवस्य गन्धमाद्नपवतं अत्यानयनपुवकं बृहस्पतिकृतः 
त शिवराज्याभिपेकवणेनम्‌ 
भए लोमश उवाच 


कं गते महादेवे गिरिजा विरहातुरा । सुखं न लेभे तन्वंगी हस्येष्वायतनेषु वा॥१॥ 
| हिचिन्तयन्ती शिवंतन्वी सर्वभावेनशोभना । चितमानांशिवांज्ञात्वाह्मयाचविजयासखी 
र | विजयोवाच 
तपसा महता चेच शिव प्रा्ताऽसि शोभने । सपा द्यूतं इतं तेन शंकरेण तपस्विना 
ते हि बहचो दोषा न श्रुताः कि त्वयाऽनघे । क्षमापय शिवंतन्बित्वरेणेबविचक्षणे 
i अस्माभिः सहिता देवि गच्छ गच्छ वरानने !॥ ५ ॥ 
` याचच्छस्शुदूंरतो नाभिगच्छैत्तावद्वत्वा शङ्कर क्षामयस्व । 
नो चेत्तन्वि क्षामयेथाः शिवं त्वं दुःखं पश्चात्ते भविष्यत्यचश्यम्‌॥ ६ ॥ 
निशम्य वाक्यं चिजयाप्रयुक्तं प्रहस्यमाना समधीरचेताः । 
उवाच वाक्यं विजया सखीं च आश्चर्यभूतं परमार्थयुक्तम्‌॥ ७॥ 
मया जितोऽसौ निरपत्रपश्च पुरा वृतो वे परया विभूत्या । 
किञ्चिच्च कृत्यं मम नास्ति सद्यो मया विनाऽसौ च विरूपआस्थितः ॥८॥ 
रुपतो मया देवो महेशो नान्यथा चद्‌ । मया तेन वियोगश्च संयोगो नेच जायते 
साकारो हि निराकारो महेशो हि मया इतः ॥ १० ॥ 
कृतं मया विश्वमिदं समग्रं चराचरं देववरेः समेतम्‌ | 
क्रीडार्थमस्योद्ववद्ृत्तिहेतुभिश्चिक्रीडित मे विजये प्रपश्य ॥ ११ ॥ 
'बसुक्त्या तदा देवी गिरिजा सवमङ्गला । शवरीरूपमास्थाय गन्तुकामा महेश्वरम्‌ 
सामा तन्वी शिखरदशना बिवविवाधरोष्ठीखुग्रीवाढ्याकुचभरनतावद्धितस्निग्धकेशी 
मध्ये क्षामा पृथक टितटा हेमरस्भोरुगोरी पल्लीयुक्ता चरचलयिनीवहिवर्हावतंसा ॥१३ 
पाणौ म्रुणालसद्भश दधती च चापं पृष्ठ लसत्कृतककेतकिवाणकोशम्‌ । 
सा तं निरीशमवलोकयति स्म तत्र. संसेविता खुबदना बहुमिःसखीसिः 
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भरड्ठीनादेन महता नादयन्ती जगत्त्रयम्‌ । गिरिजा मन्मथं सद्यो ज्ञीवयन्ती प 
सकामना राजहंसा वभूदुस्तत्क्षणादपि । द्विरेफा बहिणश्रवेच सर्वे ते हृ च 
'एकाकी संस्थितो यत्रसमाधिस्थोमहेश्वरः । इ्स्ततस्तयादेऽ्याशृङ्गीनावेना ८ 
प्रबुद्धो हि महादेचो निरीक्ष्य शबरीं तदा | समाधेरुत्थितः सद्यो महेशो माई 
यावत्करै गृह्यमाणो गिरिजां ख समीपगः । ताचत्तस्य पुर:सस्तिरोघान | 


| | 
तदुद्रष्ट्या ततक्षणादेच देवोभ्रांतिविनाशनः । भ्रममाणस्तदाशंअुर्नापश्यदसिल्नेपि 


विरहेण समायुक्तो हृच्छयेन समन्वितः । मदनारिस्तदा शंभुज्ञानरूपो मिह एत 
निर्मोहो मोहमापन्नो ददर्श गिरिजां पुनः उवाच वाक्यं शवरीं प्रस्तावसद्ृ गरि 
शिच उचाच | द्वा 
वाक्यं मे शशुतन्वंगि ! भ्रुत्वातत्कतंम हैसि । की 
तत्कथ्यतां महाभागे ! याथातथ्यं खुमध्यमे ! ॥ २३ ॥ 
शिचोचाच 
पतिमन्वेषयिष्यामि सक्न सकळाथेदम्‌ । स्वतंत्रं निर्विकारं च 2 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेद गिरिजां वृषभध्वजः । अहं तवोचितो सद्रेप तिर्नान्यो हि £ 
आ न ह । चचो निशम्य रुद्रस्य स्मितपूव 
मया पुरा बृतोऽसि त्वं तपसा न Cr 0) 
डुराराध्योऽसि सततं सवेषां पाल पि | पतल 
शवर्या वचनं तकी हक वायि | 
यति पय मासिक | बह वद्‌ विशालाक्षि नत्यक्ता सा 
फमिह पार्यते ॥ 


| 
| 
महे, , 
| 
। 










० ल क 2 र 7 
पातनः 
9 
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क अनिशो 5श्यायः ] क नारदद्वारा. 'न्रीसङ्गविपक्षकथनम्‌ र २०१: 

&। तस्माच्वया न वक्तव्यं यदुक्तं च पुरा मम ॥ ३४॥ 

गास्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रोवाच मदनान्तकः । मम भार्या भव त्वं हिनान्यथाकर्तुमहेसि 

प्रत्युक्त्वा तां करेऽणुह्णाच्छवरींमदनातुरः । उचाच तं स्मयंतीसामुञ्चमुञ्चेतिसादरम्‌ 

चित भगवन्कतु तापसेन छादिदम्‌। याचयस्व पितुम त्वंनान्यथाऽभिभविष्यसि 

ल महादेच उवाच 

पितरं कथया ऽऽ शु त्वंस्थितःकुत्रशुभानने । द्रक्ष्यामितं विशाला क्षिप्रणिपातपुरःसरम्‌ 

नि्रएतदुक्तं तदा तेन निशस्या5सितनेत्रया । आनीतो हि तया तन्व्या पितरे बृषभध्चजः 

दश ! स्थितं कैलासशिखरे हिमचन्ते नगोत्तमम्‌ । अहिभिबंहुभिश्चेव संब्ृतं च महाप्रभम्‌ 

रि स्थितं तया देव्या दर्शितंशंकरस्य च । असौ मम पिता देव याचस्वविगतत्रपः 

गम ददाति मां न संदेहस्तपस्विन्मा चिळस्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

. तथेति मत्वा सहसा प्रणम्य हिमालयं वाक्यमिदं वभाषे । 

| प्रयच्छ तां चाद्य गिरिशवर्य ! ह्यार्ताय कन्यां सुभगां महामते ! ॥ ४२ ॥ 

न वाक्यमाकर्ण्य समुत्थाय हिमालयः । महेशंचसमादायह्मवाचगिरिराद्स्चयम्‌ 

मकि जरपसि हि भो देचतवायुक्तंचसांप्रतम्‌ । त्वंदाताजिघुलोकेषुत्वंस्वामीजगतांचिभो 

पाए त्वया ततमिदं विश्वं जगदेतञ्चराचरम्‌। एवं स्तुतिपरोऽभूञ्च 'हिमाळयगिरिमेहान्‌ 

से आगतो नारदरुतत्र ऋषिशिः परिचारितः ॥ ४५॥ 

£ उवाच प्रहसन्वाक्यं शूलपाणे नमः प्रभो । हे शंभो श्टणु मे वाकयंततत्वसारमप फम 

योषिद्विः संग तिःपुंसां घिङम्चायो पकरपते । त्वं रवामीजगतांनाथःपराणांपरमःपरः 
चिश्रश्य सर्व देवेश यथावद्दक्तुमहेसि ॥ ४७ ॥ 

= प्रबोधितस्तेन नारदेन महात्मना । प्रबोधमगमच्छस्धुजेहास परमेश्वर; ॥ ४८ ॥ 

शिव उवाच 
सत्यमुक्तं त्वया चात्र नान्यथा नारद कचित्‌! योषित्सङ्गतिमात्रेण ना 
॥ भविष्यति न संदेहो नान्यथा वचनं तव । अनया मोहितो5चाहमानीतोगन्धमादनम 


पिशाचवत्छृतमिद्‌ं चरितं परमादुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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२०२ # स्कन्द्पुराणम्‌ + [१ माहे, 
तस्मान्न तिष्ठामि गिरेः समीपे व्रजामि चांयेव घनान्तरं पुनः | | 

' इत्येषमुक्तवा स जगाम मागं दुरत्ययं यो गिनामप्यगम्यम्‌ | त्‌ | 
निरालम्बं स विज्ञाय नारदो घाक्यमत्रवीत्‌ । गिर्जांचगिसीद्रंचपादाख 


बन्दनीयश्च स्तुत्यश्च क्षाम्यतां परमार्थतः । महेशोऽयं साच सर 
एतच्छ्रुत्वा तु वचन नारद्स्य मुखोद्गतम्‌ । गिरिजां पुरतः त्वा गिरयो हि 
दण्डवत्पतिताः सर्वे शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । तुष्टुवुः प्रणताः सर्वे प्रमथा गु 
स्तूयमानो हि भगवानागतोगन्धमादनम्‌ । अङ्गिरसाहिसबंशोहामिपिकोम 
तदा दुन्दुभयो नेदुर्वा दित्राणि बहुनि च | इन्द्रादयः सुराः सचे पुष्पव द 
ब्रह्मादिभिः सुरगणेवहुभिः परीतो योगीश्वरो गिरिजया सह बि 

वक अभ्यथितः परमङ्गल मङ्गलञ्च दिव्यासनोपरि रराज महाविभूत्या ॥ 
ग्यनेकानि चरितानि महात्मनः । महेशस्यचभो विप्राः पापहारी पिश 
यानियानीह रुद्रस्य चरितानि महान्त्यपि । श्रुतानि परमाण्येवभूयः कि कथ ॥ 














गत अरषय ऊचुः | 

क्त रिति | 

* त्यया सूत चारितं शङ्करस्य च । अनेन चर्तिनैव सन्तृप्ताः स्मो त सं 
सूत उवाच 





व्य G 
ठ 'सप्रसादाच्छुतमस्त सव मया ततं शंकररूपमद्धतम्‌ । 


कड्या परयोपेता:आवयन्तिशिवप्रियम्‌ शानात्मक परमं चेदमुक्तम्‌ ॥ ६३॥ | 
शिवशास्त्रमिदं a ण्व न्तिचेचयेभक्त्याशम्भोर्माह त्म्य 
5 छः 
नट महापुराण ए गान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
केदारखणडे शिवशास्त्रे काशीतिसाहरूयां 4 ै से हितायां प्रथम पेक 
पूवेक वृहस्पति य शबरीरूपेण शिवस्य गन्धम दनपर्वेत ह 
रतशिवराज्यासि 'न्धमादनप त 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः ३ | 
॥ ॐ नमो वृहस्पतये । नमस्तस्मै व्रह्मणे । विष्णवे नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणस्थमाहेशवरखण्डै 
द्वितीयं कोमारिकाखण्डम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 

सुनीनाझुग्रश्रवसा सम्बादे पश्चतीथविषये प्रश्‍नस्तत्रपाथदारा 
पञ्चाप्सरः सञ्चद्धारवर्णनम्‌ 

श्रोसुनय ऊचुः । 
यानितीर्थानि पञ्च च । तानि ब्रहि विशालाक्ष चर्णयंत्यति तानिच 
सवेतीर्थफळं येष नारदाद्या बदन्ति च । तेषां चरितमाहात्म्यं ओोतुमिच्छामहे वयम्‌ 

उग्रश्रचा उवाच 
१्टणुधचमत्यद्गतपुण्यसत्कथं कमारनाथस्य महाप्रभावम्‌ | 
द्वैपायनो यन्मम चाह पूर्व हर्षाम्बुरोमोद्रमचचिताङ्गः ॥ ३॥ 
| कुमारगीता गाथाऽत्र श्रयतां मनिसत्तमाः । या सर्वदेवर्मुनिमिः पितृभिश्च प्रपूजिता 
मध्याचारस्तम्भतीथं यो निषेवेत मानवः । नियतं तस्य वासःस्यादुव्रहालोकेयथामम 
ब्रहालोका द्विष्णुलोकस्तस्मादपिशिवस्य च। ुत्रप्रियत्वात्तस्यापिणुहळोकोमहत्तम 
|| याऽऽश्वर्यकथायाचफाल्गुनस्यपुरेरिता। नारदेनसुनिश्रेष्टास्तांवोवक्ष्यामिविस्तरात्‌ 
| पुरनिमित्तेकस्मिश्चित्किरीटीमणिकृटत | समुद्ेदक्षिणेऽभ्यागात्स्नातुंतीथोनिपञ्चच 
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२०४ * स्कन्दपुराणम्‌ ४ [९ माहे - 


चर्जयंति सदा यानि भयात्तीर्थानि तापसाः | कुमारैशल्य एवं चतीर्थमस्तिमुे) ॒ | 
स्तम्मेशस्य द्वितीयं च सौभद्रस्य मुनेःप्रियम्‌ । बकरेश्वरमन्यञ्च त 
चतुर्थं च महाकाल करंधमनृपंप्रियम्‌। भरद्वाजस्य तीर्थं च सिद्धेशाख्यं हि `. 
एतानि पञ्च तीर्थानि ददर्श कुरुपुडुवः । तपस्विभिर्वजितानि महापुण्यानि ग 
दृष्टा पाश्वे नारदीयानपृच्छत महामुनीन । तीर्थानीमानि रम्याणि भावात 
'किमर्थ ब्रूत बज्यते सदेव ब्रह्मयादिमिः ॥ ः 
तापसा ऊचुः 
ग्राहाः पश्च वसन्त्येघु हरन्ति च तपोधनान्‌ ॥ १४ ॥ 
अत एतानि वर्ज्यंते तीर्थानि कुरुनंदन | इति श्रुत्वा महावाहुर्गमनाय - दधे . 
ततस्तं तापसाः प्रोचुगंतं नाहेसि फाल्गुन । वहवो भक्षिता आ्राहैराजानोमुनयसा , 
तत्त्वं डादश चर्षाणि तीर्थानामर्थुदेष्वपि । स्नातः किमेतेस्तीथेस्ते मा 
| अर्जन उचाच 
करासारः सारकि तदिहोच्यताम्‌ । धर्मार्थीमनुजोयश्चनस र 
ता ल्य नगतमा 
जीवितं च धनं दाराः नल डे गति व बो 
यान्ति येषां धर्मतेतएचभुविमातं 
एवं ते बुवतः पार्थ दीः पर ^ अ 
पका पर सच्या सदाधर्मे रतिया स्वस्व ९ 
तततः सौमद्रमासाद्य ग्रह स्तीर्थमुत्तमम्‌ ' । जगाम तानि तीर्थानि द्रष्टुं भरतस 
अथ तं पुरुषव्यात्र गदञस्तीथसुत्तमम्‌ । विगाह्य तरसा वीरः खानं चक्रं प्र! 
त पुरुषव्याघ्रमन्त्जलचरो महान्‌ । निज डा 
तमादाय कौन्तेयो विर्य र. र माह जले ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनञ्जय] ; 
gt अप्त जलेचरम्‌ । उद्तिष्ठन्महाचाहर्दरेन चितां बरा 
उदृतश्चव तु आहः सोऽनेन यशस्विना पक 
दीप्यमानशिखा विधा दिव्यरूपा न ' बभूव नारी कल्याणी सर्वामरणमू 
। तद्‌हुतं महददष्टा कुन्तीपुत्रो धन द 
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है प्रथमोऽघ्यायः ] ५ ब्राह्मणेन शापप्राप्ताप्संरसांचारत्ता + २०५ 
& लिय परमप्रीत इद्‌ घचनमन्रवोत्‌ । का चे त्वमसि कल्याणिकुतोचाजलचारिणी 
॥ किमथ च महत्पापमिदं छृतवती ह्यसि || 

% १ नायंचाच 

ह अप्सरा ह्यस्मि कौन्तेय देवारण्यनिवासिनी ॥ ३०॥ 


ष्टा धनपतेनित्यं चर्चानाम महाबल । मम सख्यञ्चतस्रोपन्या: सर्वाःकामगमा:शुभा: 
| ताभिः साधेप्रयाता5स्मिदेवराजनिवेशनात्‌ । ततः पश्यामहे सर्वात्राह्मणंचानिकेतनम्‌ 
रूपवन्तमधीयानमेकमेकांतचारिणम्‌ । तस्य वे तपसा वीर तद्वनं तेजसावृतम्‌ ॥३३ 
। आदित्य इव तं देशं कत्स्नमेवान्वभासयत्‌ | तस्यद्ृ्टातपस्ताद्भूपंचादुतदर्शनम्‌ || 
| अवतीर्णांस्मि तं देशां तपी विज्नचिक्रीषंया । अहं च सीरभेयी च सामेयीवुद्वुदालता 
| यौगपचेन तं विप्रमभ्यगच्छाम भारत । गायंत्यो छलमानाश्व ळोमयंत्यश्चतं द्विजम्‌ 
य च नास्माखु इतबान्मनो वीरः कथंचन । नाकम्पतमरहातेजाः स्थितस्तपसिनिर्मछे 
सोऽशपत्कुपितोऽस्मासु ब्राह्मण: क्षत्रियर्षभ | ग्राहभूताजळे यूयं भविष्यथशतंसमाः 
त्म ठो चयं प्रव्यथिताः सर्चा भरतसत्तम | आयाताः शरणं चिप्र तपो धनमकहमपम्‌' 
रुषेण वयसा चेव कन्दर्पेण च दर्पिताः । अयुक्तं इतवत्यः स्म क्षन्तुमईसि नो द्विज 
| एप एव बधोऽस्माकं स पर्याप्तस्तपोघन | यद्ठयं शंसितात्मानप्रलोब्धुत्वामुपागताः 
अवध्याय्य खियःसष्टा मन्यन्तेधर्मेचिन्तकाः । तस्माद्धर्मेण धर्मश्एपवादोमनीपिणाम्‌ 
| णच प्रपन्नानां शिष्टा:कुवंतिपाछनम्‌ | शरण्यंत्वांप्रपन्ना:स्मस्तस्मात्त्वक्षंतुमर्हसि 
 चसुक्तस्तु धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकर्मझत्‌ । प्रसादं इतवाञ्छूर रविसोमसमप्रभः 
ज त्राण उवाच 
! चरित्रेण परिमुह्यामि चेतसि । अहो धाष्य्यमहो मोहो यत्पापायप्रवर्तनम्‌ 
'्तिकस्थायिनं म्रत्युं यदि पश्येद्यंजनः | आहारोऽपिनरोचेतकिसुताकार्यकारिता॥ 
हि जन्म सर्चेजन्मसु दुलभम्‌ । तृणव त्क्र्यते केश्चिदयोपिन्सूढेु र ढिढुरा धरै: 
+  चमपच्छामोजनिर्वःकिनिसित्ततः । कोवालाभोविचायतन्मनसासहप्रोच्यताम्‌ 





रि 
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"वाः परिनिन्दामो जनिर्याम्यः प्रवर्तते । केवलं तान्विनिदामो येचतासुनिरगेळा: 


| 





जी ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # . [ १ माहे 


यतः पद्यभुचा सृष्ट मिथुनं विश्ववृद्धये । तत्तथा परिपाद्यं च नात्रदोषो ऽस्त 
या वांधवैः प्रदत्ता स्या हिद्विजसमागमे । गाहंस्थ्यपाळन धन्य तयासाकह 
यथाप्रकृति पंयोगो यत्नेनापिपरस्परम्‌ | साध्यमानो शुणायस्यादशुणायापप; 
एवं यत्नात्साध्यमानं स्वकंगाहं स्थ्यसुत्तमम्‌ । es: 
पुरे पंचसुखे द्वाःस्थ एकादशभट्युत । साक नायां वह्दपत्यः स कथ स्याह. 
यश्च खिया समायोगः पंचयज्ञादिकमभिः । विश्वोपकृतये स्रष्टामूढहांसाध्यते;' 
अहो श्टणुध्वं नो चेदवः शुश्रूषा जायतेशुभा | तथा पिवाहुसुद्धत्यरोरूयामःशण र 
बड्धातुसारं तद्वीर्यं समानं परिहाय च । विनिक्षेपे कुयोनी तु तस्येदं प्रौ, 
प्रथमं चौषधीद्रोग्धा आत्मद्रोग्धा ततः पुनः । वि 
पितृद्रोग्धा विश्वद्वोग्धा यात्यन्धं शाश्वती: समाः ॥ ५८ ॥ 
मनुष्य पितरो देवा मुनयो मानवा स्तथा । भूतानि चोपजीवन्ति त 
चचसा मनसा चेव जिहया करश्रोत्रकेः । दांतमाहुहिसत्तीथं > 
काकप्रायेनरेयस्मित्रमंतेतामसाजनाः । हंसो ऽयमितिदेवानांको ऽथ 
एवंविधं हि विश्वस्य निर्माणं स्मरतो हृदि । अपि इते त्रिलोक्याश्चकथंपा क 
तदिदं चान्यमरत्याां शास्त्रद्षणमहो खियः । यमलोके मया इष्टं मुह्ये | 
भवतीषु च कः कोपो ये यदर्थ हि निर्मिताः | ते तमर्थ प्रकर्वति सत्यमस्तुभ 
शतं सहस्रं विश्वं च सर्वमक्षयवाचकम्‌ । परिमाणं शतं त्वेच नैतदक्षय्यवावर 
यदा च बो ग्राहभूता गृहतीः पुरुपाञ्चछे । उत्कर्षति जळाट्कञ्चित्स्थरे पुर 
सदा यूप पुनः सवाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ । अनृतं नोक्तपूर्व मे हसताऽपि 
“स्यास्य सुपृक्तस्य शुद्धस्तद्व्रा हि घः ॥ ६६ ॥ 
नाय॒चाच 
व आल ह मदक्षिणम्‌ ॥ ६८॥ = 
उण न त्खुदु:खिता: । छ नु नाम चयंसर्चाःकालेताहपे 
र पमापाद्येत्पुनः । ता चयं चितयित्वेह मुद्दर्तादि ' 
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के गोऽघ्यायः ]  * अर्जुनद्वाराऽप्सरसांसमुद्धारचणेनम्‌ ५ २०७ 


त्यो महाभागं देवषिमथ नारदम्‌ । सर्वा ष्टाः स्म तं इष्ट्चादेवषिममितद्य तिम्‌ 
मिबाद्यचतंपार्थेस्थिताःस्मोव्यथिताननाः। सनो ऽपृच्छदुदुःखमूलमुक्तवत्योचयंचत 
पफ त्वा तञ्च यथातस्वमिदं वचनमंत्रबीत्‌ । दक्षिण सागरेऽनूपे पंच तीर्थानि संति चै 
प्यानिरमणीयानितानिगच्छतमाचिरम्‌ । तत्रस्थाःपुरुप्याघ्रःपांडचो घो धनञ्जय 
गर न शरयिष्यतिशुद्धात्मादुःखादस्मान्नसंशयः । तस्यसचांचयंचीरश्रत्वाचाक्यमिहागताः 
मिदं सत्यवचनं कतुमहंसिपाण्डव । त्वद्विधानांहि साधूनां जन्म दीनोपकारकम्‌ 
रत्येतिवचनं तस्याः खञ्जो तीथष्वनुक्रमात्‌। ग्राहभूताश्चोज्जहारयथापूर्वाःसपांडचः 
शर्यत; प्रणम्य ता बोर प्रोच्यमाना जयाशिषः । गंतुं इृताभिलाषाश्चप्राहपार्थोधनञ्जय 
एप मे हृदि संदेहः रुढः परिवतते । कस्माद्वो नारदमुनिरनुजशे प्रवासितुम्‌ ॥७६॥ 
| सर्वे: कोऽप्यतिहीनोऽपि रुवपूञ्यस्याऽथंसाधकः । 
स्वपूञ्यतोथप्यावासंग्रोक्तघान्नारद्‌ः कथम्‌ ॥८०॥ 
क तथ नवडुर्गाखुसतीष्वतिवळासु च । सिद्धेरोसिद्धगणपे.चापिवो ऽत्र स्थिति कथम्‌ 


चतक एषां शाको हिअ पिदेचान्निचा रितुम्‌ । तीथंसंरोधकारिण्यःसर्वानावार्‍यत्कथम्‌' 


खेति चिन्तयते मह्यं भृशं दोलायते मनः । महन्मे कौतुकं जातं सत्यं वा चक्तमहंथ 
अप्सरस उचः 

योग्यं एच्छसि कौन्तेय पुनः पश्योत्तरां दिशम्‌ ॥ ८५॥ 

एपस्व चिप्रेरभिसं्रृतोऽच्यों मुनिः समायाति तथेति नारदः 

सच हि पृष्टं तव वे स वक्ता प्रोच्येवमाकाशतलं गतास्ताः ॥ ८५॥ 

श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 

कोमिरिकाखण्डे पार्थेन पञ्चाप्सरः समुद्धरणंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
नारददाराञ्जेनायतीथेप्रशंसन तत्र च सत्यतपःशौचसांख्ययो ग 
प्रशंसा धर्मेण सह दानस्य | 

सूत उवाच | 

ततो द्विजैः परिवृतं नारद्‌ं देवपूजितम्‌। अभिगम्योपजग्राह सर्वानथ स 

ततस्तं नारदः प्राह जयारातिघनञ्जय । घर्म भवतु ते वुद्धिदेवेषु ब्राह्मणेपु बाग 

कञ्चिदेतां महायात्रा वीर द्वादशवाषिकीम्‌ । आचरन्खिद्यसे नैवमथ वा इरि 
सुनिनामपि चेतांसि तीर्थयात्रासु पाण्डच। खिद्यन्ति प रिकुप्यं तिश्रेयसां छिः 

` कञ्नन्नेतेनदोषेणसमारिछिष्टोऽसिपांडव । अत्रचांगिरसा गीतां गाथागेताई प्र 

| यस्य हस्ती च पादौचमनश्चैवसुसंयतम्‌ । निविकारा:क्रिया:सर्वा:सतीरथपीच 

तदिदं हृदि धायं ते किवात्बंतातमन्यसे । श्रातायुधिष्टिरोयस्यसखायस्यसगर 

'पुनरेतत्समुचितं यद्विप्रः शिक्षणं नृणाम्‌ । बयं हि धर्मशुरचःस्थापितास्तेत स 

विष्णुना चाऽत्र ग्यणुमो गीतां गाथां द्विजान्मति॥ ६॥ | 

रामलाखतयशःश्रवणावगाइः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचादिउुए) ` 

सोऽहं मवद्विरुपलब्धसुतीथेकी तिश्छिल्यां स्ववाहुमपि यः प्ररिवृ् ५ 


प्रियं च पार्थ न 
वा येणा ऊशलकामुकः । सव कुशलिनस्ते च यादवाः पाउ ह्‌ 


अधुना भामसेने | 
डु न उरूणामुपतापकः । शासनाद्वतराष्ट्र्य वीरवर्मा दृपो ह 


सहि पञ्चामज्ञयोऽभूद्यथापूवं वलिवेळी । कण्टक कण्टकेनैव धृतराष्ट्र 
इत्यादिनारद्परोक्तां घाचमाकर्ण्य मइ | ` 
ये ब्राह्मणमते नित्यं क ग 
अ 21. नाह्मणपूजका: । अहं च शत्या नियतस्तीर्थानि व 
क > 'गदिऽतीव मे हृदि। तोर्थाना दर्शनं धन्यमवगाहस्त उ 
| 'दरचो,पिसुनिखवीत्‌। तदंश्रोतुमिच्छामितींस्यास्पग 
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योऽय ] ॐ कात्यायनसारस्चतयोःसम्वाद्चणेनम्‌ # २०६ 


वेनैव श्राव्यमेतद्यत्वयांगीङतं सुने । त्वं हि त्रिलोको विचरन्वेत्सिसर्षा दिसारताम्‌ 
, तदेततसर्वतीर्थेभ्योऽधिकं मन्ये. त्वदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
| | नारद्‌ उवाच | [ 
गत तव पार्थेतद्यत्पूचछसिणुणिन्युणान्‌ । - गुणिनामेचयुज्यन्तेश्रोतुंधमोद्वचागुणाः 
साधूनां. घर्मेश्रवणेः कीर्तनेयांति चान्वहम्‌ ॥ २० ॥ 
पापानामसदाळापेरायुर्याति यथान्वहम्‌ । तद्हंकीतेयिष्यामितीर्थस्यास्यगुणान्बहन्‌ 
स (था शरुत्वा विजानासि युक्तमंगीकृतंमया । पुराऽहं विचरन्पार्थत्रिलोकीकपिलालुगः 
[ गागतवान्त्रह्मणो लोक त्ञाऽपश्यं पितामहम्‌। ख हि राजषिदेवषिसूर्तामूर्त: सुसंबृतः 
sw विमलो व्रह्मा नक्षत्रेरुडुराडिच । तमहं प्रणिपत्याऽथ चक्षुषा ऋतस्वागतः 
' उपविष्टः प्रमुदितः कपिलेन सहैच च । एतस्मिनन्तरे तत्र वातिकाः समुपागता॥२५॥ 
हिप्रहीयंते हि ते नित्यं जगदुद्रष्टुंहि ब्रह्मणा । कृतप्रणामानथ तान्समासीनान्पितामहः 
'फचक्षुपासुतकल्पेन छाचयन्निच चात्रचीत्‌ । कुत्र कुत्र विचीणं घो दष्टं श्रुतमथापि वा 
[स# किचिदेवाहुुतं ब्रूत श्रबणाद्येन पुण्यता । एवमुक्ते भगवता तेषां यः प्रवरो मतः॥२८॥ 
नर उभ्रवानाम ब्रह्माणं प्रणिपत्येद्सूचिवान्‌। प्रभोरग्रे च विज्ञसियंथा दीपो रवेस्तथा ॥ 
तथापि खु वाच्यं मे परार्थं प्रेरितेन ते । सुनिः कात्यायनोनामश्रत्वाधर्मान्पुनबहन 
दुष सारजिज्ञासया तस्थावेकांगुष्ठः शतंसमाः । ततःप्रोवाचतंदिव्याचाणीकात्यायनश्टणु 
पुण्ये सरस्वतीतोरे पुच्छ सारस्वतं सुनिम्‌। सतेसारंधरमेसाध्यंधर्मज्ञोऽभिवदिष्यति 
झा ति शरुत्वा सुनिबरो मुनिश्रेष्ठमुपेत्य तम्‌ । प्रणस्यशिरसाभूमो पप्रच्छेदृहदि स्थितम्‌ 
छा सत्यं केचित्प्रशंसं तितपःशौचंतथापरे । सांख्यंकेचित्परशंसंति योगमन्येप्रचक्षते ॥३४ 
सेमां केचित्प्रशंसंति तथैच थ्वृरामाज्जेवम्‌। केचिन्मौनं प्रशंसंतिकेविदाहुः पर धुतम्‌ 
ह| "शान प्रशंसंति केचिद्व्राग्यमुत्तमम्‌ । अञ्निष्टोमादिकर्माणितथाकेचित्परं विदुः| 
कि आत्मज्ञानं परं केचित्समलोष्टाश्मकांचनम्‌ । 
तो!  इत्थंव्यचस्थितेलो केकृत्याङत्यविधौजनाः ॥३७ ॥ | 
व्यामोहमेच गडछंति कि श्रेय इति वादिनः । यदेतेशु परं छत्यमचुष्ठेयं महात्मभिः 
१४ 
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सि 


वक्तुमहसि धर्मश मम सर्वाथसाधकम्‌ ॥ ३६ ॥ | 

सारस्वत उचाच छन डे 

यन्मां सरस्वती प्राह सारं वक्ष्यामि तत्छुण । छायाकारंजगत्सवे प्र 
.. घारांगनानेत्रभंगस्वद्घडंगुरमेव तत्‌ ॥ ४० || | 







घनायुर्यौवनेभोगाञ्जलचंद्रवदस्थिरान्‌ । वुद्धयासस्यङ्परास् 
' दानवान्युरुषःपापंनाळंकतुमितिथुतिः । स्थाणभक्तोजन्मद्त्यू 
सावणिना च गाथेद्वेकीतितेशुणयेपुरा । बृषो हि भगचान्धमों न्ना यता 
पूज्यते ख महादेचः सः 'धर्मेःपरउच्यते । दुखाचर्ते तमोघोरे धर्माधर्मजछे न 
क्रोधपंके मदग्राहे लोभबुद्धदसंकरे । मानगंभीरपातारे सत्त्वयानविभूषिते।| 
तार्‍यत्येको हरः संसारसागरात्‌ । दानं वृत्तं अतं चाचः कीति बे 
हाना वरम से जब दाने सस 

दा ना न्भारते जन्म प्राप्य मानुष्यं द 
नक्यादात्मनः र वञ्चितश्चिरम्‌ । देचासुराणांसर्देषां मानुष्यमति धन 
तत्सप्ाप्य तथा कुयान्न गच्छेन्नरकं यथा | सर्वस्यमूछ मानुष्यंतथासर्चार्थ 


एव 





छ - | | र 
यदि लाभे न यत्नस्ते मूल रक्ष प्रयत्नतः । महता पुण्यसूल्येन क्रीयते कायनोजगो 
गतुंदुःखोद्धेः पारं तर यावन्न भिद्यते । अविकारिशरीरत्वं दुष्प्राप्यं पराप्य वै| शि 
नापक्रामति ससारादात्महा स नराधमः | तपस्तप्यन्ति यततो जुहृते व्रात्रया यर 

कात्यायन अर 

दानस्य तपसो वा5पिभगवन्किल्र डुष्करम्‌ किमले र ग 

डक. सारस्वत छी 
के एथिव्यामस्ति किञ्चन । जनकलाल 
परित्यज्य मियान्याणान्धनार्थहिमहाभयम्‌ । भविशंतिमहालोभ >> 
सेवामन्ये प्रपद्यन्ते श्ववृत्तिरिति न त्सा 
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स्य दुःखाजितस्येह प्राणेभ्यो पिगरीयसः । आयासशतरून्धस्यपरित्यागःसुदुष्कर 

पदाति यद्क्षाति तदेच धनिनो धनम्‌ । अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनेरपि 

me सन्ये गुरु .यथा । माजेनं दर्पणस्येव यः करोति दिनेदिने ६०॥ 

दीयमानं .दि नापेति भूय एवाभिचर्घते। 
स कूप उत्सिच्यमानो हि भवेच्छुद्धो बहृदकः ॥ ६१ ॥ 

एकजन्मसुखस्याथ सहलाणि विलापयेत्‌ । प्राज्ञो जन्मसहस्रेषुसं चिनोत्येकजन्मनि 
पक्षमूर्खो हिन ददात्यत्यथा निहदा र्द्रियशंकया । प्रज्ञस्तु विसजत्यर्थानमुत्र तस्यशंकया 
पाकि धनेन करिष्यंति देहिनो भंशुराश्रयाः । यदर्थ धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वात्तम्‌ 
॥भक्षरद्धयमभ्यस्तं नास्तिनास्तीति यत्पुरा | तदिद्‌ देहिदेहीति चिपरीतमुपस्थितम्‌ 
बोधयन्ति च याघन्तो देहीति रुपणंजना: । अवस्थेयमदानस्य मा. भूदेचं भचानपि 
मु दातुरेचोपकाराय चदत्यर्थोति देहि मे । यस्माद्दाता प्रयात्यूध्वमधस्तिष्टेत्परतिग्रही 
यह द्रदरा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराःसदा । अद्त्तदानाज्जायतेदुःखस्यैच हिभाजनाः 
त धनवंतमदातार द्रिद्रंचाऽतपस्विनम्‌। उभाचम्भसि मोक्तव्यौकंठेवदुध्वामहा शिलाम्‌ 
सा|शतेषु जायते शरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत चा न वा 
गोमिविपरेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अलुब्चैदानशीलेश्च सप्भिर्घार्यते मही 
व| शिविसैशीनरोऽङ्गानि सुतं च प्रियमौरसम्‌ । ब्राह्मणार्थमुपाहृत्य नाकपृष्ठमितो गत 
तदनः काशिपतिः प्रदाय नयने स्वके । ब्राह्मणायातुलां कीतिमिह चामुत्र चाश्नुते 
निमी राष्ट्र चवेदेहोजामदरन्योबसंधराम्‌ । ब्राह्मणेभ्योददौ चापिगयश्चोर्घीसपत्तनाम्‌ 
| अवपेति च पर्जन्ये सर्चेभूतनिचांसकृत्‌ । घसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिष प्रजा 
ब नहप्त्तश्चपांचाल्योराजाबुद्धिमतांचरः । निर्धिशंखंद्विजाश्येम्योद्स्वास्वग मचाप्तवान 
। "हेलजिश्वराजरषि: प्राणा निष्टान्महायशाः । ब्राह्मणार्थपरित्यज्यगतो लोकाननुत्तमान्‌ 
॥ स्थाणोदानिनभक्तितः । रुद्रलोकंगतानित्यंशान्तातमानो जितेन्द्रिया 

[की तिर्यावत्स्थास्यतिमेदिनी । इतिसंचित्य सारा्थोस्थाणुदानपरोभव॥ 
खोऽपि मोहं परित्यज्य तथा कात्यायनो$भवत्‌॥ ८० ॥ 
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- | नारद्‌ उंवाच | ! 
एवं सुभ्रवसा प्रोक्तां कथामाकण्ये पद्मभूः । हषांथुसंयुतो5तीच प्रशशंस ॥ दै 
साधु ते व्याहृतं वत्स एवमेतन्न चान्यथा । सत्य सारस्वत 
दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारंसंवंभूतान्युपजीवन्ति 
दानेनारातीरंपानुदंत दानेन द्विषंतो मित्रा भवंति दाने सवं | द्‌ 
प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्तीति ॥ ८३ ॥ 
संसारसागरे घोरे धर्माधमोमिसंकुले । दानं तत्र निषेवेत तञ्च नौरि दि 
इति संचित्यचमयापुष्करेस्थापिताद्विजाः । गङ्कायसुनयोमेध्ये विः 
स्थापिताः श्रीहरिम्यांतुश्रीगीरयावेदवित्तमाः । रुद्रेणनागराश्चैवपाचेत्याशक्ति 
श्रीमाले च तथालक्ष्म्याहाचमादिसुरोत्तमेः । नानाग्रहाराःसंदत्त 
नहिदानफछेकांक्षाकाचिन्नोऽस्तिसुरोत्तमाः। साधुसंरक्षणार्थहिदानंनःपरित्ीः 
त्राह्मणाश्च रुतस्थानानानाधर्मापदेशनः । समुद्धर तिवर्णास्त्रींस्ततः पूज्यता 
दान चतुविधं दानमुत्सगं; कह्पितंतथा । संश्रतंचेति विविधंतत्क्रमात्परिक 
वापीकूपतडागानां बृक्षविद्यासुरौकसाम्‌ । मठप्रपाग्रहक्षेत्रदानमुत्सर्गइत्यसौ । 
उपजीचक्निमान्यश्च पुण्यं कोऽपि चरेन्नरः । घष्ठमंशं स लभते यावद्रो 
ला परम्‌ । देचसंस्थापनं चेच धर्मस्तन्मूल एव 
फ्ला > कर क । ताबद्दातुः पूर्वेजानांपुण्यांशश्रोपदिष्ठति 
तस्मादिदं त्वहमपि न ne 
मा: | नास्तिदानसमंकिचित्सत्यंसारस्व 






डु 





इति 
तत उनि त पप्शुवेरिताम्‌। साघुसाशवि्यमोद्‌तसुराश्च 
| उरे मेरुमूर्धनि । उपचिश्य शिलापृष्ठे अहमेतदचित्तर्म 


तु जीवति। | ' 
तदहं दानपुण्य हि करिष्यामिकथ येनेकमपि तद्वत्तं नेव येन | 
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। 
| 
| 


तृतीयोऽध्याय ] र महीसागरसङ्गमतीर्थेमाहात्म्यच्णनम्‌ नै २१३ 


| अनईते यद्ददाति म्‌ ददाति तथ हते | अरहानहेपरिज्ञानाद्दानधमो हि -दुष्करः ॥१०१॥ . 


| देदो कारे च पात्रे च शुद्धेन मनसा तथा । न्यायाजितं च यो दद्याद्यौवने सतदश्ुते 
है _नोवृतस्तु यो दद्याङ्वयातक्रो घात्तथेव च । भुङ्क्त दानफळं तद्धिगमेस्थो नात्रसंशयः 
हे बालत्वेडपिचसो न्न [तियददत्त॑दस्भकारणात्‌ । दत्तमन्यायतो वित्तेतथावैचार्थकारणम्‌ 


| वृदधत्वे हि समक्षाति नरो चे नात्र संशयः । तस्माद्देशे च काठेचसुपात्रेविधिनानरः / 


शुभाजितं प्रयुञ्जीत श्रद्धया शाख्यवजितः ॥ ५ ॥ 
तदेतनिधेनत्वाच्च कथं नाम भविष्यति । सत्यमाहुः पुरा वाक्य पुरणमुनयोऽमलाः 
रि नाधनस्यास्त्ययं लोको न परश्च कथञ्चन । अभिशस्तंप्रपश्यंतिद्रिद्ंपाश्व॑तःस्थितम्‌ 
दारिद्रयं पातकं लोके करस्तच्छं सितुमहेति । पतितः शोच्यतेसव निधनश्चा पिशोच्यते 
॥ यः कृशाश्वः कृशधनः छशभ्यत्यः कृशातिथिः । स वे प्रोक्तःङ्शोनामनशरीरक्रशःकशः 
| अर्थवान्दुष्कुलीनोऽपि लोके पूज्यतमो नरः । शशिनस्तुल्यचंशोऽपि निधेनःपरिमूयते 
र ३ ये च वृद्धाबहुश्चुताः । ते सव घनवृद्धस्य द्वारि तिष्टन्ति किंकराः 
यद्यप्ययं त्रिभु इने अर्थोऽस्माकं पराझहि । तथाप्यन्यप्रारथितो हितस्येवफलदोसवेत्‌ 
अथवेतत्पुरासर्व चितयिष्या मिसुस्फुटम्‌ । विलो कयामिपूवंतुकिचिद्योग्यंहिस्थानकम्‌ 
स चितयित्वेति बहुप्रकारं देशांश्च ग्रामान्नगराणि चाऽऽश्रमान्‌। 
वहुनहं पर्यटज्नाप्तवानिह स्थानं हितं स्थापये यत्र चिप्रान्‌॥ ११४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे नारदार्जुनखंचादे दानप्रशंसावणेनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 








तृतीयो ऽध्यायः 
| नारदाजुनसम्बादे महीसांगरसङ्गमतीथमाहात्म्यम्‌ 
म्‌ | सूत उचाच 
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| 
| 
| 


( 


| 


२१४ 924 0200 र क 
विचर्मेदिनीं स्वा प्राप्तो 5हमाअ्रमं भगो: । यत्र रेवानदी पुण्या सप्तकरपतता 
महापुण्या पवित्रा च सर्वेतीर्थमयी शुभा । पुनाति कीतेनेनेवदर्शनेन विशेष दि. 
तत्रावगाहनात्पार्थ मुच्यते जंतुरंहसा । यथा सा पिङ्गला नाडी देहमध ` hh 
इयं ब्रह्मांड पिण्डस्यस्थानेतस्मिन्प्रकीतिता । तत्रास्तेशुछतीर्थाख्यरेवायांपाप, 
' यत्र वै खानमात्रेण ब्रह्महत्या प्रणश्यति । तस्यापि सन्निधौ पार्थे रेवाया उदो त्त 
नानावृक्षसमाकीर्ण लतायुल्मोपशो भितम्‌ । नानाफुष्पफरोपेतं वीस 
अनेकश्चापदाकीणं घिहगेरनुनादितम्‌ । सुगं धपुष्पशोभाट्यं मयूररचनादिता॥ तद 
भ्रमरेः सर्वेमुत्सज्य निलीनं रावसंयुतम्‌ । यथा संसारसुत्सुज्य भक्तेन हः 
कोंकिळामधुरेःस्वानेर्नाद्यंतितथामुनीन्‌ । यथाकथाजूतास्यानेत्राह्मणाभवर्गार 
यत्र वृक्षा हादयंति फलैः पुष्पेश्च पत्रके; । छायाभिरपिक्ताष्ठेश्व लोकानिव ह मु- 
पुत्रपुत्रेति घाशन्ते यत्र पुत्रप्रिया: खगाः । यथा शिव प्रियाःशै चानित्यं शिव स 
एवंविधं मुनेस्तस्य भ्रगोराश्रममण्डलम्‌ । विपैस्त्रेविद्यसंयुक्ते: सर्वतः समक ` 
अरग्यजुःसामनिघोषेरापूरितदिगन्तरम्‌ । रुद्रभक्तेन धीरेण यथेघ भुवनत्रयम्‌ |! 
तत्राहं पार्थ सम्प्राप्तो यत्रास्ते मुनिसत्तमः । भृगुः परमधर्मात्मातपसा द्योछि 
आगच्छन्त तु मां दृष्टा दीनं च मुदितंतथा । अभ्युत्थानं कृतं सये विप्रभंग्पुरेग 
__ छृत्वा सुस्वागतं द्त्वा अधांध भूगुणा सह । 
FS आ नियत सुनीन्दवा ग्राहिता मया ॥ १७॥ 
आगमनकारण सवं शं भिक 
कक कड परिस्फुटम्‌ । ततस्तं चितया चिष्टोभरगुंपा्थादद| 
श्रूयतामभिधास्यामि मि ० कवर र 
द्विजानां भूमिदानाधमार्गमाण: पदे परे 12 हन] 
रम्यां मनोरमा भूमि न पश्यामि कऽ Mads 
कथञ्चन । 
विप्राणां स्थापनार्थाय नया छी | 
र नयाऽपि भ्रमता पुरा ॥ २२॥ 
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कु 


RE ] ॐ स्तम्भतीर्थ वेशिष्य्यवर्णनम्‌ # २१५ 
म न्ता दृष्टा सर्वा तदानघ । महीनाम नदी पुण्या सर्वतीर्थमयी शुभा ॥ 
दिव्या मनोरमा सौस्या महापापप्रणाशिनी । नदीरूपेण तत्रच पृथ्वीसानात्र संशयः 
क धुथिव्यां यानि तीर्थानि दृटाद्वष्टानि नारद । तानि सर्वाणि तत्रैष निवसन्तिमहीजले 
करा समुद्रेण सम्प्राप्ता एुण्यतोया महानदी । सञ्चातस्तत्र देवषं महीसागरसंगमः ॥ 
शऐ॥स्तंभाख्ये तत्र तीर्थ तु निषु ळोकेषुबिश्रुतम्‌ । तत्र ये मनुजाःस्नानंप्रकुर्वन्तिविपश्चितः 
प सर्वपापचिनिर्मुक्ता नोऽस्पंति चे यमम्‌ । तत्रादुतं हि दष्टं मे पुरा स्नातुं गतेन वे ॥ 
हह कीर्तेयिष्यासि सुने *टणु महादुतम्‌ । याचत्ख्नातुं ्रजञाम्यस्मिन्महीसागरसंगमे 
णः तीरै स्थितं प्रषश्यामि सुनीन्द्र पावकोपमम्‌ । 

| पांशुं वृं सःऽस्थिशेषं तपोलक्ष्म्या विभूषितम्‌ ॥ ३० ॥! 

ह४ भुजावृध्चों ततः छत्वा भरुदन्तं मुहुमुंहुः । तं तथा दुःखितंदृष्टादुःखितोऽहमथामवम्‌ 
सतां लक्षणमेतद्धि यदुद्दट्रा दुःखितं जनम्‌ । शतसंख्यं तस्य भवेत्तथाऽहं विळलाप ह 
। . . अहिंसा सत्यमस्तेयं मानुष्ये सति दुलेभम्‌। 

|| - ततस्तमुपसंगस्य पर्यपृच्छमहं तदा ॥ ३३॥ 

| किमर्थ रोदिषि सुने शोके कि कारणंतव । सुगुह्यमपि चेदुत्रूहि जिज्ञासा महती हि मे 
॥ मुनिस्ततो मामवददुअगो निर्माग्यचानहम्‌ । तेनरोदिमि मा एच्छदुर्भाग्यंचालपेडिकः 
तमहं विस्मयाचिष्टः पुनरेवेदमत्रुवम्‌ । दुळमं भारते जन्म तत्रापि च मनुष्यता॥३६॥ 
| मचुष्यत्वे ब्राह्मणत्वं मुनित्वं तत्र दुलभम्‌ । तत्रापिचतपःसिद्धिःपराप्येतत्पञ्चकं परम्‌ 
त फिमर्थ रोदिषि सुने विस्मयोऽत्र महान्मम । एवं संपृच्छते मह्यमेतस्मिञ्नेच चान्तरे 
| सुभद्रोनाम नाल्या च मुनिस्तत्राम्युपाययौ । 






| 
| 


बन 





ष स हि मेरु परित्यज्य ज्ञात्वा तीर्थस्य सारताम्‌ ॥ ३६॥ 

4 स्ताश्रमः पूजयति सदास्तम्मेश्वरमुनिः । सोऽप्येवं मामिवापृच्छन्मुनिरोदनकारणम्‌ 

| 'धाऽऽहाचस्य स मुनि: श्रूयतांकारणं मुनी । अहं हिदेषशर्माख्योमुनिःसंयतवाङ्कनाः 
पेवसामि ङृतस्थानो गंगासागरसंगमे । तत्र दर्श तपयामि सदेव च पितुनहम्‌ ॥ 

| भाद्वान्तेतेच प्रत्यक्षाह्याशिषोमेचदन्तिच । तत 'कदाचित्पितरप्रहृष्टा मामथाउदुवन, 
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र | _ ४ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | . | म 
वयं तदाऽत्रचायामोदैचशमंस्तवान्तिके | यस्माच ता भर र 
त्यान विदृक्षुस्तच्ाहंनशक्तो5स्मिनिवेदितुम्‌। ततःपरममित्यु्वागतवानि नः 
पितृणांमन्दिरंपुण्यंभौमळोकसमास्थितम्‌ । तत्रतन स्थितश््ाहं जोम इर ८ 
टृष्टाग्रतः पूजयाढ्यानएच्छ स्वान्पितनिति । केह्यमीससुपायान्ति भशंतपाणा। अ 
भृशं प्रमुदिता नैव तथा यूयं यथा ह्यमी ॥ ४७ ॥ अं 
पितर ऊचुः य॒ 
भद्रं ते पितरः पुण्याः खुभद्रस्य मद्दासुनेः । तर्पितास्तेन मुनिना महीस ॥ अ 
सर्वतीर्थमयी यत्र निलीना ह्यदधी मही । तत्र दर्श तर्पयति सुभद्रस्तानमून्युा॥ २ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां लञितो5हं भ्वशं तदा । !{ 
विस्मितश्च प्रणस्येतान्पितृन्स्वं स्थानमागतः ॥ ५० ॥ | 
यथातथा चिन्तितंचतत्रयास्याम्यहरुफुटम्‌ । पुण्योयत्ापिचिख्योतोमहीसागः म 
कृताश्रमश्च तत्रेच तपेयिष्ये निजान्पितन्‌। दर्शदर्श यथा चासो स्तुत्यनामाए २ 
कि तेन ननु जातेनकुलांगारेणपापिना । यस्मिञ्जीचत्यपिनिजञाः पितरोऽन्यसः 
` इति सञ्चिन्त्य मुदितो रुचि भार्यामथाद्रुवम्‌ । रुचेत्वयासमायुक्तोमहीसागसं 
गत्वा स्थास्यामि तत्रैच शीघ्रं त्वं सम्मुखीभव । 
पतिब्रताऽसि शुद्धाऽसि कुळीनाऽसि यशस्विनि । 
तस्मादेतन्मम शुभे ! कर्तुमहेसि चिन्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रुचिरुवाच 
हता तस्य जनिनांभृत्कथं पाप दुरात्मना ॥ ५६ ॥ 
ह न दत्ता तुभ्यं छत त्वया । इहकंदफलाहारेयेत्कितेत * | | 
क, क शासेद्कं सदा । त्वमेचतत्र संयाहि नन्दन्तु | 
बिपुल पल था काकवच्चिरम्‌ । तथात्रू वन्त्यांतुकर्णावसि 
सोऽहं शिष्यमादिश्य गृह एकोऽत्र आगतः | | 
रस्त्यात सत्तप्ये पितड्छृद्धापरायणः ॥ ६० ॥ 
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० क 
अन्तां खुविपुलां प्राप्तो नरके. दुष्छृती यथा ।.यदि तिष्ठामि चात्रेषअर्धदेइघरोहाहम्‌ 
क नरो हि गृद्दिणीहीनो अघेदेह इति स्तः । यथात्मनाचिनादेहेकायंकिचिन्नसिथ्यति 
र ठवंग्ृहिण्या हीनो हि न स कमंखु शस्यते । यो नरः स्त्रीषु देहेषुभचुरकस्त्वसौपशुः 
क अनयोहि फळं ग्राह्यं खारता नाऽत्र काचन । अधेदेहीच मनुजस्त्वसंस्पृश्यःसतांमतः 
| औचत्तानपादिरस्प्श्य उत्तमो हि खुरैः रृतः । अथ चेत्तत्र संयामि न महीसागरस्तत 
वामि चा तत्कथं पादौ चलतो मे कथञ्चन । पतस्मिन्मेमनो घिद्धंखिद्यतेऽज्ञानसंकटे 
। अतो५दमतिमुद्यासि सदृशं शोचामि रो दिमि । इति श्रूत्वावचस्तस्यभुशंरोमाञ्चपूरितम्‌ 
सु साधुसाथ्वित्यथोघा्य तं सुभद्रोऽप्यहं तथा । दण्डवञ्च प्रणमितोमहीसागरसङ्गमम्‌ 
| अन्तयाचश्च मनसि प्रतीकारं -सुनेरुभौ । यो हि माचुष्यमासाद्य जल्युदुवुदभणरम 
| परार्थाय भवत्येषणुदघोऽन्ये पुरीषकाः। ततः संचित्यप्राहेदं सुभद्रो मुनिसत्तमम्‌ 
गर मा सुने परिरवद्यस्च देवशमेन्स्थिरो भव । अहं ते नाशयिष्यामिशोकंसूयस्तमोयथा 
ए गमिष्याम्याश्रमं त्वं च नात्रापिपरिहास्यते । श्रणु तत्कारणंतुभ्यंत्पयिष्येपितनहम्‌ 
१ देवशर्माचाच 
| एवं ते घदमानस्य आयुरस्तु शतं समाः । यदशक्यं महकमे कर्तुमिच्छिसि मत्इते 
इपेस्थाने विषादश्च पुनर्मा बाघते श्टणु । अपि चाक्यं शुभं सन्तो न गृहन्तिमुधामुने 
कथमेतन्महत्कर्मेकारयामि सुधा चद्‌ । पुनः निस निष्कृतिमेवेत्‌ 
| शापितोऽसिमयाप्राणेयंथावच्मितथाकुरु । अहं सदा ध्यामिद्शंचो दिश्यतेपितन्‌, 
| राद्ध गंगाणेचे चाऽत्र मत्पितुणांत्वमांचर । अहं चैवापि तपसःसंचितस्यापिजन्मना ( 


ST nd od 


चतुर्भागं प्रदास्यामि एवमेचेतदाचर ॥ ७७ ॥ 
सुभद्र उचाच 

यद्येवं तव संतोषस्त्करेषमस्तु मुनीश्वर ! । 

साधूनां च यथा हर्षेस्तथा कार्य विजानता ॥ ७८॥ 
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ज # स्कन्दषुराणम्‌ + [ १ माहे 


- चो नरवाल महीसागररसंगमः । यमचुस्मरतो सह्यं ऱ्या 
नारद उवाच 
इति त्वा फाल्णुनाहं इषंगद्रंदयागिरा | सृतोस्टत इवावोचं साधुसाध्वितिह! 
यय॑ घयं गमिष्यामो महीतीरं सुशोभनम्‌ | आवामीक्षावहै सव 
मम चैवं वचःश्रुत्वा शयुः सह मयाययौ । समसतं तु महापुण्यं महीकूल निर 
_ हदष्ट चातिहृष्टोऽहमासं रोमांचकंचुकः । अघ्रचं झुनिशादूंलं हषेगददयागिए/ त 
त्वत्प्रसादात्करिष्या मिभृगोस्थानम तुत्तमम्‌ । स्वस्थानंगस्यतांत्रह्न्नतःङत्यिः 
एवं भृगं चास्मि विसजयित्वा कलोलको लाइछकौ तुकी तरे । 
अथोपविश्येदमचिन्तयं तदा कि कृत्यमात्मानमिवेकयोगी ॥ ८। | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहस्रयां संहितायां प्रथमे 
कोमारिकाखण्डे नारदार्जनसस्वादे महीखागरसङ्गमतीथेमाहात्से | 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


1 


A सो. 


डि 








चतुर्थोऽध्यायः 

नार ज > he ® । । ।“ 
दाजुनसम्बादे दानभेदप्रशंसावणनम्‌ पुर 
नारद उवाच गारी 


ततस्त्वहं चिन्तयामि कथं स्थानमिद॑ भवेत्‌ । ममायत्तं यतो राज्ञांभुमिरेपास ४ 

"स्वह घमवमाण गर्वा याचे ह मेदिनीम्‌ अर्पयत्येच सच मे याचितो ग 

ग be चला त्रिंविधमुत्तमम । शुक्ळं मध्यंचशबलम धमर 

क या । तथाकुसीदवाणिज्यक्क 

2 सयर साहस: । व्याजेनोपाजितं यच्च तत्कृष्णंस 
धम प्रकुर्याच्छुद्धयान्वितः । तीर्थपात्र समासाद्य देवत्वे तट 
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उसेन च भावेन चित्तेन शबलेन च। प्रदद्याद्दानमथिम्यो मानुष्यत्वे तदश्नुते 

| बस्तु यो दैचात्कषणचित्तेनमानवः । तियेकक्त्वेतत्फलं प्रेत्यसमक्षातिनराधमः 
न याचितद्वव्य मे राजसं हि स्फुटं भवेत्‌ । क ब्राह्मणभावेन नृपं याचेप्रतिग्रहम्‌ 
त द्यहो चातिकष्टं हेतुना तेन मे मतम्‌। अयं प्रतिग्रहो घोरोमध्वास्वादोविषोपमः 
री तिग्रहेण संयुक्तं हामीवमाविशोदुद्विजम्‌। तस्मादहं निवृत्तश्वपापादस्मात्परतिग्रहात्‌ 
तः केनाप्युपायेन द्यो रन्यतरेण तु। स्वायत्तं स्थानक कुमे पतत्सञ्चितये मुहु॥१२ 
रथा कुभार्यःपुरुषश्रिन्तान्तं न प्रपद्यते। तथेच विम्त॒शंश्वाहंचिन्तान्त न लभाम्यणु ॥ 
एतस्मिनन्तरे पार्थ खात तत्र समागता;ः । वहवो मुनयः पुण्ये महीसागरसंगमे 
| अहं तानत्रवं सर्चान्छुतो यूयं समागताः । ते मामूचुः प्रणम्याथ सौराष्ट्रविषयेमुने 
वमति नृपतियोंऽस्य देशस्य भूपतिः। स तु दानस्य तत्त्वाथोतेपेवषषगणान्वहून 
८ प्राह खे वाणी शलोकमेकंन्रप श्टणु । हविहेतु षड घिष्टानं षडंगं चद्विपाकयुक्‌ 
चतुः प्रकारं त्रिविध॑ त्रिनाशं दानमुच्यते । इत्येक इलोकमाभाष्यखेवाणीविररामह 
पढोकस्याथ नावभाषे एच्छमानाऽपि नारद्‌ । ततो राजाधर्मेवर्मा पटहेनान्वघोषयत्‌ 
यस्तुशलोकस्यचेवास्यलब्धस्यतपसामया। करोतिसम्यग्व्याख्यानंतस्यचेतददाम्यहस्‌ 
। च सप्त नियुतं खुवर्णतावदेवतु । सप्तम्रामान्प्रयच्छामिश्लोकव्याल्यांकरो तियः 
परहेनेति नृपतेः श्रुत्वा राज्ञो वचो महत्‌ । आजः मुवंह॒देशीयात्राह्मणाःको दिशो मुने॥ . 
ुदुंबोधविन्यासः इलोकस्तैचिप्रपुङ्गवैः । आख्यातुं शक्यते नेव गुडो मूकयथा मुने 
वयं च तत्र याताः समो धनलो मेननारद्‌ । दुर्वोधत्वाच्नमस्हत्यश्लोकचात्रसमागताः 
सद्व्याख्येयस्त्वयंश्लोको धनं लम्यंनचैवनः | ती्थयात्रांक्थयामीत्येचाचित्यात्रचागताः 
। [षेफाउशुन्तेषांतुचचःश्च॒स्वामहात्मनाम्‌ । अतीवसंप्रह्टो ऽदं तान्विसज्येत्यचिन्तयम्‌ 
षणु प्रातउपायोमेस्थानप्रासौनसंशयः | शळोकंव्याख्यायद्रपतेलप्स्येस्थानंधन तया 


` विद्यामूल्येन नेवं च याचितःस्यात्प्रतिग्रहः | 
` सत्यमाह पुराणषिर्चासुदेबो जगदगुरू ॥ २८ ॥ हाकिम 
यस्यश्रद्वास्यान्न च सा नेव पूर्यते । पापस्ययस्यश्रद्धास्यात्न च स 
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२२० कै स्कन्दपुराणसू * [१ गे 


` तं विचित्त्यविद्धांस प्रकुर्वेन्तियथारचि | सत्यमेतद्विभोवाक्यंदुलमो बत 
नोरथोऽयंसफंूतोकरितःसुम्‌। पनं च डुर्विदंश्ढोकमहंजाबाशिवा 
अः पितृमिः पूर्वमेष ख्यातो हि मे पुरा । निस का 
प्रणम्य तीर्थ चरितो महीसागरसंगमम्‌ । बृद्धव्राह्माणरूपेण ततोऽहं यत्ति 
इदं भणितवानस्मि श्लोकव्याख्यां नृप शएणु । यत्ते परहचिख्यातं दानंच शु पप 
एवमुक्त नृपः पराह प्रोचुरेवं हि कोटिशः । द्विजोत्तमाः पुननांस्य प्रोकुमधो हाः 
के द्विहेतूषडाख्यातान्यधिष्ठानानिकानिच । ऱ्य रा 
केचप्रकाराश्चत्वारःकिस्वित्तत्त्रिविधंद्विज । तयोनाशाश्रकेप्रोक्तादानस्पत् 
स्फुटान्प्रश्नानिमान्सप्त यदि वक्ष्यसि ब्राह्मण । ततो गवां सप्तनियुतं सुण 
सकग्रामांश्चदास्यामिनोचेद्यास्यसिस्वंगृहम्‌। इत्युक्त्चनंप 2 
घमेवर्माणमस्त्वेवं प्रावोच्मचधारय । श्ळोकव्याख्यां स्फुटां चक्ष्ये दानहेतर 
अल्पत्वं चा वहुत्वंचादानस्याभ्युद्यावहम्‌ । श्रद्धाशक्तिश्चदानानांवृदुध्यकष 
ततर श्रद्धाविषये श्लोका भचन्ति। कायक्लेशेश्च बहुभिने चेचाऽ्थस्य राशि! र 
धर्म: संप्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धा घर्मो5द्वुतं तपः । दै 
स्वगेश्च मोक्षश्च श्रद्ध सर्वेमिदं जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सवेस्वं जीवितं चापि दद्यादश्रद्धयायदि । नाप्नुयात्सफलंकिंचिच्छ् 
'श्रद्धया साध्यते धमो महङ्विनार्थराशिभिः । अकिचना हिमुनयः थद्धावन्तो 







त्रि ° ५ ह्‌ 
पाक बार दिशा सास्वपोचला । सात्त्विकीराजसीचेचतामसीपेश 
तस्माच्छ कम उसरक्षांसिराजलाः । प्रतान्भूतपिशाचां त 


EF च श्लोका भवन्ति! . र 
रास अक देय यदतिरिच्यते । मध्वास्वादो विषं पश्चातु 


र | 
परजने दाता स्वजने दुःखजीचिनि । मध्चापानविषादः स धर्माणा | । 
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८ध्याय ] ने चतुधांचे दिकदानमागचणंनम्‌ हम २२१ 
| मि 











कालीं बावितंन्यालमा थिर्दाराशचझलम्‌ । अन्वाहितंचनिक्षेपःसवंस्वंचान्वयेसति 
| न्त्वपि न देयानि नववस्तूनि पण्डितेः । यो ददातिसमूढात्माप्रायश्चित्तीयतेनरः 
के कक गदितौ राजन्दी हेतू श्रूयतामतः । अधिष्ठानानि वक्ष्यामि षडेवश्टणुतान्यपि 
हमर च कामं च त्रीडाहषेभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते 
्ारेम्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयो जनम्‌ । कळ धघमेबुदुध्या यद्धमेदानं तदुच्यते 
र तिनं धनलोभेन लोभयिट्वाऽरथमाहरेत्‌। तदथदानमित्याहुः कामदानमतः श्टणु 
कां प्रयौजनसपेक्ष्येच प्रसंगाद्यत्प्रदीयते । 

छा अनर्हेषु सरागेण कामदानं तदुच्यते ॥५८॥ 

।संसदिव्रीडया 55श्रुत्यअथिस्यःप्रददाति च । प्रतिदीयतेचयद्दानंत्रीडादानमिति श्रुतम्‌ 
(प्रियाणि श्रुत्वा चा दर्षवद्यत्प्रदीयते । इषेदानमिति प्रोक्तं दानं तद्वमेचितकः 
_आक्रोशानर्थहिसानां प्रतीकाराय यद्भवेत्‌ । दीयतेऽनुपकत्‌भ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
शी पोक्तानि षडिष्ठानान्यंयान्यपि च घटच्छणु । दाताप्रतिप्रहीताचशुद्धिदेयं चधर्मयुक्‌ 
देशकालौच दानानामंगान्येतानिषडबिदुः । अपरोगीचधर्मात्मादित्सुरव्यसनःशुचिः 
अनिद्याजीवकर्मा चषड्भिर्दाताप्रशस्यते | अळ्चुश्चाश्रददधानोऽशान्तात्मा शृष्टभीरुकः 
- | असत्यसंघो निद्राळुदाताऽयंतामसोऽधमः | त्रिशुंकञ'छशवृत्तिश्वघृणालुःसकलेन्द्रियः 
नह विसुक्तो यो निदोषेभ्यो ब्राह्मण: पात्रसुच्यते। 

0 सौमुख्यादभिसंग्री तिरथिनाँ दर्शने सदा । सत्कृतिश्वानसूया च तदा शुद्धिरितिस्सता 
 ।अपरावाधमक्लेशं स्वयत्नेनाजितं धनम्‌ । स्वल्पं वा विपुळंबापिदेयमित्यमिधीयते 
तेनापि किल धर्मेण उद्दिश्य किल किञ्चन । देयं तद्धमंयुगिति शून्येशून्यं फळं मतम्‌ 
__ ।न्यायेन दुलेभं द्रव्य देशे काळे5पिवापुनः । दानाददिशकालौतौस्यातांश्रेष्टोनचान्यथा 
त पेडगानी तिचोक्ता निदवौ चपाकावतःश्टणु । वासर 
पह घदुम्यो यद्दीयते किचित्तत्परचोपतिष्ठति | असत्छ दीयते we 
i दिको दोपाकावितिनि वितिनिदिषटौप्रकारांश्चतुरःश्टणु । थुवमाहुस्त्रिकंकाम्यंनेमित्तिक न मात 
दिको दानमागोऽयं चतुर्धा वण्यंते विजेः । प्रपारामतडागादिसवकामफरु झुबम. 
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। 
.. 


॥। 





स्कन्दपुराणम्‌ & ग 
२२२ क (मे 


तदाहु ल्िकमित्याहुर्दीयते यद्दिनेदिने । अपत्यविजयेश्वयेस्त्रीवालाथं प्रदीयो ॥ 
इच्छांसंस्थं च यद्दानंकाम्यमित्यभिधीयते । कालापेक्षक्रियापेक्षंुणे्ा .. 
जिधानैमित्तिकंप्रोक्तेसदाहोमविवर्जितम्‌.। इति घोक्ताःपकारास्तेतन विध्य | 

अषटोत्तमानि चत्वारि, मध्यमाधिविधानतः । 

कानीयसानिं शेषाणि त्रिविधत्वमिदं चिडुः ॥ ७७ ॥ | 
गुहप्रासादविद्याभूगोकूपप्राणहाटकम्‌। एतान्युत्तसदानानि उत्तमद्रव्यदानत | | 
अन्नारामं च वासांसिहयप्रशतिवाहनम्‌ | दानानि मध्यमानी ति मन 

उपानच्छत्रपात्रादिदघिमध्वासनानि च॥ ८० 
दीपकाष्ठोपलादीनि चरमं वहुचाषिकम्‌ । इति कानीयसान्यहुर्दाननाशत्रयं ॥॥ 
यद्दत्त्वा तप्यते पश्चादाखुरं तद्दथा मतम्‌। अश्रद्धया यद्ददाति राक्षसं स्यार 


| 


यश्चाऽऽक्रुश्यदरदात्यंगद्त्वाचक्रोशतिद्विजम्‌ । पैशाचंतद्धथा दानंदानानाशालनक) ३ 
इति सप्तपर्दवेद्धं दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । शंत्तया ते कीतितंराजन्साधुवाऽसापुर 
घर्मेचर्मोवाच 

अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः | अद्य ते छृतकृत्यो$स्मि इतः हृति 
परित्वासकळंजन्मत्रह्चारीयथा वृथा । बहुक्लेशात्प्राप्तभार्यः स्तावृथाऽप्रियाः 
क्लेशेनछत्वा कूपं चा सच क्षारोदको वृथा । बहुक्लेशे जन्म नीतं चिनाधमं त 

' 'एबं मे यद्वूथा नाम जातं तत्सफलं त्वया । कृतं तस्मान्नमस्तुभ्यंद्विजेभ्यधवा 
सत्यमाह पुरा विष्णुः कुमारान्विष्णुसदानि ॥ ८६॥ | 

नाहं तथाझि यजमानहबिवितानश्च्योतदुघुत्रप्लुतमदन्हुतभुड्मुकषे। 
नुध्ाह्मणस्य सुखतश्चरतो ऽनुघासं तुष्टस्य मय्यपहितैनिजक्म 0101 । | 
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। ती 


| 
या ॐ नारदप्रश्नोत्तरकथनम्‌ # २२३ 
| पीय॑ देवतानांभूमिद्रेव्यंचपाथिव !। तथापियस्मिन्यःकालेराजापर्यःसनिश्चितम्‌ 


दीभ्वरस्यावतारो भर्ता दाताऽभयस्य खः | तथेव त्वामहं याचेद्रव्यशुद्धिपरीप्सया 
पूर्व ममाऽऽलयं देहि देयाथे प्राथेनापरः ॥ ६६ ॥ 


छि 


रै 1 
५ | 








! 


अकी: राजोचाच 
| त्वं नारदो विग्र राञ्यमस्त्वखिलं तव । अहंहि बराह्मणानांतेदास्यकर्तानसंशयः 
oh pop नारद उचाच 


तः | 


र्न यद्यस्माकं सवान्सक्तस्तत्ते कायं च नो वचः ॥ ६७॥ 


सवं यत्तदेदि मै दव्यंसुक्त भुवं च मे सप्तगव्यूतिमात्राम्‌ | 

भूयात्त्वचो 5प्यस्य रक्षेति सोऽपि मेने त्वहं चिन्तये चा.थेशेषम्‌ ॥६८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
हाह कौमारिकाखण्डे नारदाजनसस्वादे दानभेदप्रशंसावर्णनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 








॥ 
| 
१ 
| 





सु पञ्चमोऽध्यायः 
॥| नारदाजुनसम्वादे कलापग्रोमवासिसुतनुब्राह्मणेननारद्नसनोत्तरक्थनम्‌ 


श्र नारद्‌ उवाच । 
ततोऽहं घमेवर्माणंग्रोच्य तिष्ठेद्नंत्वयि । त्यकालेग्रहीष्यामीत्यागमंरेवतं गिरिम्‌ 









वाढी पस्मिक्षानाचिधा वृक्षा: प्रकाशंते समंततः । साधु गृहपति प्राप्य पुत्रभायादयोयथा 
सिदा यत्र संतृत्ता चाशंते कोकिलादयः। सदगुरोक्ञांनसंपन्नायथाशिष्यगणाभुवि 
यव न तप्त्वा तपो मर्त्यायथेप्सितमवाप्चुयुः । श्रोमहादेवमासाद्य भक्तोयह्वन्मनोरथम्‌ 
स्याहं च गिरे: पार्थ समासायमहाशिलाम । शीतसौरम्यमंदेनप्रीणितो$चितयंद्ददि 
१ पन्मया स्थानमाप्त यदतीव सुदुर्लभम्‌ । इदानी ब्राह्मणार्थ5हं कुर्वे तावदुपक्रमम्‌ 
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२२४ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ३: [१ गरे 
राहणा विलोकयामेयेहिपात्रतमामंताः | तथा हिवाजभूयतच 
न जलोत्तरणे शक्तायद्वभ्ौः कणेवजिता । तद्वच्छरेछो ऽप्यनाचारो विप्रो ह 
ब्राह्मणोह्ननधीयान स्तृणाभिंरिव शाम्यति । तस्से हव्यं न दातव्य 
। दानपात्रमतिक्रम्य यदात्र प्रदीयते । तद्दत्तंगामतिक्रम्य गदेभस्यगवाहिका | 
षरे वापितं बीजं भिन्नभाण्डे च गो दुहम्‌ । भस्मनीच हुतंहव्यं मूख दाङ्ग 
बिधिहीने तथाऽपात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । न केयं हि तद्यातिदेषपुण्यं॥॥. 


भूराप्ता गौस्तथा भोगाःसुवणेदेहमेबच । अश्वश्चश्रुस्तथावासोघु द 0 
यविद्ठांस्तुपड्ेंगोणिः 
॥ 


| 
७ 


म्नन्तितस्मादचिद्वास्तुबिभियाञ्चप्रतिग्रहात्‌। म्वदपकेनाप्य चिद्वांस्तुपड्गेग रि 
तस्माद्ये गूढतपसोगूढस्वाध्यायसाधकाः । 
स्वदारनिरताः शान्तास्तेषु दत्तं सदा 5क्षयम्‌ ॥ १६ ॥ मु 
देशेकालउपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते re र्य 
न विद्यया केचल्या तपसा घाऽपि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि 
तेषां त्रयाणां मध्येचविद्यासुख्योमहाशुणः । mate, रुतो 
_ तस्माच्क्षुष्मतो विद्वान्देशै देशं परीक्षयेत्‌ । प्रश्नान्ये Mires: - 
इति संचित्य मनसातस्माद्देशात्समुत्थितः । आश्रमेषुमहर्षीणां विचराम्यसिः १ 
इमाञ्छ्लोकान्गायमान प्रक्षरूपाञ्छ्णुष्च तान्‌। | 
/___. मातूकां को विजानाति कतिधा कीददशाक्षराम्‌ ॥ २२॥ 

| क कती कद को विजानाति वा द्विजः । बहुरूपां खियं कुंक 
वा चित्रकथाबन्धं वेत्ति संसारगोचरः । कोवार्णवमाहाग्राहंेत्तिविध|' 
कोवाऽ्ट विधंत्राह्ण्यंचत्तत्राह्मण ik 
आ € गसत्तम; | युगानांचचलुर्णास्चा कोमूलर्कि। 
रवास वेत्ति कः । कस्मिश्चैव दिने प्राप पूर्व वा मार्त? 
उद्धजयात भूतानिकृष्णाहिरिच वेत्तिकः 5 स्मिन्घोरसंसार दद 
धॉनावपि पर *। को वा5स्मिन दक्ष | 
पथानावपि द्वी कश्चिद्वेत्ति घक्ति च ४ मेद्वादशपशनान्ये | बिदुर र 
ते मे पूञ्यतमास्तेषामइम राधकश्चिरम्‌ नहाण: । इतिमेद्वादर वि 

राधकश्चिरम्‌ । इत्यहं गायमानो चै भ्रमिता स 
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विवा 
en न 


क, मोव्च्याय ] ४ खुतचुबालकेन द्वादशनारदप्रश्नोत्तरकथनवर्णनम्‌ # २२५ 
लि बाहुर्डःखदाःख्याता प्रश्नास्तेकुमहे नमः । इत्यहंसकलांपृथ्वींविचित्यालव्धब्राह्मण: 
शिखरासीनो भूयश्चितामचा्तवान्‌। सवविळोकिताविप्राःकिमतःकतुंसुत्सहे 
सतो मे चिन्तयानस्य पुनर्जातामतिस्त्वियम्‌ । अद्यापि न गतश्चाहंकलापग्रामसुत्तमम्‌ 
का प्रस्मिन्विप्रा संचसन्तिसूर्तानीवतपांसि च । चतुराशीतिसाहस्नाःश्रुताध्ययनशालिन 
गएस्थाने तस्मिन्गमिच्यामीत्युक्‍त्वाहंचलितस्तदा । खेचरोहिममाक्रस्यपरपार गतस्तत 
रकष पुण्यभूमिस्थं ग्रामरल्लमहं महत्‌ | शतयोजनविस्तीण नानावृक्षसमाकुटम्‌ 
सद्माधत्र पुण्यवतां सन्ति शतशः प्रवराश्रमाः । सर्वेषामपिजीवानां यच्रान्योन्य न दुष्टता 
कि यज्ञभाजां जुनीनाँ यदुपकारकर सदा । 
सतां धर्मवतां यद्दद्पकारो न शाम्यति ॥ ३७ ॥ 
मुनीनां यत्र परसंस्थालंचाप्यविनाशकृत्‌ । स्वाहास्वधावषदकारहन्तकारोननश्यतिं। 
मंद्र यत्र तयुगस्याऽथं बीजं पार्था 5वशिष्यते । सूयस्य सोमवंशस्य ब्राह्मणानांतथेव च 
 थानकंतत्समासायपरचिष्टो ऽहं द्विजाश्रमान। तत्रतेविषिधान्चादान्विषदतेह्विजोत्तमा 
परस्पर चिंतयाना वेदा सूतिधरा यथा। तत्र मेधाविनः केचिदर्थमन्येः प्रपूरितम्‌ 
याईविचिक्षिपुर्मेहात्मानो नभोगतमिचामिषम्‌। तत्राउह करसुद्यम्य प्रावोचंपूर्यतांद्विजा: 


रावे:किमेतेबॉयद्यस्तिक्षानशालिता । व्याकुरुध्व तत प्रशनान्ममदुषिषहान्बहुन्‌ 


ब्राह्मणा ऊचुः 
चद्‌ ब्राह्मण प्रश्नान्स्वाञ्छुत्वा55घास्यामहै वयम्‌! 
चै परमो होष नो लाभः प्रश्षान्पूच्छति यद्भवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्या अहं पूविकया ते चै न्यचेघन्त परस्परम्‌ । अहं पू्वेमहं पूर्वमिति वीरा यथा रणे॥४५ 
ततस्तानत्रवं प्रश्नानं द्वादश पूर्वकान्‌। श्रुत्वा ते मामवोचन्त छीलायन्तोमुनीश्वराः 
र कि ते द्विज बालप्रश्‍्नैरमीभिः स्वल्पकरपि । 
की अस्माकं यज्चिहीन॑ त्वं मन्यसे स व्रवीत्वमून्‌ ॥ ४9 ॥ 
हग पतो ऽतिचिस्मितश्चा ऽहंमन्यमानः कृतार्थताम्‌ तेषां निहीनं ्निनत्यप्राचो चंप्रत्रचीत्वयम्‌ 


हर 


तुर्क, . ततः सुतनुनामा स बाठो5बालो5भ्युघाच माम्‌ | 
१५ 
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६ || 
|| 


मम मन्दायते वाणी प्रश्‍नेः स्वव्पस्तव द्विज!॥ . |. 


२२६ 


तथापि बच्मि मां यस्मान्निहीनं मन्यते भवान ॥ ४६॥ १ 
सुतचुर्वाच । a 
अक्षरास्तु द्विपंचाशन्मातकायाः प्रकीतिताः ॥ ५० ॥ ॥ 


इकारः प्रथमस्तत्र चतुर्दश स्वरास्तथा । स्पर्शाश्चेव जयस्त्रिशदनुस्वारस्त ४; 
विसर्जनीयश्च परो जिह्वामूछीय एव च । उपध्मानीय एवापि द्विपञ्चाशी ह 
इति ते कथितासंख्याअथं चेषां श्टणु द्विज । अस्मिन्नथ चेतिहासंतववद््याहिईव 
मिथिलायांप्रवृत्तो 5भूहुत्राह्मणस्यनिवेशने । मिथिलायांपुरापुर्या ब्राह्मणः 
येन विद्या: प्रपठिताचतेन्ते सुचि या द्विज || एकत्रिशत्सहस्तराणि चर्षाणांस छ 
क्षणमप्यनवच्छिन्नं पठित्वागेहचानभूत्‌ | ततः केनाऽपि कालेनकौ थुमस्या 
जडवद्दत्तमानः स मातृकां प्रत्यपद्यत । पठित्वा मातृकामन्यन्ञांध्येति स कष 
ततः पिता खिन्नरूपी जडं तं समभाषत | अचीष्चसुनकाधीध्चतदासयािर 
अथाऽन्यस्मै प्रदास्यामि कर्णाबुत्पाटयामि ते ॥ ५६ ॥ | 
पुत्र उवाच ह 
तात कि मोदकार्थाय पठ्यते लोभहेतचे । पठनं नाम यत्पंसा परमार्थ हि तण 
एवं ते वद्मानस्य अ क | 
'युमंचतुत्रह्मण: । साध्वी बुद्धिरियं तेऽस्तु कुतोनाध्येष्पा 






ड 2 म र 
[त सव परिज्ञेयं ज्ञातमत्रेघ चे यत: । तत: परं कण्डशोषः किमर्थं क्रियते षः 


अयमयं चायमिति धर्मों यो दशनो दितः । ल हे 
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हे म्ोऽध्याय ] # स्वरव्यज्ञनेधु चिशिष्टतात्पर्यनिरूपणम्‌ # २२७ 
देशं पठस्येव नेवार्थज्ञोऽसितत्वतः । पाठमात्रा हि ये विप्रा द्विपदाः पशघो हि ते 
। . हत्त व्रचीमि तद्वाक्यं मोहमातण्डमदुतम्‌ ॥ ६७॥ 
| हि कथितोत्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते । मकारश्चस्मृतोस्ट्र्रयश्चैते गुणाःस्खताः 
| च या सूर्थ्नि परमः स सदाशिषः । एवमोंकारमाहात्म्यंश्रुतिरेषा सनातनी 
उसै $कारस्य च माहात्म्यं याथात्म्येननशक्यते । घर्षा णामयुतेना5पिप्रन्थको टिमिरेबचा 
1 झपुनरयत्सारसर्चस्व प्रोतं तच्छूयतां परम्‌ । अःकारांता अकाराद्या मनवस्ते चतुर्दश ॥ 
ाहि<यायम्मुचथ्य स्घारो चिरौत्तमोरेचतस्तथा । तामसश्चाश्ठुषःषष्ठस्तथा वेचस्वतोऽधुना 
शा|सावर्णिब्रेह्साचर्णी रुद्रखावणिशेव च । दक्षसावणिरेवा५पि धर्मंसावणिरेव च॥७३॥ 





स्‌ ह रौच्यो भौत्यस्तथा चापि मनवोष्मी चतुदेश। ` 
प श्वेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्तान्नः पीतश्च कापिलः ॥ ७४ ॥ 


ष्णः श्यामस्तथा धूम्रः सुपिशङ्गः पिशङ्गकः । जिवणेःशवलो वर्णःकक्धुरइतिक्रमात्‌ 

sind ; क्षकारश्च तात कृष्ण: प्रदृश्यते । ककाराद्या हकारान्तारत्रयस्त्रिशच्य देवताः 

| ; !एकारान्ताआदित्याद्वादशस्सृताः | धातामित्रोऽयंमाशक्रोचरुणश्चांशुरेवच 

गो चिवस्वान्पूषाच सचितादशमस्तथा । एकादशस्तथा त्वष्टा चिष्णुद्वोदशउच्यते 

| क यज स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः । डकाराद्यावकारान्ता स्द्ाथ्वेकांदशेचतु 

| कपाली पिङ्गलो भीमो विरुपाक्षो विलोहितः। 

च शासनः शास्ता शम्युश्चण्डो भवस्तथा ॥ ८०॥ 

याः षकारान्ताअष्ौ हिचसवोमताः । वचो घोरश्रसोमश्चआपश्चैवलोऽनिलः 
श्रभषौतेचसवःस्सृंताः । सौ इश्चेत्यश्विनौख्यातो तरयस्त्रिशदिमेस्सृता: 
2 विसर्गश्च जिहामूलीयएच च । उपध्मानीयइत्येते जरायुजास्तथा5ण्डजा: 

देजाश्वे तिततजीचाःप्रकी तिताः । भाषार्थःकथितथ्रयायंतत्त्वाथन्य्णुसापरतमू 

पुमांसस्त्वसून्देचान्समाश्रित्य क्रियापराः । अर्धमात्रात्मकेनित्येपदेलीनास्तंप्वहि 

1 जीवयोनीनां तदेव परिमुच्यते । यदाभून्मनसा चाचा कमणा च यजेत्सुरान, 


यस्मिञ्छास्त्रे त्वमी देवा मानिता नैव पापिसिः । 
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२२८ क स्कन्दपुराणम्‌ # [१ मह. 
तच्छास्त्रं हि न मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ ८७॥ 0. 
अमीचदेवाःसवेत्र श्रौते माग प्रतिष्ठिताः । पाषण्डशास्त्रे सवत्र निषिद्धा 


तदमून्ये व्यतिक्रम्य तपो दानमथो जपम्‌ । प्रकुवन्ति दुरात्मानो वेपन्ते मह. स 
अहोमोहस्यमाहात्म्यंपश्यता५विजितात्मनाम्‌ । पठल्तिमात॒कांपापामन्यन्तेश| 


सुतनुरुषाच ॥ 
इति तस्यवचःश्वत्वा पिता5भूदृतिविस्मितः । पप्नच्छचवहून्प्श्षान्सोप्यवादीक्त त्र 
मयापि तव प्रोक्तोऽयं मात॒काप्रश्न उत्तमः । द्वितीयं श्रणु तं प्रश्नं । ए 


पञ्चभूतानि पञ्चेव कमज्चानेन्द्रियाणि च । पञ्च पञ्चाऽपि विषया मनोवुदध्यह ७ 
प्रकृतिः पुरुषश्वेव पश्चचिशः सदाशिवः । पञ्चपञ्चभिरैतेस्तु निष्पन्नं रश 
देहमेतदिदं चेद्‌ तत्त्वतो यात्यसौ शिवम्‌ । बहुरूपां स्त्रियं प्राहुर्वद्धि वेदान्त 
सा हि नानार्थभजनान्नानारूपं प्रपद्यते । धर्मस्यैकस्य संयोगादवहु चा 
इति यो वेद तत््ार्थनाऽसौ नरकमाप्नुयात्‌ । सुनिभियेञ्च न प्रोक्तयन्न ने 
चचन तद्बुधाः प्राहुवन्धंचित्रकथं त्विति। यच्चकामा न्वितंवाक्यंपञ्चमवाणः 
एको लोभो महान्य़राहोळोभात्पापंप्रवर्चते । छोभाव्कोध "म 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भ परेप्खुता । | 
अविद्या5मज्ञता चेच सव॑ लोभात्परवर्चते ॥ १००॥ 
हरणं परचित्तानां परदाराभिमशनम्‌ 


स लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना | नस > 









भवन्त्येतानि सर्वाणि छब्धानामछृतात्मनाम्‌ । 
छेत्तारः संशयानांच कनत 2 य डन, 
स्ताबजन्त्यधः। छोभक्रोधप्रसक्ताश्व 
“न्वःरावाङ्गधुराःकृपाशछन्नास्तृणै रिच कुवतेयेवहुन्मार्गास्तांस्ता 
सवंमाग बिलुम्पन्ति लोभाज्ञातिषु ह | 
धमांवतंसकाः श्रुद्रा मुष्णन्ति ध्चजिनो जगत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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ह असो ऽध्यायः ] कै मन्वा दितिथीनां निरूपणम्‌ # २२६ 
_ऽतिपापिचोजेया नित्यं लोभसमन्विताः । जनको युचनाश्वश्चवृषादमिःप्रसेनजित्‌ 
प. होमक्षयादिवंप्राप्तास्तथैवान्येजनाधिपा: । तस्मात्त्यजंतियेळोभंतेऽतिक्रामंतिसागरम्‌ 
मरे | संसाराख्यमतो ऽनये ये ग्राहग्रस्ता न संशयः। अथ ब्राह्मणभेदांस्त्वमष्टौ विप्रावधारय 
माश्च व्राह्मणश्चैच शओत्रियश्च ततःपरम्‌ । अनूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिमुनिः 
ते हा समुदिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतो । तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्यावृत्तविरोषतः 
बाह्मणानां कुळे जातो जातिमात्रोयदाभवेत्‌। अनुपेत क्रियाहीनोमात्र इत्यभिधीयते 
र | एकोद्देश्यमतिक्रस्य वेद्स्या55चारवान्जञु: । स त्राह्मणइतिप्रोक्तोनिश्रतःसत्यवाग्छुणी 
हे एकां शाखां सकहपांचपड्भिरंगैरघीत्यच । षट्कमेनिरतो विप्रः त्रियोनामधमेघित्‌ 
च वेदवेदाङ्गतच्वज्ञः शुद्धात्मा पापचजितः । श्रेष्ठः श्रो त्रियचाग्पराज्ञः सो ऽनूचानइतिस्सरतः 
ता अनूचानशुणोपेतोयज्ञस्वाध्याययन्त्रितः । भ्रूण इत्युच्यते शिष्टेःरोषभो जी जितेन्द्रिय$ 
का वैदिकंलौकिक चेव सरवज्ञानमवाप्य य: । आश्रमस्थो वशीनित्यम्रषिकदप इतिस्मृतः 
के ।ऊर्ध्वरेता भवत्यम्यो नियताशी न संशयी । शापाजुप्रहयोःशक्तः सत्यसंधो भवेद्नषिः 
प निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रोघविषजितः। 
ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्यसृत्काञ्चनो सुनिः ॥ ११६ ॥ 
एचमन्वयचिद्यास्यां वृत्तेन च समुच्छ्रिताः । त्रिशुक्वानामपिप्रेन्द्रा'पूज्यन्ते सबनादिषु 
त्येवं विधविप्रत्वमुक्तं श्रणु युगादयः । नवमी कातिके शुक्ला कताविः परिकीतिता 
कक पेशाखस्य तृतीया या शुक्का त्रेतादिरुच्यते । माघे पश्चदशीनाम द्वापरादिःस्खताबुधः 
/ अयोदशी नभस्येच कृष्णासाहिकलेःस्म्रता। युगादयःस्म्ृ॒ताह्मेतादत्तस्याक्षयकारकाः 
पताश्चतसर्रस्तिथयों युगाद्या दत्तं हुतं चा5क्षयमाशु विद्यात्‌ । ( 












( युगे युगे वर्षशतेन दानं युगादिकाले दिवसेन तत्फलम्‌॥ १२४ ॥ 
युगाद्याः कथिता ह्येता मन्वाद्याः *टणु साम्प्रतम्‌ । 
अश्वयुक्छुक्कनचमी द्वादशी कार्तिके तथा ॥ habe [| 


ऐतीया चैत्रमासस्य तथाभाद्रपद्स्य च । फ 
भापाढस्या ऽपिद्शमीमाघमासस्य सप्तमी । ्राचणस्याष्टमीकष्णातथाषाढीचपूणिमा 
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॥ 
| त्र क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ महेश 
कार्विकी फाल्युनीचेत्री ज्येप्ठेपश्चदशीसिता । मन्वन्तरादयश्वेतादत्तस्यादष, 
यस्यां तिथी रंथं पूर्व प्राप देवो दिवाकर; । सा तिथि; कथिता विमि 
तस्यां दत्तं हुतं चेष्टं सर्वमेवाउक्षय मतम्‌। सव दारिद्र्थशमनं भास्करीत्त,त 
नेत्योद्वेजकमाडुर्य बुधास्तश्टणतस्वतः । यश्चयाचनिको नित्य॑न स स्वगंस्प शत 
'डद्ेजयति भूतानि यथा चौरास्तथव सः । नरकंयातिपापात्मानित्योदेगक् 
इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा क च प्रयातव्यमितो मयेति। कु 
चिचार्य यैवं प्रतिकारकारी वुधेः स चोक्तो द्विज ! दक्षदक्ष॥ चु 
मासैरएभिरहा च पूर्वेण वयसाऽऽयुषा । तत्कम पुरुषः कुर्या्ेनान्तेसुसमो्े आ 
| अचिधूमश्व मार्गो दवावाहु्वेदान्तवादिनः । अचिषा याति मोक्षञ्च धूमेना क प 
यज्ञेरासाद्यते धूमो नैष्कस्यें णाचिराप्यते | एतयोरपरो मागः पाखंड इति सए 
. यो देवान्मन्यतेनैवधर्माश्चमनुसूचितान, । नेती सयातिपंथानौतत्त्वाथोयं रि षि 
इतितेकी तिताः'प्रश्षाःशक्त्यात्राह्मणसत्तम। सा'घुवा5साचुवावूहिख्यापया७ कक उ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेवार 
कोमारिकाखण्डे कलापग्रामवासिसुतनुघ्राणेन नारदप्रशनोत्तरकथतंगा| 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


+ ७००७ Licey 
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षष्ठोऽध्यायः 
नारददवारा एथ्वीसद्वमतीथं ब्राह्मणानांप्रस्थापन तत्र स्थानग्नतिष् 


| 
हे फोउव्यायः ] ३ महीसागरसङ्गमगमनाय नारद्भस्ताच: # दर 

| ग्त्तोऽप्यनंतात्परत परस्मात्समस्तभूताधिपतेने किञ्चित्‌। 
है तेषां किसु स्यादितरेण येषां द्विजेश्वराणां मम मागेघादिनाम्‌ ॥३॥ 
ते वयच घन्योऽस्मिसंपरासंजन्मनःफलम्‌ । यद्वन्तोमयाइृषटा:पापोपद्र्ववजिताः 
यतस्ते सहसोत्थाय शातातपपुरोगमाः । अ्ध्यंपादयादिसत्कारेःपूजयामासुमां द्विजाः 
क्ाप्रोक्तबन्तश्वमांपार्थचचःखा घुजनो चितम्‌ | धन्या वयं हि देव त्वमस्मान्यदिहागतः 

कुतो वा५५गमनंतुभ्यं गन्तव्यंचा क साम्प्रतम्‌ । अत्राप्यागमनेकार्यमुच्यतामुनिसत्तम | 
(१ 'शुत्वाप्रीतिकरंघाक्यंद्विजानामितिपाण्डच | धत्यचोचंमुनीन्द्रांस्ताउल्रूयतांहिजसत्तमाः 
पेक अहंहिव्रह्मणोचाकया द्विम्राणांस्थानक शुभम्‌ । दातुकामो महातीर्थ महीसागरसंगमे 
उ परीक्षन्त्राह्मणानत्रप्रात्ती यूयं परीक्षिताः । अहंघःस्थापयिष्यामिचानुजानीततदुद्विजाः 
ने #एबसुको विलोक्यैच ङ्विजाञ्छातातपोऽब्रवीत्‌ । देवानामपिदुष्प्राप्यंसत्यंनारदभारत 
शिक पुनश्चापि तत्रेच महीसागरसङ्गमः । यत्र स्नातो महाती्थेफल सवंमुपाश्नुते ॥१२ 
“त पुनरेको महान्दोषो बिभीमो नितरां यतः । तत्रचौराःखुबहचोनिधुणाःप्रियसाहसाः 
हि सपु घोडशं चैकविशं गृह्णन्ति नोधनम्‌। धनेन तेन हीनानां कीदशं जन्म नोभवेत्‌ 
रंग) घरं वुसुक्षया वासो मा चौर करगा(वशगाः)वयम्‌ | 

अर्जुन उचाच 
अद्भुत वण्येते विप्र ! के हि चौराः प्रकोतिताः ॥ १५॥ 
कि धनं च हरन्त्येते येभ्यो विभ्यति ब्राह्मणाः । 
नारद्‌ उवाच 

| कामक्रोधाद्यश्चौरास्तप एव धनं तथा ॥ १६ ॥ | 
तस्यापहारभीतास्ते मासूचुरिति ब्राह्मणाः । तानहंप्रात्रवंपश्माद्विजानीत द्विजोत्तमाः 
ह जातां तु मनुष्याणां चौराःकुर्चंतिकि खलाः । भयमीतश्चालसश्चतथाचाऽशुचिरेवयः 
तेन कि नाम संसाध्यं भूमिस्तं ग्रसते नरम्‌ | 
शातातप उवाच 
/ धयं चौरभयाङ्गीतास्ते हरंति धनं महत्‌ । कतुं तदा कथं शक्यमङ्ग ! जागरणं तथा 
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२३२ >> [ १ माहे, 


लळाश्रौ रागता कापिततोनत्वाऽऽगतावयम्‌ । तस्मात्सचसत्यजामोमयमीत, 
प्रतिग्रहश्च वै घोरः षष्ठांशफळदस्तथा । एवं घुच ति तस्मिश्च हारीतोनाम च 
मूढबुदुध्या हि कोनाममहीसागरसङ्गमम्‌ । त्यजेञ्च यत्र मोक्षश्च स्वर श्चके, 
कलापादिषु ग्रामेषु को वसेत विचक्षणः । यदि घास स्तम्भतीथक्षणाके)) 
भयं च चौरजं सर्व किकरिष्यति तत्र नः | कुमारनाथं मनसि पालकं कु 
साहसं च चिना भूतिनंकथश्चनप्राप्यते । तस्मान्नारद्तत्राहमायास्ये त्व इ 
बड्विंशतिसहस्नाणि ब्राह्मणामेपरिग्रहे । षट्कमेनिरताः शुद्धा ठोसर 
तैः सार्ध॑मागमिष्यामिममेदंमतमुत्तमम्‌। इत्युक्त घचने तांश्च कृत्वाऽहं दषः 
निवृत्तः सहसा पार्थं खेचरोऽतिमुदान्वितः । शातयोजनमात्रं तु दिमाग ड 
केदारं समुपायातो युक्तस्तैद्विजसत्तमेः । आकारोन सुशवयश्च विछेनाऽथ स १३ 


[ई 


अतिक्रान्तुं नान्यथा च तथा स्कन्दप्रसादतः ॥३१ ॥ प 

अर्जुन उवाच स्‌ 

क कलापं च तड्ग्रामं कथं शक्यं बिलेनच । कथंस्कंदप्रसादः स्यादेतन ब्रि 
नारद्‌ उवाच 


केदाराद्धिमसंयुक्त योजनानां शतं स्स॒त्तम्‌ । तदन्ते योजनशतं चिस्तृत तत्कः 
न्ते योजनशतं घाळुकाणेवमुच्यते | शतयोजनमात्र: स भूमिस्वगस्ततः एं 
च यथा शक्य गन्तुतत्र श्यणुष्च तत्‌ । निरन्नं वे निरुदक देवमाराषे. 
दाक्षणायां दिशि ततो निष्पापंमन्यतेयदा | 5स्यदिशतिस्वप्नेगच्छेगि 
तदागुहो 
ततो गुहात्पश्चिमतो विलमरि | 
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| 
ज्यायः ] # हारीताह्वानचर्णनम्‌ # २३३ 
णि! विलमध्ये च संपश्यन्सिद्धान्भार्करसन्निभान्‌ । 
च्छ यात्येचं यात्यसौ पार्थे कलापं प्रामसुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
कणे, _वर्सहस्नाणित्यचचार्यायुःप्रकीतितम्‌ । फलानांभोजनंचस्यात्पुनःपुण्यंचनाज्जंयेत्‌ 
प) तेकथिततुम्यमतश्वाभूच्छूणुष्वतत्‌ । तपःसामथ्यंतःसृष्ष्मान्दण्डस्याग्रेनिधायतान्‌ ॥ 
त द्विजानहं समायातो मददीसागरसङ्गमम्‌॥ ४६ ॥ 
३ $ तदोत्तार्य मया सुक्तास्तीरे पुण्यजलाशये । ततोमया छृतं खान सह तैद्विजसत्तमैः 
कि निःशेषदोषदाचाझी महीसागरसङ्गमे । पितृणां देवतानां च इत्वा तर्पणसत्क्रियाः 
फ जपमानाः परं जप्यं निविष्टाः संगमेवयम्‌ । भास्कर समवेक्षन्तश्चिन्तयन्तो हरि हृदि 
मत वस्मिश्चैवान्तरेपार्थ देवाःशाक्रपुरोगमाः । आदित्याद्या ग्रहाः सर्वेलोकपालाश्चसंगताः 
सदेवानां योजनो हौ गंधर्वाप्सरसां गणाः । महोत्सचे ततस्तस्मिन्गीतचादित्रउत्तमे 
पादप्रक्षालनं कतुं विप्राणासुद्तस्त्वहम्‌ । तस्मिनकालेचाश्टणचमहमातिथ्यचाक्यताम्‌ 
सामध्वनिसमायुक्तांतृतीयस्वरनादिताम्‌ । अतीवमनसो रम्यां शिवभक्तिमिषोत्तमाम्‌ 
(बिप्रेरत्थायसंपूष्ठः कस्त्वंचिप्र क चाऽऽगतः । किंचा प्रार्थयसेत्रूहियत्ते मनसिरोचते ॥ 

विप्र उवाच 

मुनिः कपिळनामाऽहं नारदाय निवेद्यताम्‌ । आगतःप्रार्थनायव तच्छूत्वाहमथा5त्रचम्‌ 
धन्योऽहं यदिहाऽऽयातः कपिलत्वंमहासुने ! । 
नास्त्यदेयंतवाऽस्मासिः पात्रं नास्ति तवाऽधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कपिल उवाच 
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| 
२३४ ४ स्कन्दपुराणम्‌ * [ १ महे 


पादपरक्षालनार्थाय सिद्धदेबसमागमे । हारीतश्व पुरस्छत्य वामपादं त, 
सुपर्वणाम' । चिचिन्त्यवुधापृथ्ीसाघुताइ (पि 

ततोहासोमहाञ्ञतेसिद्वाप्सरःखुपवंणाम्‌ । चु पृथ्वींस 

ततो ममाऽपि मनसि शोकवेगो महानभूत्‌। सत्यांचवतथा मेने 

सर्वेष्यपि चं का्षेषु हेतिशव्दो विगर्दितः । कुबंतामतिकार्याणि शितो 

ततो 5हमत्रवं विप्रान्यूयं मूर्खा भविष्यथ । धनधाल्याटपसंयुक्तादारिद्यकळि, 

एवमुक्ते प्रहस्यैव हारीतः प्रात्रवीदिदम्‌ । तवेचेयं सुने हा निर्यद्स्माञ्फ; 


“तक 


कः शापो दीयते तुभ्यं शापो$यमयमेच ते । ॥ 
ततो विसृश्य भूयोऽहमघ्रवं किमहं द्विज ! ॥ ६६-॥ हि 





तथाविधस्य भवतो घामपादप्रदानतः ॥ ७० ॥ 
हारीत उवाच 
श्एणु तत्कारणं धीमञ्छूत्यता मे यतोऽभवत्‌ ॥ ७१ ॥ प्‌ 
इति चितयतश्चित्ते हा दुःखोऽयं प्रतिग्रहः । न |) 
महादानं हि गृहानो ब्राह्मण:स्वंशुभंहियत्‌ । द्दातिदातुर्दाताचअशुभंयच्छतिक्त/र 
दाता प्रतिग्रहिता च वचन हि परस्परम्‌ । मन्यतेऽधःकरो यस्य सोऽह्पवुदिः 
इतिचितयतो मह्य शून्यताऽभूद्धि नारद । निद्वार्तश्चभयार्तश्च कार्मातः शोर्श 









a हानिरियं मुने । ततस्तापान्वितश्चाऽहं तान्विप्राका | 
मस्तुचडुवुद्धिमविसृश्यार्थकारिणम्‌ । कुवंतामविसृश्येवतत्किम 


सहसा न क्रियां कुर्यात्पदमेतन्म धीरं 
हापदाम्‌ । । चीरं वणतेर 
नला घुदिथिरकारीपुराहि म्‌ विस्रश्यकारिणं धीरं ` 


थोच्यते ॥ ८२॥ 
चु द्विलाघचयुक्तेन जनेना5दीधेदशिना | व्यभिचारेण कस्मिन्सव्यतिक्रम्या 
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ऽध्यायः] ॐ चिरकारिणामात्प्रशंसाचणेनम्‌ * २३५ 
त्‌ Cn कुपितेनाऽथजहीमांजननीमिति । स तथेति चिरैणोक्तःस्वभावाचिरकारकः 
श दृश्य चिरकारित्वाचचिन्तयामास वै चिरम्‌ | पितुराज्ञांकथंकुर्यानहन्यांमातरंकथम्‌ 
LK: घर्मच्छलेनाऽस्मिन्निमञ्जेयमखाचुवत्‌ । पितुराज्ञा परोधो ह्यधर्मोमात्रक्षणम्‌ 
तोह अस्वंतत्रंचपुत्रत्वेकि तु मां नाऽत्रपीडयेत्‌। खियंहत्वामातरंचको हिजातुसुखीभवेत्‌ 
कळि पितर चाऽप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्लुयात्‌ । अनवज्ञा पितुर्थुक्ता युक्तंमातुश्वरक्षणम्‌ 
पत 'क्षमायोग्याबुभावेतौना5तिव्तंत वैकथम । पिताद्यात्मानमाधत्तेजायायांजशिवानिति 
ीठवारित्रगोच्रस्य धारणार्थकुळस्यच । सो5हमात्मास्वयंपित्रापुत्रत्वेपरिकद्पितः 
नातकर्मणि यत्प्राह पिता यञ्चोपकर्मेणि । पर्याप्तः स इढीकारः पितुर्गोरवलिप्सया 
| शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति । 

| तस्मात्पितुर्वेचः कार्य न चिचायं कथञ्चन ॥ ६२॥ 

पातकान्यपि चूर्यन्ते पितुवंचनकारिणः । पिता स्वर्गः पिता धमेः पिता परमकंतपः 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्चाः प्रीणन्ति देवता: । आशिषस्ताभजंत्येनंपुरुषंप्राह याःपिता 












| व € ऽथस्यनिवति C 
गह अस्यमेजननी हेतुः पाचकस्य यथाऽरणिः । मातादेहारणिःपुंसःखबेस्याऽथस्यानन्‌ ठ 
| मातृलामे सनाथत्वमनाथत्वं चिपर्यये । न स शोचति नाप्येनं स्थावर्यमपि क्षति 

अपि चर्षशतस्याऽन्ते स द्विहायनवञ्चरेत्‌। 


र समर्थ वाऽसमर्थ घा छृश वाउप्यकृशं तथा ॥ १०१॥ 

दर्श येच सुत मातानान्यः पोप्यविधानतः । तदासव्रद्धो भवति तदा भवति दुःखितः 

'प्दाणून्यंजगत्तस्ययदामात्रावियुज्यते । नास्तिमात्समाच्छायानास्तिमाठूसमागतिः 

"र्तिमातृसमंत्राणंनास्ति मातृसमाप्रपा । कुक्षिसंघारणाद्धात्रीजननाजनना तथा 
ए जगानांचधेनाद्म्चाचीरसूत्वेचचीरसः | शिशोः'शुधूषणाच्छवधूरमातास्यान्माननात्तथा 
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। 
२३६ >>७% [ १ माहे. 
देवतानां समावापमेकत्व पितरं विदुः । मत्यानां देवतानाश्च पूगोनाले। | 
व गुरवस्त्याज्या माताच न कथश्चन । गभ्भघारणपोषाम्यां तेन मात र 
एचंसकौशकीतीरेवलिंराजानमीक्षतीम । स्त्रीवृत्तिचिरकालत्वाद्धन्तु `; 
विमृश्य चिरकाळंहि चिन्तान्तंनाम्यपद्यत । एतस्मिन्नन्तरेशक्रोतराहमण 
गायन्गाथामुपायातः पितुस्तस्याऽऽश्रमा न्तिके । 
अनृता हि खियः सर्वाः सूत्रकारो यदत्रचीत्‌ ॥११०॥ 
अतस्ताभ्यः फलं ग्राह्यं नस्याददोपेक्षणःसुधीः । इतिश्रृत्चातमानचमेधा ति 
दुः खितश्चितयन्प्रा्तो भृशमश्रूणि घतयन्‌। अहो5हसीष्ययाक्षिप्तो मोहुन, 
हत्वा नारींचसाध्वींच को नु मां तारयिष्यति । सत्वरेणमयाज्ञप्तश्चिरकारए 
यद्ययं चिरकारी स्यात्स मां जायेत पातकात्‌ । चिरकारिक भद्रतेभ्रतेरि 
यदद्यचिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः । चाहि मां मातरंचेच तपोयचचा 
आत्मानं पातके विष्टं शुभाह चिरकारिक । एचंस दुः खितःप्राप्तोगौतमो 1 
चिरकारिक ददर्शाऽथ पुत्रं मातुरुपान्तिके । चिरकारी तु पितरं दृष्टा पए 
शस्त्रं त्यकत्वा .स्थितो मूर्ध्ना प्रसादायोपचक्रमे । 
मेधातिथिः सुतं दृष्टा शिरसा पतितं शुचि ॥ ११८॥ 
प्ली चेव तु जीवन्तीपरामभ्यगमन्मुदम्‌ । हन्यादिति न सा वेदशख्रपाणैसि 
तत क वेच्या बापत गी 
न वाब 5घ्रायमूधनि । चिरंदोर्भ्यांपरिष्वज्यचि 
जुन मेधातिथिरथाऽब्रवीत्‌ । चिरकारिकभद्रन्तेचिरकारीम | 

















अप्रिये सुट कतेव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ १२५॥ 
गत्याना स्रीजञनस्य च । अव्यक्तेष्चपराधेषु चिरकार 
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| पप्रोड्याय ] ॐ इन्द्रद्युम्नराज्ञो निरूपणम्‌ # २३७ 


दर घर्मा निषेवेत कुर्याच्चा5न्वेषणंचिरम्‌ ।. चिरमन्वास्य चिदुषश्चिरमिष्टानुपास्य च 
१. = विनीय चात्मानं चिरं यात्यनघज्ञताम्‌ । घुवतश्चपरस्यापिचाक्यंधर्मोपसं हितम्‌ 
पृच्छेच्च श्टणुयाच्िरं न परिभूयते । धर्मे शच शस्रहस्ते पात्रे च निकटस्थिते 
ड साधुपूजायां चिरकारी न शास्यते । एवमुक्त्वापुत्रभार्यासहित प्राप्यचाश्रमम्‌ 
वतश्चिरसुपास्याऽथ दिवं यातश्चिरं सुनिः । चयं त्वेवंत्रवन्तोऽपिमो हेनेचं प्रतारिताः 
कली च सचतां विप्रा मच्छापो निपतिष्यति। 
ह केचित्सदा अविष्यन्ति विप्राः सवंगुणेर्यताः ॥ १३२ ॥ 
प्रक्षालनं त्वा ततोऽहं धमेवमेणः । समीपेसाक्षिणोदेवान्छृत्वा संकल्पमाचरम्‌ 
हुकाञ्चनेर्गोप्रदानेश्व णृहदानेधनादिभिः । भार्याभूषणचस्त्रेश्च कृतार्था व्राह्मणाः छता 
hs करं समुद्यस्य प्राहेन्द्रो देवसङ्गमे । हराङ्गरुद्धघामादड्ां यावद्देची गिरेः सुता॥१३५ 
पा [धीशो वयं यावद्यावच्षिभुवनं त्विद्म्‌ । तावन्नन्यादिदंस्थानंनारद्स्थापितंसुरा 
ल्ग्र्हशापो रुद्रशापो विष्णुशापस्तथेव च | द्विजशापस्तथा भूयादिदंस्थान चिलुम्पतः 
ततस्तथेति तेः सर्वेहष्टेस्तत्र तथो दितम्‌ । 
एवं मया स्थापिते स्थानकेऽस्मिन्संस्थापयामास च कापिलं मुनिः । 
। स्थाने उभे देवळते प्रसन्नास्ततो ययुदवता देवसझ ॥ १३८ ॥ 
सिति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
ग कोमारिकाखण्डे नारदीयस्थानप्रतिष्ठाचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 












/ सप्तमोऽध्यायः 
| गारदाजुनसम्बादे इन्द्रद्युम्नकथाप्रसङ्गे न महीप्रादुर्भावक्रथाप्रसङ्गगणनम्‌ 
| अर्जन उचाच 


त्म्यमङ्भुतं की चित त्वया । विस्मयः परमो मह्यं प्रहषेश्वोपजायते ॥१ 
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२३८ 


तद नारद । कस्य यज्ञ महीग्लानापहितापा॥, f 
कि नारद्‌.उचाच ह 
प्ट 
शण्वन्नेतांकथां 
स्येयथाजातामहीनदी। श्टण्वच्नताकथापुण्यापुण्यमापषठ र 
ुरऽूदुभूपति्भूमा विनु इति श्वतः । घदान्यः सवधमंज्ञो मान्यो मागरि 


उच्चितज्ञो विवेकस्य निवासोगुणसागरः । न तदस्ति धरापृष्ठे नगरं गर 
तदीयपूतेधमस्य चिहेन न यद्‌ङ्कितम्‌ । कन्यादानानि बहुधा ब्राह्मेणविधिक 
भूपालोऽसौददौ दानमासहखाद्धनाथिनाम्‌ । दशमीदिवसे रात्री गजपृप्के ह 
ताड्यते तत्पुरे प्रातः कार्यमेकादशीवतम्‌ । यञ्चनातेनभूपेनचि च्छिन्न॑सोमपाः 
स्वरणैरास्तृता दभैदुव्यंशुळोत्सेधिता मही । गड्डायांसिकताधारावषेत 
शक्या गणयितुं प्राज्ञैस्तदीयं सुतं न तु । ईद्रशीः खुळतरेष तेनेव वपुपा ग्र! 
शाम प्रजापतेः प्राप्तो विमानेन कुरूद्वह !। चुसुजे स तदा भोगान्दुळमानमर 
अथ कल्पशतस्याऽन्ते व्यतीते तं महीपतिम्‌ । प्राह प्रजापतिःसेचाचसरायाg | 
ब्रह्मोवाच बा 
इन्द्रयुज्ञ! दुत गच्छ धरापृष्ठं नृपोत्तम || न स्थातव्यं मदीयेऽद्य लोकेक्षणर्गा' 
इन्द्र्स्न उवाच 
` कस्मादुबरह्मज्षितो भूमौ मां प्रेषयसिसम्प्रति। सति पुण्ये मदीयेतु बहुले षद 
ब्रह्मोचाच 
नपुण्यंकेवलंराजन्गुपंस्वर्गस्यसाधकम्‌विनानिष्कल्मषांकीतित्रिळोकीत 
स्र कीतिसमुच्छेदः साम्प्रतं वसुधातले । सञ्चातश्चिरकालेन गत्वा तां ई 
यदि वाञ्छा महीपाल | मम घामनि संस्थितौ ॥ १७॥ 
मदीये सुकृतं -- इन्द्रयुज्न उवाच 
भूमी भवेदिति। कि कर्तव्यं मयानेतन्मम चेतसि 
वळ्ानेष भूपाल ! काळ च | । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection स्वयमू, |, | हु 








क) 


माकण्डेयेनेन्द्रदुयुम्नराज्ञो बकपाशवंगमनम्‌ # २३६ 


कै आण्डान्यपि मां चेच गणनाकाभवद्दशाम्‌ । तदेतदेच मन्येऽहं तव भूपाल साम्प्रतम्‌ 





| 


a] 
॥ क 


पत्की तिमात्मनोव्यक्तिनीत्वा5भ्येहिपुनदिवम्‌ । शुश्रुवानितिवाचंसब्रह्मणःप्रथिची पति 


तिस्मतथा 55त्मानंमहीतलमुपागतम्‌।का म्पिल्यनगरेभूयः पप्रच्छ ५५त्मानमात्मना 


नगरं स तदा देशमप्राक्षीदिति चिस्मतः । 
जना ऊचुः 


“न जानीमो चयं भूपमिन्द्रद्युस्नं न तत्पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 


यत्वं पृच्छसि भो भद्र कञ्चित्पूच्छ चिरायुषम्‌ । 
इन्द्रद्युञ्ज उवाच 

कः सस्प्रति धराएूष्ठे चिरायुः प्रथितो जनाः ! ॥ २४ || 

पृथिवीजयराज्येऽस्मिन्यत्र प्रत्रत मा चिरम्‌। 


जना ऊचु 
श्रूयते नेमिषारण्ये सप्तकव्पस्मरो मुनिः ॥ २५॥ 


केण्डेय इति ख्यातस्तं शत्वापूच्छ संशयम्‌ । तथोपदिस्तगेत्वातत्रतंमुनिपुङ्गवम्‌ 


निशम्य प्रणिपत्याऽऽह नृपः स्वहृदय स्थितम्‌ । 
इन्द्रद्युम्न उवाच 
चिरायुभंगवान्भूमौ चिश्चुतः साम्प्रतं ततः ॥ २७ ॥ 
एच्छाम्यहं भवान्वेत्ति इन्द्रुम्नं नृपं न वा॥ २८॥ 
श्रीमाकण्डेय उवाच 
ऐनाभूत्को पीन्द्रद्युम्नस ञ्ज्ञितः । भूपालकिमहंबच्मितचा५न्यत्पूच्छसंशयम्‌ 


निराशस्तदाकण्य वचोभूपो 5शिसाधने । समुद्योगंतदा चक्रे तं दृष्टा55हतदासुनिः 


मार्कण्डेय उवाच 


| भाहसमिदं कार्षोर्मद्र वाचं श्एणुष्च मे । एति जीचन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ 


' 





ड? 


प्रतीकारं तव दुःखोपशान्तये । श्टणु भद्र ममाऽस्तीह बको मित्रं चिरन्तनः 
'स त्वा ज्ञास्यत्यसंशयम्‌ । तस्मादेहि दुतं यावदाचांतत्र त्रजावहे 
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२४० क स्कन्दपुराणम्‌ + न [ १ मे 


एरोपकारैकफळूं जीवितं दि महात्मनाम्‌ । यदिज्षास्यत्यसन्द्र्धमिन्रयुन 
तौ प्रस्थिताविति तदा बितेन्दरट्पपुङ्गचौ । दिमाचळं प्रति प्रीती नास 
बको5थ मित्र स्वं घीक्ष्य चिरकालादुपागतम्‌। - | 
मार्काण्डेयं ययौ प्रीत्युत्कंठितः सम्मुखं डिजे: ॥ ३६॥ | पे 
ङतसं विदमूत्पू्ं कुशलस्वागतादिना । पप्रच्छाऽनन्तर कार्य चदागमनकारू 
मार्डण्डेयोऽथतं प्राह बकं प्रस्तुतमीप्सितम्‌ । इन्द्रद्युस्न भवान्वेत्ति भूपाः 
एतस्य मम मित्रस्य तेन ज्ञातेनकारणम्‌। नो घाऽयं त्यजतिप्राणान्पुराव्यि हि 
एतस्य प्राणरक्षार्थ व्रृहि जानासि चेन्न्टपस्‌ ॥ ४०॥ | 
नाडीजडू उवाच र 
चतुदेशस्मरास्यस्मिकदपान्विप्रेन्द्रसाम्प्रतम्‌ । आवद परत म 8 
इन्द्रद्यम्नो महीपालः कोऽपि नासीन्महीतरे । एताचन्मात्रमेचाऽहं 
नारद्‌ उवाच 
ततः स चिस्मयाषिष्टस्तस्याऽऽयुरिति शुश्चवान्‌। ` 
पप्रच्छ राजा को हेतुर्दानस्य तपसोऽथ चा । यदायुरी इशं दीर्घसंजातमित 
नाडीजङ्घ उवाच 
दतकम्वरमादात्म्यान्मम देवस्य शूलिनः । दीर्धेमायुरिदं चिप्र. शापादुवकगु 
पुरा जन्मन्यहंचाळोब्राह्मणस्याऽऽभवं भुचि.। पाराशर्यसगो त्रस्य वि 
वालको वक इत्येवं प्रतीतोऽतिप्रियः पितुः । चपळोऽत्तीच बालत्वे ति 
अथ मारकतं ढिङ्ग देषतावसरात्पितुः । चापल्याद्चाळमावाच्चाऽपहत्य 
धुतस्यकुम्मे सङ्कान्तौमकरस्योत्तरायणे | अथ प्रातर्व्यतीतायांनि 
यावक शिवालयम्‌ । निशम्यकां दिशीको मांग्रपष्छ| 
वन्य क त्वयालिंगंनूनंचिनिहितंवद । दाल्यामिवा$िछतंयत्तेभक््यम' 


ततो मया बालभावाद्वक्ष्यलुन्धेन तत्पितुः । सालात मद्रि 
अथ कालेतुसम्परासे प्रमीतोऽहं नृपालये । ना यि 


त 
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(तमोऽध्यायः ]: ॐ गाळचसुनिभायाँट्ष्टाशिवगणमोहः # २४२ 
$) :. . घुतकस्बरुमाहात्स्यान्मकरस्थै दियाकरे। ` 
ह| अपिबाल्यादवज्ञानात्संयोगादुघुतलिङ्गयोः ॥ ५३ ॥ 
त: संस्थापितंलिंगंप्राग्जन्मस्मरतामयां । तत प्रभतिलिड्रानिध्वतेनाचछादयास्यहम्‌ 
लैला प्राप्य राज्य शाकत्यजुरूपतः । ततः प्रसन्नो भगवान्पावंतीपतिराह माम्‌ 
त्मनि तुष्टोऽहं घुतकम्बलपूजया । प्रयच्छाम्यस्मि ते राज्यमधुनाऽभिमतं वृणु 
मया वृतः प्रादाङ्गाणपत्यं मदीप्सितम्‌। कलासेमां शिवो नित्यंसन्तुष्ट:प्राहचेतिच 
मनने हि शरीरेण प्रणतंपुरतः स्थितम्‌ । अद्यप्रभति सङ्क्रान्तो मकरस्याऽपरोऽपियः 
पूजांकत्तासी भावीमसगणःर्फुटम्‌ । इत्युकत्वामांशिवोभद्रगणको टीश्वरंन्यधात्‌ 
प्रतीपपालकनामसंस्थितंशिवशासनम्‌ | ततःकामादिभिःषड्भिःपदेश्चंक्रमणा त्मिकाम्‌ 
' निसर्गचपल्ां प्राप्य भ्रमरीमिच तां श्रियम्‌ । नेवालमभवं तस्या धारणे दैवयोगतः 
ह EE ववा मत्तः किलाऽहंचारणोयथा । इत्याक्ृत्यषिचारेणचिमुक्तोऽतीच गर्वितः 
न॑ लक्ष्मी प्राप्य नीचनरो यथा । आपदां पात्रतामेतिसिन्धूनामिषसागरः 
ka काले व्यतिक्रान्ते कियन्मात्रेयद्वच्छया । विचरन्नगमं शेळ हिमानीरुद्धकन्दय्म्‌ 
तपस्यति मुनिस्तत्र गाळचो भायंया संह । सदैव तीव्रतपसा झशोधमनिसंन्ततः|६५ 
| हि देहोऽयं नेवेहिकफलप्रियः । कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्या5नन्तसुखाय च 
फु तस्य भार्याऽतिरूपेण विजिग्ये विश्वर्घाणनी । 
॥ तन्वी श्यामा म्रृगाक्षी सा पीनोन्नतपयोधरा ॥ ६७ ॥ 
सम्भाषा. मत्तमातङ्गगामिनी । विस्तीणेजघना मध्ये क्षामा दीघशिरोरुहा 
गा । विकीर्णमिवसौन्द्यमेकपात्रमिचस्थितम्‌. 
ततोऽचिनीतस्तास्चीक्ष्य भद्र ! गालवंवलभाम्‌ । 
सं शरवातैस्ताडितः पुष्पधन्विना । विवेकिनोऽपि सुनयस्तावदेच विवेकिनः 
हरिणाक्षी णामपाङ्गचिवरेक्षिता । मया व्यवसितंचित्तेतदानींतांजिहीषुणा ॥ 
चेति हरिष्यामि तपसा रक्षितां मुनेः । अस्याःझते यदिशपेन्सुनिस्तत्रपराभवः 
रश देषा .भार्यासत्युरुताऽपिमे।: तस्माच्छिष्योमवाम्यस्यशुभूषानिरतो मुनेः 
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प्राप्यांतर हरिष्यामिनास्ययोग्येयमङ्गना । तिवयचस्यचिाियिास्क 
-गरसकृत्यवचोऽवोचमितिमाब्यर्थेनो दित । तथामतिस्तथामितरव्यचसायस  : 
मबेदवश्यं तद्वाचि यथापुम्मिः पुरा छतम्‌ । विवेकचराग्ययुतो मगवंस्तत 
शिष्योऽहेमवतापाठ्यं कर्णधार महासुनिम्‌। अपारपारदं विष्णुंचिप्रमू्ाशव 
नमस्ये चेतनं ब्रह्म प्रत्यक्षं गालवाख्यया । अविद्याकृष्णसपंण दुष्टं तक्षिश' 
उपदेशमहामन्त्रर्माजाङ्गलिक जीवय । महामोहमहाइक्षो 2 
ल्वद्वाक्यतीक्षणघारेण कुठारेण क्षयं व्रजेत्‌। अपचर्गेपथव्यापी सूढसंसगेसेर 
छिद्यतां सूत्रधारेण विद्यापरशुना5घुना । भजामि तब शिष्योऽहं वखिस्याः 
समिद्दर्भान्यूलफलं दारूणि जलमेच च । आहरिष्येऽनुयुह्णीष्व चिनीतं ह 
इत्थे पुरा चकाभिख्यं बकच्र त्तिपुपा श्रितम्‌ । तदाऽऽजेवे छतमतिरचुजग्राह पि 
ततोऽतीव बिनीतो5हं भूत्वा तं व्राह्मणीयुतम्‌ ! 55 
स च जानन्मुनिः पत्नींपात्रभूतामविश्वसन्‌ । स्त्रीचरि प 
अथा5न्यस्मिन्दिने सा.भूदुव्राह्मण्यथरजस्चला । 
तदुदूरशा यिनीरात्री चिश्वासान्मेतपस्चिनी ॥ ८६ ॥ | 
' इद्मन्तरमित्यंतविचिन्त्याऽहं प्रहषितः । मलिम्लुचाक्कतिर्मत्या निशिथे 
बिललाप तदा वाळाहियमाणामयोच्चके; । मैवंमैचमितिज्ञात्वामांस्वरैणा ल । 
वकवृत्तिययं ढुष्टो धर्मकञ्चुकमाश्रितः । हस्ते मांदुराचारस्तस्मात्तवं त्राह, 
तब शिष्यःपुराभूत्वा को5प्येषोज्यमलिम्लुचः । मां जिदीर्षति द ण 
तडाक्‍्यसमकालं स प्रवुद्धो गालवो मुनिः । | 
चा मामुक्त्वा गतिस्तम्भ॑ व्यधान्मम ॥ ६१॥ 1 
दत वविता मदन ऽभचम्‌। त्रीडितंप्रविशामीवस्वाडा भं | 
ऽथ गारचः । तद्वज्रदुःसहं वाक्यं येनऽ६ | 


चकडृत्तिमुपाश्ित्य चञ्चितो द रहाव ४ 
व वरको 
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अततमोऽध्यायः ] ` + चकस्यघुतकस्बलपूर्वंजन्मवृत्तम्‌ # २४३ 
ति शा्तोऽहमभचं सुनिना5घमेमाध्रितः । {परदारोपसेवार्थमनर्थमिममागततः ॥६५ ॥ 
(न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । याद्वशं पुरुपस्येह परदारोपसेचनम्‌ ॥ ६६॥ 
१ , सती सा मत्स्पशदूषिताङ्गीतपस्चिनी । मया पिमुक्ता ख्ात्वामांतथैचानुशशापह 
|च ताम्यामहं शत्तो ह्यश्वत्थपर्णवद्गयात्‌। कम्पमानः प्रणस्योभाषवोचं तत्र दम्पती 
| कणोफ्दमीस्वस्स्पैवदुविनीततरो युवाम्‌ । निरोधमेचं कुरुतं भगचन्तावनुग्रहम्‌ ॥ ६६ 
, हि चि क्षुरो नावनीतंदृदयंहिद्विजन्मनाम्‌ । प्रकुप्यन्तिप्रसीदन्तिक्षणेनाऽपिप्रसादिताः 
क त्वयि विप्रतिपन्नस्य त्वमेव शरणं मम | 2 
ih भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेचाऽचळम्वनम्‌ ॥ १०१॥ 
ह णाधिपत्यमापि मे जातं परिभवास्पदम्‌ । विपदन्ता हि जायन्तेदुविनीतस्य सम्पद्‌ः 
2 ४पिदुरेष्यद्धिया5पायं परतोऽन्ये विवेकिनः । नेचोभयं विदुर्नोचाविना5नुभवमात्मन: 
. दुविनीतः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वरयेसेच वा । न तिष्ठति चिरं स्थानेयथा5हंमदगवितः 
॥विद्यामदो चनमद्स्तृतीयोऽमिजनो मदः । एते मदा मदान्धानामेत एव सतां दमाः 
शालिनी बु द्विर्येषाम विजितात्मनाम्‌ । तैः श्रियश्चपलावाच्यंनीयन्तेमा हुशेजनेः॥ 








त्रसीद्‌ मुनिश्रेष्ठ शापान्तं मेऽधुना कुरु । दुचिनीतेष्चपि सदा क्षमाचाराहिसाधवः 
[य वयसिचिज्ञसे विनीतेनाऽपिचेमया । प्रसादप्रवणोसूत्वाशापान्तं मे तदा व्यधात्‌ 
न गालच उवाच 
छन्नकीतिसमुद्धारसहायस्त्यै भविष्यसि । यदेन्द्रदयम्तभूपस्य तदा मोक्षमचाप्स्यसि 
त्य मुनिशापेन तदाप्रथ्वति पर्वते । हिमाचछे वको भूत्वा काश्यपेयोचसामि च 
| राज्यं चिरायुरिति मे घृतकस्बलस्य जातिस्मरत्वमधुना5पि तथाउभावान्‌ 
शापादचकत्वमभवन्मुनिगाळवस्यतद्वद्रा सवेमुदितं भवता5द्य एम ॥११९ 
थ्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहस्र्श संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखणडे महीप्र डावे चकपूर्वजत्मवणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः 
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अष्टमो ऽध्यायः 


क क... 
नाडीजड्घेन सह राहइन्द्रद्युम्नस्यप्रांकारकर्णसमीपेगमनन ती म 
तस्यौलूकत्वप्नांप्तिकारणत्वप्रतिपादनं बिल्वदलमाहास्म | 


नारद उवाच अः 

। नाडीजंघवकेनोक्तां वाचमाकण्येभूपतिः । मार्कण्डेयेन संयुक्तो वमाह 
ते निशम्य सुनिभूपं दुःखितं साश्चुलोचनम्‌ । समानव्यसनःप्रांह तदर्थ स ए 
विघायाशांमद्दाभागत्वदन्तिकमुपागतो । वा चरतां 
निष्पन्नं नाऽस्य तत्काय॑ प्राणानेष मुमुक्षति। वहिप्रवेरोन परं वैराग्य छु 
तन्मामुपागतोऽहं च त्वांसिद्धंनास्यवाञ्छितम्‌ । तदेनमञुयास्यामि मप 
आशांृत्वाभ्युपायातं निराशंनेक्षितुंक्षमाः । ऱ्क 
प्राथितंचामुनाहृत्स्थंमयाचास्मैप्रतिश्चुतम्‌ । त्वांमित्रंतत्परिज्ञानेधृत्वाहरि 
असम्पाद्यतो नाथं प्रतिज्ञातं ममाऽऽथुषा । 


= 
 « *«*«-, 













पम वदिं नाडीजङ् उचाच 
यद्यव त मित्रं विशन्तं 
[आकारकर्णन त ज्वलने5धुना । निवारय मुनिश्रेष्ठ मत्तो 4 
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वस्मादहं त्वया साधेममुना च शिवालयम्‌ । ब्रजामि तं शिखरिणंमित्रकार्यप्रसिद्धये 
त्येवमुकत्वा ते जग्मुखयो 5पि द्विजपुङ्गवाः । कासं ददृशुस्तत्र तमुलूक स्वनीडगम्‌ 
| च तेन बकः स्वागतपूजया । पृष्रश्व ताबुभौ प्राह तत्सवंमसिबाञ्छितम्‌ 
सि जानीषे यदीन्द्रद्युम्नभूपतिम्‌ !तदुत्रूहि तेन ज्ञानेन कायं जीवामहे वयम्‌ 
इति पृष्टः स विमना सित्रकायप्रसाधनात्‌ । कौ शिकः प्राह जानामिनेन्द्रयुम्नमहंत्रपम्‌ 
अष्टाविशत्प्रमाणा मे कटपाजातस्यभूतले । न दुष्टो नश्रुतोचासाविन्द्रयम्नोन्पः क्षितौ 
्छृत्वाबिस्मितोभूपस्तस्यायुरतिमात्रत । दुः खितोऽपितदाहेतुंपप्रच्छाऽसौतदायुष 
मायु दि तव कथं प्राप्तं त्रचीहि तत्‌। उळूकत्वं कथमिदं जुगुप्सितमतीच च ॥ 
£ प्राकारकणे उवाच 
मटण भद्र ! यथा दीघमायुम शिवपूजनात्‌। जुगुप्सितमुलुकत्वे शापेन च महामुने 
इबसिष्ठकुळसंभूतः पुराऽहमभवं ढिजः । घण्ट इत्यभिविख्यातो वाराणस्यां शिवे रतः 
थमेश्रवणनिष्ठस्य साधूनां संस दिस्वियम्‌ । श्रुत्वाऽस्मिपूजजयामीशंचिल्वपत्रेरखण्डिते 
है मालती न मन्दारः शातपत्रंन मल्लिका । तथा प्रियाणि श्रीवृक्षो यथा मद्नविद्विषः 
जु रेण एकेन शिवसूधनि । निहितेन नरः पुण्यं प्राप्यते लक्षपुष्पजम्‌ ॥ 
ण्डितेविल्यपत्रे: श्रद्धया स्वयमाहृतैः । लिङ्गप्रपूजन कृत्वा वषेलक्षं वसेदिवि ॥ 
1 सच्छास्त्रेभ्य इति श्रुत्वा पूज़याम्यहमीश्वरम्‌ । 
त्रिकाळ श्रद्धया पत्रे: श्रीवक्षस्य त्रिभिस्त्रिमिः ॥ ३० ॥ 












इश्वर उवाच 


प 


इत्युक्तोऽहं भगवता शम्भुनार्चमनः स्थितम्‌ । वृणोमि स्म घर देचकुरुमामजरामरम्‌ 


अथ लीळाचिलासो मां तथेत्युत्तवाऽचिचा रितम्‌। 
ययाचद्शनं प्रीतिमहं च महतीं गतः॥ ३५॥ 
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ङतकत्यं तदात्मानमज्ञासिषमहं क्षितौ । एतस्मिन्नेव काले तु भृगुषश्योऽ ¦ 
अबदातत्रिजन्मासवक्षविद्वाऽक्षराथेवित्‌ । खुदशनेतिप्रथिता प्रिया 


अतीच मुदिता पत्युमुखं परेष्वयाऽस्य दशनात | तनयादेवळस्येषा पेणा 
तस्यांतस्मादभुत्कन्यानिविरोषानिजारणेः। निद्त्तवाळभाचा5मृत्कुमारीगोहे 
नाऽलं बभूच तां दातुं तनयांगुणशालिनीम्‌ । कस्यापिजनकःसाचवयः 








नि 
प्रविशद्यौवनाभोगभावेरतिमनोहरा । 00७ द 
क्रीडमाना वयस्याभिर्लाघण्यप्रतिमेच सा । व्यचिन्तयमहंविप्रतांनिरीश््यपाः त 

अनन्याछतिमन्यो5सौ पिधियेनेति निमिता । 

ततः सात्त्विकभाषानां तत्क्षणादस्मि गोचरम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रापितोलीलयाऽऽहत्यवा णेःकुसुमधर्विना । ततोमयार्खळद्वाचंपृष्टाक 
प्राहेति भृणुवंश्यस्य कन्येयं द्विजजन्मनः । अनूढा ऽयया पिकेनापिसमायाताऽर 
ततः कुसुमचाणेन शरत्रातैर्भुशं हत; । पितरं प्रणतो गटा ययाचे तां भा 

















रोरूयमाणा जननीमाह पश्य यथा इतम्‌ । अतीचाऽनुचितं दत्वा जनकेत ल 
घिषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । वरंनतु विरूपस्योद्ठो दुमा 
ततः सम्बोध्य जननी तां सुतामाह भार्ग घम्‌ । 
न देयाऽस्मे त्वया कन्या चिरूपायेति चाऽऽग्रहात्‌॥ ५१॥ 
स घल्लभावचः श्रत्वा श्रम शास्त्राण्यवेक्ष्य च | दत्तामपि हरेतपूर्घा श्रे यार्थ | | 
अर्घाक्छिलाक्रमणतो निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । इतिव्यचस्यप्रददावन्यस्मैता र) 
श्वोभाषिनिविधाहेतु तञ्चसव मया श्रुतम्‌ । ततोऽतीचविळक्षयो ५हंघयरू 
पऽशक चदनभद्र तथादुशेयितुं निजम । कामातो तीच तां सुपामर्घाम्रिरि | 
नीत्वा दुग तमैकान्तेऽकार्षमौ दा हिक विधिम्‌ । 
सबसे Bhawan Varar | १७ ४ “शण विवाहेन ततोऽ हृदी पिस | ई || 


| 
| 
 अष्मो$च्यायः | 
| 1 सेचनम्‌ । अथा 5नुपदमागत्यतत्पिता प्रातरेवमाम्‌ 
३ अनिच्छन्ती तदा बालां बळात्छुरत्संचनम्‌ ऽचुपद्‌ टे म्‌ 
र निश्वस्य.सम्वृतो विप्रेस्तां वीक्ष्योद्वादिता सुताम्‌ । 
| शशाप कुपितो भद्र मां तदानीं स भागेवः ॥ ५८॥ 
| | भागच उचाच 

॥ 

| 


ॐ उत्ूूकोपाख्यानम्‌ # २४७ 












५ निशाचरस्य घर्मेण यक्त्वयोद्वाहिता खुता । तस्मा निशाचर: पापभवत्वमचिलम्वितम्‌ 
है इति शतः प्रणम्यैनं पादोपग्रहपू्चंकम्‌ । हाहेति च बरुचन्गाढं साश्रुनेत्रं सगदरदम्‌ ॥६० 
| ततोऽहमत्रवं कस्माददोषं मां भचानिति। शपते भवता दत्ता मम वाचा पुरा सुता 
योद्वाहितामयाकन्यादानंसकृदितिस्म्हृतिः सङज्हपन्तिराजञानःसश्ज्परितिपण्डिताः 
| सङ्कत्कन्याःप्रदी यन्ते त्रीण्येतानिसङृत्सङृत्‌। किचप्रतिश्रुताथस्यनिचाहस्तत्सतानरतम्‌ 
'भवाद्वशानां साधूनां तस्य त्यागोविगहितः । प्रतिशतात्वयाटव्यातदाकाटमियं मया 
है उद्गोढा. चाऽडुनानाहसुचितः शापभाजनम्‌ । चृथाशपन्तिमह्य च अवन्तस्तद्विचायताम्‌ 
यो दत्त्वा कन्यकाँ चाचा पञ्चाद्धरतिदुर्मंतिः । सयातिनरकचेतिघमशास्न घुनिश्चितम्‌ 
द तदाकण्यंव्यचस्याऽसौ तथ्यंमद्वचन हृदा । पश्चात्तापसमोपेतो मुनिर्मा मित्यथाऽत्रबीत. 
| न मे स्यादन्यथावाणीउल्ूकस्त्वंभचिष्यति | निशाचरोहालको 5पिप्नोच्यतेद्विजस त्तम 
यदेन्द्रद्युम्नविज्ञाने सहायस्त्वं भविष्यसि । | 
| तदा त्वं प्रकृति विप्र प्राप्स्यसीत्यत्रवीत्स माम्‌ ॥ ६६॥. 

| तद्वाक्यसमकालं च कौशिकत्वमिदं मम । एताघन्ति दिनान्यासीदृष्ाविशद्िन वि 
| यिल्‍्वीदळै रितिपुरा शशिशेखरस्य सम्पूजनेन मम दीघेतर किलाऽऽयु । 
सञ्जातमत्र च जुगुप्सितमस्य शापात्कैलासरोधसि निशाचररूपमासीत्‌ 


| इति श्रीस्कान्दे महाषुराण एकाशीतिसाहस्यां संहिताया प्रथमे a 
| कोौमारिकाखण्डे महीनदीप्रादु्मावे उळूकोपाख्यान बिल्वद्लमाह 
चर्णनंनामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


दळी 
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१५ 


नवमोऽध्यायः 


्जन्इचान्ते दमनकमहोत्सववर्णनपुरःसरं अस्तमा 
कन्ययासहविमानेवलात्कारकरणोद्ऋपिशोपः पश्चादनुप्र 

| उळूक उवाच | | 
इतीदमुक्तमखिछं पूरवजन्मसमुद्भघम्‌ । स्चरूपमायुषो हेतुः कौ शिकत्वस्य कष 
इत्युतवा विरते तस्मिन्पुरुहुतसनामनि । नाडीजङ्घो चको मित्रमाह त॑ दु 
नाडीजङ्क उवाच | | 

यद्थ घयमायातास्तन्न सिद्धं महामते ! । कार्यं तन्मरणं जूं याण 
इन्द्रयुस्नापरिज्ञाने भद्र कोऽयं मुमूर्षति । तस्याऽनु सित्रंमाकण्डस्तंचान्वहमष २ 
“मित्रकार्ये विनिवृत्ते श्रियमाणं निरीक्षते । यो मित्रंजीचितंतस्यथिगल्रिग्ध बत 
तदेताबऱुयास्यामि प्रियमाणावहं द्विज | आपृच्छेत्वांनमस्कारआश्लेप्माश च 
परतिहातमनिष्पाद्यमित्रस्याऽभ्यागतस्यच्च | कथङ्कारं न लज्ञन्ते हताशा जीछि|* 
तस्माइहि प्रवेक्ष्यामि सार्धमाभ्यामसंशयम्‌ । | 
आएटोऽस्यधुना स्नेहान्मम देहि जलाञ्जलिम्‌ ॥ ८॥ h 
“त्यकबत्युलुको5्सौ नाडीजङ्घ: सगद्गदम्‌ । साश्रुनेत्रं स्थिरीभूय प्राहवाचंः र 


च्य च्य = 





अस्त्यु पायो गन्धमादनपर्च ै 1३ 
विति (म । मत्तश्विरायुमित्रो5स्ति गृध्रप्राणसा|' 
ट्‌ ५ ७..* | कःसर्ष 
मार्कण्डेयो वकञ्चैव ययुर्धमादनम्‌ 28; पतिम्‌ रत्युक्तवापुरतस्तस्थाडुडू |; 
स्वङछायात्परृष्टोऽसौ गृघ्नः सम्मुखमायय ' तमायान्तमथाळोक्य घयस्य इ 
उळूक गृध्रराजश्चकार्यं पप्रच्छ : गे । कतसंचिदसौ पूव न्तात्‌ | 
तैतथा । स चाऽऽचण्याचयं मित्रं बकोमेऽस्ण 
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रैवमोथ्यायः-] . ॐ काशीश्वरपुत्रद्धारादमनकमहोत्सव: # २४६ 

॒ Fe तृतीयोऽयं मित्रं चार्थोऽयसुद्यतः । इन्द्रयुस्नपरिज्ञाने स्वयं जीवति नान्यथा 
हि प्रवेक्ष्यते व्यक्तमयं तदजु चे बयम्‌ । मया निषिद्धो ऽयंज्ञात्वात्वांचिरन्तनमात्मना 

| तच्चेज्ञाना सितंत्रूहिचतुर्णादेहिजी वितम्‌ । 
ह संरक्ष्याऽऽप्लुहिसत्कीतिक्षयंचाखिलपाप्मनः॥ १८॥ 
। | ` ग्रुश्र उवाच 
घट्पश्चाशदुव्यतीतामेकल्पाजातस्यकौशिक ! । 

नदृष्टोनश्रुतो ऽस्माभिरिन्द्र्युम्नोमहीपतिः ॥ १६॥ 

तच्छूत्वा चिस्मयाविष्ट इन्द्रयुस्नो5पि दुःखितः । 

पप्रच्छ जीविते हेतुमतिमात्रे विहड्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
| गृध्र उचाच 

॥ 'एणु भद्र ! पुराजातोमकेटो 5हंचचापलः । आसं कदाचिदभवद्वसन्तोऽथञऋतुःक्रमात्‌ 
तत्रापत्रे देवदेवस्य चनमध्ये शिवालये । भवोड्वस्य पुरतो जगद्योगेश्वरामिधे ॥२२॥ 
६ चतुदेशीदिने हस्तनक्षत्रे हषेणामिघे । योगे चैत्रे सिते पक्ष आसीहमनकोत्सवः ॥ 
हमत्र सौवण्येदो लायां लिड्रआरो पितेजनेः । निशायामधिरुह्याऽहंदो लांतांचव्यचाळयम्‌ 
िसर्गाज्ञातिचापल्याञ्चिरकाळं पुनःपुनः । अथ प्रभात आयाता जनाःपूजाङतेकपिम्‌ 
।दोछाधिरूढमाळोक्य लकुरैर्मा' व्यताडयन्‌। दोळासंस्थितपचाहंप्रमीतः शिवमन्दिरे 
षं प्रहारैः सुदूढेबंह भिवंज्रदुःसहैः । शिवान्दोळनमाहात्म्याज्ञातोऽदं नृपमन्दिरे ॥ 
| काशीश्वरस्य तनयः प्रतीतोऽस्मि कुशध्वजः । 
| जातिस्मरस्ततो राज्ये क्रमाटप्राप्याऽहमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
४! कारयासि घरापृष्ठे चैत्रे दमनकोत्सघम्‌ । यथा यथा दोल्यतिशिबंदोलास्थितं नरः 
i प्थातथाऽशुभंया तिपुण्यमायातिभद्रक !। शिबदीक्षामुपागम्याऽखिलसंस्कारसर्हतः 
i शिवाचायैविमुक्तोऽहंपशुपाशैस्तदागमात्‌ । निर्वाहदीक्षापर्यन्तान्संस्कारान्प्राप्यसवतः 
॥॥ भराधयामि देवेशं प्रत्यक्चित्तममापतिम्‌ । समस्तक्लेशचिच्छेदकारणजगता शरम्‌ 
| चित्तवृत्तिनिरोधेन बेराग्याम्यासयोगतः । जपन्नद्रीतमस्याथं भाषयन्नष्टम रसम्‌ ॥३३ 
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२५० | कुन पि गस [१ महे 
ततो मां प्रणिघानेनाभ्यासेन द्ृढभूमिना । अन्तरायानुपहतं जञात्वा तणे 
` इश्वर उचाच | 
कुशध्वजाहं तुष्टोऽच घरं वरयचाञ्छितम्‌। न हीदुशमनुष्टानं कस्याऽप्यित 
धुत्वेत्युक्तो मया शम्भुभूयासं ते गणो हाहम्‌। अनेनेवशरीरेण 
ततः केलासमानीय विमानं मम चाऽऽदिशत्‌ । सर्वेरलमयंदिब्यंदि्याश्च 
विचरामि प्रतीतोऽहं तदारूढो यद्वच्छया । अथ काले कियन्माते व्यतीते 
गवाक्षाधिष्ठितोऽपश्यं बसन्ते सुनिकन्यकाम्‌ । 

प्रवाति दक्षिणे वायौ मदनाझ्निप्रदीपितः ॥ ३६॥ 
अभ्निवेश्यसुतांभद्र! विबस्रांजलमध्यगाम्‌ । उद्चिज्ञयौवनांश्यामांमध्यक्षामा 
।चिस्तीणेजधनाभोगां रम्मोरु' संहतस्तनीम्‌ । तामङ्कर्तिलावण्यां जसे 
्ोन्निदरपङ्कुजमुखीं वर्णनीयतमाक्कतिम्‌ । यथाप्रज्ञानयाथात्म्याढिद्वद्िरपि रं 
प्रोचत्कराक्षविक्षेपे: शरबातैरिव स्मर: । स्वयं तदङ्जमास्थाय ताडयामासग 
वयस्यासम्वृतामेचं खेलमानां यद्वच्छया | अवतीर्याहमहर विमा नान्मदनाहुः। 
सा गृहीता मया दीघ प्रकुर्वाणा महास्वनम्‌ । तातेतिचचिमानस्था रुरोद 
ततो वयस्यास्ता दीना मुनिमाहुः प्रधाबिता: । वैमानिकेन केनापि हियतेतव 
छ) रुद्न्ती भगचन्नेतां चाद्यत्तिष्ठेति सर्वतः । तासां तदाकण्ये चचो सनिद्रं 
(अझिवेश्योऽभ्यगात्तस्या व्योमन्थुपपदं 


दें त्वरन्‌ । 
तिष्ठतिष्ठेति मासुक्त्वा संस्तभ्य तपसा गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ततः प्रकुपित: प्राह मुनिर्मामतिदुःसहम्‌। 
अझिवेश्य उघाच 


~ 


SS 



















Ane पनया मासपेशीच ते हृता ॥ ४६ ॥ 
नल योस्नितस्माइयृप्नो भषडुतम्‌। अनिच्छन्तीमदीयेयंसुत 
। हता5धुनास्यतत्फलमाप्नुद्दि ते ९ वो 
पादौ प्रगृहा न्यपत रुदक्षहिततर उमते । इत्याकण्यंभयाविष्टो लजयाउध | 
१नतितरा तदा मयेयं if 
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॥ 

च्या ] # सर्वैःसहनिरादोनेन्दरययुम्तेनमानसेसरसिप्रस्थानम्‌ # २५१ 
ह, याद कुर ते शापं व्यावतेय तपोनिधे । प्रणतेषु क्षमाघन्तो निसर्गेण तपोधनाः ॥ 
। बन्ति सन्तस्तदग्रधो मा भवेयं प्रसीद मे । इतिग्रपन्नेनमया प्रणतोऽसौ महामुनिः 
| ति प्राहनो मिथ्याममचएक्यंभवेत्क्वचित्‌ ।किन्त्विन्द्रदयुम्नभूपालपरिज्ञानेसहायताम्‌ 
है यदा यास्यसि शापस्य तदा मुक्तिमवाप्ल्यसि ॥ ५६ ॥ 

इत्युक्त्वा स मुनिः प्रायादुग्रहीत्वा निजकन्यकाम्‌। 

अखण्डशीलां स्वाचासमहं ग्रथो5भवं तदा ॥ ५७॥ 

एवं तदा दमनकोत्सव इश्वरस्य आन्दोलनेन नुपवेशमनि मे$वतारः । 
शम्मोर्गणत्वमभवञ्च तथाञ्निवेश्यशापेन शुध इह भद्र ! तवेदमुक्तम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| | सैमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे ग्रध्नोपाख्याने दमनकमाहात्म्यंनाम नवमोऽध्यायः ६ 





द दि दि td 


दशमो ऽध्यायः 
A ° ्वन्द्रदयु 
कूमदिदक्षूणां मोकण्डबककोशिका नांसरस्तीरेगमन त्मने 
विमांनाराहणायदेवानामाग्रहःतत्कीतिनवीकरणायकूमत्सिवेवाताठा भः 






नारद्‌ उवाच 
| ग्रघस्येतदचः श्रुत्वा ढुःखविस्मयसंयुतः । इन्द्रचुम्नस्तमाइच्छः मरणा बाप 
| ततस्तमालोक्यतथामुसूछु को शिका दिभिः । सलोहिता जी 
| मैवंकारषो:”रणुगिरंभद्र त्वं चिरन्तनः । मोऽप्यस्तसुटचयहास्यति् 
| मानसे सरसि ख्यात: कुर्मामन्थरकाख्यया । तस्य नाविदितं किञ्चिदैदित क 
| ततः प्रतीतास्ते भूपसुनिग्रधवकास्तथा । उलूकसहिता जग्सुः सर्वेकुमेदिददक्षवः 


७०७ 


`) परस्तीरेस्थितःक्मेस्तान्निरीक्ष्यविदूरगान, । कान्दिशीको विवेशाऽसौजलंशीध्तऽतदा 
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कौशिकोऽथ तमाहेदंप्रदस्यचचनंस्चयम्‌ ।कस्मात्कूमंप्रनष्टो व्हि 
अस्िद्विजानांविप्रश्ववणांनांरमण:स्त्रियाम्‌ । गुरू पिताचपुत्राणांसर्वस्था जी 
बिहाय तमिमंधर्ममातिथ्यविसुखः कथम्‌। ग्रह्मासि पापं सर्वेषां ब्रहि क. 


॥। 
| 
। | 
के 


श है 
चश 


| कूम उवाच 
चिरन्तनो हि जानामि कर्त्तुमातिथ्यसत्क्रियाम्‌ । fF 
अभ्यागतेष्वप्रचिति धर्मशास्त्रेषु निश्चितम्‌ ॥ १०॥ 


सुमहत्कारणं चाऽत्र श्रूयतां तद्वदामिवः । नाऽहं पराङ्मुखोजातएतापति। 
अभ्यागतस्य कस्याऽपि सवसत्कारसदुवती । कित्वेषपञ्चमो यो वोर 
इन्द्रयुम्नो महीपालो विभेग्यस्मादलन्तराम्‌ । अमुनायजमानेन रौचकाले 
यश्षपाचकद्गधा मे पष्टिनाद्या5पि निर्धेणा । तन्मे भयं पुनर्जातं किमयं पुगेर | 
आखुतीचलमाधाय भुवि धक्ष्यति सम्प्रति । इति वाक्यावसाने तु 5] 
पपात पुष्पत्ृष्टि: खाद्विमुक्ताप्सरसां गणैः । सस्वनुर्देचचायानि कः | 
विस्मितास्ते च दद्दशुविमानं पुरतः स्थितम्‌ । इन्द्रधम्नक्ते देचद्तेन (चिकि र 

अयातयामाः प्रददुराशिषोऽस्मैसुरद्विजञाः | दो bt सख 
ततो विमानमाल्ख्य देचदूतस्तमञ्चकौ साुबादो दिवि महानासी \ 

* कै भनेक: | इन्द्रयम्नमुवाचेदं शएण्वतां नाः 













देवदत उवाच भ्‌ 

नवी य 
केता०चुना कीतिस्तव भूपालनिर्मला । त्रिलोक्यामपि तच्छीघ्र॑ विमा 
गम्यता ब्रह्मणो लोकमाकदपै मनेनेव र. 
यावत्कीतिम॑जुष्यस्यपृथिव्यां । प्रेषितोऽह त 


तच्चेदमी मयासाक क ग्रधकूमौ प्रभावो$यममीषां मर्न: 
रामने दि "पत । पुरःस्थितास्तदायास्येत्रह्मलोकंच ` 
०५ अवतेते हितायेच, स ख़हत्गोच्यते १ 
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| 
वर कह 
है आँयुक्तधियो ये स्युरन्वर्थास्तेऽप्यसुन्धराः । मरणं प्रकृतिश्चवजीषितंबिकृतियंदा 
धिं ` चरमो ळाभःकेवळंप्राणिसौ. हृदम्‌। द्रिद्वारागिणो5सत्यप्रतिज्ञातागुरुदुहः 
्रावसानिन पापाः प्रायो नरकमण्डनाः । पराथनष्टास्तद्मी पंच सम्प्रतिसाधवः 

म कीर्तिसमुद्धारः ख प्रभावों महात्मनाम्‌। अमीषां यदितेस्वगप्रयास्यन्तिमयासह 

| तदा5हमपि यास्यामि देवदूताऽन्यथा न हि ॥ ३०॥ 
; देवदूत उचाच 
म एते हरगणाः सचे शापश्रष्टाः क्षिति गताः ॥ ३१॥ 
पात हरपाश्व तु यास्यन्तिपृथिचीपते !। विहायेमानतो भूप त्वमागच्छमयासह 
॥। न चेषां रोचते स्वर्गो हित्वा देवं महेश्वरम्‌ । 
रः इन्द्रद्युम्न उवाच 
येवं गच्छ तदुदूतनायास्येहंत्रिविष्टपम्‌ । तथातथायतिष्यामिभविष्यामियथागणः 
न अविशुद्विक्षयाधिक्यदूषणेरैष निन्दितः ॥ ३४ ॥ | 
हस्वः सदानु्रविकस्तस्मादेनं न कामये । तत्रस्थस्यपुनःपातोभयंनव्येतिमानसात्‌ 
छ पातो यतःपुंसस्तस्मात्स्वगं न कामये । सतिपुण्येस्वयंतेनपातितो निजलोकतः ॥ 
ह चतुर्मुखेनवैलक्ष्यंगतो ऽस्मिकंथमे मितम्‌ । इतीदमुवत्वादूतंतंश्टण्वतो5स्पेवविस्मयात्‌ 
अप्राक्षीदुभूपतिःकूर्मतदायुः कारणं तदा । इदमायुः कथं जातं कूम ! दीघेतमं तव 
| सुहन्मित्र॑ गुरुस्त्वं मे येन कीतिमेमोदुधृता ॥ ३६॥ 

| कूम उवाच | 

तशणुमूपकथां दिन्यांश्रनणात्पापनाशिनीम्‌। कथांखुम'घुरामेतांशिवमाहात्स्यसयुताम 
शप्बन्निमामपि कथां नृपते ! मनुष्य; सुश्रदया भवति पापविमुकतदेह: » 
शम्भोः प्रसादममिगण्य यथायुरेवमासीत्प्रसादत इयं मम कूमंता च॥४१॥ 
ही इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे | माहेश्वरखण्डे 
। चे महीप्रादुर्भावे कुर्मदीर्घायु घ्यप्रातिवर्णनंनाम र दशमोऽध्यायः ॥१० 
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एकादशोऽध्यायः 
"पर्व जन्मबत्तान्तवर्ण 
। असपूवजन्मदचान्तवणनस्‌ 
कूमं उवाच ! 
- शाण्डिल्य इति विख्यातः पुराहमभवं द्विजः । वाळभावेमयाभूपक्रीडमास 
पुरा प्रावृषिपांशूत्थंशिवायतनमुच्छितम्‌ । जलाद्रेवालुकाप्रायंप्रांशुप् नों र 
पञ्चायतनविन्यासमनोहरतरं टप ! । विनायकशियासर्यमधुसूदनमू्त | 
पीतम्ृत्स्वर्णकलशं श्वजमालाविभूषितम्‌ । काष्ठतोरणविन्यस्तं दोलकेनकि: 
दृढ्घाशुसमुदुभूतसोपानश्चेणिभाखुरम्‌ । सर्वाश्चर्यमयं दिव्यं वयस्यैः सङ 
तत्र जागेश्वर छिङ्गं कत्वा५थ चिनिवेशितम्‌ । वाद्यादुपलरूपंतद्धर्षावारि वि र. 
चकपुष्पेस्तथाऽन्येश्च केदारोत्थ: समाहतेः । कोमलेरपरे: पुष्पे तिब 
कृष्माण्डेश्वेव चर्णाधेरुन्मत्तकुसुमायुतैः। मल्‍्दारैवित्वपत्ैश्वदर्धायैश्व ह 
पूजा विरचिता रम्या शस्भोरिति सया रूप !। 
ततस्ताण्डवमारव्धमनपेक्षितसत्क्रियम्‌ ॥ ६॥ | 
शिवस्य पुरतो चाल्याद्रीतं च स्वरचजितम्‌ । अकार्षं सछदेचा 5हं वाल्येशिशए 
ततो मृतोऽहं जातश्च घिप्रो जातिस्मरो नृप । ये दिरो नगरेऽकाष शिवपूजा 
ल । शिवपासाद्‌ आधाय लिडूग्रद्वात 
न आ म । याचस्ति परमाणूनि शिव , है 
दारा स र । इति पोराणघाक्यानिस्मरऽछ | 
छत्मायतनं द्दात्क्रमाइशगुण चाचतः | स्ृन्मय काएनिष्पस पाववेष्टरर ३ 
या. आ । भस्मशायी त्रि षघणो | सिकषा | 
जातो जातिस्मरस्तत्र ची ळे मै कुचेतो - ज्ञातं पु 
5६ भचान्तरे। 
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ज्यायः] ॐ ईश्वरेणजयदत्तायशापदानम्‌ # २५५ 
. सार्वभौमो महीपालः प्रतिष्ठाने पुरोत्तमे ॥ १८॥ 


इति ख्यातः सूर्येचंशसमुद्गः । ततो मया बहुविधाः प्रासादाः कारितानृप 
हि शस्भोराराधनपरेण च । ततो निरूपिता जाता .वकपुष्पपुरस्सरा: 
"डन राजतैरल्लनि्मितेः कखुमेनंप । तथाषिधेऽन्नदानादि करोमि नृपसत्तम 
वलं शिवळिङ्गानां पूजां पुष्प करोम्यहम्‌ । ततो मे भगचाञ्छंभुःसन्तुष्टो ऽथचरंददौ 
2 † राजंस्तेनेबवपुषा वतः । ततस्तथाविधं प्राप्याऽनन्यसाधारणं वरम्‌ 
मेतां मदान्ध इच चारण: । शिवभक्ति विहाया$थ नपो5हं मदनातुरः 
(ता धर्षयितुमारव्धः खियः परपरिप्रहाः । आयुषस्तपसः कीतेस्तेजलो यशसः श्रिय 
क मख्य परदारप्रथषेणम्‌। सकणंः श्रतिहीनोऽसौ पश्यन्नन्धोचदञ्ञडः 
प्रेतनावान्मूर्खो विद्वानपि स्फुटम्‌। तदा भवति भूपाल! पुरुषः क्षणमात्रतः 
यदव हरिणाक्षीणां गोचरं याति चश्चुषाम्‌ । सतस्य निरयेचासोजीवतश्चेश्वराद्वयम्‌ 
1 एवं लोकद्वयं हन्त्री परदारप्रधर्षणा । जरामरणहीनो५हमितिनिश्चयमा स्थित॥ २६॥ 
मष्मिकभयं विहायाऽहं ततः परम्‌। प्रधषेयितुमारव्धस्तदा भूप परस्त्रिय 
अथमां सम्परिज्ञाय मर्यादारद्वितं यमः । घरप्रदानादीशस्य तदस्तिकमुपाययो ॥ 
व्यजिज्ञपन्मदीयं च शम्भोधेमेन्यतिक्रमम्‌॥ ३१ ॥ 

यम उचाच 
नाऽहं तवाऽनुभावेन शुत्तस्याऽस्य चिनिग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शक्नोमि पापीनो देच मञ्ञियोगेऽन्यमादिश । जगदाधाररूपाहित्वयेशोक्ताःपतिब्रताः॥ 

[वोचिप्रा:सनिगमा अलुब्धादानशी लिनः । सत्यनिष्ठाइतिस्वामिस्तेषांमुख्यतमासती 

तास्तेन धषिता लुप्तं मदीयं घर्मशासनम्‌। चरदानप्रमत्तेन तेचच परिभूय माम्‌ 
| जयद्त्तेनदेचेश प्रतिष्ठानाधिवासिना । इमां धस्य भगचान्गिरमाकण्य कोपितः । 
“| ` शशाप मां समानीयं वेपमानं इताञ्जलिम्‌॥ ३६ ॥ 

ईश्वर उचाच 

यस्मादुदुष्टसमाचार धषितास्ते पतित्रताः ॥ ३७ ॥ 
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कामार्तेन मया शस्तस्मात्कूमेः क्षणाद्गव । ततः प्रणस्य. चिज्ञप्त न 
प्राह बष्टितमे कल्पे विशापो भविता गणः । मदीय इति सम्मोच्यजगामा, 
अहं कूर्मस्तदाजातो दशयोजनविस्तृतः । समुद्रसलिले नीतस्त्वया 
पुरस्ताद्यायजुकेनस्मरंस्तञ्च बिभेमि ते । दग्धस्त्वया5हं पृष्ठेत्र | 
चयनानिवहुन्य्र कहपसूत्रविधानतः । पृष्ठो परि कृतान्यासन्िन्ददयुम्न &. 
भूयः सन्तापिता यज्ञैः पृथिवी एथिवीपते । खुल्लाव सवेतीर्थानांसारंसाऽरग 
तस्यां च ्ानमात्रेण सर्वेपापे: प्रमुच्यते । ततो नैमित्तिके कस्मिन्नपि प्र्न 
झुवमानमिदं राजन्मानसं शतयोजनम्‌ । षट्पञ्चाशात्प्रमाणेन कल्पा र 
व्यतीता इह चत्वारः शेषे मोक्षस्ततः परम्‌। एवमाथुरिदं दीर्घमेचं शाप! 
ममाऽभूदीश्वरस्येच सतीधमेदुहो नृप ! । ब्रूहि कि क्रियतां शत्रोरपि ते गा 
ममपृष्टिश्चिरंभूप त्वयाद्ग्धाऽञ्िनापुरा । अहंज्वलन्ती मिवतांपश्याम्यद्यापरि 
इद्‌ विमानमायातंत्वयाकस्माच्निराङ्ृतम्‌ । देचदूतसमायुक्तंभुङद्षव 
चतु्मुखेनतेनाऽइस्वर्ा निर्वासित: उ द 
व्य 'स्वयम्‌। विलक्ष्योनप्रयास्यामिपात हि 
तन्मेगृहागतस्याऽद्य यथा «वि क या यतिण्या तिरा 
थ्यकरोभवान्‌ । तदा दिशयथाऽपारपारदःकोऽ ह 


लोमशोनाम दीर्घायुमंत्तो हे उवा 

ऽप्यस्तिम्रहासुनिः । मयाकळापय्रामे स पूव दुष्ट का 

इन्द्र्यम्न उवाच 

तस्मादागच्छ ° 
द्‌ (2 जाम बयम्‌ । प्राहुः पूततमां तीर्थादपिसत्स[गि 
चि निशम्य कृपतेवंचनं तदानों सचेऽपि ते षडथ तं मुनिमुख्य|ः 
भययु द्विजेन्द जिज्ञासवः खुचिरजीविते| 
एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे मादेन 
कौमारिकाखण्डे ९_. “> प्रो 
मह्ीप्रादुर्भावै कैमाख्यान नामैकादशोऽध्यायः ॥(१॥ |^ 
— न” 1 
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नारद्‌ उवाच 
ते ददृशुः पार्थ संयसस्थं महासुनिम्‌। क्रियायोगसमायुक्तं तपोमूतिधरं यथा ॥ 
। ग्मिषबणसख्ानकपिलाः शिरखातदा । धारयन्तंळोमशाख्यमाञ्यसिक्तमिवाऽनल्म्‌ 
द सव्यहस्ते तृणीघं च च्छायाथ चिप्रसत्तमम्‌। 
| दक्षिणे चाक्षमालां च विश्वतं मेचमागगम्‌ ॥ ३॥ 
उ न्दुरु्ताद्यैः प्राणिनो भूमिचारिणः । यः सिद्धिमेति जप्येनसमैत्रोमुनिरुच्यते 
घिलोक्य च । नेमः कलापग्रामे तं चिरन्तनतपो निधिम्‌ ॥ 
आक । यथो चितंप्रतीतास्तमाहुःकायहृ दिस्थितम्‌ 
| . _ कूम उवाच 
ऽयमचनीपतिः सत्रिजनाग्रणीः । कीतिळो पान्निरस्तोऽयं वेधसानाकपृष्ठत 
॥कण्डेया दिमिः प्राप्यकीर्त्युद्धारं च सत्तम । नायंकामयतेस्वगंपुनःपातादिभीपणम्‌ 
िताऽचुयृहीतो ऽयमिहेच्छति महोदयम्‌ । प्रणोद्यस्तदयं भूपः शिष्यस्ते भगवन्मया 
_ त्वत्सकाशमिहाऽऽनीतो ब्रहि साध्वस्य वाञ्छितम्‌ । 
गं नाम साधूनां व्रतमाहितम्‌ । विशेषत प्रणोद्यानां शिष्यवृत्तिमुपेयुषाम्‌ 
प्रणोद्येषु पापेषु साधु प्रोक्तमसंशयम्‌। धिद्वेषं मरणं चाऽपि ङुरुतेऽन्यतरस्य च ॥ 
प्रत्तः प्रणोयेषु सनिरेष प्रयच्छति । तदेवेति भवानेवं धमं वेत्ति कुतो बयम्‌ ॥ 
छ 1 लोमश उचाच 
€ युक्तमिदं सर्च त्वया5भिद्रितमच्च नः । धर्मेशास्रोपनततत्स्मा रिता:स्मपुरातनम्‌ 
[A ॥ ध सन्देहं हदयस्थितम्‌ । कस्ते 'किमद्रचीच्छेषं घक्यास्यहनसशयः 
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इन्द्रद्युक्च उवाच 
भगवन्प्रथमः प्रश्नस्तावदेच ममोच्यताम्‌ । ग्रीप्सकालेऽपि म्स 
कुटीमात्रोऽपि यच्छाया ठृणेः शिरसि पाणिगः॥ १६। 
लोमश उवाच | 
मर्वव्यमस्त्यवश्यं च काय एष पतिष्यति । कस्या5थ क्रियते पर 
यस्य मृत्युभेवेन्मित्रं पीतं वाऽसुतमुत्तमम्‌। तस्येतडुचितं चकतुमिदंेश्ो 
: इदं युगसहस्रेषु भविष्यमभघद्दिनम्‌ । तदप्यद्यत्वमापर्च का कथा मरणाचे 
कारणानुगतं कार्यमिदं शुक्रादभूद्धपुः । कथं विशुद्धिमायाति क्षाटिताझर 
तद्स्याऽपि कृते पापं शत्रुषड्वर्गनिजिलाः । कथङ्कारं न लज्जन्ते कुर्घाणा कृ 
तद्रत्रह्मण इददोत्पन्नः सिकताद्वयसम्भवः। निगमोक्त पञ्छुण्चन्निदं जीविशे: 
तथापि वैष्णची माया मोहयत्यविवे किनम्‌ । हृदयस्थ न जानन्तिह्मपिमृत मन 
दन्ताश्चलाञ्चला टक्ष्मीयौबनं जीवितं दप । चलाचळमतीवेदं दानमेवं गं {^ 
इति विज्ञाय संसारमसारं च चलाचलम्‌ । कस्याऽ्थे क्रियते राजन्कुटारि प 
इन्द्रद्युस्न उचाच 
चिरायुेगवानेष श्रूयते भुवनत्रये। तदर्थमहमायातस्तत्किमेच घचस्त॥अ 
लोमश उचाच 
प्रतिकल्पं मच्छरीरादेकरोमपरिक्षयः । जायते सर्वनाशो च मम भावि 
पश्य जाजुपरदेश मे दुव्यङ्गकं रोमवजितम्‌ । जातं घपुस्तदुबिभेमिमतेव्ये्स 
नारद्‌ उचाच | 
निशम्यतद्वाक्यंसप्रहस्याऽतिचिस्मित्तः | भूपालस्तस्य पप्रच्छकारणं्गी 
र ` उईन्द्रदुयुम्न उवाच 4 
पृच्छामि त्वामहं कद जी । तव दीर्घ प्रभावों 5सौदानस्यर | 
र उचाच | 
"टणु भूप! प्रवक्ष्यामि पूर्वजन्मसमुद्धवाम्‌ । कल सता ना 
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२५८ 





| दशोऽध्यायः ] लोमशजन्मवृत्ते महेशद्वाराचरदानम्‌ # २५६ 


| यासं पुरा शूरो दरिद्रो ऽतीवभूतले । भ्रमामि घसुधापृष्ठे ह्यशनापीडितो भृशम्‌ 
प्रया महळिङ्गं जाळिमध्यगतं तदा । मध्याह्नेऽस्य जलाधारो इषञ्चेवाऽचिदूरतः 
प ततः प्रविश्य तद्वारि पीत्वा स्नात्वा च शाम्भचम्‌ । 
| तल्लिङ्गं ख्ापितं पूजा चिहिता कमल: शुभः ॥ ३४ ॥ 
न श्षुत्क्षामकण्ठो5हं श्रीकण्ठं तं नमस्य च | पुनःप्रचलितो मार्ग प्रमीतोन्रपसत्तम 
हुं ब्राह्मणगृहे जातो जातिस्मरःसुतः । खापनाच्छिव लिङ्गस्यसक्कत्कमलपूजनात्‌ 
स्मरन्विळसिंतं मिथ्या सत्याभासमिदं जगत्‌ । 


अविद्यामयमित्येवं ज्ञात्वा मूकत्वमास्थितः ॥ ३७ ॥ 











» ततः स चिप्रो वात्सल्यादगदान्खुवहून्मम । चकार व्यपनेष्यामि मूकत्वमितिनिश्चयः 

एमत्त्रवादान्बहुन्वेद्याचुपायानपरानपि । पित्रोस्तथा मंहामायासम्वद्धमनसोस्तथा ॥ 

| निरीक्ष्य मूढतां हास्यमासीन्मनसिमेतदा । तथा यौचनमासाद्यनिशिहित्वानिजंगृहम्‌ 

४ सम्पूज्य कमले; शम्भुँ ततः शयनमभ्यगाम्‌ । ततः प्रमीते पितरि मूढइत्यहमुज्कितः॥ 

स् प्रतीतो ऽथ फलाहारमचस्थितः । प्रतीतः पूजयामीशमव्जेवहुविधेस्तथा 

॥ अथ वर्षशतस्याऽन्ते वरदः शशिरोखरः । प्रत्यक्षो याचितो देहि जरामरणसंक्षयम्‌॥ 

| ईश्वर उवाच 

6 अजरामरता नास्ति नामरूपशृतो यतः । ममाऽपि देहपातः स्यादवधि कुरु जीचिते ॥ 

इति शम्मोचंचः श्रुत्वा मया वृतमिदंतदा । कल्पान्ते रोमपातोऽस्तु मरणं सवेसंक्षये 
ततस्तच गणो भूयामिति मेऽभीप्सितो वरः । 

॥ तथेत्युक्त्वा स भगचान्हरश्चाऽद्शंनं गतः ॥ ४9॥ 

| ३ तपसिनिष्टय ततः प्रभृति चा5भवम्‌ । बरहमहत्यःदिमिः पापैर्मुच्यते शिवपूजनात्‌ 

१ ब्वाब्जेरितरेर्घा ऽ पिकमलैर्नाऽत्रसंशयः । एवंकुरु महाराजत्वमप्य 

हरभक्तस्य लोकस्य त्रिलोक्याँ नास्ति दुलभम्‌ । 

चहिःप्रवृत्ति स गृह्य ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च ॥ ५०॥ 
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२६० + स्कन्दपुराणम्‌ .. [१ | 


_. यः सदाशिवे नित्यमन्तयोंगो वयमुच्यतै । दुष्करत्वादुबहियोंगंशिव | 
पञ्चभिश्चाऽचंनं भूतैविशिष्टफलदं भ्रुवम्‌ । क्लेशकरमे या 
इशानमाराध्य जपन्प्रणवं मुक्तिमाप्लुयात्‌ । सर्वेपापक्षये जाते शिवे भचति धे 
पापोपहतबुद्धीनां शिवे वार्ताऽपि दुमा । दुलभं भारते जन्म दुर्लभ कू 
दुर्लभ जाहृवील्लानं शिवे भक्तिः सुदुलेभा । दुलेभ॑ त्राह्मणे दानं दुलंभ क 
| अप्पपुण्यैश्च दुष्पापं पुरुषोत्तमपूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लक्षेण धनुषां योगस्तदर्धेन हुताशनः । पात्रं शतसहस्रेण रेचा रुद्रश्च षष्टि 
इतीदमुक्तमखिलं मया तव महीपते ॥ यथायुरभवद्दीचं समाराध्य महेश्वर 

न ढुलेभ न दुष्प्रापं न चाऽसाध्यंमहात्मनाम्‌ । | 







शिवभक्तिङृतांपुंसां रिलोक्यामितिनिश्चितम्‌ ॥ ५६॥ | 
नन्दीश्वरस्य तेनेच वपुषा शिवपूजनात्‌ । सिद्धिमालोक्यको राजञ्छटुरं तू 


तद्रहस्यमिदमेच ङृणां प्रधानं कतेव्यमत्र शिवपूजनमेव भूप!। | 
यस्याऽन्तरायपदबी सान्ति लोकाः खद्यो नरः शिवनतः शिषे 

इति थीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेर 
कोमारिकाखण्डे महीघादुर्भावे लोमशवृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्य | 

वर्णने नाम द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः . . 


| ठोमशनिकटे बकग्र्रकच्छपोलूकादीनां गमनं तत; शांपश्रष्टानां तेषां कृते 
` वाराणस्यांसस्वतेपाश्‍वेगत्वोसमुद्धाोरापोयकथनं शतरूद्रियलिङ्ग- 
माहास्म्येन्द्रदयुम्नेश्‍वरमाहात्म्यव्णनम्‌ 


. नारद उवाच 

| इतितस्य मुनीन्द्रस्य भूपतिः शुश्रुवान्चचः । प्राह नाहंगमिष्यामित्वांविह्दायनरंक्रचित्‌ 
र डिडरमाराधयिष्ये5द्यखवेसि द्विप्रदं्ृणाम्‌ । त्वयेचाऽचुगुहीतोऽ्ययान्तु सर्वेयथागतम्‌ 
| तदुमूपतिवचः श्रुत्वाचको णृध्रोऽथ कच्छपः । उलुकश्चतथैवोचुः प्रणतालोस्‌शं मुनिम्‌ 
॥ स च सर्वसुद्द द्विप्रस्तथेत्येचा55हतान्स्तदा । प्रणोदयान्प्रणतान्सर्चानबुजग्राहशिष्यचत्‌ 
शिवदीक्षाचिधानेन लिङ्गपूजां समादिशत्‌ । 

तेषामनुग्रहपरो सुनिः प्रणतवत्सलः । 

५ तीर्थादप्यधिक स्थाने सतां साधुसमागमः ॥ ५॥ 

| पचेल्मिफलः सद्यो दुरन्तकलुषापहः । अपूेः कोऽपि नगोष्ठीसहस्ूकिरणोद्यः 
| य एकान्ततयाऽत्यन्तमन्तर्गततमोपहः । साघुगोप्ठीसमुदुभूतसुखाम्तरलोमयः ॥७॥ 
सर्वे घरा: सुधाकाराः शर्करामधुषड्साः । ततस्तेसाधुसंसगंसम्ग्राप्तः शिवशासनात्‌ 
| गरेभिरेक्रियायोगं मार्कण्डल्पपूर्वंकाः । तेषां तपस्यतामेवंसमाज्ञग्मे कदाचन | 
| तीर्थयात्रानुषङ्ेन लोमशालोकनोत्सुकः ॥ ६ ॥ | 
| भुख्या पुरुषयात्रा हि वयान षत । सद्भिः समाश्रितोमूपमूमिमागस्तथोच्यते 
| दैताहेणातिथ्यविधि चिश्रान्तंमांचफाल्गुन !। प्रणश्यते$थपप्रच्छुर्नाडीजड्धपुरःसराः 


त त क साघनार्थायस्थानकिञ्चित्समाविश 
गापप्रणचयंत्रह्म॑श्वत्वारो ५ पिस्वकर्मणा । तन्सुक्तिसाधनाथायस्थानाकाज्चत्ल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


२६२ # स्कन्दपुराणम्‌ बह | [ १ 


इयं हि निष्फला भूमिः सफलं भारतं सुने ! ॥ १३॥ 
तत्राऽपि कचिदेकत्र सर्वेतीर्थफलं वद । इति एएस्त्वहं तेश्च तानत्रवमिद द | 
सम्बत परिपृच्छध्वं स घो वक्ष्यति तत्त्वतः | खवंतीथेफलाचासिकारकंभृः 

त उडु दि 
कुत्राऽसौ विद्यतेयोगी नाज्ञासिष्मचयंचतम्‌। सस्बतंदशानान्मु क्तिरितिचाऽफ 
यदि जानासि तं व्रहि सुहृत्सङ्गो न निष्फलः । ततो5हमत्रवंतांश्वविचायर 
वाराणस्यामसावास्ते सम्बतों गुसलिङ्गभृत्‌। मळदिग्घो विघसनो मिश्च 
करपात्रकृताहार: सवथा निष्परिग्रहः | भावयन्द्रह्म परमं प्रणवासिधमीदर यश 
भुक्तवा नियांतिसायाहेचनंनज्ञायतेजनः । योगीश्वरो ऽसौ तद्रपाःसन्त्यन्येहिङ 
बश्ष्यामिलक्षणंतस्ययथाज्ञास्यथतंसुनिम्‌ | प्रतोल्या राजमार्ग तु निशि भू 
अचिज्ञातंस्थापनीयं स्थेयं तद्विदूरतः । यस्तां भूमिसुपागस्य अक 
ससम्वर्तोनचाक्रामत्येषशल्यमसंशयम्‌ । प्रष्टव्यो ऽभिमटं चासाुपाश्चित्य रि 
यदिपृच्छतिकेनाऽहमाख्यातइतिमांतततः। निवेद्यचेतङ्कक्तव्यंत्वामाख्यायाऽसिर(शा 
तच्छत्वा ते तथा चक्रुः सर्वेःपि वचनंमम । प्राप्य वाराणसी द्रा सम्दतेतगः 

दृष्टा च तन्यस्त सस्वर्ता वे त्यवर्तत । | 

श्रुत्परीतोऽपि तं ज्ञात्वा ययुर्तमचु शीघ्रगम्‌ ॥ २६ ॥ i 

द ल राजमागेगम्‌। यातिनिर्भत्संयत्येष निवतेध्वमिग र + 
हा का हितम्‌ । पलायनमसौ इत्वा गत्वादूए' 
निवेदयति शीध्रं मे नर व तळात 
अथ प्रकम्पिताः परहुर्नारदेनेति त क म्‌ । शापाझिनाथवायुष्मान्यदिसत् 
लोकानां येन शापाझौ भस्मशेष॑ छि यना निर 
तम्‌। ब्रह्मवन्घुमहंप्राहु्भीतास्तेतप*| 


ईह Te मकार य 
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। रो ऽध्यायः ] ॐ सर्वेषां सम्वतेनसहतीथङ्तेसस्वादः # २६३ 

| सम्वते उचाच 

आना ॥५स्य कर्तातेनस्वयं कृतम्‌ । तदुब्ूतकार्य नेवात्रचिरंस्थास्यामि चः इते 

| अर्जुन उघाच. 

दि नारद देवर्षे प्रविष्टोऽसि हुताशनम्‌ । जीचितस्तत्कथं भूय आश्चरयमिति मे घद 
र नारद्‌ उवाच | | 


> 
१ 


| हुताशःसमुठ्रो वा वायुर्घा चृक्षपवेतः । आयुधं घा न स्‌ शक्ता देहपाताय भारत 

पुवरेतत्कतं चापि खः तरतो मन्यते यथा । अहं सन्मानितश्चेति बहिप्राप्याप्यगामहम्‌ 

1 पुष्पग्रुहे कश्ित्परविशत्यडपाल्णुन ! । तथाहमग्निसम्विश्य यातवानुत्तरश्एणु 

सस्वर्वस्तान्पुचः प्राह मार्कण्डेयमुखानिति । 

विशल्यः क्रियतां पन्थाः क्षुधितोऽहं पुनः पुरीम्‌ । 

भिक्षार्थ पर्य टिष्यामि प्रश्न प्रब्रूत चेच मे ॥ ३८ ॥ 

ट त ऊचुः 

शापभ्रष्टा चयं मोक्ष प्राप्स्यामस्त्वद्ङुग्रदात्‌ । प्रतिंकारंतदास्याहि प्रणतानां महामुने 

प्र तीर्थ सर्वतीर्थफलं प्राप्नोति मानवः । तत्तीर्थ शहि सम्बत तिष्ठामो यत्र चे चयम्‌ 

| सम्वत उघाच 

नमस्कृत्यकुमाराय दुर्गाभ्यश्च नरोत्तमाः । तीर्थचसम्प्रबक्ष्यामि महीसागरसेज्ञुमम्‌ 

गुना राजसिंहेन इन्द्रदुयुम्नेन घीमता ।. यजनाइवङ्गलोत्सेघा तेयं चना दा 

॥तदा सन्ताप्यमानायाभुचःकाष्टस्य चे यथा । खुस्लाव यो अजौ घञ्चसबेदेवनमरहर 

महीनाम नदीसाचएृथिव्यांयानिकानिचित्‌ । तीर्थानितेषांसलिलसम्भवंतजळ घिदुः 

महीनाम समुत्पन्ना देशे मालघकाभिधै । दक्षिणं सागर प्राप्ता पुण्योभयतटाशिवा 

ग सवेतीथमयी पूव महीनाममहानदी ।. कि पुनर्यः समायोगस्तस्याश्व सरितां पतेः 

॥ गरणसीकुरुक्षेत्र गङ्गा रैवासरस्वती । तापीपयोष्णी नि्दिन्व्याचन्द्रभागाइराचती 

| कावेरी शरयूश्चैच गण्डकी नेमिषन्तथा ॥४८ ॥ 
'पागोदाचरीचेचअरुणाचरुणातथा । एताःपुण्याःशतशोन्यां याः 
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सहस्रविंशतिश्वैव षट्शतानि तथेव च । तासां सारसमुदुसूतं महीतोक 
एथिव्यां सर्वतीर्थेषु ख्रात्वा यत्फलमाप्यते । तन्महीसागरे प्रोक्तं कुमार. 
एकत्र सर्वतीर्थानां यदि संयोगमिच्छथ । तद्रच्छथ महापुण्यं 
अहं चापि च तत्रैव वहन्वर्षगणान्पुरा । अवस सागतश्चाऽतरनारदस्य 
स हि तत्र समीपस्थः पिशुनश्च विशेषतः । मर्त्तःकुरुतेयत्नं तस्मै यां 

अन्नदिग्वाससांमध्ये बहुऩांतत्समस्त्वहम्‌ । निवसास्यतिप्रच्छ्नोमरत्तार ड 
पुनरत्रापि मां नूनंकथयिष्यति नारदः। तथाधिधा हि चेष्टाऽस्य पिशनस्क 

मवद्भिश्चन चाप्यत्र घक्तव्यंकस्यचित्कचित्‌। मरुत्तः झुरुते यतनं भूपालो आ र 


_ देवाचार्येण संयुक्तो भ्रात्रा मे कारणान्तरे । नम 
गुरुपुत्रं च मां ज्ञात्वा यज्ञात्विज्यस्यकारणात्‌ ॥ ५८ ॥ वि 


अविद्यान्तगंतेयज़्कमंभिन॑ प्रयोजनम्‌। मम हिंसात्मकेरस्तिनिगमोरेए ध 
समित्पुष्पकुशप्रायैः साधनेयचचेतने: । क्रियते तत्तथा भावि कार्यकारणे फे 
तचूयतजगचछध्वंशीघ्रमेच नृपानुगाः । अस्ति चिप्र: स्वयं व्रह्मा याक्षवल्क्यध वे 
लय र उता तसयाममसुतसम्‌ । आगच्छमानं नकुल द्रृष्ट्रा गागी वर ति 
गग रक्ष पयो भद्रे नकुळोऽयमुपेति च। पयः पातुक्रतिमति नकुल त॑ गि को 
दत्युक्तो नकुल कुः स हि कुद्धः पुरा5भवत्‌ । जमदग्ने:पूवजेस्थशत्त:प्रोवार त 
अहो वा घिग्घिगित्येच भूयो धिगिति चेच हि । | 

कथं ते बा व ह्या दृश्यते पापकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
प्रकुवन्ति नराधमाः । मरणान्तरित्ता येषां नरके ती, 





निमेषोऽपि नशक्येतजीचिते 
mea । तन्मा्परमायुयःपापंकुर्यात्क ९ 
किमधीतं याज्वलपकायोगेश्वरता ५ तिवुद्धिमान। तत: क्षिपसिमांसूढनकुलोऽय्ि | 
कस्सिन्ेस्छतसयांपरोे्ी हि [ र यसता तच । निरपराध क्षिपसि धिगधीतं हि ह | 
किमिदं नेव जानासि याते यर । परुषैरिति वाक्यैर्मानकुखेतित्ै १ 


घागिर; | पर:संआाच्यतेताब्रञ्छडचाश्रो 10 
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| ठे यमाचुगाःपादं त्वा तस्यसुदुमतेः । अतीवरुद्तोलोहशङ्कुन्क्षेप्स्यन्तिकर्णयो 

| तवदूका्च ध्वजिनो सुष्णन्ति पणाञ्जनान । स्वयंहस्तसहस्नेणधर्मस्येबंभवद्धिधाः 
| रस्यदिग्घशस्रस्य कालकूटस्यचाऱ्युत । समेन वचसा तुल्यं मृत्योरितिममाभवत्‌ 
दर्णनासिकनाराचानिदरन्तिशरीरतः । वाक्छल्यस्तु न निहेतु शक्योहृदिशयोहिस 

त्रपीडैः समाक्रम्य चस्मेष हतो नरः। न तु तं परधर्घाक्येजिघांसेत कथञ्चन॥७६॥ 
| या त्वहं याज्ञवद्क्य नित्यंपण्डितमानिना । नक्ुळोऽसी तितीब्रेणवचसाताडितःकुतः 
सम्वत उचाच 

| इतिश्रत्वा वचस्तस्य भृशंविस्मितमानसः । याज्ञचल्वयो ऽत्रवीदेतत्प्रवद्धकरसंपुट 

| नप्रोऽधर्माय महतेन चिद्यो यस्य वेभवम्‌ । परमाणुमपिव्यक्तंकोऽत्रविद्यामदः सताम्‌ 

। बिरञ्चिविष्णुप्रमुखाःसो मेन्द्रप्रमुख्रार्त या। सचंज्ञार्तेऽपिमुह्यन्तिगणनास्मादृशांचका 

| धमश्ञोऽस्मीति यो मोहादात्मानं प्रतिपद्यते। स वायुमुष्टिना वदुधुमीहतेइपणोनर 

) केचिदक्षानतो नष्टाः केचिज्ज्ञानमदादपि । ज्ञानंप्राप्यापिनष्टाश्चकेचिदाळस्यतोंऽधमाः 

4 बेद्स्सृतीतिहासेषु पुराणेछु प्रकदिपतम्‌ । चतुः पादं तथा धमं नाऽऽचरत्यघमःपशुः 

/ स पुरा शोचते व्यक्तं प्राप्य तञ्चान्तकं गृहम्‌। तथाहि गृह्यकारेणश्ुतोप्रोक्तमिदंचचः 
{नकुलं सकुलं त्रूयान्न कञ्चिन्ममे णिस्पृशेत्‌ | प्रपठन्नपिचेचाहमिदं सवं तथा शुकः 

1 आहलूस्येना5प्यनाचारादुवृथाकायें कमङ्ग तत्‌ ॥ ८६ ॥ 

केवल पाठमात्रेण यश्चसन्तुष्यते नरः । 

तथा पण्डितमानी च को ऽन्यस्तस्मात्पशुमेतः ॥८७ ॥ 

न च्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं माययाऽऽवतेमानम्‌ | 

नीडं शकुन्ता इच जातपक्षाञ्छंदास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ८८ ॥ 

र स्वर्गायवद्धकक्षो यःपाठमान्नेण ब्राह्मण: । स वालो मातुरडुस्थो प्रहीतुंसोममिच्छति 
॥ पान्सबंधा महामनयंसोढुमईसि । सर्च: .को5पि वदत्येवं तन्मयेचमुदा हृतम्‌ 


नकुल उवाच 
भाषितं तुभ्यं सवंलोकेन यत्समम्‌ । आत्मानंमन्यसेनेतडक्छंयोग्यंमहात्मताम, 
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वाजिवारणलोहानां काष्ठपाघाणवाससाम्‌ । नारीपुरुषतोयानामन्तर १ 
अन्ये चेत्याक्कता लोका बहुपापानि कुर्वेते । प्रधानपुरुषेणापि काय त्त; ४१ 
सर्वार्थ निमितं शास्त्रं मनोवुद्धी तथेच च । द्त्ते विधात्रा सर्पाप 2 
ततो विधातुः को दोषस्त एव खलुदुभंगाः । ब्रोह्मणेनविशेषेण कि साम्ने 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते रोकस्तवनुषत। ३ 
तस्मात्तदामहद्रिव्वआत्मार्थचपरार्थतः । सतांधर्म/नसजन्त्याज्योन्याय्यंतच्छिप 
यस्मात्त्वया पीड़ितो5हं घोरेण चचरा सुने ! । र 
तस्माच्छीघ्रं त्वां शप्स्यामि शापयोग्यो हि मे मतः ॥ ६८॥ प्रिए 
नकुलोऽसीतिमामाहभवांस्तस्मात्कुलाधमः । शीध्रमुत्पत्स्यसेमो हात्तमेः 
सम्चते उवाच | ` 
इति वाचंसमाकण्यं भाव्यर्थङृतनिश्चयः । याज्ञवस्क्पोमरोदेशेविप्रस्याजायक 
दुराचारस्यपापस्यनिर्घृणस्यातिवादिनः। ढुष्कुलीनस्यजातो 5सौ तदाजातिसाः 
सोऽथज्ञानात्समालोक्य भर्तृयज्ञ इति द्विजः । गु्क्षेत्रंसमापन्नोः मददीसागरस्‌ । 
तत्र पाशुपतो भूत्बा शिवाराधनतत्परः । स्वायंभुवंमहाकालं पूजयन्वतेतेःधुश 
_योहिनित्यंमहाकाल्ध्रद्धयापूजयेत्पुमान । सदौ ष्कुलीनदो षेभ्योस॒च्यतेऽहिििः 
यथायथा श्रदयाऽसौतह्ियंपरिपश्यति | तथा तथा विसुच्येतदो षेऽ 
भटयज्ञस्तु तत्रैव लिङ्गस्याराधनात्क्रमात्‌ । वीजदोषा द्वनिर्मु्तस्तहिईमरि र 
/ वभुच नकुल प्राहचिमुक्तोदुष्टजन्मतः । यस्मात्तस्मादिदं तीर्थं ख्यातंवे बि 
तस्मादुत्रजध्चं तत्रेच महीसागरसङ्गमम्‌ | प 
_ पश्च तीर्थानि सेवन्तो मुक्तिमाप्स्यथ निश्चितम्‌ ॥ १०८॥ । 
इत्येवमुक्त्वा सम्वर्तोययावभिमतंद्विजः | भर्तयज्ंमुनिप्राप्य ते चततत्र र| 
हव सार । महद्वो बिमछ पुण्यंगह | | | 
गरसङ्गमः । स्नानं दानं जपोहोमःपिण्ड्द है. 


अक्षयं जायते सवं क 
CC-0. Mumuksh महीसागरसङ्मे । कुतं तथा ;:कयं सदनात 
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ट्ञ्याय: ] ॐ महीसा गरसङ्गमेल्लानदानमहत्त्ववणनम्‌ * २६७ 
| ऽत्र स्थानकं चक्रेः देवषिर्नारदःपुरा । तदा ग्रहैवेरा दत्ता: शनिना च वरस्त्वसौ 


करे संयुक्ता 'त्वसावास्या यदाभवेत्‌ । श्राद्धं तत्र प्रकुषोंत स्नानद्‌नपुरःसरम्‌ | 


दि श्रावणमासस्य शनेश्वरदिनेशुमा । कुहुभेचति तस्यांतु संक्रांतिकुरुते रचिः॥११५ 
र्‍्यामेच तिथौ योयो व्यतीपातो भवेद्यदि । पुष्कर नाम तत्पवे सूयेपवंशताधिकम्‌ 
सर्वयोगसमावापः कथख्चिदपि लभ्यते । तस्मिन्दिने शनि लोहं काञ्चनंभारकरंतथा 
| हीसागरसंसे पूजयीठ यथाविधि । शनिमन्त्रेः शनि ध्यात्वा सू्यमन्त्रेद्चाकरम्‌ 
य दद्याद्वास्करस्य सर्वेपापप्रशान्तये । प्रयागाद्धिक स्नान दानं क्षेत्रात्कुरोरपि ॥ 
F | गयाक्षेत्रादधिङं पाण्डुनन्दन । इद्‌ सम्प्राप्यते पचे महङ्गिः पुण्यराशिभिः 
| पितृणामक्षया तृसिर्जायते दिवि निश्चितम्‌ । तथा गयाशिरःपुण्यं पितृणांतृसिदंपरम्‌ 
तथा समधिकः पुण्यो महीसागरसङ्गमः ॥ १२२॥ 

अञ्चिश्च रेतो मूडया च देहे रैतोधा विष्णुरसृतस्य नामिः | 

एवं ब्रुवच्छुद्धया सत्यचाक्यं ततोऽचगाहेत महीसमुद्रम्‌ ॥ १२३ ॥ 

मुखं च यः सर्वनदीषु पुण्यः पथो धिरम्वा प्रवरा मही च । 
समस्ततीर्थाक्ृतिरेतयोश्च ददामि चाश्यं प्रणमामि नौमि ॥ १२४ ॥ 
'पयोचाहाः पितृप्रीतिप्रदाः शुभाः। सस्यमालामहासिन्धुदातुदात्रीएथुस्तुता 
इन्द्रद्यम्नस्य कन्या च क्षितिजन्मा इरावती ॥ १२५ ॥ 

1 महीश्छङ्गा गङ्गा पश्चिमवाहिनी । नदी राजनदी चेति नामाष्टादशमालिकाम 
च सर्वत्र श्राद्धकाले पठेन्नरः । पृथुनोक्तानि नामानि यज्ञमूतिपदं ब्रजेत्‌ ॥ 
है महानन्द्सन्दोहे चिश्वमो हिनि । जाताऽसि सरितां राज्षि पापं हर महीद्रवे 
| | इत्यध्यंमन्त्र: 

(णं रजतस्यापि योऽ निक्षिपते.नरः। स जायते महीपृष्ठे घनधान्ययुते कुले ॥ 
हिच सागरं चेव रीप्यकडुणपूजया । पूजयामि भवेन्मा मे द्रव्यनाशो दरिद्रता ॥ 
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घिवादै च समुत्पन्ने अपराधी च यो मतः । जलहस्तः सदा वाच्योमहीता, 
संख्नाप्याघोरमन्त्रेण स्थाप्यनाभिप्रमाणके । जले कर समुदृषृत्यदक्षिण 02 > 

यदि धर्मोऽत्र सत्यो5स्ति सत्यश्वेत्सड्रमस्त्वसौ । 

सत्याश्चेत्क्रतुद्रष्टारः सत्यं स्यान्मे शुभाशुभम्‌ ॥ १३४ ॥ रण 
एवमुक्तवाकरं क्षिप्य दक्षिणंसकलंततः । निःखतः पापकारीचेज्ज्बरेणापीके भार 
सप्ताहादुद्वश्यते चापि तावन्निदोषचान्मतः । अन्न स्रात्घाचजप्त्वाचतपस्तप्ताः 
रुद्रलोक सुबहचो गताः पुण्येन कर्मणा । सोमवारे विशेषेण स्रात्वायो तरर 
पञ्च तीर्थानि कुरुते मुच्यते पञ्चपातकेः । इत्यायुक्त चहुचिधं तीर्थमाहातः 
भतृयन्ञः शिवस्योचे तेषामाराधने क्रमम्‌ । शिवागमोक्तमादिश्यपूजायोगंयणा मरी 
| शिवभक्तिसमुद्रेकपूरितः प्राह तान्मुनिः । न शिवात्परमो देवः सत्यमेत फैन 
शिवं विहाय यो ह्यन्यद्सत्किञ्चिटुपासते । करस्थंसो 5सरतंत्यक्तवासगतप्पांप' सार 
| Ee होतत्प्रत्यक् दृश्यते जगत्‌ । लिड्डांडुं च भगाडुंच नान्यदेवाङ्ि | जार 

; तर रुद्र त्यतवामातरमस्बिकाम्‌ । बतंतेऽसौ स्व पितरंत्यक्तोदपति 
ल च स्द्रस्य ब बु शातरुद्रीयमुत्तमम्‌ ॥ १४३ ॥ | 
सयम यादि पापानामिच्छध्वं क्लालनंपरम्‌ । ब्रह्मा हाटकलिडुंचसमाराध्य गी 
जगत्पधानमिति च नाम जप्त्वा विराजते । कृष्णमूले क्ृष्णलिङ्ग तामचाशि a 
सनकायश्च तलिङ्ग पूज्याजयुजंगद्वतिम । दर्भाडूरमयं सप्त मुनयो विश्वयार्ि 
चारद्र्त्वन्तरिक्षे च जगद्वीजमिढ हर हि ब मच ग 
सू्यस्तान्ने तथा लिङ्ग म मव 320 । पञ्रमिन्त्रो लिङ्गमेव विदा 
इन्द्रनीलमयं वहिर्नाम सिर जप आज मोक्तिकलिडुंजपन्नाम यो 
पञरागमर्य शुको विश्वकर्मेति नाम जपन्‌ पुष्परागं शुरुसङ्गं विश्वयोनि अ ते 
एम च । हेमरिङ्गं च धनदो जपन्नाम्ता ११ | हे 


गमाऽपि जगताम्पतिम 
काशजं वसवो. लिङ्ग लिङ्ग रास्सुमित्येच नाम च ॥ १५१॥ 
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ही ] $ शातरुद्रियवणेनम्‌ # २६६ 
रे च रक्षसां नाम भूत भव्यभवोद्ववम्‌ । गुह्यकाः सीसजं लिङ्गं नामयोगंजपन्तिच 
पन्यो ब्रह्मरन्त्रं नाम योगेश्वरं जपन:। निमिनयनयो लिङ्गे जपञ्शवति नाम च ॥ 
१. वत्तरि्गॉमयं | | च सर्वेलोकेश्वरेश्वरम्‌ । गन्वर्चा दारुजं लिङ्ग सर्वश्रेष्ठेति नाम च॥ 
बह रावो लिङ्गं जगज्ज्येष्ठेति नाम च । बाणो मारकतंलिङ्गं वसिष्ठमितिनामच 
(र्ण: स्फाटिकं लिङ्गं नास्ना च परमेश्वरम्‌ । नागाचिदुमलिङ्गचनामलोकत्रयङ्करम्‌ 
आरती तारळिङ्गं च नाम लोकत्रयाश्रितम्‌ । शनिश्च सङ्भमाघते जगञ्ञाथेति नाम च 
गनिदेशे मध्यरात्रौ महीखागरसङ्गमे । जातीजं राघणो लिङ्गं जपन्नाम सुदुर्जयम्‌ ॥ 
सिद्धाश्च मानसं नाम कामम्ृत्युजरातिगम्‌। 

उञ्छजं च वलिलिङ्गं ज्ञानात्मेत्यस्य नाम च ॥ १६० ॥ 

ग्रीचिपाः पुष्पजं च ज्ञानगम्येति नाम च । शकृताः शकतं लिङ्ग ज्ञानज्ञयेति नाम च 
फेनपा: फेनजं लिङ्गं नाम चापि सुदुविदम्‌। कपिलो वालुकालिङ्गं घरदंचजपन्हरम्‌ 
सारस्वतो घाचिछिङ्गं नाम वागीश्वरेति च | गणा मूतिमयं लिडुंनामरुद्रेतिचाघुवन 
॥जामूनद्मयं देवाः शितिकण्ठेति नाम च । शङ्कलिङ्गं बुधो नाम कनिष्ठमितिसञ्जपन्‌ 
५ अश्विनी झन्मयं लिङ्गं नाग्ना चेव सुवेधसम्‌। * 
विनायकः पिए्रलिङ्ग नास्ना चाऽपि कपदिनम्‌ ॥ १६५ ॥ 

॥ गावनीते कुजो लिङ्ग नाम चाऽपि करालकम | ताक्ष्येभोद्नलिडुंचहयक्षेतिहिनाम च 
#| गोडं कामस्तथा लिङ्गं रतिदं चरेति नाम च । श्री लवणलिडूंतु वभ्रकेदोति नाम च 
# पिश्वकर्मा च प्रासादरिङ्गं यास्येति नाम च । विभीषणश्च पांसूत्थं सुहृत्तमेतिनामच 
| वंशाङ्करोत्थं सगरो नाम सङ्गतमेच च ॥ १६८॥ 

पइ रामठं लिङ्ग नाम गस्येति कीर्तयन्‌। लेप्यलिङ्गं तथा लक्ष्मीहरिनेत्रेति नामच 
| पोगिन: सर्वभूतस्थं स्थाणुरित्येव नाम च । नानाविधंमनुष्याश्व॒ पुरुषंनाम नाम च 
र । तेजोमयं अक्षाणि भगं नाम च भास्वरम्‌ | किन्नराधातुलिडु च सुदीप्तमितिनाम च्च 
देवेति नामाऽस्ति लिङ्गं च ब्रह्मराक्षसाः । दन्तजं वारणा लिङ्गं नाम रहसमेचच॥ 
भपछोकमयं साध्या बहुरूपेति नाम च | दूर्घाङ्करमयं लिङ्गसृतवः सचेनास च ॥१.७३. 
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55० [१म कु 
लिङ्ग नामशस्मोःप्रियैतिच । सिन्दूरजं चोवशी 


२७० 


ब्रह्मचारिगुरुखिडुं नाम चोष्णीषिणंबिदुः । अलक्तकचयो ४ अस 
अखण्ड सिद्धयो गिन्य सहस्राक्षेति नाम च। | 
डाकिन्यो मांसलिङ्गं च नाम चाऽस्य च सीढुषम्‌ ॥ १७६ | \ इ 


अप्यन्नं च मनवो गिरिरोति च नाम च । अगस्त्योत्री हिजंचा पिसुशान्तगनिषनि त 
यवजं देवलो लिङ्गं पतिमित्येच नाम च. । वल्मीकज च वाद्मीकिश्रिरासीहि 


प्रत्नो बाणढिङ्ग हिरण्यसुजनाम च। राजिकं च तथा दत्या नाम अरे 
जष्पाचजं दानवाश्च लिङ्गनाम च दिक्पतिम्‌ । मेघा नीरमयं लिङ्ग पजन्य 


स्कन्दः पापाणलिङ्गं च नाम सेनान्यएवच । नागश्चाश्वतरो धान्यंमध्यमेत्यस 
युरोडाशमयं यज्या खुवहस्तेति नाम च। यमः काछायसमय नाम प्राहच पर 
यचाङ्कर जामद्ग्न्यो भर्गदेत्येति नाम च । पुरूरवाथ्याज्नमयं वहुरूपेति नामच] ति! 

मान्धाता शर्करालिङ्गं नाम बाहुयुगेति च । तत 
गावः पयोमयं लिङ्गं नाम नेत्रसहस्जकम्‌ ॥ १८६ ॥ 

साध्या भतमय लिङ्ग नाम घिश्वपति स्स्ट॒तम्‌ । नारायणोनरोमोऽजं सहर 

ताक्ष्य पृथुस्तथा लिङ्ग सहस्चरणाभिधम्‌ । पक्षिणोब्योमलिडुंचनामसवाक 

पृथिवी मेरुलिड्रंच दवितनुश्चाऽस्य नामच । भस्मलिड पशुपतिर्नाम चाऽस 







तक्षकः कालकूटाख्यं बहुरूपेति नाम च हालाहलं च कर्कोट एकाक्ष 
रङ्गी विषमयं पद्मो नाम धूजेटिरेब च | पुत्र: पितृमयं लिङ्गं विश्वरुपेति | के 
पारद्‌ च शिवा देवी नाम ञ्र्यस्वक एच च | 
मत्स्याद्या; शास्रलिङ्गे च नाम चाऽपि वृषाकपिः ॥ १६४ ॥ 
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बं कि बहुनोक्तेन यद्यत्सत्त्वं चिभूतिमत्‌ | जगत्यामस्ति तज्ञातंशिवाराधनयोगतः 
| स्मनो यदि दृक्षत्वं शायते नीरसेवनात्‌ । शिवभक्तिविहीनस्य ततो5स्यफलमुच्यते 
| यार्थकाममोक्षाणां यदि प्रा्तोभवेन्मतिः । ततोहरःसमाराध्यस्रिजगत्याःप्रदो मतः 
\ ग इदं शतरुद्रीयं प्रातःप्रातः पठिष्यति । तस्य प्रीतः शिषोदेषःप्रदास्यत्यखिलान्वरान्‌ 
= परं पुण्यतमं किञ्चिदस्ति महाफलम्‌ । सर्वेवेद्रहस्यं च सूर्येणोक्तमिदं मम ॥ 
वाचा च यत्छृतंपापं मनसा चाऽप्युपाजितम्‌। पापं तन्नाशमायाति कीतितेशतरुद्रिये 
रि रोगातो सुच्यते रोगादुबद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 

भयान्सुच्येत भीतश्च जपेद्यः शतरुद्रियम्‌ २०१॥ 
वामनां शतेन यः कुम्भैः एुप्पस्ताच द्विरीश्वरम्‌ । प्रणामानांशतेनापिमुच्यतेसर्वपातकः 
| हिङ्घानां शतमेतच्च शतमाराधकास्तथा । नामानि च शतं सवेदोषसंनाशकस्मृतम्‌ ॥ 
विशेषादेछु लिङ्गेछु यः पठिष्यति पञ्चसु | पञ्चमिविषयोदुभूतैः स दोषैः परिमुच्यते 
र नारद्‌ उवाच | 
| विशभ्यैचं प्राथ्येते५पि गुप्तक्षेत्रे सुदा न्विताः । पश्चलिज्ञान्यचयन्तःशिवध्यानपराभचन, 
ततो बहुतिथे काले प्रत्यक्षोभूय शङ्करः । प्राह तान्मुदितो देवस्तेषां भक्तिविशेषतः ॥ 

शिव उवाच | 

ह|पढोलूकग्रध्रकूर्मा इन्द्रयुस्न च पार्थिव !। सारूप्यां मुक्तिमापन्ना मलोके निवसिष्यथ 
र डोमशश्वापि माकण्डो जीवन्मुक्तौ भविष्यतः । इत्युक्तेदेवदेवैनलिङ्गस्थापितबान्दपः 
इन्द्रयुग्नेश्वर नाम महाकालाख्यमित्युत । 
ग्‌ ज्ञात्वा तीर्थेंगुणात्राजा कीतिमिच्छंश्चिरन्तनीम्‌ ॥ २०६ ॥ 
र लिङ्ग संस्थाप्येद्मुवाच ह । यावच्चन्द्रश्च सूयंश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ 
क पपुनेश्वरंछिङ्गनन्द्ताच्छाश्बतीःसमाः । ततस्तथेतिभगचाञ्छिवःप्रोच्याऽत्रधीत्पुनः 
1 । अन यो नियतं लिङ्गमैन्द्रद्युस्नंप्रपूजयेत्‌ । स गणो जायते नूनं मम लोके निवत्स्यति 
| युरुवा सह तेश्चैच पञ्चभिः शशिशेखरः । रुद्वलोकमगाद्देवस्ते5पिज्ञाता गणाः पुनः 
| हं मभावो राजा<भूदिन्द्रयुस्नो महीपतिः । यजता येन वीरेण निमितेयं महीनदी ४ 
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एवंविधः स पुण्योऽयं महीसागरसङ्गमः ।. अभूत्ततो5पि संक्षेपात्तव ठर प्रश 

क्ञात्वा5त्र सङ्गमे यश्च इन्द्रयुम्नेश्वर नर; । पूजयेत्तल्य घासः स्याच्रेशः पाई 

सर्ववन्धहरं लिङ्गं गाणपत्यप्रदं त्विद्म्‌। यतो वन्धान्विहायेवस्थापिततेन 
इतीदमुक्तं तव पुण्यकारि माहात्म्यमस्योत्तमसङ्गमस्य । 

माहात्म्यमत्यदरुतपुण्यमिन्द्रु्नेश्वरस्याऽपि च पुण्यकारि॥ | if 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां खंहितायां प्रथमे माहे 

महीसागरसङ्गममाददात्म्ये शतरुद्रियलिड्ठमाहात्म्येन्द्र यम्नेश्वरटिइ- 

माहात्म्यवर्णनं नाम त्रयोद्शोषध्यायः ॥ १३ ॥ 


ब कोक (म) कज क का”. 


चतुदशो 
ऽध्यायः ३ 
र Cari च न 
नोरदाजनसम्बादे कुमारेश्वरलिङ्गमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| अर्जुन उवाच र 
कुमारनाथमाहात्म्यं यत्त्वयोक्तं कथान्तरे | तदहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण गह्‌ 
नारद उवाच 





तारक विनिहत्येब चज्राङ्गतनयं प्रभु: । गुहः संस्थापयामास लिडरमेतः्व फागु ¦ 
दशनाच्छूवणादुध्यानात्पूजया श्रुतिघन्दन | सवेपापापहः पार्थ कुमारेशो त 
ह अर्जुन उवाच 
अत्याश्चयमया रम्या कथेयं पापनाशिनी । चिस्तरेण च मे ब्रहि याथातथ्येन * 1 
चञ्राङ्गः कोऽप्यसौ दैत्य; किस्पभावश्वतारक: । कथं स निहत्चैवजातसैवों E 
कथ संस्थापितं लिङ्ग कुमारेश्वरसञ्जितम्‌ । किफलंचास्यलिङ्गस्यन्रूहित | 
१ र 
नारद्‌ उचाच 1 
य च । श्टणु चैकमनाः पार्थ कुमारचर्रि | | 
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हे ] ॐ नानादक्षपुत्रीषु धमां दिभ्यो विविध्रपुतरप्रासिवणंनम्‌ ४ २७३ 
प्रानो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः । 
बि खोऽजनयत्कन्या वीरिण्यां नाम फाल्गुन! ॥ ८॥ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।'सप्तविशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने॥६॥ 
ाङ्गिकृशाश्वेम्यो द्वे दे चेच ददौ प्रभु: । नसमा सपलीनां च मे श्एणु 
| मा प्रसतिप्रधाठोकाआपूरितास्यः । भाजुळेम्वाककुदुभूमिविश्वासाध्यामरुत्वती 
वुर्महर्ता सङ्कटपा घर्सपट्म्यः सुताञ्छणु । भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनः सुतोऽभवत्‌ 
देद्योत आसीलम्वायां ततश्च स्तनयिल्लवः । ककुदः शकटः पत्रः, कीकटस्तनयोयतः 
(वो दुगस्तथास्वर्गनन्द्श्चचततोऽभवतं। विश्वेदेवाश्च विश्वायाअप्रजांस्तान््रचक्षते॥ 
साध्या दादश साध्याया अथंसिद्धिस्तु तत्खुतः। | 
मरुत्वान्छुजयन्तश्च मरुत्वत्या बभूवतुः ॥ १५॥ 
बरनारायणौ प्राहुयों तौ ज्ञानविदो जनाः । वसोश्च चरुघश्वाष्टी मुहर्तायां मुइतेकाः 
ये वे फळं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वं स्वकालजम्‌ । क 
सङ्कद्पायाम्व सङ्ल्पः कामः सङ्कटपजः सुतः ॥ १७॥ 
सुरुपाऽसूततनयान्स्द्रानेकादडीचं तु । कपाली पिङ्गलो मोमो विरूपाक्षो विलो हितः॥ 
अजकः शासनः शास्ता शम्भुश्चान्त्यो भवस्तथा । 
रुद्रस्य पार्षदाश्चाऽन्ये चिरूपायाः सुताः स्स्टृताः॥ १६ ॥ | 
प्रजापतेरङ्गिरसः स्वघा पल्ली पितनथ । जज्ञे सनी(ची!) तथा पुत्रमथर्चाङ्गिस्सं रुम्‌ 
॥ इशाश्वस्य च दे. भार्ये असिञ्चधिषणातथा । अखग्रामो ययो:पुत्र/ससंदारःप्रकीतित: 
, पतङ्गी यामिनी ताम्रा तिमिश्चाऽरिष्टनेमिनः | पतङग्यसूत पतगान्यामिनीशलभानथ 
| प्रायाः श्येनग्रध्ाद्या स्तिमेर्यादोगणास्तथा । अथ कश्यपपल्लीनां यत्प्रसूतमिदेजगत्‌ 
| श्ण नामानिछोक्षानांमातुणांशङ्कुराणिच | अदितिदितिदेचसिंहीदनायु खर 
| अरिश विनता ग्राचा द्या क्रो छचशा इरा । कदुर्सुनिश्च ते चोमेमातरस्ताःप्रकतिताः 
र | आव्त्याम्चा ५दिते:पुत्रा दितेदेत्या:प्रकातिता: [द्नोश्चदानचाः प्ो्ताराहुःसिदीसुतो ग्रहः 
` नायुषस्तथा जातो दनायुश्च गणो बली । गावश्च सुरमेर्जातारिष्टापत्रा युगन्धर 
< 


ते 
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ह काना : -#स्कन्द्पुराणम्‌ू # ` [१३ 


जातः क्रोधवशायाश्व इरायाभूरुहाःस्स्टृताः । कट्टूखुताःस्म्ट्तानागामुनेरप्सर 
तत तनयौ यौचदितेस्तौ विष्णुनाहती । हिरण्यकशिषुचोंरो हिरण्या 
ततो निहतपुत्रा सा दितिराराध्य कश्यपम्‌ । अयाचत चर देवी पुत्रमन्यं | ४ 
समरे शाक्रहन्तारं स तस्याअददात्प्रमुः । नियमे चाऽपि वतस्व घर्षाणां च 

इत्युक्ता सा तथा चक्रे पुष्करस्था समाहिता । 

वर्तन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः ॥ ३३ ॥ 
उपासामा'चरद्ध्त्या सा चैनमन्वमन्यत । दशचत्सररोषरूय सहस्रस्य तदा 

उवाच शक्र खुपीता भक्त्या शक्रस्य तोषिता । 

| दितिरुवांच 

अत्रोत्तीणव्रतप्रायाँ विद्धि मां देवसत्तम ! ॥ ३५ ॥ 


कक पुनः खण्ड चकार मघवाततः। सप्तथा सत्ता कोपादुदुवुध्य च त्ता 
न हन्तव्यो न इन्तव्य इतिसा शक्रमध्रचीत्‌। चञ्जेण छत्त्यमानालां वुद्धा सारे! 
ततः शक्रश्च मा रोदीरिति तांस्तान्यथाऽचदत्‌ । निर्गत्यजठरात्तस्मात्ततयाइरि 
उचाच वाक्यचात्रस्तोमातरंरोषपूरिताम्‌ । दिचास्वापं कृथामातःपादाक्रात्तशि 
सुसाऽथ सुचिरं वाते छिन्नो गर्भोमयातघ । इता एकोनपञ्चाशङ्वागा वगरे i 
सत्य भवतु ते वाक्यं साधं भोक्ष्यामि तै श्रियम्‌ । F 
दास्यामि तेषां स्थानानि दिवि यावदहं दिति! ॥ ७७ ॥ | 
मा रोदीरिति ने प्रोक्ताः ख्याताश्च मरुतस्त्वि! 
“वक्ता खा च सबीडा दितिर्जाता निरुत्तर! | ४५ ॥ 
साध तगतवानिन्द्रो दिगन्ते चायचः स्मृताः । ततः पाहा दितिः 
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| द र वेदि शक्रहन्तारमूजितम्‌ । योनास्त्रशस्त्रेवध्यत्वं गच्छेचिदिवचासिनाम्‌ 
द्वास्युत्तर विद्धि सतामेव प्रजापते !। इत्युक्तः स तदोदाच तां पल्लीमतिढुःखिताम्‌ 
*पहल्लाणि तपो निष्टा तु तप्स्यसे । बज्न खारमयरङ्गेरच्छेदयैरायसंदढैः ॥ ४६.॥ 
| ्लोनाम पुत्रस्ते भविता धरमेबत्सलः । सा तु लब्धवरा देवी जगाम तपसे बनम्‌ 
सहस्राणि तपो घोरं समाचरत्‌ । तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुर्जयम्‌ ॥ 
पुत्रमप्रतिकर्मा णमजेयं वञ्रदुश्छिदम्‌ । 
स जातमात्र एवाभूत्सचेशास्त्रा्थपारगः ॥ ५२॥ | 
मातरं भक्तया मातःकिंकरचाण्यहम्‌ । तमुचाच ततोहष्ा दितिदेत्याधिपंसुतम्‌ 
) मे हताः पुत्राः सहस्राक्षेण पुत्रक !। तेपामपचिति कतुमिच्छे शक्रचधादहम्‌ ॥ 
बाइमित्येच ख प्रोच्य जगाम त्रिदिवं बढी । ससेन्यंसमरेशक्रं सचवाह्णायुधोऽजयत्‌. 
पादेनाकृष्य देवेन्द्रं खिहः श्वुद्रस॒गं यथा । मातुरन्तिकमागच्छद्याचमानं भयातुरम्‌॥ 
तस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तत्र. सन्त्रस्ताचथोब्र्माजगाद्‌ तम्‌ 


१॥ 








भ्स्मद्राक्येन यो मुक्तो जीवन्नपिस्धतोहि सः । शत्रु ये घन्तिसमरेनतेचीरा प्रकीतिताः 
| छत्वा मानप्ररिग्लानि ये मुञ्चन्ति बरा हि ते। . . « 

ओ- यथा मान्यतमं मत्वा त्वया मातुवंचः इतम्‌ ॥ ६० ॥ ॒ 
गा पितुवंचःकायं सुञ्चाऽसुं पुत्र! वाखचम्‌ । णतच्छुत्वातुबरज्ाङ्गप्रणतोवाक्यमव्रवीत्‌ 
मे श्यमनेवा5स्ति मातुराज्ञा कृता मया । त्वं सुराखुरनाथ्रो वै मम च प्रपितामहः 
हरिष्ये त्वद्वचो देच एषसुक्तःशातक्रतुः । नच काङ्क्षे शक्कमुक्तामिमांत्रेलोक्यराजताम्‌ 
| पकायथा बारी पर्भुक्तामिच स्रजम्‌ । यच्च त्रिभुचनेष्वस्ति सारंतन्मम कथ्यताम्‌ 


रे | चञ्जाङ्ग उवाच जा आ ! 
| रतिदेच च विश्च॑ तज मे. भवेत्‌ | त्वत्प्रसादेन सगवल्नित्युत्तवा विरराम खः 
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न स्कन्दपुराणम्‌ + १ 
ब्रह्मोचाच 
रथाच परित्यज्ययदीच्छसितपः सुत !। अनया चित्तवुद्धघातरचया 
इत्युत्तवापद्मजःकन्यां ससर्जञा55यतलोचनाम्‌ । तामस्मैप्रददौ देव:पत्न्यपफः 
घराङ्गीति च नामाऽस्याः कृतवांश्चपितामहः । जगाम च ततोत्रह्माकश्यपऐनतः 
बञ्चाङ्गोऽपि तया साधं जगाम तपसे घमम्‌ । 
उदवर्थ्वबाहुःसदैत्येन्द्रोऽतिष्टदब्दसदस्सकस्‌ ॥ ७०॥ 
काळं कमलपत्राक्षः शुद्धवुद्धिर्महातपाः | तावानधोसुखः काल तावत्व; 
निराहारो घोरतपास्तपोराशिरजायत। ततः सोऽन्तजेले चक्रे काल पछ 
जलान्तरप्रविष्टस्य तस्यं पल्ली महात्रता । तस्यैव तीरै सरसस्तत्परा मौत 
निराहारं पतिं मत्वा तपस्तेपेपतित्रता । तस्यास्तपसिचर्तन्त्याइन्दरश्रेि| 
भूत्वा तु मर्कटाकारस्तस्याअभ्याशमागतः । "जी 
अपविध्य दशं तस्या मूत्रचिषठे चकार सः ॥ ७५॥ | 
. तथा चिलोळवसनां विलोलवदनांतथा । विलोलकेशांतांचक्र चिधित्सुस्त 
` ततश्च मेषरूपेण क्लेशं तस्याश्वकार सः । ततो 'सुजङ्गरूपेण बदुध्वा चरण 
अपाकषेत दूरं स तस्माददेवभृतंस्तथा । तपोचलाच्च सा तस्य न घध्यत्वं शा | 
क्षमया च महाभागा क्रोधमण्वपि नाऽकरोत्‌। ततो गोमायुरुपेण तादी 
अझिरूपेण तस्याश्च स ददाह महाश्रमम्‌ । चकष घायुरूपेण महोग्रेण च व 
एं सिहवृकाद्याभिर्भीषिकामिः पुनःपुनः ॥ ८० ॥ ति 
विरराम यदा नेच चञ्चाङ्गमदिषो तदा । शैलस्य दुतां मत्वा शापं दात “ही 
तां शापाभिमुखौंदृट्टा शेल: पुरुषविग्रहः | उचाचतां घरारोहां त्वय्या्थ्श | 


. २१७६ 
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शेल उवाच ॥ 
नाह महामते दुष्ट: सेन्यो 5हं सर्वदेहिनाम्‌। अतिखेदं करोत्येष ततः बु] 


एतस्मिनन्तरे जातः कालो वर्षसहस्तिक: । तस्मिन्याते ख भगवानका 
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यायः ] * वज् ड्रेन स्वस्त्रियासस्वादवणेनम्‌ # 200 
ब्रह्मोचाच | 

& दु उत्तिष्ठ दितिनन्दन । एचसुक्तस्तदोत्थाय देत्येन्द्रस्तपसो निधिः 
उवाच प्राजललिर्चाक्यं सबंलो कपितामहम्‌॥ ८६॥ 
र चञ्राङ्ग उवाच 
| मरे5स्तुमाभावःशक्रराज्येच मा रतिः । तपोधर्मरतिश्चाऽस्तुव्ृणोस्येतत्पितामह 
नति तं ब्रह्मा प्राह विस्मितमानसः । उपेक्षतेचशक्रं स भाव्यर्थ को5तिवतेते 

मनुजा देवाः शिवत्रह्मसुखा अपि । भाव्यथं नाऽतिवतेन्ते वेला मिवमहोदधिः 
०° ्यविस्श्गो ऽपितत्रैवाऽन्तरथीयत । घञ्राङ्गोऽपिसमात्ते तु तपसि स्थिरसंयमः 
भार्यानददर्शा ऽ ऽश्रमेस्वके। भार्याहीनो ऽफलश्चेतिससञ्चिन्त्यइतस्ततः 
विळोकयन्स्चकां भार्या विघित्खुःकमे नेत्यकम्‌ । 
विलोकयन्ददर्शा ऽथ इहा5सुत्रसहायिनीम्‌ ॥ ६२॥ 

रुदन्तीं स्वाँ प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ । 
तां विलोक्य ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ६३॥ 

चज्राङ्ग उचाच 












कं घा कामं प्रयच्छामि शीघ्र प्रत्रूद्दि भामिनि | ॥ ६४॥ 

गृहेश्चरीं सदुगुणभूषितां शुभां पड़ग्वन्धयोगेन पति समेताम । 

न लाल्येत्पूरयेक्षेष कामं स किम्पुमान्न पुमान्मे मतोऽस्ति ॥ ६५॥ 
ति भ्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे 


यान विवि क 
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ऽपरृतं भीस्‌ वर्तन्त्यास्तपसिस्वके । कथं रोदिषि वा वाले म्रयिजीचति मतेरि 


॥) कोका 
]*"मारकाखण्डे कुमारेश्वरमदात्म्ये वज़्ाडतिहासवणेनं नाम चतुद्शोऽध्यायः। १४. 
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` पञ्चदशोऽध्यायः 
कुमारेशमाहात्म्ये तारकासुरोत्यत्तिवर्णनम्‌ । 
| वराङ्ग्युचाच 
नाशितास्म्यपविद्धाऽस्मित्रासितापी डिताऽस्मिच । रो द्रेणदेचनाथेननपरनाः : 
दुखपारमपश्यन्तीप्राणांस्त्यक्त॑व्यवस्थिता । पुरं मे घोरदुःखस्य तारकदैहि 
एंवमुक्तस्तुदेत्येन्द्रो दुःखितोऽचिन्तयदु्ठदि । आसुरेष्वपिभावेपुस्पृहा 
| तथापि मन्ये शास्त्रेभ्यस्त्वनुकम्प्या प्रियेति यत्‌ । 
सर्चाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्नचान ॥ ४ ॥ 
व्यसनाणंचमत्येति जळयानेरिवाणंचम्‌ । यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दु 
गेहिनो हेल्याजिययुदस्यून्दुर्गपतियेथा । न केऽपिप्रभवस्तां चा5प्यनुकत हेन 
अथाऽऽयुषावाकारस्न्येनधमे दित्सुयथेचच । यस्यांभचतिचात्मैचततोजाया मिग 
भतव्याएव यस्माच्च तस्माद्वार्यति सा स्मृता । सा एवग्रहमुक्तंचग्रहिणीसात्ठशीग 












ससारकर्मषाच्ात्रीकळत्रमितिसा तत: । पयं विधां प्रियां को चे नापनुकसिठ १ 
Br ns च देचरोऽत्रचीत्‌। भार्याकमेचविद्याचसंसाध्ययतर् ह 
अहम म | पतित्वा न पाळ्ये। ततो यास्ये शारत्रवादान्नरकात्त१| 
ह च शक्तोजेतुंयथान्ृणाम्‌ । पुनःकामंक रिष्ये5स्यादास्यैपुत्रमहकी 
Rh ङ्गः कोपव्याकुललोचनः | प्रतिकतु महेन्द्राय तपोभूयो 007” ३ 
ठु हक गह्या कूरतरम्पुन: । आजगाम त्वरायुक्तो यत्राःसौरि्लि 1 
"नस भगवान्यभुमेधुरया गिरा ॥ १५ ॥ [| 

न . ब्रह्मोवाच | 
किम भूय एव त्वं नियमंकूरमिच्छसि । आहारा भिसुखोदेत्यतनठ्ि मश ` 
यावनब्द्सहस्रेणनिराहारेण बै य त 
बै फलम्‌ । त्यजता प्राप्माहारं लब्धं तै क्ष्ण | 
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यायः ] ॐ देवानांसुपरिविजयायतारकप्रतिज्ञावणेनम्‌ # ५७६ 


हप्रातकामानांन तथा च शुर्छृतः । यथाप्रा्ंपरित्यज्यकामं कमललोचन 
अ्रत्वैतदुत्रहाणो वाक्यं देत्यःप्राञ्जलिरत्रवोत्‌॥ १८॥ 

द _ दैत्य उवाच . 

> ४ करिष्यामि तपो घोरं पितामह ! । पुत्रार्थसुद्यतश्चाऽहं यःस्याद्वीवाणदपेहा 
नः पद्मगर्भ द्भवस्तदा । उवाच दैत्यराजानं प्रसन्नश्वतुरानन: ॥ २०॥ 

हे ब्रह्मोचाच 

ऽढत्ते तपसा वत्स मा वलेशें चिस्तरै विश । पुत्रस्ते तारकोनामभविष्यतिमहावलः 
न्तिनीकाम्यधम्मिलक्क चिमोक्षणः । इत्युक्तो देत्यराजस्तु प्रणम्य प्रपितामहम्‌ 
वितुज्यगत्वा महिषीनन्द्यामासतां मुढा । तौ दम्पती कृतार्थौचजग्मतुश्चाऽऽश्रमंतदा 
राहितं च ततो गर्म वराङ्गो वरचणिनी । पूण वर्षसहस्रं तु दुधारोद्र एच हि॥ 
हो वर्षसहस्त्रान्ते वराड़ी समस्यत । जायमाने तु देत्येन्द्र तस्मिद्लोकभयडुरे 
वाल सकलापृथ्वी प्रोदुशूताश्च महार्णचाः । चेलुर्थराधराश्चा पिचबुर्वाताविभीषणाः 
कप्य मुनिवरा व्याधविद्धा सगा इच । जहुःकास्तिचसूर्याद्यानीहाराश्छाद्यन्दिशः 
जते महासुरेतस्मिन्सवेएच महासुराः । आजम्मुद्देषितास्तत्र तथाचा5सुरयोषितः 
ह गुदेषेसमा विष्टा ननतुश्चा 5सुराङ्गनाः । ततो महोत्सवे जाते दानवानां पृथाखुत .॥ 
क पिषणणणमन सोदेवा: समहेन्द्रास्तदा भवन । जञातमात्रस्तुदैत्येंद्रस्तारकश्चण्ड विक्रम: 
अभिषिक्तो५खुरो दैत्येः कुरडुमहिषादिभिः । 

सर्वासुरमहाराज्ये युतः सर्वमंहाखुरैः ॥ ३१ ॥ 2... 

बस तु प्राप्महाराज्यस्तारकः पाण्ड्सत्तम ! । उघाचदानव्रेष्ठान्यु तियुक्त चल: 
6 पगुष्वमघुराः सर्वे वाक्यं मम महावलाः । शरुत्वा वःस्थेयसीवुद्धि क्रियतांबचनेसम 
| भाक जातिधमेण 'विरूढंयैरमश्षयम्‌ | करिष्यास्यहं तद्वैरं तेषां च [यजा च 
| क्ति तत्तपसासाध्य़ मन्ये5हंसुरसड्धमम. |. तस्मादादौकरिध्यामितपोधोन्दनोम 
| 'पसुरान्विजेष्यामोभोड्यामो5थजगत्त्रयम्‌ | युक्तोपायो5हिपुरुषःस्थिस्थ्री "जा. 

“पुरुश्षपरः प्राप्तामपि रक्षितुमक्चमः । तच्छुत्वा दानवाःसव वाक्यंतस्याउडु एप छु 


| 
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साधुसाध्वित्यथोचुस्ते वचन तस्य चिस्मिता।: . | र 
सो$गच्छत्पारियात्रस्य गिरेः कन्दरसुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ | 0 
सर्वतुकु छुमाकीर्णनानौषधिचविदीपितम्‌ । नानाधातुरसस्त्राविचित्रनाना 
अनेकाकारचहुळं ` पृथकपक्षिकुळाकुलम्‌। नाजाप्रस्नवणोपेत॑ 3 
प्राप्य तत्कन्द्रं देत्यश्वकारविपुल तपः । घहन्पाशुपतीं दीक्षां पञ्चमन्त्राञ्जजाप, 
निराहारःपञ्चतपा वर्षायुतमभूत्किलः । ततः स्वदेहाडुत्छत्त्य कर्षकं दिने. 
मांसस्या५ग्नी जुहावेब ततो निर्मासतां गतः । सतो निर्मांसदेहःस तपो 
जज्वलुः सवेभूतानि तेजसा तस्य सवतः । उलिश्नाश्च सुराः सर्वे तपसा 
एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा परमंतोषमागतः । तारकस्य चरं दातुं जगाम शिखरं 
प्राप्य तं शेळराजानं हंसस्यन्द्नमास्थितः । उचाच तारकं देवो गिरा मधुसात्ररी 
| त्रह्मो बाच 
उत्तिष्ठ पुत्र तपसोनास्त्यसाध्यंतवाऽघुना । वर चृणीष्याऽसिमतं यत्ते मनसिP; 
| इत्युक्तस्तारको देत्यः प्राञ्जलिः प्राह तं विभुम्‌ ॥ ४८॥ 
तारक उवाच 
बयं प्रभो'जा तिघर्माःछृतवेरा:सहामरे: । तेश्च नि शेषितादेत्याः कृताः क्ररनशतश 
तेषामहं. समुद्धर्ता भवेयमिति मे मतिः। अवध्य सवंभूतानामरन्राणां च मह 
स्यामह चामरश्चष वरो मम हृदि स्थितः । एतन्मे देहि देवेश! नान्यं वै रोग गे 0 
तमुवाचततो दृत्यं विरञ्चोऽमरनायकः | न युज्यते चिना सत्यं दे हिनो 
पस्मान्न शङ्से । ततः सञ्चन्त्यदैत्यन्द्रः शिशुतः 


तारक उवाच 
वासराणा च सतानां चजेयित्व | > 













लुचाळकम्‌। देचानामप्यचध्यो ऽहंभूर 
बवेमहाघुरोसुत्यंब्रहाणं मानमो हित: । ब्रह्मा प्रोचे ततस्तं च तथेति हवर 
जगाम त्रिदिवं देवो यम्‌। उत्तीर्णं तपसर्तंवत्यंदे्ये| 
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2 ।' २, २० 
हा ] रु तायकद्वारादेवेयुद्धाय देत्यसैन्याह्वानम्‌ ५ २८१- 
| ) ००१ न 


, कळाकीणं वृक्ष शकुनयोयथा । तस्मिन्महति राजस्थे तारके दितिनन्दने ॥ 


[ | मिहितस्थाने महार्णवतरोत्तरे । तरवो जशिरै पार्थ तत्र सवेतेवः शुभा: ॥ 
णाऽ 


० ९ क्त ढु € बहि 
विर्धृतिमिधा श्रीरखण्डा च दानवम्‌ । परिववुर्गणाकीण निश्चिद्राःसवंए 
रतिम 











| _रुविलिशाङ्गं महासुकुरमण्डितम्‌ । रुचिराङ्गदसअदं महासिहासने स्थितम्‌' 
ाढागरुवि 


सरसः श्रेष्टागन्धर्वागाययन्ति च । चन्द्राकौंदीपमागेषुन्यजनेछु च मारुतः। 
ग्रहां अग्रेसरास्तस्य जीचादेशप्रभाषिणः ॥ ६१ ॥ 

एबं स्वकादुवडुवलात्स दैत्यः सम्प्राप्य राज्यं परिमोदमानः । 
कदाचिदाभाष्य जगाद मन्त्रिणः प्रोद्त्तसर्वाडूवलेन दर्पितः ॥ ६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरूधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


रौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्स्ये तारकासुरोत्पत्तिवणंनंनाम पञ्चदशो ऽध्यायः।१६ 





षोडशो ऽध्यायः 

तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धोपक्रमे देवदेत्यसन्यये यद्धवर्णनम्‌ 

_ तारक उवाच ह 
| ण्ज्येनवुदवुदाभेन स्त्री भिरक्षैश्र पानकेः । मो हितो जन्म लब्ध्वाउत्र त्यजतेपौरुपंनरः 
जन्म तस्य वृथा सवेमाकहपान्त न संशय: ॥ २॥ 
मातापितृस्याँ न करोति कामान्वन्थूनशोकाक्ष करोति योचा! 
कीति हि घा ना5जेयते न मानं नरः स जातोऽपि मृतोऽत्र लोके ॥ ३ ॥ 
तस्माञ्जयाया5मरपुङ्गचानां औैलोक्पलध्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌। 
संयोज्यतां मे रथमष्टचन्रं बलं च मे दुर्जयदेत्यचक्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्वजं च मे काझञनपट्टबन्ध छत्रं च मे मौक्तिकजालबद्धम्‌ | 
अद्याऽहमासां सुरकामिनीनां घसम्मिळकांश्या5ग्रथितान्करिष्ये ॥ ५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८२ क स्कन्दपुराणम्‌ ३: [ [ १ 


| धोः 
यथा पुरा मकटको जनन्यास्तस्याश्च सत्येन तु तारकः | ॥ 
दु. नारद्‌ उवाच कि 
तारकस्य वचःशुत्वाप्रसनो नामदानवः । सेनांनीदेत्यराजस्य तथा चक्रे | 
आहत्य भेरीं गम्भीरां देत्यानाहूय सत्वरः । तज्ञ चक्रे रथं त्यो दैत्यराज 
गरुडानां सहस्रेण गरुडोपमितत्विषा । ते हि पुत्राः स्ववणंस्य र म 
बिजित्य देत्यराजेन बाहनत्वे प्रकल्पिता : । अष्टाष्टचक्रः सरथश्चतयों 
श्वतुय 
नानाक्रीडागृहयुतो गीतवाद्यमनोहरः । गन्धर्वेनगराकारः संयुक्तः प्रत्यव ॥ 
आजम्मुस्तत्रदेत्याश्चदशचण्डपराक्रमाः । कोटिको रिपरीवारा अन्ये च. बहो। 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्मो5नन्तरस्तथा । महिषः कुञ्जरो मेषः कालने 
दैत्येन | 
सथनोजम्भकःशुस्भोदेत्येन्द्रादशनायकाः । देत्येन्द्रागिरिवर्ष्माणःसन्तिचण्ड : 
नानाविधप्रहरणा नानाशस्राख्चपारगाः | तारकस्याभचत्केतुर्यहुरूपो मह! त 
चिच्च राक्षसोघोरः पिशाचध्वाङक्षग्रप्रकः । एवं बहुविधाकारः सकेतुः परत; 
केतुना मकरैणाऽपि सेनानीग्रेसनो वभौ । पैशाचंयत्र कु स्‌ 
न यादा दजसाल्यामबुध्यजे । महिषस्यचगोमायुःकान्ता मस्त ए 
शभ्ावकुञ्जरस्याऽऽसीन्मेषर्याऽभृश्चराक्षसः । काळनेमेमंहाकालो निमेरा 
राक्षसीमथनस्याऽपि भ्वाङक्षो ऽभूञ्जञभकस्य च । 
गदाउकश्च शुम्भस्य ध्वजाएचम्मिधाचञ्चुः ॥ २० ॥ . 
अनेकाकारचिन्यासादन्येषा च वजा भवन । 
शतेन शीघ्रवेगानां i | 
अ्रसनस्य रथो युक्तो मह क ह वारिताम्‌॥ ११ | 
त हामेघरवो व्भौ । शतेन चा5पिलिहाना स्थोजमास्ययो/ 1 
कु १ पिशाचचदने > ष] 
_ च १ खर: | ताव द्विम हिषस्यो एट गंजस्य च ह 
षस्य द्ीपिभिभोगे: कुश्रेः कालनेमिनः । उल = टु विदत 
ब न: । पवतं वे समारूढो निश्चित्यव | ` 
दर गन्धवद्वश्वतुभिमघसन्निभे: | > 1.0 
सित - ' ' शतहस्तायते छष्णे तुरङ्ग हेमभूपणे | 
चामरजालेन शोभिते पष्पदामनि | 
* पान | मथनोनाम देत्येन्द्रः पाशहस्तो | 
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; तंडशोश्‍ध्यायः ] क इन्द्रेणसह वृहस्पतिविमशनम ने २८१ 

किड्रिणीमालिनं चोष्टरमारूढो5भूच्च जम्मकः । कालमुञ्चं महामेघमारूढःशुम्भदानवः 

यो च दानवा. चीरा नानावाहनहेतयः । प्रचण्डचित्रवर्माणः कुण्डलोष्णीषभूषिता: 

,_ त्ञानाविधोत्तरांसड्वा नानामाल्यविभूषणाः । 

| नानासुगन्धगन्धाढ्या नानाव न्दिशतस्तुताः ॥ २6 ॥ 

ततावाद्यपरिस्यन्दात्रेखरमहारथाः । नानाशौयंकथासक्तास्तस्मिन्सन्ये महारथाः 

वलं दैत्यसिंहस्य भीमरूपं व्यद्ृश्यत । भूमिरैणुसमालिङगतुरङ्गस्थपत्तिकम्‌। ३१ ॥ 

॥स च दैत्येश्वरः क्रुद्ध: सम [रूढो महारथम्‌ । दशभिः शुशुभे देत्येदेशवाहुरिवेश्वरः ॥ 
जगद्धन्ठु प्रवृत्तो चा प्रतस्थेऽसौ सुरान्प्रति ॥ ३२ ॥ 

(तस्मिब्न्तरै वायुर्देचदृतः खुरालयम्‌ । दृष्टा तद्दानचवलं जगामेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥३३ 

स गत्वातु समां दिव्यां महेन्द्रस्यमहात्मनः । शशंसमध्येदेवानामिदंकायमुपस्थितम्‌ 

१ हच्छृत्वा देवराजः स निमीळितविळोचनः.। वृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यंकाले महामतिः 

र) इन्द्र उवाच 

् सम्राप्तो पतिविमरदों 5यं देवानांदानचेःसह । कायं किमत्र तदत्रूहि नीत्युपायोपवृ हितम्‌ 

एतच्छुत्वा च वचन महेन्द्रस्य गिराझ्पतिः । प्रत्युवाच महाभागो वृहस्पतिरुदारधीः 

__ वृहस्पतिरुवाच 

सामपूर्व सत्ता नी तिश्चतुरङ्ञामनी किंनीम्‌ । जिगीषतां सुरश्रेष्ठ! स्थितिरेषा सनातनी 

पाम दानं च भेदश्च चतुर्थो दण्ड एव च । नीतौ क्रमात्प्रयोज्याश्च देशकालविशेषतः 

तत्र साम प्रयोक्तव्यमार्थघु गुणवट्यु च । दानं लुब्धेषु मेदश्च शङ्क्तिप्विति निश्चयः 

द्ण्डश्चाऽपि प्रयोक्तव्यो नित्यकालं दुरात्मु | 

| सामं देत्येषु नेवाऽस्ति निगणत्वादुदुरात्मसु ॥४१ ॥ 

न रिया तेषांच किकार्यसमृद्धानांतथापि यत्‌। जातिधर्मेणचाऽमेद्याविधातुरपिंतेमताः 

एको ह्यपायो दूण्डोऽज भवतां यदि रोचते । दुर्जनः छुजनत्वाय कदपते न कदाचन 

९ थडितः पारितो घाऽपिस्वस्वभाचंनसुञ्चति । एवंमेमन्यतेवुद्धिभेवन्तोयद्वयवस्यताम्‌ 
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शुक्त सहस्राक्ष एवमेवेत्युचाच ह । कतेव्यतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचाऽमरसंसदि ॥ 







रः) .... # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माह 
. चहुमानेन मे वाचं शएणुध्वं. नाकचासिनः ॥ ४६ ॥ 
भवन्तो यज्ञभोक्तारःसता मिष्टाश्वसाच्विकाः । आई 
भवतां च निमित्तेन बाधन्ते दानवेश्वराः । तेषांसामादि नेवास्तिदण्डपव दिऽ 
क्रियतां समरेवुद्धिःसेन्यंसंयोज्यतामिति । आवाह्यन्तां चशर्त्राणिपूज्यत्तांशळ | 
इत्युक्ताः समनह्यन्त देवानां ये प्रधानतः | वाजिनामयुतेना$जी 
चाहनानि विमानानि योजयन्तुममाऽमराः | यमं सेनापति कृत्वा शीघ्र निः 
नानाश्वर्ययुणोपेता दुज॑या देचदानचैः । रथो मातलिना युक्तो महेन्‍्द्स्या या 
यमो महिषमास्थाय सेनाओं समवर्तत । चण्डकि ङ्किणिवृन्देन सर्वतः परिषा 

कर्पकाळोज्ज्वळञ्चाळापूरिताम्बरगोचरः । हुताश उरणारूढःशक्तिह 

पबनोऽङ्कुशपाणिस्तु विस्तारितमहाजवः । महाऋक्ष॑ समारूढः सेनाग्रे समद 
सुजगेन्द्रं समारूढो जलेशो भगवान्स्वयम्‌ | महापाशधरो वीर: सेनायां सम 
नरयुक्त रथै दिव्ये धनाध्यक्षो व्यचीचरत्‌ | महासिहरचो युद्धे गदाहर्तोव्यवि 
राक्षसेशो5थ निऋ तो रथे रक्षोमुखेहंयेः । धन्वी रक्षोगणवृतो महारावो 

चन्द्रादित्यावश्चिनौ च बसव: साध्यदेवताः । चिश्वेदेवाञ्चरुद्राश्च सन्नद्वार 
ie । गन्धर्वाः प्रत्यद्वश्यन्त छत्वा विश्वा 
सासङ्गा निमेलायो विभूषणाः । ग्रघध्वजा अद्वश्यन्त राक्षसा र्मग 
तथा भीमाशनिकराः छृष्णचस्त्रा महारथाः । 


यक्षास्तत्र व्यदृश्यन्त मणिमद्रादिको डिश > । 

:॥ ६२॥ 
ताम्रोळूकध्बजा रौद्रा द्वीपिचर्माम्बरा 
२ नह: स्तथा | ं 
त ह पिशाचास्तत्रराजन्ते महावेग 


हसो । मत्तेभवाहनप्रायाः किन्नरास्तस्थुराहवे | 

सुक्ताजालपरिष्कारो हारसमप्रभः । केतुजळधिनाथस्य स्तैग्यरूपो ध्य 
कार्ण्णलोहमयोध्बाङ्झो यमस्य उ ही त ध्वज: समुत्थितो भाति यातुकाम श || 
हेमसिह£ प्यज्ञौ' जौ नर 5भून्महाध्वजः || | राक्षसेशस्यवदनं नश्रस्यध्वजञ मा ई 
पदध्बजी देवो चन्द्राकांबमित्युती । कुम्मेन चित्रवर्णेन कुरान. 
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; दतो ऽध्यायः ] | 
हों देमरचितश्चित्ररल्षपरिष्कतः । ध्वजः शतक्रतोरासीत्सितचामरसंस्थितः॥ | 
ग्रा ० 


कला देवराजस्य दुजेया प्रत्यद्वश्यत । कोट्यस्ताख्यखिशन्नानादेचनिकायिनाम्‌ 
| हैमाचळाभे सितकर्णेचामरे सुवर्णपद्यामलसुन्दरखजि । | 
कृता मिरामोज्ज्वलकुडुमाडुरे कपोललीलावि(धि)विमुक्तरावे ॥ ७२ ॥ 
भ्रितस्तदैराचणनामकुञ्जरै महावलश्वित्रविशेषितास्बरः । ' 
'बिशालबज्ञाडुवितानभूषितः प्रकोणकेयूरभुजाग्रमण्डलः ॥ ७३ ॥ 
सहस्द्वग्वन्द्लिहस्मसंस्तुतस्त्रिविष्पपेष्शोभत पाकशासनः ॥ ७8 ॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुपां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौप्रारिकाखण्डे तारकाखुरदेवेन्द्रयुद्ो पक्रमवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


प डिश nd 


1 ४वजास्तत्र नानारूपा बभू रणे । सनागयक्षगन्धर्वमददोरगनिशाचरा ॥9० || 


सप्तद्शोऽभ्यायः | 
_ तारकसेन्यदेवसेन्ययो मेष्ये यमग्रसनयेयुड्वणनमू | 


नारद्‌ उवाचं [2 
| ततस्तयोः समायोगः सेनयोरुमयोरभूत्‌। युगान्ते समनुप्ापते यथा छुब्धसमुद्रयो अजय ्मयोरपि हद । 
| सुरासुराणां सम्मर्दे तस्मिन्पर्मदारुणे । तुसुलं सुमहत्क्रान्ते न आ पि. । 
) गजेतां देवदैत्यानां शंखमेरीरवेण च | तूर्याणां चेष निर्घपिमातङ्गाना च इ चि र 
| 1२ रथनेमिस्वनेन च । घोषेण चैव तूर्याणां युगान्त इव चा5मचत ५ | 
; रोषेणा5भिपरीताङ्गास्त्यक्तजी चितचेतसः समसन ह | 
॥ पथा रथैः समासक्ता गजांश्चा 5पिमहागजेः । पत्तयः पत्तियि्ेव कणयैगंडः न 
ततः प्रासाशनिगदाभिण्डिपालपरश्वधै: । शर्किमिः पिर; सुल 90 3 1 

| रमेश शक्तिमिश्वैच तोमरैरडुरौरपि | कषिनालीकनाराचवत्सद्ताउचन्द्रक; ॥८ ॥ 
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२८६ # स्कन्द्युराणसू # . [माहे | 4 
अब्छैबैतसपत्रेश्व शुकतुण्डेश्व निमेलेः | वृष्टिमिश्या5टुताकारेगंगनं समप. 
सम्प्रच्छाद्य दिशः स्ांस्तमोमयमिवाऽसवत्‌। | i 
प्रज्ञायन्त न तेऽन्योन्यं तास्मस्तमसि सङ्गे ॥ १०॥ 
अटटश्यभूतास्तमसि व्यक्कन्तत परस्परम्‌ । ततो भुजेध्वजेश्छत्रे शिरोभिश्च 
गजैस्तुरङ्गैः पादातैः पतद्भिः पतितेरपि । आकाशाशिरसो भ्रष्ट; पडुजेखि 


भग्नेषाश्च रथाः पेतुभंग्नाक्षाः शकलीकृताः । पत्तयः को टिशःपेतुस्तुरङ्गश्च त म 
ततः शोणितनद्यश्च हषेदाः पिशिताशिनाम्‌ । वेताळानन्द्दायिन्योव्यज् 


ततो ग्रसनमालोक्प यमः क्रोधविमूछितः । ववर्षे शरवर्षेण विशोषादस्िषर्चसा॥ 
स विद्धो बहुभिर्वा णेग्रेसनोऽतिपराक्रमः । छृतप्रतिकृताकांक्षी धनुरानभ्य मद 
शरैः सहश्च पञ्चलक्षेश्वेच व्यताडयत्‌ । ग्रसनेन चिमुक्तांस्ताञ्छरान्सो5पिकि 
'चाणवृष्टिमिरुग्रामियमो ग्रज्ननमदेयत्‌ । छृतान्तशरवृष्टीनां सम्ततीः . - स 

चिच्छेद्‌ शरद्वेण ग्रसनो दानवेश्वरः ॥ २० ॥ 

विफलां तां समालोक्य यमः स्वशरसन्ततिम्‌ ॥ २२ ॥ र 
आहिणोन्मुद्गरं दीसत ग्रसनस्य रथं प्रति । स तं सुद्गरमायान्तमुत्पत्य रथसत्ता द 
जभ्राह वामहस्तेन लीलया ग्रसनोऽरिहा । तेनैव सुहुरेणा5थ यमस्य महिष स 
ताडयामास वेगेन स पपात महीतळे । उत्पत्याऽथ यमस्तस्मान्महिषात्रिफी 


प्रासेन ताड यामास रले चद्ने दृढम्‌ । स तु प्राप्तप्रहारेण मूछितो न्य 
रसन पतित दृष्टा जम्मो भीमपराक्रमः । 





यमस्य भिण्डिपाळेन भणि ७ 1९५ पहारमकरोद्धुदि दे ॥ २ 


र्‌ क त हरा गदापाणिधनाध्िपः | द॒तो यक्षायतगणेजस्भं प्रत्युद्ययौ | 
जम्भो रुषा तमायान्तं ट वेवर 
त दानचानीकसम्बृतः । जग्राहवाक्यंराइस्ते यथाशि 
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| 
७ 
५ 


| 


ट्र्याय:] + 
__ ढब्चसञ्जो ऽथयमस्यप्राहिणोद्गदाम्‌। मणिहेमपरिष्कारांगुवीपरिघमर्दिनीम्‌ 
"पतन्तीं सम्प्रेक्ष्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघातार्थं जगज्ज्घलनभैरवम्‌ 
मुमो चकोपेनज्वाळामाळासमाङुळम्‌ | सगदं वियतिप्राप्यरराखाऽस्ुधरोद्धतम्‌ 


देवदानवयुद्धे ग्रसनपराक्रमचर्णनम्‌ # द 


[ वब्व्याकुलतां यातं प्रल्यागमशङ्कया । क्षणात्प्रशान्तनिर्हादं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ 
| दष्पेषणं तयो भोंममभूद्रगनगोचरम्‌ । निहत्याऽथ गदां दण्डस्ततो ग्रसनमूर्धनि॥३५ 
| तात पौरुषं हत्या यथा देवं पुराऽजितम्‌ । स तु तेन प्रहारेण दृष्टा सतिमिरादिशः 
पात भूमी निःसञ्ज्ञो भूमिरेणुविभूषितः । ततो हाहारवो घोरः सेनयोरुभयोरभूत्‌ 
ततो मुहतमात्रेणग्रसनःप्राप्य चेतनाम्‌ । अपश्यत्स्वांतनुंध्वस्तांचिलोलाभरणास्वराम्‌ 
| त चा5पिचिन्तयामास कृतप्रतिकृतक्रियाम्‌ । धिगस्तु पौरुषं महयं प्रभोरम्रेसरःकथम्‌ 
मय्याश्रितानि सैन्यानि जिते मयि जितानि च | 

असम्भाचितरूपो हि सज्जनो मोदते सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 

| सम्भायितस्त्वशक्तश्चेत्तस्यना ऽयम्परो ऽपिवा । एवंसञ्चिन्त्यवेगेनसमुत्तस्थोमदावलः 
मुद्रर काळदण्डामं गृहीत्वा गिरिखन्निभम्‌। ग्रसनो घोरसङ्ल्पः सन्दष्टीएपुटच्छदः 
रेन त्वरितो ऽगच्छदाससादाऽन्तकं रणे । समासाद्य यमं युद्धे ग्रसनो भ्राम्यसुद्वरम्‌ 
| वेगेन महता रौद्रं चिक्षेप यममूर्धेनि । विलोक्य मुद्गरं दीतं यमः सम्भ्रान्तलोचनः ॥ 
बञ्चयामास दुद्धं मुद्गरं. तं महाबलः । तस्मिन्चपसृते दूरं चण्डानां भीमकमेणाम्‌ ॥ 
र यानां किङ्कराणां च अयुतं निष्पिपेष ह । ततस्तदयुतं दृष्टा हतं किळुरवाहिनी ॥ 
Ls शावंद्‌मिता ऋद्धा ्रसनायाऽन्वधाचत | अ्रसनस्तुसमालोक्य तां किडुरमयां शुभाम्‌ 
र मे यमसहस्राणि ताद्ग्रपचला हि सा । विगाह्य ्रसनं सेना वघषे शरवृष्टिसिः ॥ 
| भ्ान्तधोरसङ्काशो बसूं ख महारणः । केच्छिलेन चिभिदुः केचिदुवाणरजिह्मगः 
| र पि पिपुगेद्य 1. केचित्केचिन्सुद्रवृष्टिमिः । केचित्प्रासप्रह रश्च ताडयामाछुख्दताः ॥ 
| परै किङ्करास्तस्य रलम्बुर्चाहुमण्डळे । शिलामिरपरे जध्चुद्रु मैरन्ये महोच्छय॥५१ 
| ऽपरे गात्रेषु दशनांश्चन्यपातयन्‌। अपरे मुष्टिभिः पृष्ठ किङ्करास्ताडयन्ति च 
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नव्य # स्कन्दपुराण कन्द्पुराणम्‌ ४ १ महे 


एवं चामिद्रुतस्तैस्सश्नसनः क्रोधमूछितः । उत्साद्यगात्रे भूपृष्ठे निषि 
कांश्चिदुत्थायजश्नेऽसौुष्टिमिः किङ्करात्रणे । कांश्चित्पादपहारैणध 
क्षणेकेन स ताश्निन्ये यमलोकाय भारत ! । स च किड्कपयुद्धेन बच्चे 
तमालोक्य यमोऽश्रान्तं श्रान्तांस्तांश्च इतान्स्वकान्‌। 
आजगाम समुद्यस्य दण्डं महिपचाहनः ॥ ५६ ॥ 
ग्रसनस्तु तमायान्तमाजश्ने गद्योरसि । अचिन्तयित्वा तत्कमंग्रसनस्यान्र, 
 व्यघरान्दण्डेनसञ्जश्ने ख रथान्त्यपतद्गुवि । ततःक्षणेनचोत्थायसञ्चिनत्यताङभ 
चायुवेगेन सहसा ययौ यमरथं प्रति | पदातिः स रथं तं च समारुह्य यलाई 
योधयामासवाहुस्यामाङष्यवलिनांघरः । यमोऽपि शस्राण्युत्सज्य वाहु 
ग्रसनं करिवस्त्रे तु यमं गृह्य बलोत्कटः । भ्रामयामास वेगेन सम्भ्रमाविएन 
विमोच्याऽथ यमः कष्टात्कण्ठे५वष्टभ्य चा५सुरम्‌ । . भू 
वाहुभ्यां म्रामयामास सोऽप्यात्मानममोचयत्‌॥ ६२॥ . 
' ततो जघ्नतुरन्योन्यं मुष्टिमिनिदेयौचदौ । दैत्येन्द्रस्याऽतिवीर्यत्वात्परिः 
स्कन्धे निधाय देत्यस्य मुखं विश्रान्तिमैच्छत। | 
तमालक्ष्य ततो देत्यः श्रान्तमुत्पाट्य चौजसा ॥ ६४॥ 
निष्पिपेष महीपृष्ठे विनिघ्नन्पार्िणपाणि मिः | ततो यमस्य वदनात्सुखावर्यह 
निर्जोचमितितंदृष्टाततःसन्त्यज्यदानवः | जयंप्राप्योद्धतं नादं मुक्त्वासतार 
स्वकं सेन्यं समासाद्य तस्थौ िरिरिचाऽचलः ॥.६७॥ 
नादेन तस्य ग्रसनस्य संख्ये महदायुधैश्चाऽरदितसबगात्राः। | 
टु गते रतान्ते बखुधां च निष्प्रभे चकम्पिरे कान्दिशिकाः उगले]. 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूया संहितायां प्रथमे मह | 
कोमारिकाखण्डे तारकसेनयदेचलेन्ययोमध्ये यमप्रसनयोर्यददवर्णत | 
ससद्शोऽध्यायः ॥ १७॥ | f 


A दो ळय 





PAR क ताम 
यी 
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अष्टादशो ऽध्यायः 
नारदार्जनसम्बादे तोरकसैन्यदेवसैन्ययोर्यद्धवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
| घिपस्य जस्तेनसायकेयेमेभेदिमिः । दिशोपरुद्धा: क्रुद्धेन सेन्यंचाऽभ्यदितं भूशम्‌ 
| 7 कर्मदेत्यस्यघनाध्यक्षःप्रतापचांन। आकर्णाकृष्टचापस्तु जम्ममाजौमहाचलम्‌ 
|  श्च्याघचाणांनांसहस्रेणाऽझिचचेसाम्‌ । स प्रहस्य ततोबीरोघाणानामयुतअयम्‌ 










्ताधयक्षःप्रचिक्षेप स्वर्गेप्छुः स्वधनं यथा । सुक्तायांचगदायांचेनादोऽभूत्प्रलये यथा 


सा हि वेश्रवणस्याऽऽस्ते तरेलोक्याभ्यचिता गदा | 

| आयान्तीं तां समालोक्य तडित्सङ्घातदुद्व शाम्‌ ॥ ७॥ 

त्यो गदाविघातारथशस्त्रवृषद्सुमोच ह । चक्राणिकुणपान्प्रासाञ्डतप्नीःपइ्िशांस्चथा 
एरिन्सुशलान्वृक्षा न्गिसीश्चाऽतुळचिक्रमः। कदर्थीछृत्यशस्त्राणितानिसर्वाणिसागदा 
#श्पान्तभास्करो यडन्न्यपतद्दत्यचक्षसि। स तया गाढभिन्नः सन्सफेनरुधिर बमन 
गै गिपपातरथाज्ञम्भो घखुधां गतचेतनः । जम्मं निपतितं दष्ट्वा कुजम्मो घोरनिश्चयः ॥ 
धनाधिपस्य सङ्क्रुद्धो नादेनापूरयन्द्शः । चक्रे बाणमयं जाळ शकु न्तस्येच पञ्जरम्‌ 
\ षिच्छियवाणजालंचमायाजाळमिघोत्कटम्‌ | मुमोचबाणानपरांस्तस्ययक्षाधिपोबली : 
चिच्छेद्‌ लीलया तांश्च दैत्यः क्रोधीच सद्वचः। 

| गर | निष्फलांस्तांस्ततो दृष्टा वाणान्क्रुद्ध धनाधिपः ॥ १४॥ 

गरि ग्राहा शतघण्टामहास्वनाम्‌ । प्रेषिता सा तदा शक्तिदास्यामास तं दि 
जै भितो पवोयंपुरुषं दुखे सं खारखस्भवम्‌। तथाऽस्य हृदयं मित्त्वा जगामधरणीतलम्‌ 
| '्सोऽभिसंस्तम्स्पदानवोदारुणाङतिः | जग्राह हिशंदैत्यो गिरी णामपिभेद्नम्‌ 


| १६ 
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भूतानां बहुधा राचा जज्ञिरे खे महाभयाः । वायुश्च सुमहाज्जन्ञे खमायान्मेघसङ्कलम्‌ ॥ . | | 
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स तेन पश्टिरीता55जौ घनदस्यस्तनान्तरम्‌ । चाक्येनतीक्षणरूपेण 
नियिभेदा५मिजातस्य-हृदयं दुर्जनो यथा । तेन्‌ पह्चिशघातेन धनेशः | 
निषसाद रथोपस्थे दुर्वाचा सुजनो यथा । तथंगतं तु तं दृष्टा घनेश वै र 
राक्षसो निऋ तिदेवो निशाचरबलालुगः । अभिदुद्राच चेगेन कुज़म्मं भी 
अथ दृष्टा5तिदुधेषं कुजम्मो राक्षसेश्वरम्‌ । नोद्यामास देत्यान्स राक्षसेशर (१ 
स इष््रानोदितांसेनांप्रबळास्नांसुमीषणाम्‌ । रथादाप्लुत्य चेगेन निग तरफ 
खड्गेन तीक्षणधारैण चर्मेपाणिरधावत । प्रविश्य दानवानीकं गजः पस 
लोडयामास वहुधा विनिष्कृत्य सहस्रशाः । | 
चिच्छेद कांश्चिच्छतशो बिभेदा5न्यान्वरासिना ॥ २५॥ गे 
सन्द्ोष्टमुखः पृथ्वीं देत्यानां सोऽभ्यपूरयत्‌। | रा 
ततो निःशेषितप्रायां विलोक्य स्वां चमूं तदा ॥ २६ ॥ 
मुक्त्वा धनपति दैत्यः कुजम्भो नितिं ययौ । 
लब्धसब्श्स्तु जम्भोऽपि धनाध्यक्षपदानुगान्‌॥ २७ ॥ 
जीषग्राहं स जग्राह बदुध्चापाशैःसहस्रधा । मूर्तिमन्तिचरल्वानि पद्मार्दीश्र्िः 
वाहनानिच दिव्यानिविमानानिचसरवंशाः । धनेशो ळब्धसञ्ज्ञस्तुतामवस्था विशः 
| निःश्वसन्दीधमुष्णंचरोषात्ताप्रविळोचनः | ध्यात्वास्त्रंगारुडंदिव्यंबा शसन्धार 
सुमोच दानवानीके त॑ वाणं शाजुदारणम्‌ । प्रथमं कामुक तस्य व्र 
| निशचेरविस्ुरिङ्गानांकोटयोधनुषस्तथा । ततोज्वालाकुलंव्योमचक्रेचा$संतत । 
तदस्न्न सहसा हृष्टा जम्भो भोमपराक्रमः । सम्बत मुसुचे तेन प्रशान्तं गा १. 
मिस टा कुवेर रोषचिहलः । अभिडुद्राच वेगेन पदाति्धनवं कर 
स जन्ति दृत्य दृष्टा धनाधिपः । बभूच सम्ध्रमाचिष्टः पलायत 
यक्षाणामभिजातानां भग्नं प्रचत्र ह के बोनस बट 
इति व्यवस्य दुर्घचा नानाशखाछ रणात्‌ । मतु संग्राम शिरसि युक्त * 
पाणयः । युयुत्सवस्तथा यक्षा मुकुट | 
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र बीरा अन्तद्रुय -पदानुगाः । तानमर्षाच्च सस्प्रेक्ष्य दानवश्यण्डपौ रुष: 

|. मुशुए्डी भीषणाकारां ग्रहीत्था शेळगौरवाम्‌| - | | 

म रक्षिणो सुकुटस्याऽथ निष्पिपेष निशाचरान्‌॥ ४० ॥ 

| याऽथ नियुतं सुकुटं तं स्वके रथे । समारोप्याऽमररिपुर्जित्वा घनदमाहचे ॥ 
च निधीन्शृह्मस्वसेन्येच समावृतः । नादेन महता देवान्द्राचयामास सवंशः॥ 

| पि घनं सर्व गृहीतो मुक्तमूर्घेजः । पदातिरेकः सन्त्रस्तःपराप्यैचंदरीनघ त्स्थितः 

. नाऽथ संसक्तो रजनी चरनन्द्नः | मायाममोघामाध्रित्य तामसीं राक्षसेश्वरः॥ 
'यामासदैत्येन्द्रोजगत्ङत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेत्राणि दानचानांचलानि च 
शेकुश्चलितुं तत्र पदादपि पदं तदा । ततो नानास्रवबेण दानघानां महाचमूः ॥४६ 
परान नि तिर्देचस्तमसा सस्व्ृता भ्वशम्‌ । हन्यमानेषु दत्येषु कुजम्मे मूढचेतसि ॥ 
हिपोदानवेन्द्रस्तुकरपान्तास्भोद्सन्निभः । अस्त्रंचकारसाचित्रमुल्कासंघातमण्डितम्‌ 
फर्मत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि । प्रणाशमगमत्तीब्रं तमो घोरमनन्तरम्‌ ॥ 

ततोऽसत्रविस्फुलिङ्गाङं तमः शुक्ल व्यजायत | 
प्रोत्फुलारुणपझ्ौघं शरदीचाऽमलं सरः ॥५०॥ 

गस्तमसिसंशान्ते देत्येन्द्राः प्राप्तचक्षुषः । चक्रुः करेण तमसा देवानीक महादुतम्‌ 

हदाय धनुर्घोरमिषुंचाऽऽशी विषो पमम्‌ । कुजम्भोऽधावत क्षिप्रं रक्षोदेघवल प्रति 

हिच्स्तथाऽऽयान्त्गष्टातंसपदालुगः । चिव्याधनिशितैर्वाणेःकालाशनिसमस्चनेः 

॥रणनचसन्धानंनमोक्षोचास्यलक्ष्यते। चिच्छेदोग्रैःशरतरातेस्ताडछरानतिळाघवात्‌ 

शरेण तीक्ष्णेन निचकर्ताऽ5मरद्विषः । सारथि चा5स्यभल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ 

कर्पेन वाणेन तच वक्षस्यताडयत्‌ । स तु तेन प्रहारैण चकम्पे पीडितो आराम 

"शी राक्षसेन्द्रेण क्षितिकम्पे नगोयथा। स मुहुर्तात्समाश्वास्य नत्वातं ढुजेयंरणे 

थे रथं रक्षो वामकरेण च । केशेषु निऋ तिगरह् जानुना55क्रम्यचस्थित 








) ६ ४0; 


उेजस्भस्य चशं परास दृष्टा निकर तिमाइवे ॥५६॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे देवो बरुणः पाशभ्ृदुबृतः । पारोनदानचेन्द्रस्य ऱ्य ५... 
ततो बद्धभुजं दैत्यं विफलीकुतपौरुषम्‌ । ताडयामास गद्या दयामुत्सञ् 
स तु तेन प्रहारेण खोतोभिः क्षतजं स्वन्‌ । दधांर कालमेघस्य रूपं £ र 
तदचस्थागतं दृष्टा कुजम्मं महिषासुर: । व्याबृत्तवद्नारावो भोकुमैचछतु 
नित ति वरुण चैच तीक्षणदंष्रोत्कटाननः । ताचभिप्रायमाळोक्यतस्यदैत्यः 
त्यक्त्वा रथादुमौभीतौ पदाती प्रदुतौ हुतम्‌ । जग्मतुमेहिषाद्वीतौशरणंपार 
क्रद्धोऽथ महिषो दैत्यो वरुण समुपाद्रवत्‌ । तमन्तकमुखासन्नमालोकहिः 
चक्रे शस्त्रं - विसृष्टंहिहिमसंघातपुल्बणम्‌ । वायब्यंचा५खमतुलचन्द्रकोशिलु 
चायुना तेन चण्डेन संशुष्केण हिमेन च। महाहिम निपातेन शास्त्र प्राक 
गात्राण्यसुरसैन्यानामदह्यन्त समन्ततः । 
व्यथिता दानचाः सर्वे शीतच्छादितपौरुषाः ॥ ६६॥ 
न रोकुश्चलितुं तत्र नाऽसत्राण्यादातुमेच च । महिघो निष्प्रयत्षश्व शीतेनाकातरेत् 
अंसमालिङघपाणिभ्यासुपचिष्ठोह्यघोसुखः। सर्वेते निष्प्रतीकारा छ i 
रणेच्छां दूरतस्त्यक्रवा तस्थुस्ते जीचिताथिनः । 
तत्रा९त्रवीत्कालनेमिटे त्यान्क्रोधविदीपितः ॥ ७२॥ 
भोभोऽशउङ्गारिणःकूराःसर्वशस्त्रासत्रपारगाः । एकैको ऽ पिजगत्छस्नं 
एककको ऽपिक्षमो ग्रस्तुंजगत्संबे चराचरम्‌ । एकेकस्या 5पिपर्याततानसवे 
कि चस्तनयनाश्चैव समरे परिनिर्जिताः। न युक्तमेतच्छूराणां विशेषा 
राइश्च तारकस्याऽपि दशंयिष्यथ कि मुखम्‌ । 
विरतानां रणाच्चाऽसौ क्रुद्ध: प्राणाम्हरिष्यति ॥७६ ॥ 
इति ते मोच्यमानापि नोचुः किञ्चिन्महासुराः । शगतेननष्श्ुतयो भ्रव 
मे स्तणाञभवन्द्त्यासृतकह्पामदारणे। तान्दृष्टानष्टचेतस्कान्दैत्या्ट | 
मत्वा काळक्षमं कायकाऊनेमिमेहासुरः । आश्चित्य सानचीं मायाँ पिर ु ( 
पूरयामास गगनं दिशो विदिश एव च । निर्मम दानवेन्द्रो ऽसौ शरीरगः 
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2 _ बिदिक्ैव पूरयामास पावकेः । ततो ज्वालाकुलं सवं चलोक्यमसघत्क्षणात्‌, 
।समूहेन 'हिमांशुरगमदुद्रुतम्‌ । ततः क्रमेण चिस्रष्टं . शीतदुदिनिमावमौः॥- 
5 दानवैन्द्राणां मायया काळनेमिनः । तदुदृष्टा दानवानीकं ,कचसञ्हंदिवाकरः 
उचाचाऽरुणमत्यर्थं कोपरक्तान्तळोयनः ॥८३॥ ` 
दिवाकर उचाच . 

तयाऽरुण ! रथं शीघं काळनेमिरथो यतः ॥ ८४॥ _ - 

4 तत्र विषमे भविता भूतसंक्षयः । जित एष शशाङ्कोऽथ बयं यदुवलमाश्रिताः। 
गैदयामास रथं गरूडपूवंजः । रथे स्थितोऽपि तेरश्वेः सितचामरधारिभिः॥ 
त्य भगचाञ्जग्राइ विततं धनुः । शरौघो चे पाण्डुपुत्र ! क्षिप्रमासीद्विषद्युतिः 
रस्त्रेण सन्धाय वाणमेकं ससर्ज ह । द्वितीयं चेन्द्रजालेनाऽऽयोजितं प्रमुमोचह 
 क्षणाह्क्रे तेषां रूपविपर्ययम्‌ । देवानां दानवं रूपं दानवानां च दैविकम्‌ 
सुरान्स्वकानेच जध्ने घोराखलाघवात्‌ | कालनेमी रूषाविष्टःछतान्तइवसंक्षये 
कांश्वित्खडगेन तीक्षणेन कांश्विन्नाराचवृष्टिमिः । 

कांश्रिद्रदाभिघोरामिः कांश्विद्दोरेः परश्वधेः ॥ ६१॥ 

शिरांसि केषांचिदपातयद्रथाहुजांस्तथा सारींब्योग्रवेगान | 

| , कांश्चित्पिपेषाऽथ रथस्य वेगात्कांश्चित्तथाऽत्यङ्गुतसुष्टिपातः ॥६२॥ 
ि श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संदितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे तारकसेन्यदेवसेन्ययोयुद्धवणेनं तामाऽएादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





र एकोनविंशोऽध्यायः | 
4 पासुरसङग्रामे कालनेमिकृतयुद्डसंम्मर्दे विष्णुनासहकालनेमियुडवणेनस्‌ 
॥ नारद्‌ उचाच 
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ह रुपाचिएस्तेषां रूपं न बुद्धवान्‌ । ततो निमिन्च दैत्ये मत्वा देवंसहाजवः 
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Fe क स्कन्यपुराणम ॐ टि 
| `  क्केशेषु ग्रह्म तं चीर नकर्ष च ननाद च । ततो 'निमिरूवाचेद्‌ं काने 
| अह. निमिःकाळनेमे सुतंमत्वा वधस्घ मा । भवतामो हितेनाजौदेचा > 
| सुरैः सुदुज्ञेंयाः कोट्यो निहता दश चिद्वि तंतू । 
सर्वास्रवारंणं मुञ्च ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ ४॥. 

स तेन वो धितोदैत्योमुत्तवातंसम्भ्रमाकुलः । वाणं ब्रह्माख्र विहितंसमोचत्वरः 
ब्रह्मास्त्र तत्प्रजञ्चाल ततः खे सुमहादुतम्‌ । देवानां चाभवत्सेन्यंसवमेव ग्रा! 
शम्बरास्त्रं ततः शान्तं बराहमप्रतिहतं तदा । तस्मिन्प्रतिहतेह्ास्त्रे संकुद्धोभाता( 
महेन्द्रजाळमास्थाय चक्रे स्वाँ भीषणांतनुम्‌ । विस्फूऊ त्करसडतसमाक्रातश एवं 
ततापदानचानीकंगळन्मज्ञाङघिशोणितम्‌। चक्षुं पिदानवेन्द्राणांचकाराऽा 


इतश्चेतश्च सलिलं प्रार्थयन्तस्तृषातुराः । गिरिद्रोणीश्च पादाश्च, गिरीणां गह 
तेषां प्रार्थयतां शीघ्रमन्योन्यं च विसपिणाम्‌ । 
दावाझिरज्चलत्तीबो घोरो निर्दग्यपादपः ॥ १२॥ 
तोयाथिनः पुरो इष्टवा तोयं कल्लोलमालित्रम्‌ । पुरः स्थितमपिप्रापं न शेकुरित 
अप्राप्य सलिलं भूमाचम्यारो दुतमेच ते । तत्र तत्र व्यद्वश्यन्त सता देत्येश्वर| 
रा गजाश्चपतितास्तुरङ्गश्श्रमान्विता : । स्थिता वमन्तो घाचन्तो गलदुदुताण 
दानवानां कोटिकोटि व्यद्श्यत सृते तदा । एवं क्षयो दानबानां तस्मि 
मको पोहुभूतताप्राक्षः कालनेमी रुषातुरः। बभूच _ काळमेघाभः स्फु 
गम्भीरास्फोटनिहाँदजगदूद्यकम्पनः । प्रच्छाद्य गगनं सूर्यप्रभां सर्वा व्र 
पव शीतं च जलं दानबेन्द्रचल प्रति । देत्यास्तांबृष्टिमाखाद्यसमाश्वस्तार | 
बीजाङ्कुरा इच ग्लानाः प्राप्य वृष्टि घरातले । ततः स मेघरूपेण कालनेमि] 
शख्ृष्टि बवषाँ्रां देवानीकेषु दुर्जयः । तया वृष्ट्या पीड्यमाना दैत्यस्य ° | 
गति काञ्च दग गावः शीतादिता इच । परस्पर व्यलीयन्त गजेषु ^| 
च भयत्रस्तास्तत्रतत्र निलिल्यि 7 5, 
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ठीयमांनाश्च निहताः कालनेमिना | दृश्यन्तेपतिता देवाः शस्रभिन्नाङ्गसन्धयः 
३ त ज्र भिन्नपूर्घानस्तथा भिन्नो रुजानवः । विपयेस्तं रथाङ्गश्च पतितं ध्वजशक्तिमिः 
न हाण गजानामयुतानि च । रक्तेन तेषां घोरेण दुस्तराचाऽभषन्मही ॥ 
१५ रहादैत्यः कालनेमिमेहासुरः । जघ्ने सुहुतेमात्रेण गन्धर्वाणाँ दशायुतम्‌ ॥ 
यक्षाणां पञ्चलक्षाणि किन्नराणां तर्थैव च! Me 
जघ्ने पिशाचमुख्यानां सप्तलक्षाणि निमेयः ॥ २७॥ 
नसंख्याऽस्तिलुरजातिनिकायिनाम्‌ । जघ्नेसको टिशःक्रद:कालने मिमंदोत्करः 

` प्रतिभये भीमे तदाऽमरसहाक्षये । संक्रुद्धावश्विनौ घीरो चित्रासत्रकवचोज्ञ्वलो ` 
रणे दैत्यमेकेकं षष्टिभिः शरैः। निमिद्य ते महादैत्यं सपुद्धा विविशुमहीम्‌ 
/तम्यावाणप्रहारैस्तुकिश्चित्सो5वाप्चेतनः । जघ्राह चक्र लक्षारं तेलधौतंरणेऽधिकम्‌. 
लचक्रेणसो ऽश्दिभ्यां चिच्छेदरथकूचरम्‌ । जग्राहाऽथधनुदत्यःशरांश्चाशीषिषोपमान्‌ 
ववर्ष भिषजोमू्नि संच्छाद्याकाशगोचरम्‌ । 
र स्मरतेः सर्वाश्छेदतुर्देत्यसायकान्‌ ॥ ३३॥ मा 
तब कमे तयोह प्रा विस्मितः कोपमा विशत्‌ | जग्राह मुद्धरमीमंकालदण्ड चिभाष गस. 
त तपुदुभ्राम्य वेगेन चिक्षेपा5स्य रथं प्रति। तं तु मुद्ररमायान्तमालोक्यास्बरगोचरे 
मुक्त्वा रथाइुभौ वेगादाप्लुतौ तरसाऽश्चिनो । 
तौ रथौ स तु निष्पिष्य मुद्ररोऽचलसन्निमः ॥ ३६ ॥ 
ह।रिपयामास घरणीं हेमजाळपरिष्छतः । तस्यकर्मा5थ तदुटृट्टा भिषजौ चित्रयो धिन्नाः 
र्त्र च प्रकुर्वाणी दानवेन्द्रमयुध्यताम्‌ । घोरवज्ञप्रहारस्तु दानवः स परिक्षतः॥: 
{पो ध्वजो धनुश्चैव छत्रं च कवच तथा । क्षणेन. शतधा भूतं सर्वेसन्यस्य Lb 
(| वा दुष्करंक्म सो ऽश्विभ्यां भीमविक्रमः । नारायणास्त्ंबटवान्मुमोचरणसूधेनि 
॥। हे शशाम चज्ञास्त्र काळनेमिस्ततो रुघा । जीवग्राहं प्राहयितुमश्दिनौ तौ प्रचक्रमे 
ष्य सम्त्यज्य समराङ्गणम्‌।-पदाती वेपमानाङ्गौ प्रदुतौ वासवो यत 
| जगतो दैत्यः क [ऊने मिर्नदन्ुहुः । प्राप्येन्द्रस्य बलं क्रूरो देत्यानीकपदाचुग+ ॥ 
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ल काल इच कल्पान्ते यदा वासंचमादुतः । तं दृष्टा स्वेभूतानिः 
हाहारावं प्रकुर्वाणास्तदा देवाश्च मेनिरे। पराजयं महेन्द्रस्य 5 
. चेलुः शिखरिणो मुख्याः पेतुरूका नभस्तलात्‌ । जगर्जु जेलदा दिश्वुसम्भूत हे 
_ तां भूतविकृति दृष्टा देवाः सेन्द्रा भयावहाः । मनसा शरणं जग्सुवांसुदेव अक वि 
(नमो ब्रह्मण्यदेयाय गोव्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय ष्णाय भि | 
सनोरक्षतु गोविन्दोभयार्तास्तेजगुःखुराः । खुराणांचिन्तितंज्ञ[त्वाभगवानार 
विवुध्यैच च परयेडद्योगनिद्रा विहाय सः । लक्ष्मी करयुगास्भोजळाहितांझ 
शारदास्वरनीलाब्जका स्तिदेहच्छविः प्रभु: । कौस्तुभोद्रा सिहृदयःकान्तरे 
विमृश्य सुरसंक्षोभं बेनतेयमंथाऽऽह्ययत्‌ | आहते5चस्थितेतस्मिन्गरुडेडःकिते त 
दिव्यनानास्नतीक्षणाचिरारुह्याऽगात्खुराहचम्‌ । तत्रा5पश्यत देवेन्द्रंभयभीता दै 


| 
| २६६ _ + रुकन्द्पुराणम्‌ ॐ 


तन्ताणायाऽत्रजद्विष्णुः स्तूयमानो मुहुः खुरैः । 
अभाग्येभ्यः परित्रातुं सुकृतं निर्मळं यथा ॥ ५५ ॥ 
अथाऽपश्यतदित्येन्द्रो घियति दुयुतिमण्डलम्‌ । स्फुरन्तमुद्याच्छी घ्रंकात 
प्रं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्य तेजसः । गरुडं तमथापश्यन्कदपात्तानम्‌ 
) तत्र स्थित चतुर्बाहु हरि चानुपमद्युतिम्‌ । तमालो क्यासुरेन्द्रास्तुदरपसग 
अयं ख देवः सवेषां शरणं केशवो ५रिहा । अस्मिञ्जिते जिताःसर्वादेचता नाती 
एनमाश्रित्य लोकेशा यज्ञभागभुज़ो5मराः | इत्युत्तवा ते समागम्य सरव || 
तं जष्चुविविधेः शस्त्र: परिवार्य समन्ततः । काळने मिप्रसतयो दश त्यम ) 

षष्ट्या विव्याध चाणानां कारने मि्ेनादेनम्‌ । 

ह शतेन बाणानां: मथनोऽशीतिभिः शरैः ॥ ६२॥ दन 1 
प दशमिरेच च । शेषा दैत्येश्वराः सर्वे विष्णुरे | 
रका डीन बव रणे । तेषामसुष्यत्तत्कमे विष्णुदांनवर्स | 
इभिः षड्भिरजिह्मगेः। आकर्णकृष्टेभयश्वकाटनेमिरि 1 
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2 दिव्याध हृदये रोषाद्रक्तविलो चनः । तस्याऽशोभन्तते बाणाहृदयेतप्तकाञ्चताः 

' इव सन्दीपाः कौस्तुभस्यस्फुरस्विषः । तेर्वाणे:किश्चिदायस्तोहरिजंग्राहमुद्ररम्‌ 

घ तमुग्रं वेगेन दानचाय सुमोच वे । दानवेन्द्रर तमप्राप्तं वियत्य्रेच शते: शरू ॥ 

वेद तिळशः क्रु्धो दशेयन्पाणिळाघ्वम्‌ । ततो बिष्णुअकुपितञ्रासजप्राइसरवम्‌ 

| के दैत्यस्य हृदयं ताडयामास वेगतः । क्षणेन लब्धसञ्जञस्तु कालनेमिमेहासुर: ॥ 
शक्ति जग्राह तीक्षणाग्रां हेमघण्टाइहासिनीम्‌। 

| तया चामं भुजं विष्णोबिभेद्‌ दितिनन्दनः ॥ ७१ ॥ | 

| ज्या भुजं तस्य ख्रुतशो णितमावभौ । नीळेवलाहकेविद्यु ढिद्योतन्तीयथामुटुः 

ईहतो विष्णुः प्रकुपितो अग्राहचिषुळं घनुः । सप्तदश च ताराचांस्तीक्वणाग्रान्ममेभेदिनः 

श वत्यस्य हृद्यं घड भिर्चिव्याधचशरेखिभिः । चतुमिः सारर्थिचास्यध्वजंचेकेनपत्रिणा 

(| भ्यां घनुर्ज्याधनुषी सुजं चेकेन पत्रिणा । ख विद्धो हृदये गाढं दोषैमूढोयथा नरः 

4 सृतरक्तारणः प्रांशुः पीडाचलितमानसः । चकम्पे मारुतेनेव चोदितः किंशुकदुमः ॥ 

ततः कस्पितमाळक्ष्य गदां जग्राह केशचः । तां च वेगेन चिक्षेप कालनेमिवश्रं प्रति ॥ 
सा पपात शिरस्युग्रा सहसा कालनेमिनः । 

त सञ्चूणितोत्तमाङ्गस्तु निष्पिण्मुकुटोसुरः ॥ ७८ ॥ 

| तुतरकतौघरन्धश्व स्ुतधातुरिघाऽचळः । पपात स्वे र्थे झो घिसञ्चः शिष्टजीवनः॥ 

॥| पतितस्य रथोपस्थेदानवस्याऽच्युतो ऽ रिदा । स्मितपूर्वमुवाचेदं वाक्यं चक्रायुधः 

७ पच्छाऽसुर! चिसुक्तो ऽसिसाम्प्रतंजीचनिद्वं तः । ततःस्वदपेनकालेनअहमेवतचाऽन्तकः 

| एवं वचस्तस्य निशास्य विष्णोः सवश्वरस्या$थ रथं निमेषात्‌ । 

| निनाय दूरं किळ काळनेमिनो भीतस्तदा सारथिलोकनाथात्‌ ॥८२॥ 

पति श्रीस्कान्दे -सहापुराण एकाशीतिसाहरुयां सं हितांयां प्या माहेश्वरखण्डे 

| कीमारिकाखण्डे देवासुरसङ्ग्रामै कालनेमिछृतयुद्धसग्मद विष्णुना सह 

र कालनेमियुद्धवर्णन नामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६॥ 


rr 
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तं दृष्टा दानवाः सर्वे क्रुद्धाःस्वेःस्वेवेळेव ता: । सरघा इच माध्वीकं & 
पवेतामे गजे भीमे मद्स्राविणि डुदेमे | सितचित्रपताके तु प्रमिन्नकररापुहे|; 
स्वणंवर्णा ञ्चितेथद्वभगेदावा भिसम्वृते । आरुह्या55जौ निमिदेंत्यो हरि प्रत्युप त 


अश्वमारुह्य शेलाभं मथनो हरिमाद्रवत्‌। पञ्चयोजनप्रग्रीवमुद्रमास्थाय जम क 
शुम्भो मेषं समारूह्याऽवजद्द्वाद्शयोजनम्‌ । अपरे दानवेन्द्राश्चयत्तानानाल्मपा| 
आजग्मु' समरे कुंद्धाविष्णुमक्किष्कारिणम्‌ । परिघेणनिमिदेंत्यो मथनो 1 
शुम्भः शूलेन तक्ष्णेन प्रासेन ग्रसनस्तथा । चक्रेण क्रथनः क्रद्धो जम्भः शत्या प 
जध्चुनारायणं शेषा विशिखेमंमंभेदिभिः। तान्यसाणिप्रयुक्तानिविविशुधु 
उपदेशा शुरोयद्वत्सच्छिष्यंचहुधेरिताः । तत: क्रद्धो हरि गह्यधनुर्वाणाँञ्च पुष 
समद दृत्यसेनां तद्धममर्थवचो यथा | निर्मि विव्याध विंशत्या बाणैरतहक|` 
मथनंदशमिश्चै शुम्भं पञ्चभिरेव च । शतेन महिषं क्रुद्धो विव्याधोरसि माघ १ 
जम्मंद्वादशमिस्तीक्ष्णे:सर्वाश्वेककशो 5एमि: | तस्यतल्लाधघंदृट्रादानवाःकरोधपूकि | 
चक्रगढ्तरंयत्षमावृष्वानाहरिंशरे: । चिच्छेदाऽथ धनुर्ज्या च निमिभेल्टेनदात' 
हस्ताञ्चाप च संरम्भाचिच्छेद्‌ महिषासुरः । पौडयामास गरुडं जम्भो वाणायुत्ि [ 
व्य च विव्याध शुस्भो बाणायुतेन चै । | 

तां प्राहिणोत्स वेगेन ह माय १४ | | 
जात से हक । ताम्रां निर्मिबाणिमुशलामेः सर 
चिनवन्काळ्मेघवत । ततोष्तरि्े हाहेति भूतानां जहि 
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है बले व्यक्त यत्रा5शीर्येतला गदा । तां हरिः पतितांदृष्टा अस्थानेप्रार्थनामिव 
उग मुद्र घोर दिव्यरल्लपरिष्छृतम्‌। तं सुमोचा5तिवेगेन निमिमुदिश्य दानवम्‌ ॥ 
४ वियत्येव अयो दैत्या हाचारयन्‌। गद्या जम्मंदेत्यस्तु ग्रसनः पहिशेन तु 
त्या ब महिषोदैत्यो विनद्न्तोमहाररचम्‌ । निराङ्ृतंतमालोक्य दुजेनेः सुजनं यथा 
जरह शक्तिमुग्रोग्रा शतघण्टामद्दास्वनाम्‌ । जस्माय तां समुद्दिश्य प्रा हिणोड्गीषणेरणे 
तामायन्तीमथालोक्य जम्भोऽन्यस्य रथात्त्वरात्‌ । 

आप्लुत्य लीळया गृहन्कासिनीं कामुको यथा ॥ २४॥ | 
तैवगरुड मूध्नि जघ्ने स प्रहसन्बली । ततो भूयो रथं प्राप्य घनुण ह्या$म्ययोजयत्‌ 
| विचेताथ्वा5मवद्युद्धे गरुडः शक्तिपीडितः । ततःप्रहस्यतं विष्णु: साधुसाध्वितिभारत 
; कप्परोनक्रतवा न्विमोहंचिनतात्मजम्‌ । समाश्वास्यचतंवाग्मिःश्तदष्राचनिष्फलाम्‌ 
॥ मायस्य यथा पुंसः सर्व स्याच्चिन्तिते वृथा । द्ृढसास्मद्ामौर्चीमन्याँसंयोजयत्ततः 
॥)हत्वा च तछनिर्घोषरौदमस्त्रें सुमोच सः ।:ततो5खतेजसा सर्वमाकाशं नव दृश्यते 
| | गमिदिशश्व॒ विदिशो वाणेज़ाल्मया बुः । दृष्टा तदख्रमाहात्म्य सेनानीग्रेसनोऽसुरः 
| बरह्मस्त्रं चकारा 55शुसर्वाख्रचिनिवारणम्‌ । तेनतत्परशमेयातंरी द्रास्त्रंडोकभीपणम्‌ 
अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन्विष्णुर्दानवसूदनः । कालदण्डाख्रमकरोत्सवंछोकमयङ्कर्म्‌ ॥ 
| सधीयमानेऽस्त्रेतस्मिन्मारुतःपरुषोचवो । चकम्पेचमहीदेवी भिन्चाश्चाम्बुधयो5भवन्‌, 
| वसुम दृष्टा तु दानचा युद्धदुमेदाः | चक्त्रस्त्रांणिदिव्यानि नानारूपाणि संयुगे ॥ 
| नारायणास्त्रं ग्रसनस्तु चक्रे त्वाष्ट्र निमिश्राऽत्रवरं सुमोच । | 
ऐषीकमस्त्रं च चकार जम्भो युद्धस्य दण्डाल्रनिवारणाय ॥ ३५॥ 
यावच्च सन्धानचशं प्रयान्ति नारायणादीनि निवारणाय । 
तावतक्षणेनैच जघान कोटीं दैत्येश्वाणां किल कालदण्डः ॥ ३९॥ 
अनन्तरं शान्तभयं तदस्त्रं देत्याज्जयोगेन च कालदण्डम्‌ | 

शान्त तदालोक्य हरिः स्चमस्त्रं कोपेन कालानलठ॒र स्मूर्तिः ॥ ३७ ॥ 
जह चक्क तपनायुतप्रभमुप्रास्मात्मानमिष द्वितीयम्‌ । 
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३०० अ रुकन्द्पुराणस्‌ * [१ 1 

चिक्षेप सेनापतये जवळन्तं चतुर्भुजः संयति सम्प्रगृह्य ॥ ३८॥ ` 

.. तदात्रजञ्चक्रमथो विलोक्य सर्घात्मना देत्यवराः स्वचीर्यात्‌ | 
नाशाक्नुवन्वारयितुं प्रचण्डं दैचं यथा पूर्वेमिबोपपन्नम्‌ ॥ ३६ | 

तदप्रतक्य नघहेतितुल्यं चक्रं पपात ग्रसनस्य कण्डे। | 

. तद्रक्त॒धारारुणघोरनामि जगाम भूयोऽपि करं सुरारेः ॥४० | 

यक्राहतः संयति दानवश्च पपात भूमी प्रममार चाऽपि । 

दैत्याश्च शेषा भूशशोकमापुः क्रोधं च केचि त्पिपिषुभुजांश्च ॥ ४१ 

ततो चिनिहते दैत्ये ग्रसने बलनायके । निर्मयादमयुध्यन्त हरिणा सह दानाः | 

पड्टिशेर्मुशले: प्रासेगदा भिःकणपैरपि | तीक्षणाननेश्च नाराचश्चक्रः शक्तिमिजर 

तदरत्रज्ञाळं तेमुक्त लव्धलक्षो जनादनः | एकेक शतधा चक्र वाणेरशिशिखोप) 

जघान तेषां संक्रुद्धः कोटिकोटि जनादनः । ततस्ते सहसा भूत्या न्यपतनेशफेी 

गरुड जणृहुः केचित्पादयोःशतशो ऽसुराः । ललस्विरे च पक्षाभ्यां सुखे चान्ये ढि) 

केशवस्याऽपिधनुषि भुजयोः शीषे एव च । ललस्विरै महादैत्या निनदन्तो पुहा 

तदट्टुतं महदुदृष्टा सिद्धचारणवात्तिकाः। हाहेति सुमुचुनांदम्‌म्वरे चाऽस्तुव्ह्‌ | 

ततो हरिविनिर्धूयपातयामासतान्भुघि । यथा प्रुद्धःपुरुषो दोषान्संसारसम| 

विकोशश्च ततः इन्वा नन्दक खड्गमुत्तमम्‌ चमंचाप्यमळं विष्णुः ताति ॒ 

ततो सुहतेमात्रेण पदानि दशा केशव: । . | | 

प त ह बधली हरेत्यखातमान द ॥ ५१॥ हा 

उरसत्तमाः । अधाचन्त महेष्वासाः केशवंपादह! | 


० € | 
क पाचला च तं हरि; । उघाच च गरुत्मन्तं तस्मि तर| 
अश्रान्तो यदि ताक्ष्यासिमथनंप्रति तदुघ्॒ज । श्रान्तश्चेञ्च सुहुतं त्वं रणाद ` 


ह _ ताक्ष्य उचाच | 
न मे श्रमोऽ त्त लोकेशकिञ्चित्संस्मरतश्चमे । यन्मेखुतान्वाहनत्वेकल्पयामार 
इति चुवत्रणे दैत्यं मथनं प्रति 


सोऽगमत्‌। देत्यर्त्वभिमुखं दृष्टा शङ | 
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: दशोषध्याय | ° विष्णुद्दाराशुस्मेनयुडवर्णनम्‌ ४ | ३०९ 
हा भिण्डिपालेन 'शितथारैण वक्षि |तं महारमचिन्त्देच विष्णुस्तरिमस्महाहवे 
रान पञ्चभिर्वा णेगिरीन्द्रस्याऽपि मेदकः । पुनविद्धः स्तनान्तरे 
विवेतनों मुहर्तात्ल संस्तभ्य मथनः पुनः'। गृहीत्वा परिघं मूध्नि जनादेनमताडयत 
| देष्णुस्तेनप्रहारेणकिश्चिदाघूणितो ऽभवत्‌ । ततःकोपविवृत्ताक्षो गदां जग्राह माधचः | 
तया सन्ताडयामास मधनं हृदये इढम्‌। ख पपात तथा भूमौ चूणिताङ्गो ममार च 
नस्मिश्निपतिते भूमी मथने मथिते भृशम्‌ । अवसाद ययुर्देत्याः सब ते युद्धमण्डले 
ततस्तेषु विषण्णेबुदानवेष्च तिमानिषु । चुकोप रक्तनयनो महिषो दानवेश्वरः ॥६३॥ 
प्रत्युद्ययौ हरि रौद्रः स्ववा हुवलमाश्चितः । तोक्षणधारेण शुलेन महिषो हरिमदेयन्‌ ॥ 
शक्तया च गरुडं चीरो हृद्येऽभ्यहनदुदूढम्‌ । 

ततो विद्वत्य चद्नं महाचलगुहानिभम्‌ ॥ ६५॥ | 

| ब्रप्तुमैच्छत्रणेदेत्यःसगरुत्मन्तमच्युतम्‌ । अथाच्युतोऽपिविज्ञायदानचस्यच्िकीषितम्‌ . 
बढ्न पूरयामास दिव्यैरस्त्रेमंहाबलः । ख तैर्वाणेरभिहंतो महिषोऽचलसन्निभः ॥ | 
[| परिवर्तितकायात्रः पपाताऽथ ममार च । महिषं पतितं दृष्टा जीवयित्वा पुनहेरिः ॥ | 
॥ महिपंप्राहमत्तस्त्बं चघंना५ई खि दानव !। योषिद्वध्यःपुरोक्तस्त्वंसाक्षात्कमलयोनिना | 
॥ उत्ति गच्छमन्मुक्तो ठुतमस्मान्महारणात्‌। इत्युक्तोहरिणा तस्मादेशादपगतो5खुर£ 
| तस्मिन्पराङ्मुखे दैत्ये महिषे शुग्भदानघः । सन्दषौष्ठपुटाटोपो भृकुटीकुटिलाननः | 
तिमेथ्य पाणिनापाणि धजुरादाय भेरचम्‌। सज्ीहत्यमदाघोरान्सुमो चशतशःशारानः | 
स चित्रयोधी दूढसुष्टिपातस्ततश्च चिप्णं गरुडं च देत्यः | 
वाणेज्वेलद्वहिशिखानिकाशे: क्षिप्तैरसंख्य: प्रतिघातहीनेः ॥ ७३॥ 

` विष्णुश्च दैत्येन्द्रशरादितो भशे भुशुण्डिमादाय इतान्ततुल्याम्‌ । 

तया सुखं खाऽस्य पिपेष संख्ये शुस्सस्य जत्र च घराधराधरासम्‌ ॥ ७४॥ | 
ततर्त्रिमि:शुम्भभुजं द्विषष्ट्या सूतस्य शीषं द्शभिश्च केतम | 
विष्णुविक्ृष्टैः श्रचणायसानं देत्यस्य वाणेउ्चेलनाकचणः ॥ ७५॥ 

स तैश्च चिद्धो व्यथितो चभूव दैत्येश्वरो विखुतशोणिताक्तः । 
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| १-०"कॅस्कन्दंपुराणमू% -- .. [१ यै 


.. ततोऽस्यं किञ्चिच्चलितस्य धेर्या ढुघाच शङ्काम्बुजशाङ्गपाणिः | ६, म : 
योषित्खुचध्योऽसि-रंणं चिमुञ्च शुम्भाऽशुभ स्वल्पतरैरहोभि: , ह 
मत्तो5हँसि त्वं.न वर्थेव मूढ ! ततोऽपयातः स च शुम्भदानवः 
जम्मोऽथ तद्विष्णुएखान्निशम्य जगजे चोच्चेः कृतसिहनादः। | 

.  प्रोचाच वाक्य च सलीलमाजो मदाइहासेन जगद्विकम्प्य ९८॥ 
किमेभिस्ते जलावास देत्येहींनपराक्रम: | मामासादययुद्धेस्मिन्यदि ते पौर 
चत्ते पूवं हता देत्या हिरण्याक्षमुखाः किल । जस्भर्तदाभवक्नेवपश्यमामद्य सं | 
पश्य तालप्रतीकाशोभुजावेती हरे! मम । वक्षो वा चञ्रकठिनं मयि प्रहर तु| 
इत्युक्तः केशवस्तेन स॒क्ति(क)णी सल्लिहन्रुषा । सुमो चपरिध॑घो रं गिरीणामपि कि 
ततस्तस्याऽप्यनुपदं कालायसमयं इूढम्‌। सुमोच सुत्रं विष्णुद्धितीयं पर्वत ख| श 
तदायुधद्वयं दृष्टा जम्भो न्यस रथे धनुः । आप्लुत्य परिधं शृह्य गरुडं तेन जाता 
,द्वितीयं मुद्गरं चाऽनु गृहीत्वा चिनदन्रणे | सर्चप्राणेन गोविन्द तेन मूध्नि उपार 
ताभ्यांचाऽतिप्रहाराम्यामुभौ गरुड केशवौ |मो हा विष्टौ विचेतरुकौ सुतकहपाविषा क्‍ 
सददुतं महद्दृष्टा जगर्जुदेत्यसत्तमा: । नेतान्हर्षेमदोद्धूतानिद सेहे जगत्तदा॥4| य 
सिहनादेस्तलोन्नादैधंचुर्नादेश्ववाणजे: । i 
जले हृषेयामासुर्वासांस्याढुघुबुख्च ते ॥ ८८ ॥ 
रङ 'अपूरयामाञुशचिक्षिपुदेचताश्ुराम्‌ ॥८६ ॥ 
का या याच्या महारणे हरिः सवेनतेय: परिरभ्य जम्भम्‌ । 
= ल वेगपरश्चकार ॥ 8०॥ « | । 
कौमारिकाखण्डे दैत्यैः ह दिलाय मनेः मग 
दैत्य, सह विष्णोर्युद्धवर्णने नाम दशोऽध्यायः ॥ २०। | 
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एकविशो$ध्यायः 
देवासुरसङ्ग्रामे तारकविजयवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच | 
तमालोक्य पलायन्तं विध्वस्तष्चजकार्मुकम्‌ । 
देत्यां्व सुदितानिन्द्रः कतेव्यं नाऽध्यगच्छत॥ १॥ 
या55यानिकटंविष्णोः खुरेशस्त्वरयान्वितः । उवाचचेनंमधुरसुत्साहपरिवृ हितम्‌ 
क्मिमिः क्रीडसे देव दानवेंदुएमानसे: । ढुजनेलब्धरन्ध्रस्य पुरुषस्य कुतः क्रिया: ॥ 
| केतोपेक्षितो नीचो मन्यते वलमात्मनः । तस्मान्न नीचं मतिमानुपेक्षेत कथञ्चन ॥ 
॥बधाप्रेसरसस्पत्त्या रथिनो जयमाययुः । कस्तेसखा5भवत्पूव हिरण्याक्षवधे विभो ! 
(हिण्यकशिपुदेत्यो चीर्यशालीमदोद्धतः । प्राप्य त्वां तृणघन्नष्टस्तत्र कोऽग्रेसरस्तघ॥ 
|| एव प्रतिवला दैत्यामधुकेटभसन्निभाः । निषिष्टास्त्वान्तु सम्प्राप्य शळमाइचपाघकम्‌ 
युगेयुगे च देत्यानांत्वत्तोनाशोऽभवद्धरे ॥ तथैवाऽद्येहभीताचांत्वंहिघिष्णोसुराश्रय 
खं सन्नो दितो विष्णुर््यचर्धत महाभुजः । वटेन तेजसा ञ्रद्धया स्ेभूताश्रयोऽरिद्द 
अथोवाच सहस्राक्षं केशचः प्रहसन्निव । एवमेतद्यथा प्राह भगवानस्मन्गतं धच: ॥१०॥ 
ने्ोष्यदानचान्सर्चान्दग्धं शाक्तःक्षणाद्‌हम्‌ । दुर्ज यस्तारक: कितुमुतचासप्तदिनं शिशुम्‌ 
महिषश्चैव शुम्भश्च उभौ वध्यौ च योषिता! 
जम्भो दुर्वाससा शापतः शक्रचध्यो भवानिति ॥ 
तस्मात्त्वं दिव्यवीयंण जहि जम्मं मदोत्कटम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्‌ अवध्य: सर्वभूतानां त्वास्ते स तु दानचः ॥ १३ ॥ र 
F । गुप्तो रणे जम्भं जगत्कण्टकमुद्धर । तद्वेक्ुण्ठवचः श्रुत्वा सहस्नाक्षोऽमरा हा 
| 'भदिशत्सुराधयक्षान्सेन्यस्यरचनांप्रति । ततश्चाऽम्यथितो देवेविष्णःसन्यमकदपयत्‌ 
| र सर्वेछोकस्य चीर्यस्य तपसोऽपि च । तदैकादश स्द्रांश् चकाराऽग्रेसरा्हरि 
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३०४ सु 00 [ १ माहे) . 
व्यालीढांगामहादेवाबलिनोचीलकन्धराः । चन्द्रखण्डत्रिपुण्डाश्रपिडाक्षाजकत| 
पिङ्गोतुङ्खजटाजूटाः सिंहचर्मावसायिनः। भस्मोद्शूलितगात्राश्च सुजम्भः 
| कपालीशादयो दा विद्रावितमहाखुराः । कपाली पिड़ लो भीमो विरूपाक्षो म 
अजकः शासनः शास्ता शस्मुश्चन्द्रो भचरुतथा । एतएकादशानन्तवलास्द्रापा | 
अपालयन्त त्रिदशान्विगर्जन्त इवाम्बुदाः । हिमाचलाभे महति काञ्चनामुरक ` 
प्रचञ्चलमहाहेमघण्टासंहतिमण्डिते । ऐरावते चतुदन्ते मत्तमातङ्ग आस्थित। ˆ 
महामदजलल्ञावे कामरूपे शतक्रतुः । तस्थौ हिम गिरेः शङ्गे भाजुमानिव दीक तत 
तस्यारक्षत्पदं सव्यं मारुतोऽमितविक्रमः ॥ २३ ॥ 


आदित्या वसतो विश्वेमरुतश्वांउश्विनावपि । गन्धर्वा राक्षसायक्षा:र्साप 
कौटिशः कोरिशः कृत्वा बुन्दै चिह्वोपलक्षितम्‌ | 
विश्राचयन्तः स्वाँ कीति बन्दिद्न्दै; पुरःसरः ॥ २६ ॥ 
चेलुर्देत्यवधे इता नानावर्णायुधध्चजाः ॥ शछ॥ . 
शतक्रतोरमरनिकायपालिता पताकिनी याननिनादनादिता। 
सितोन्नत*्वजपटकोटिमण्डिता वभूच सा दितिसुतशोकवदिनी | 
आयान्तीता विलोक्या5थसुरसैनांगजासुरः । गजरूपी महा! श्वच सेहारास्भाधिः 
'परश्वधायुधो देत्यो दशनौष्ठकसम्पुटः । ममर्द चरणे देचांश्चिक्षेपाऽन्यान्करेण सष 
परान्परशुना जनने देत्येन्द्रो रौद्र विक्रमः । तस्यैवं निष्चतः कुद्धा वेघगन्धवर्कि। 
सुमुचुः संहताःसवे चित्रशस्नास्रसंहतिम्‌ । परश्बधांश्चचक्राणिभिण्डिपाहा 
कुन्तान्प्रासाञ्छगस्तीक्षणान्मुद्वराञ्चा५पि दुःसहान्‌ । 
तन्ख्वान्सोऽग्रसददयो यूथपः कघळानिच ॥३३ ॥ 
कोपस्फुरितदं्राग्रः करस्फोरेननादयन | ` 
| सराक्षिश्नंश्नचारा5 जौदुष्पेक्ष्यःसो5थदानच :॥ ३४ | 
यस्मिन्यस्मञ्चिपततिखुरबन्देगजासुरः । तस्मिस्तस्मिन्महाशब्दो हाहाकार. । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















ऽध्यायः | ने निमिकतंदेचसन्यप्रपीडनम्‌ नेह ३०५ 


{ तदुबळं प्रेष्य समन्ततः । रुद्राः परस्परं प्रोचुरहंकारोत्थिताचिषः ॥ 
त मिन्दतेनं महाचळाः। कर्षतैन शितैः नं हि स 
वाक्यमाकण्येशूएछं सितशितं सुखे | सम्माज्यचामहस्तैनसंरम्भाद्विवृतेक्षणः 
हि सर्वेतो दिशः । अथागादभ्रकुटीचक्रोदेत्येन्द्राभिमुखोरणे 
मुध्विन्येन शूळं विष्टभ्य निर्मेलः । जघान कुम्भदेशे तु कपाळी गजदानवम ॥ 
दशाऽपि ते खुद्रा निर्मळायोमयै रणे । जध्नुः शलेस्तु देत्येन्द्रं शेलवर्ष्माणमाहवे 
शोणितं पश्चात्सर्वेजोतस्सु तस्य वै । गूलरक्तेन रुद्रस्य शुशुभे गजदानचः॥ 
 त्पडामळनीलाव्जं शरदीबा5मळं सर; । भस्मशुभरतनुच्छाये रुद्रैहुसेरिवा55वृतम्‌ 
5 कपालिनं दैत्यः प्रचलत्कर्णपल्लवः । भवं च दन्तेविभिदै नाभिदेशे गजासुरः ॥ 
॥्रःर्‍ुरक्त स्द्राम्यां नवरुद्रास्ततों हुतम्‌ । विव्यघुचिशिखेः शूलेः शरीरममरद्विपः ॥ 
| कपालिनं त्यत्तवा भवं चासुरपुड्रचः । वेगेन कुपितो देत्यो नव रुदाजुपाद्रवत्‌ 
| ममदे चरणाघातेदन्तैश्चाऽपि करैण च॥ ४६ ॥ 
होोऽसौ शल्युद्धेन श्रममाखादितो यदा । तदा कपाली जग्राह करमस्याऽमरद्विषः॥ 
भ्रामयामास चाऽतोव वेगेन च गजासुरम्‌ । 
. इष्टा अ्रमातुरं देत्यं किश्चिच्च्यावितजीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
"त्साह रणे तस्मिन्गतयुद्धोत्सबो$मचत्‌ । ततो भ्रमतपवाऽस्यचमेउत्ङृत्यमेरवम्‌ 
| श्वत्सर्वाडरक्तो घं चकारा5म्वरमात्मनः । तुष्टुवुस्तं तदा देवा वहुधा बहुमिः स्तव: 
* [उदुधनं च यो हन्यात्स श्रियेत ततस्त्वसौ । दृष्टा कपालिनोरूपं गजचर्माश्वरावृतम्‌ 
श दुजे ष्ञु निपेतुश्च सहस्रशः । एवं विलुलिते तस्मिन्दानवेन्द्रे महावले ॥५२॥ 
| र 'त्तमथा55रूहा शतदुन्दुभिनादितम्‌ । निमिरम्यपतत्तूणं खुरसेन्यानि लोडयन॥ 
यां निमिगजो यातिदिशं तां तां सवाहनाः । दुदवुस्ुक्तुशुदवा | | 
. सुरमातङ्गा ढुढुवुस्तस्य हस्तिनः। पलायितेषु सेन्येषु खुराणा पाक्या तत 2 
| “यो दिक्पालकैः सार्थमष्टमिःकेशवेनच । सम्प्राधस्तस्वमातङ्गोयाचच्छकगजर 
हँ | बेच्जकराज्ो भीतो मुक्तवा नादं सुमैरघम्‌। ध्रियमाणोऽपि यत्नेनचकोरइचतिष्ठति 
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पळायति गजे तस्मिन्नारूढः पाकशासनः । विपरीतमुख युद्ध देने 
शतक्रतुस्तु शूलेन निमिं घक्षस्यताडयत्‌। गदया दन्तिनं तस्य गहदेशे ! द 
तं प्रहारम चिन्त्यैच निमिनिर्मयपौरुषः । ऐराचतं कटीदेशे द्रेण] ग 
स हतो मद्दरेणा$थ शक्रकुञ्ज आहवे । जगाम पश्चात्पद्भ्यां च पृथिवी; 1 
लाघवास्क्षिप्रमत्थाय ततोऽमरमहागजः । रणादपससर्पाऽथ मीषितो हिर | 
ततो वायुर्ववौ रक्षो वहुशर्करपांशुलः । सम्मुखो निमिमातङ्गो ऽकस्पनोऽक 3 
स्रतरक्तो वभौ शेळो घनधातुहदो यथा ॥ ६३॥ 
धनेशोऽपि गदा गुवी तस्य दानचहस्तिन | ममोच घेगान्न्यप | 
गजो गदानिपातेन स तेन परिमूच्छितः । दन्तेमित्वा धरांवेगात्पपाताऽच § 


पतिते च गजे तस्मिन्सिहनादो महानभूत्‌ । हे 

` सर्वेतः सुरसेन्यानां गजवृ'हितवृ'हित: ॥ £६ ॥ शै 
हेषारवेणचाश्वानांरणास्फोटेश्ध धन्विनाम्‌ । गजंतं निहतंदृष्टानिमिचापिर्₹ 
सुराणां सिहनादं च सन्नादितदिगन्तरम्‌ । जम्भो जज्चाल कोपेन सन्दी त 
ततःसकोपरक्ताक्षोधनुष्यारोप्प सायकम्‌ । तिष्ठे तिचात्रवीत्तारंसारथिवाणल त 
तमायान्तममिप्रेक्ष्य धनुष्याहितसायकम्‌ । शतक्रतुरदीनात्मा दृढमादत्त का ` 
वाण च तलूधोताग्रमघेचन्द्रमजिह्मगम्‌ ॥ ७१ ॥ १ 

तेनाऽस्य सशरं चापं चिच्छेद वलब्वेजेहा । अपास्य तद्धनुश्छिन्नं जम्मो दा 
अन्यत्कामुकमादायषेगयद्गारखाधनम्‌ | शरांश्चाशी चिषाकारां ताव ` 


शक्रं विव्याध दशभिजेत्रुदेशे च पत्रिमिः हृदयेच त्रिभिश्चेवद्वास्यांचस्कः 

`शक्रोऽपि दानवेन्द्राय चाणजालमभीरयन्‌। अप्राप्ान्दानवेन्द्रस्तुशरांश्छ्ः' 

चिच्छेद शतधाऽऽकारो शरेरमिशिखोपमैः । ततश्च शरजालेन देवेन्द्र | 
आच्छाद्यत यत्नेन वर्षास्विच घनेनंभः । | 


देत्यो 010 
देत्यो$पि बाणजालेन विव्याध सायको: शितैः ॥ ९७॥ | 
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क ] # जम्मेनेन्द्रस्ययुद्धवर्णनम्‌ # | ड 
तवेदं तदा चक्रे गन्धर्वास्त्रं महाङ्ुतम्‌ । ततोऽस्य तेजसा व्यामभूद्रगनगोचरम्‌ 


र | ्र्वतगरे्जापि तानाप्राकारतोरणेः । सुञचदगिरदुताकारेरसखृ्ि समन्ततः ॥ ८० ॥ 
यऽ खवृष्ट्या देत्यानां हन्यमानामहाचमूः । जम्भं शरणमागच्छत्राहित्राहीतिभारत 
| जमो सहाचीर्योचिनदय प्रहसन्सुहुः । स्मरन्साधुसमाचारंदेत्यानामभयं ददौ ॥ 
होऽस्त्रं मौशळंनाम सुमोच खुमहाभयम्‌ अथोग्रमुसलेः सर्वमभवत्पूरितं जगत्‌ ॥ 
वैध भग्नानि सर्वाणि गन्धर्वनगराणि च । अथोग्रेकप्रहारेण रथमश्वं गजं सुरम्‌ ॥ 
चूणेयामास तत्क्षिप शतशोऽथ सहस्रशः । 
ततः सुराधिपः शक्रस्त्वाष्टरमस्जसुदेरयत्‌ ॥८५ ॥ 

उल्यमाने ततश्चास्त्र निश्चेरःपाचकाचिषः । ततो यन्त्रमया विद्या: प्रादुरासन्सहस्रशः 
े्रेरमवचुद्वमन्तरिक्षं वितारकम्‌ । तयन्त्रमौशर्ल भग्नंहन्यन्तेचासुरास्तदा ॥८७॥ 

(शैहास्त्रं सुमुचे जम्भो यन्त्रसंघातच्ूर्णनम्‌ । व्यामप्रमाणेरुपलेस्ततो चषेःप्रचेतत 
ह तारण निर्मितान्याशु यानि यन्त्राणि भारत । तेनोपळनिपातेनगतानितिळशर्ततः 
ततः शिरस्सु देवानां शिला: पेतुमेहाजचा: । दार्‍यन्तश्च घसुधां चतुरङ्गवळं च तत्‌ 
| कोबज्राञ्ममकरो त्सहस्त्राक्षः पुरन्दरः । ततः शिलामदावषंव्यशीर्यतसमन्ततः ॥६१॥ 
ततः परशान्तैः शैलास्त्रैजेस्मो भूघरसन्चिभः । ऐषीकमख्रमकरो च्चूणितान्यपराक्रमः। 
ऐपीकेणा5गमन्नाशंवज्ञास्त्र॑ गिरिदारणम्‌ । विजम्मत्यथ चेषीकेपरमास्त्रेऽतिदारुणे॥ 
#| उ्वछुद्चसेन्यानि सस्यंदनगजानि च । दह्ममानेष्वनीकेषु तेजसाऽस्रस्य सवेतः ॥ 
ह| आग्नेयमस्रमकरोदुवलहा पाकशासनः । तेनाऽस्त्रेण च त्नाशमेषीकमगमत्तदा॥ ६५ 
तस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे पाचकास्त्रं व्यजुस्भत । 
जज्चाळ सेना जम्भस्य रथः सारथिरेव च ॥६६ ॥ 


पतिहतास्रोऽसौदैत्येन्द्रः्रतिभानचान. । बाणास्त्रमुमोचाथशमनंपावकाचिषाम्‌ 















$ *पदकरतल्यामिर्धारामिः पूरितं जगत्‌ । शान्तमाग्नेयमस्त्रेच चिळोक्येन्द्रश्चकारह 
ई पीयप्यमख्मतुल तेन मेघा ययुःक्षयम्‌। घायव्याखबलेना5थ निधूते दसल प 
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| 'ऐ जल्घरेव्याम स्फुरद्विद्युलताकुले: । गम्मीराक्षसमाधारैश्वास्यपूर्यत मेदिनी ॥ | 
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बभूवा5नाविछंव्योम नीलोत्पलदलभम्‌ । चायुनाचा5तिरूपेण कसित 
न रोकुस्तत्रतेस्थातुंरणेऽपिबलिनोऽपि ये । जस्भस्ततो5मवच्छेलोदशयोज 
मारतप्रतिधातार्थदानवानां बलाधिपः । नानाश्चर्येसमायुक्तो . नानु 
ततः प्रशमिते वायौ दैत्येन्द्रे पवेताकतौ । महाशनि घञ्रमयीं सुमोचाऽशु 
तयाशान्या पतितया देत्यस्याचळरूपिणः । 
कन्द्राणि.व्यशीर्येन्त समन्ताश्चिकेराणि च ॥ १०५॥ 
ततः सा दानवेन्द्रस्य, शैलमाया न्यवतंत । निदृत्तशलमायो5थ दानवेन्दर 
बभूव कुञ्जरो भीमो महाशेळमयाङतिः । ममदे च सुरानीकदन्तेश्चाऽभ्यह 
वभज्ज पृष्ठतः कश्चित्करैणाऽऽछृप्य दानवः । ततः क्षपयतस्तस्य सुरसेन्यारि 
अस्त्रं ्ेलोक्यदुधेषंनारसिंहं सुमोच ह । ततः खिहसहस्लाणि निश्चेसमतर 
हएदंष्राइहासानि क्रकचाभनखानि च। तेवचिपारितगात्रोऽसौ गजमायां 
_ ततश्चाशीविषो घोरोऽमवत्फणसमाकुलः । विषनिःश्वासनिदेग्धसुरसैन्यमहर धर 
ततोऽस्त्रं गारुडं चक्रे शक्रः सम्प्रहरत्रणे । ततस्तस्माद्वरुत्मन्तः सहस्राणितिरि ३ 
तेगरुत्मद्विरासाद्य जम्भ॑ भुजगरूपिणम । : 
तस्तु खण्डशो देत्यः साऽस्य माया व्यनश्यत ॥ ११३॥ | 
मायायां च प्रनष्टायां ततो जम्भो महासुरः । चकार रूपमतुळं चन्द्रादित्यशश 
बिवृत्ततयनो अस्तुमियेष सुरपुङ्गवान्‌ । ततोऽस्य प्राचिशद्वङत्रंसमहारथङुऽ 
छुरसेनाऽभवट्गीमं पातालोत्तालतालुकम्‌ । सैन्येषु अस्यमानेषु दानवेन ह| 
शक्रो दीनत्वमापश्नः श्रान्तवाहनवाहनः | कतेव्यतां नाध्यगच्छत्योवाचेदं्ग|! 
ल नो विशेषतः । तदादिश घटामोऽस्यदानवर | 
मा गच्छ मोहं बन व एत रणः त्यात्या र 
TE क सुच स्मर प्रभो | नारायणास्त्रंप्रयतःधृुत्वेत | 
प्‌ न्तरे द्त्यो बिबृतास्योऽग्रसतक्षणात्‌ | 


त्रीणि त्रीणि च लक्षाणि 
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टु | ९ देवदैत्यसैन्ययुद्धक्षेत्रेवीभत्सद्वश्यम्‌ $ ३०६ 
\ नारायणास्त्रं च निषपाताऽरुय वक्षसि । महारत्रमिन्नहृद्यःसुस्नाच रुधिरं चसः 
हपंतस्य दैत्यस्यनाशितम्‌। ततश्चाऽन्तदेधेदेत्यःत्वाहासंमहोत्करम्‌ 
ल ३ थः स दैत्येन्द्रः शर््राशनिमतीन्द्रियः । सुमोच सुरसन्यानांसंहारकरणीपराम्‌ 
१) तर°वघाश्चक्रवञ्जवाणान्सशुङ्गरान कुन्तान्खड्गान्मिण्डिपालानयोसुखगुडांस्तथा 
| येषादवध्यानक्षयानपि । तैरस्त्रेदानवोन्मुक्तेदेघानीकेघु भीषण: ॥ 
बाहुमिधेरणी पूर्णा शिरो भिश्च सकुण्डलैः । ऊरुमिर्गजहस्तामेः करीन्द्रेश्राचलोपमेः 
लेपा दण्डचक्राद रथैश्च रथिभिः सह । दुःसंचाराऽभचत्पृथ्वीमांसशो णितकद्‌मा 
लि घरोघहदावर्त्ता गजदेदशिलोञ्चया । कचन्धनृत्यचहुला महासुरप्रचाहिणी ॥१२६॥ 
_ उ्ृगाळणभ्रध्वांक्षांणां परमानन्द्कारिणी । 

'पिशाचजातिसिः कीणं पीत्वाऽऽमिषं सशोणितम्‌ ॥ १३०॥ 
असंग्रमासिर्भार्यामिःखह नृत्य द्विरुद्वता । काचित्पल्लीप्रकु पितागजकुम्मान्तमौ कतिकः 
पि बोयत्रचाश्बानांखुरानेकत्रचाऽकरोत्‌ । कणपूरेषु मोदन्ते पश्यन्त्यन्याःसरोषतः 
` सादयन्ति चहुधा महाकर्णार्थको विदाः । केचिद्वदन्ति भो देवा भोदेत्या-प्राथयामहे. 
"ग्राकर॒पमेवं योद्धव्यमस्माक तृसिहेतवे । केचिदूचुस्यं देत्यो देबोऽयमतिमांसलः ॥ 
रिते यदि सडग्रामे घातुदेशो ५पया चितम्‌ । केचिद्युध्यत्सुवीरेषुसक्रिणीसंलिहन्तिच 

पिन पयसा विद्यो दुजेनः सुजनो यथा । केचिद्रक्तनदीनां च तीरेप्वास्तिक्यवुद्धयः 
bb पितृन्देचांस्तर्पय न्तिशो णितैश्चाऽऽमिषेःशुभः । 
| केचिदामिषराशिस्था दृष्टापन्यस्यकरामिषम्‌ ॥ १३७॥ 

॥ देहिदेहीति चाशन्तो धनिनः ङपणायथा । केचित्स्वयं प्रतृताश् दृष्टा च खादतःपरान, 
__परोपमोष्ठी निर्भुज्यपश्यन्त्येवात्यसूयया । केवित्स्वमुदरंकुदध्वानिंदन्तिताडयन्तिच र 

, 'ेमक्षमभोप्संतस्तृत्ता: परधन यथा । केचिदाहुर्य एव न्लाध्यासषिस्त 829 
शातं सुनक्षत्र पूर्वेमासीदुवृथैच तत्‌ । एवं बहुविधालापे पलादानां ततस्ततः ॥ 
| "यः समरे जम्मो देवाञ्छस्त्रैरवूर्णयत्‌ । ततः शको घनेशश्रवरुणः पवनोऽनलः 
| यमोऽथ नि निश्चाऽपि दिव्यास्जाणि महाबलाः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














rn 


३१० ह स्कलयुराणम: क आह 


आकारो मुमुचुः सर्वे दानवाया5भिसन्ध्य तु ॥ १४३॥ 
व्यर्थतां जग्मुरखाणि देवानां दानवम्प्रति | यथातिक्रूरचित्तानामायै 
गर्तिनविविदुश्चाऽपि ्रान्तांदैत्याश्चदेवताः । देत्यास्त्रभिन्नसर्वांगा 1 
परस्परं व्यलीयन्तहाहाकिम्भाविवादिनः । तामचस्थां हरिद्रा देवाञ 

अघोरमन्त्र स्मरन्देवराज ! अस्त्रं हि यत्पाशुपतप्रभाषम्‌ । 

रुद्रेण तुष्टेन तव प्रदत्तमव्याहतं चीरचराभिघाति ॥ १४७॥ 

एवं स शक्रो हरिवो थितस्तदा प्रणस्य देवं त्रषकेतुमीश्वरम्‌ । 

समाददे बाणममित्रघातनं सम्पूजितं देचरणेऽद्धचन्द्रम्‌ ॥ १४८॥ 

घनुष्यजय्ये विनियोज्य बुद्धिमान्न्ययोजयत्तत्र अघोरमन्त्रम्‌ ॥३४ | 

ततो थधायाऽऽशु मुमोच तस्य वा आङृष्य कर्णान्तमकुण्टदी रिरि 
अथाऽसुरः प्रेक्ष्य महासत्रमापतद्विस्रज्य मायां सहसा व्यवस्थितः |: 
प्रवेपमानेन मुखेन युज्यताचलेन गात्रेण च सम्भ्रमाकुलः । 














A 


पुरन्द्रस्येष्वसनप्रमुक्तो मध्याकंविम्बं घपुषा विडम्वयन्‌। 
| किरीरकूरस्फुरकान्तिसङु सुगन्धिनानाकुसुमा थिवासितम्‌। 
प्रकी णधूमज्चलनाभमू्धेजे न्यपातयञ्ञम्भशिरः सकुण्डलम्‌॥ १५३। | 
तस्मिन्निन्द्रहते जम्मै प्रशशंसुः सुरा बहु । 
नि वासुदेवोऽपि भगवान्साधुसाध्विति चाऽत्रवीत्‌ ॥ १५४॥ 
ड ज्म हत इष्वा दानवेन्दाः पराङ्मुखाः । सर्वे ते भग्नसङ्कठपा दुदुषर 
या स चतुरो इतान्‌। सारथिप्रेरयामासयाहीन 
' अ च पायात्तारके रथमास्थिते । सावलेपं च सक्रोधं सगव 
व सथिक्वारं प्रयातो दानवेश्वरः | स युक्त रथमास्थायसहरू 
नयेन ररक्षितम्‌। अेलोक्यऋद्धिसम्पन्नंकव्पास्तात्तकी 
सन्यन महता युक्तो नाद्य न्चिदिशो दिशः | 
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त्यायः ] # तारकंदेत्येनविष्णोयुद्धम्‌ युद्ध? (ह ३११ 
पहल्लाक्षश्व तँ दृष्टा त्यक्चा चाहनदन्तिनमू ॥ १६० आ क 
| लिवा युक्त तघहेमपरिष्छ्तम्‌ । चतुर्योजनविस्तीण सिद्धरड्परिष्छ्तम्‌ ॥ 


| शन्धर्वकिक्षरोद्वीतमप्सरोगृत्यसड्ुलम्‌॥ १६२॥ ८२५, 
१) यध्रमहावाघ महारलसमाचितम्‌ । जा रथं च क १ ४३ 

| जोकपाळाश्च तस्थुः खगरुडध्वजाः । ततश्चचाळ वसुधा ववो रूक्षो मरुद्गणः 
सागराः सत्त तथा ऽनश्यद्रचेः प्रभा । ततोजज्वळुरस्राणिततो5कम्पन्तवाहना: 
, समस्तमुद्रृत्त ततोऽद्वश्यत तारकः । एकतस्तारको दत्यः सुरसड्रास्तथकतः ॥ 
दमेकत्र लोकोद्धरणमेकतः । चराचराणि भूतानि भयविस्मयवन्ति च ॥ 
प्रशशंसुः खुराः पार्थ! तदा तस्मिन्समागमे ॥ १६८ ॥ 
अख्राणि तेजांसि धनानि योधा यशो वलं वीरपराक्रमाश्च । 
सतत्वौजसान्यङ्ग चभूचुरैषां देवासुराणां नपसः परन्तु न: ॥ १६६॥ 

| नभिमखमायान्तं देवा विनतपर्वेभिः । वाणेरनलकल्याग्रेविम्यधुस्तारक प्रति ॥ 
५ वानचिन्त्य दैत्येन्द्रो देववाणक्षतान्ददि । बाणेव्याम दिशःपृथ्वीपूरयामासदानवः 
यणं च सप्तत्या नचत्या च हुताशनम्‌ । दशमिमारुतं मूध्नि यमं दशभिरेच च॥ 
ए चैव सप्तत्या चरुणं च तथाऽष्टभिः । विंशत्या निऋ ति े्यःपनश्चाऽएभिरेवच 
|| श्थाघ पुनरेकेक दशभिमे मेमेदिभिः । तथा च मातलि देत्यो विव्याध्रिमिराशुगः 
परू दशमिश्चैच महिषं नवभिस्तथा । पुनदैत्योऽथ देवानां तिलशो नतपर्वभिः ॥ 

पकार वर्मेजालानि चिच्छेद च धनूंषि च । ततो विकवचादेवाविधनुष्काःप्रपी डिताः 
चापान्यन्यानि संग्रह्म याचन्मुञ्चन्ति सायकान | 
यु तावदुबाणं समाधाय कालानलसमप्रभम्‌॥ १७9 ॥ र 
श॑ उड्यामासशक स दि सोऽपि सुमोच इ । ततोउन्तरिक्षमालोकयदृ्ठा सशता । 
र्क विष्णू समाजघ्ने शराम्यां ताचमुह्यताम्‌ । प्रेतनाथस्य वह्देश्ववरुणस्यशित शर; 
| ` निऋतेश्चाऽकरोत्कार्यं भीतभीतं विमोहयनं.। 
निरुच्छचासं समाहृत्य चक्रे बाणैः समीरणम्‌ ॥ १८० ॥ 
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ततः प्राप्य हरिः सञ्ज्ञां प्रोत्साह्य च ड पतीन्‌ । 
चाणेन सारथेः कायाच्छिरोऽदार्षोत्सकुण्डलम्‌ ॥ १८१ ॥ 
धूमकेतोज्बेलत्कु्स्तस्य च्छि्वान्यपातयत्‌ । देत्यर र 


मुमोच मुद्गरं भीमं सहस्राक्षाय सङ्गरे । दृष्टा सुद्गरमायान्तमनिारयं रणानि 
रथादाप्लुत्य छरणीमगमत्पाकशाखनः । सुद्गरोऽपि रथोपस्थे पपात पञ्च 
स रथं चूणेयामास न ममार च मातळिः । शृहीत्वापइिशंदैत्यो जघ 
स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसादविचेतनः । खड्गेनराक्षसेन्दरङ 

यमं च पातयामास भूमौ देत्यो मुखे हतम्‌ । 

बहि च भिण्डिपालेन चक्रे हत्वा विचेतनम्‌ ॥ १६० ॥ 
वायुं पदा तदाऽऽक्षिप्य पातयामासभूतळे । धनेशं ज्र त 
ततो देवनिकायानामेकेक क्षणमात्रतः । तेषामेच जघानाऽसौ शस्तैरवालान्यधर्गत 
हा जग्राइ दुर्धरम्‌ । दानवेन्द्रवसामेदोरुधिरेणा 
र ज्‌ दानवेन्द्रस्य हुईं वक्षसि केशव: । पपात चक्र दैत्यस्य पतितं भास्कर 
जशीयताऽथकायेऽस्यनीळोत्पछमिवाशमनि। ततोव्र॑महेन्द्रो पिप्रमुमोचासि 
तस्मिज्ञयाशा शय दानवेन्द्रायसंयुगे | तारकस्य च सम्प्राप्य शरीर 


-- यर्श ~ रै 





ततः ळे त्पास्य NC) 
सु एष्पितदुमकन्द्रम्‌ । चिक्षेप दानवेन्द्राय दशयोजनविर् 


महीधरं तमायान्तं सस्मितं है 
तस दृत्यपुद्धच है 
ततस्तेने «त्यपुङ्गचः । जग्राह घामहस्तेन वालः कु 
ततस्तेनेव चाऽऽहत्य पातयामास चाऽन्तकम्‌ । । ॥ 


दण्डं ततः समद्यम्य 
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त्थ्यायः ] ॐ तारकराज्याभिषेको दिव्यस्त्रीसाक्षात्कारथ् ॐ ३१३ 


2 श्राम्यवेगेनदुजेयम्‌। सो5सुरस्या पतन्मूध्निदेत्यस्तंजग्रहेस्मयन 
पत्यान्तलोकददनो ज्वलनो रोषसंज्वलन्‌। शक्ति चिक्षेप दुधर्षा दानवेन्द्राय संयुगे 
डेवसा5स्यवश्षस्यराजत । ततः खड्गं समाकृष्यकोशादाकाशनिमलम्‌ 
' तिभासितबैलोक्यं लोकपालो ऽपिनिऋ तिः । चिक्षेप दानवेन््रायतसयमू्निपपातह 
(तितश्वागमत्खडगः ख शीघ्रं शातखण्डताम्‌ । जलेर ततः क्रुद्धो महाभेरवरूपिणम्‌ 
मोच पारं दत्येन्द्रभुजवन्धाभिलाषुकः । स देत्यभुजमासाद्य पाशः सद्यो व्यपद्यत 
टितः क्रकचक्रूरदशनालिरहीश्वरः । ततोऽश्चिनी सचन्द्राको | साध्याश्वचसबच्ध ये 
पराक्षसगन्धर्वा ; खर्पाश्चास्ञैः पृथग्विधैः । जध्नुदे त्येश्वर सर्व भूयशस्ते महावलाः 
प चाखाण्यस्यासज्ञन्त गात्रे चज्ञाचळोपमे । ततो देवानवप्लुत्यतारकोदानवाधिपः 
जान कोटिशः क्रद्धोसु्टिपाष्णिमिरेव च! तथाविधंतस्यवीर्येमालोक्यभगचान्हरिः 
पलायध्वमहो देवा वद््ञन्तहितोऽभवत्‌ । शाक्रादयस्ततो देवाः पलायनङृताद्राः ॥ 
कालनेमिमुखैदैंत्यैरुपरुद्धा मदोत्कटैः । सुष्टिभिः पादघातेश्च केशेष्वाकृष्य तैर्मदा ॥ 
तास्ताः शुष्कसरितं देचमार्गाश्च दंशिताः । वहुधा चाऽपकृष्यन्तलोकपालामहासुरेः 
तो निनादः सज्ञज्ञे दैत्यानांवळशालिनाम्‌ । कम्पयन्प्रथिवींद्ांचपातालानि च भारत 
उपेति मुदिता दैत्यास्तुष्टुचुस्तारकं तदा । शश्च पूरयामासुः कुन्देन्दुसद्वशप्रमान 
ह धपुर्वाणरवांश्चोग्रान्कराघातांश्च चक्रिरे। भृशं हर्षान्विता देत्यानेदुश्च नव्तुमृहुः i 
सित देवान्पुरस्क्ृत्य पशुपालः पशूनिव । दैत्येन्द्रोरथमास्थाय जगाम सहितोऽसुरः 
महीसागरक्ूळस्थं तारकः स पुर वली । 
ता योजनद्वादशायासं ताम्रप्राकारशोमितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
त गातादेबेहुभिःकी ण दिव्याश्चर्योपशो भितम्‌ । यत्र शब्दास्जयोनेव जीर्यते चानिश पुरै 
र गैतयोषश्चब्याघोषोमुज्यन्ता विषया स्त्विति । तत्प्रविश्यपुरंराजाजगामस्वकमारूणम्‌ 
ल] दोत्सवेन महता .पुत्ररत्रीप्तिनन्दितः । तंत्र दिव्यां समां राजाप्राप्यलिहासनस्थितः 
पिपमानोदितिसुतैरप्सरो सिर्विनो दितः । दिव्यासनस्थेदेत्यन्देवृत सिहेरिव प्रथु:॥ 
एतस्मिन्नन्तरेका चिदिव्यस्त्रीतत्पुरे$मवत्‌ । 
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३१४ | कै स्कन्दपुराणम्‌ कै ` [१ 


विस्मितस्तैव तो दैत्यैः प्रोवाचचेदंस्मयज्निव ॥२२४ || 
रुपेणानुपमा पार्थ नानाभरणभूषिता । तां दृष्टा तारको राजासृशंचे ड 
काऽसि देवि मम ब्रूहि कि मायारूपसुन्दरि । त्वत्समा यो षिते नैच्छ; 
स्त्र्युवाच न 
अहंत्रैलोक्यलक्ष्मीतिविद्धिमांदेत्यसत्तम [| अजितातपसाचा स्मित्वया् रः 
चीर्यचन्तं त्वनळसं तपस्चिनमकातरम्‌ । दातारं चाऽपिभोक्तारं युक्तयासेवाः ८ हे 
भीरु निविण्णमत्यथंसाध्वीपीडाकरंनरम्‌ । सर्वातिशंकिनंसचस्त्यजामिदिफ 7 
महेन्द्रेण च माता ते यदासा व्यपमानिता । तदेवत्यक्तप्रायो5साविदानी त्व सर 
तारश्च ततः प्राह परमं चेति तांतदा | सा चा55विवेश तं देवी नरिजगत्पज्िः 
ततो देत्याधिपं नायो दानवानां चिभूषिताः । वीरकांस्यसुपादाय वधंयांचगि 
देवाश्च दवारि तिष्ठन्ति बद्धा देत्येभ शातुराः । उपहरूयमानानारी भिरँतवर्श्चत र 
एतस्मिनन्तरे विष्णुदेत्यरूपंसमास्थितः | उपहासकमध्यस्थो गाथे हे गराहा 
इद्मद्पतरनाम यद्मीषां च दृश्यते । मातृक्रोधं स्मरन्राजा कि किं यन्न करिणाए 
चळीयांसं समासाद्य न नमेयोचचास्तिसः | मकंचच्छ्येतवाकीयै रुपाय स्थीय 
उपहासमुखेनाऽमी उपदेशं हरेमुखात्‌ । | 
समाकण्ये ततो देवा मक्केरूपेण संस्थिता: ॥ २३७ ॥ ग 
ह मम । भृशं च नोद्यामामदामोऽ्या | 
प्रतीहारस्ततो हृष्ठः न जा शक अतो राय सहाराका मका 4 र 
उचाचाउनाविलंबाष्पमत्पाह्रपरिस्फुटप जय Pd ई | 
भृशं विनोदकारीणिस्प्ददा चेर; मईसि ह कान्य बा प क 
त ह स | तक्षिशस्या5व्रचीद्वाजाकिंचिरॅकि | 
दयाल सदैभिरच ठ तदाघ्रचीत्‌ | मर्कानेतान्महाराजो द्रष्टुमिच्छ "| 
म्व यत्या पादाय भका ह 
*९९थताम्‌ । ततस्तारकदेत्यस्यपुरतोनर | 
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म 14 विष्णुनाहरिमकरूपेणजगदसारत्ववर्णनम्‌ % ३२८ 


दत्यकरोत्तालेद्ेनादविनो दिते । ततोऽतिमुदितोराजातेषांनृत्येनसोऽत्रवीत्‌ ॥ 
चो मर्कदेचास्तुटो यच्छाम्यहं त्विदम्‌ । 
स्थीयतामेच न च काय भयं हृदि ॥ २४७ ॥ 
८ विष्णुमर्कःपत्यकषिदमन्रवीत्‌ । राजन्विज्ञातुमिच्छामस्तवगेहावधि वयम्‌ 
को प्रहस्याऽऽह तारको देत्यसत्तमः । त्रिभूमिक हि मे गेहमिदं यद्ुबनत्रयम्‌॥ 
हरिमर्कस्ततः प्राह यदेवं स्व चच: स्मर । त्रेलोक्ये विचरन्त्वेतेमर्काराजन्छुनि्याः 
वमेधशतस्या पिसत्यंराजन्विशिष्यते । धर्मेमेनं स्मरन्सत्यं चचनं कुरु देत्यप ॥ 
सुविस्मितोदेत्यःप्राहेदंचचनंतदा । मकंटाऽदोप्रवुद्दोऽलिसत्यंत्रृहि च को भवान्‌, 
ताः श्रीभगवानुवाच 
गह नारायणोनाम यदि श्रोत्रमुपागतः । देवानां रक्षणाथोय मकरूपसपाश्रितः ॥ 
त\नेत्मान्यतमो धर्मस्तच तद्वचनं स्चकम्‌। परिपाल्य ते गेहं विचरन्तु खुरास्त्वमी 
पश्च राजेन्द्र न कतेव्यस्त्वयाह्दि । वीरोऽहमितिसञ्चिन्त्यपश्यतां काळजवरम्‌ 
म(पेईन्यमानामभिहन्ता न विद्यते । मौव्यमेतत्त॒यदुद्देशकर्ताहमितिमन्यते ॥२५६ ॥ 
फु ऋषींश्च देवांश्च महाखुरांश्च त्रेविद्यवृद्धांश्व चने-सुनीश्च । 
कं चाऽऽपदो नोपनमन्ति काळे कालल्य वीय न तु कतुरेतत्‌ ॥ २५७ ॥ 
३मन्रवलवीर्येण प्रज्ञया पौ रुपेणचा । अळम्यं लभ्यते काले काले सुप्तोऽपि विन्दति 
हेन मातृपितृशुश्रूषा न च दैचतपूजनम्‌ । नान्यो ुणसमाचारः पुरुषस्य खखावहः ॥ 
# "विद्या न तपोदानंनमित्राणिनवान्धवाः । शक्सुवन्तिपरित्रातुनर॑ कालेन पीडितम्‌ 
(गागामिगमनाथ हि प्रतिघातशतैरपि । शक्तुचन्ति प्रतिव्योढुमतेकालवर नराः | 








| IC 


हे दत्य त्वद्दिशिष्टादेत्यानांकोटय: पुरा । शाल्मठेस्तूलवतिक्ष्ता काठवातेनढुदेशा 
३ रध्वा त्वं स्थानमात्मानंबहु मन्यसे । सबेभूतभवं देव ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ 


| अविश्वास्ये विश्वसिषि मन्यसे चाऽधुवं धुवम्‌ 


| 
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१९५८ ५ जीववत्कालउच्यते | द्यो समागमेदेत्यं कार्याणां सिद्धिरिष्यते | 


6 १ पेदमचछ स्थानमनन्तंचाऽपि कस्यचित्‌ । त्वंतुबालिशयाबुद्धयाम | 


३१६ २ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ 


ममेदमिति मोहाच्वं त्रिलोकी श्रियमीप्ससि ॥ २६६ ॥ 
नेयं तवनचास्माकंनचान्येषांस्थिरामता । अतिक्रम्य प 
कञ्चित्कालमियंस्थित्वात्वयितारकचञ्चला । पुंश्चळीचाऽतिचपछापुनरन्य प 
सरल्लौषधिसम्पन्नं ससरित्पर्वताकरम्‌ ! तानिदानीं न पश्यामि येक स 
हिरण्यकशिपुर्वोरो हिरण्याक्षश्च दुर्जयः । प्रहादोनमुचिवीरो विपरि तो 
कीतिः शूरश्च वीरश्च बातापिरिल्वछुस्तथा । अश्वश्रीचः शम्बरश्च - 
विश्वजितत्ममुखांश्चाऽन्येदानवेन्द्रामहाचळाः । कालेन निहताःसवे काढोरि 
सर्वेवेर्षायुतं तप्त॑ न त्वमेको महातपाः । सर्वे सत्यत्रतपराः सबै चाऽऽसनदहुः 
सब यथाहँदातारः सर्वे दाक्षायणीसुताः । ज्वलन्तः प्रजयन्तश्च कातेन १ 
मुञ्चेच्छांकामभोगेछु झुञ्चेमं श्रीभचंमदम्‌ । एतदैश्वर्यनाशेत्वांशोकःसम्प 

शोककाले शुचो मा त्वं हर्षकाले च मा हृषः । 

अतीतानागते हि त्वा प्रत्युत्पन्नेन घर्तय ॥ २.६ ॥ 
















त्वमेव वेत्सिमांदेत्ययोऽहंयादूक्पराक्रमः । कल्पेकल्पेम हादैत्याःको दिशो 
येषां त्वं को रिभागेऽपिपरिपू्णो न तारक || कटपेकरपे खजामीदंवरह्मः 
इच्छन्सज्ञीवयाम्येतदनिच्छन्नाशये क्षणात्‌ । 

प दद त्वां नोत्सहे हन्तुं सर्व त्यसमायुतम्‌ ॥ २८१ ॥ 
अजुल्यभ्रण दृत्येन्द्र पुनर्धमं न लोपये | यद्यहं प्रचरो भुत्वा धर्म त्रहावरातर्स। 
ह ततः क च घमोऽयं शरणंबजेत्‌ । अहंकर्ततिमा मंस्थाःकर्ता र 
किवार । येरेब कमं मिः सौख्यंदु:ख ति । 

जुख्पा दृत्य पश्य कालस्य चित्रताम्‌ । सर्च काळचशादेववो ड्य 
स्वकमेपरिपाकस्यफलं बै विदुः । तस्मात्कमंशुमं कायु 
एुण्येनत्रसौल्यं स्यादुदु:खं पापेननिश्चितम्‌ । इतिस जिन्त्यदेत्येन्दस्वंवच | 
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 अढुक्त वचनं सवं यदि मंन्तुमिहाऽहसि ॥ २८७ ॥ 
तारक उवाच 
' मामत्र खंस्थितं दष्टा कालनेमि मुखेयुतम्‌ ॥ २८८॥ | 
भे, ह न व्यथेद्वु दिर्मृत्योरपिजिघांसतः । सा तेन व्यथतेवुद्धिरचला तर्वदशिनी 
वीपि घाक्यंयंद्यत्त्वंतत्तथेच न संशयः । को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे वा शरीरभूत्‌ 
क्तुमुत्सहते लोके दृष्टा संप्रस्थितं जगत्‌ । अहमप्येवमेवेनं लोक जानाम्यशाश्वतम्‌ 
हढाग्रावाहितं घोरे गुह्ोोसततगत्वरे । इदमद्यकरिष्यामि श्वः कर्ताऽस्मीतिवादिनः 
क कालो हरति संप्राप्ते नदीवेग इवोन्सुखान्‌। इदानीं तावदेवासौमया दृष्टोनविस्स्ृतः 
बाठेनहियमाणानां प्रलापः श्रूयते नृणाम्‌ । ईष्योभिमानलोमेघु कामक्रोधभयेषु च 
सृहामोहातिवादेषुलोकः सक्तो न वुध्यते । गुरुम्वाधप्यगुरुम्वापिछृत्याइत्यंचकेशव 
जानामित्वामहंविष्णोसर्वंभूतवर प्रभुम्‌ । किकुमःस्वस्वभावेनवलिनात्वांनमन्महे ॥ 
केचिट्टजन्ति त्वां भक्त्या वेरैण हेलया परे। 
सव ऽनुकम्प्यास्तेतुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनाम्‌ ॥ २६७ ॥ 

|पुणणः शाश्वतोधमः सर्वप्राणभ्वतांसमः । मामाल्म्व्यमयामुक्ता यान्तुसवदिघीकसः 
_ | एनमेकस्वरूपेण ध्रान्तव्यंभुवनत्रयम्‌ । स्पृहाऽपि यज्ञभागानां न कार्यासमयस्त्वयम्‌ 
एमुक्ते तारकेण देवा हर्षघप्रपेद्रि | मुच्यते हृतलोमाऽपि मेषो लाभो हि सौनिकात्‌ 
शि श्रीभगवानुवाच 
र भव तत्त्वज्ञो चिद्याज्ञानतपो न्वितः । कालंपश्‍्कसिसुव्यक्तंपाणावामलकंयथा 
॥ उवारिञतत्त्वज्ञषशिव भक्तमहामते । वज्नाइखुतधन्यो5सि स्पृहणीयो5सिधीमताम्‌ 
नां पावत्त तपसो चीयताचद्भुङक्ष्वजगत्त्रयम्‌ । एतेन समयेनेते चरिष्यन्ति सुरा जगत्‌ 
अ पक्त्वामकयूथेनवृतो नारायणः प्रभुः । स्थानादस्मादपाक्रम्य मेरुम्णतिययौतदा ॥ 
प मेरू समागम्य प्रोवाव वचनंहरिः । भवन्तोयान्तुब्रह्माणंसधास्यतिचयो हितम्‌ 
॥॥ 'त्तसदामाब्यंपाल्यञ्चसमयस्तथा | इत्युक्त्वाभगचान्विष्णुस्तत्रेघा5न्तर्घीयत 
| प्रणतः संस्तुतो देलेत्रेह्माणं च खुरा ययुः ॥३०७॥ 
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दिव्योत्तमैस्तत्रगतेरभिष्टुतो विदीस्ततेजा भुवनत्रयेऽपि । 
चच्चाङ्गपुत्रो.पि मुमोद्‌ धीरः शिवप्रसादेन महद्धिमाप्य | ३०८ 
स्वयमिन्द्रो निमि हिःकाळने मिर्यमो ऽपिच। स्तम्भश्चनिक्र तिस्थानेम 
परेषो बाताधिकारी च कुजम्भो धनदोऽभवत्‌। । 
अन्येषां चाऽधिकारांश्च देत्यानां तारको ददौ ॥ ३१०॥ - 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माह स 
कौमारिकाखण्डे देवासुरखड्ग्रामे तारकविजयवणेनं नामैकविशतितमोपधा म 


३१९८ 


॥ 1 ५ 


as टया  ल्ड:सड:सफसस 


त्त 

द्वाविशञतितमो ऽध्यायः ), 
नारदाजुनसम्बादे कुमारेशमाहांत्म्ये पा्ेतीजन्सवर्णनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच ३ 


-ततश्च विस्मितो ब्रह्मा प्राह तान्सुरपुङ्गचान्‌। स्वरूपेणेह तिष्ठध्वं नात्रवस्तास्पी ' 
ततोदेवाः स्वरूपस्थाः परम्लानदद्नास्चुजाः । तुष्टु प्रणताःसर्वे पितर पु 

' नमो जगत्पसूत्ये ते हेतवे पालकाय च | संहत्र च नमस्तुभ्यं तिस्रोऽवस्था १ 
त्वमपः प्रथम स्रा ताखु वीर्यमवासजः । तद्ण्डमभवद्धेमं यस्मिठोकाथररष्ण 
चेदेष्वाइविराडरूपं त्यामेकरूपमीद्वशम्‌ । पाताल पादमूलं च पाष्णिपादे ₹ ॥ | 
अदात चाऽस्य गुल्फो जंघेचाऽपितलातलम्‌ । सुतलं जानुनीचास्यञसवर्ष | 

| ह च जघनं नाभिश्चास्यनभस्तलम्‌ । ज्योतिःपद्मुरःस्थानंस्वलोक१ऽ | 
चा महद्यवदन जनलोक: प्रकीत्यंते । छलाटं च तपोलोकः शीषे सत्यमुर | 
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CC-0. गड u य नयने विरा: भोजे नासिका श्‍्विती 0... 


"पवे विप्रकृता देवा महेन्द्रसहितास्तदा । ययुः स्वायम्भुवं धाम मर्करुपसुपा्| ` 
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आत्मानं त्रह्मरन्ध्रस्थमाहुस्त्वां वेद्चाद्नः॥ १०॥ 
द्वं ये ते विराडरूपं संस्मरन्त उपासते । जन्मवन्धचिनिर्मृक्ता यान्तित्वांपरमं पदम्‌ 
एवं स्थूळं प्राणिमध्यं च सूक्ष्म भावेभावे भावितं त्वां गृणन्ति ।' 
सर्वत्रस्थं त्यामतः प्राहुवेदार्तस्मै तुभ्यं पद्मज ! इद्विधेम ॥ १२॥ 
द्व स्तुतो विरञ्चिस्ठु कपया5भिपरिप्छुतः । जानन्नपि तदा प्राह तेषामाश्वासहेतचे 
| नवभवन्तो दुःखार्ताः परिम्लानसुखास्वुजाः। भ्रष्टायुधास्तथाऽकस्मादुञ्रष्टाभरणघाससः 
| माँवियं कतिर्देचा भवतां यद्विडम्वना । यद्वेराजशरीरे मे भवन्तो वाहुसञ्ज्ञकाः ॥१५ 
| यद्यद्विभूतिमत्सर्वं घामिक॑ योजितं महत्‌ । 
तत्राखीद्वाहुनाशो मे वाहुस्थाने च ते मम ॥ १६॥ 
तनं मम भ्रौ च वाहू तेन दुरात्मना । येन चोपहृतं देवास्तन्ममाख्यातुमहथ ॥१७ 
देवा ऊचुः 
[योऽसौ वज्राङ्गतनयस्त्वया दत्तवरः प्रभो । भृशं विप्रकृतास्तेन तत्त्वं जानासितत्त्वतः 
य्तन्महीसमुद्रस्य तटं शाविकतीर्थकम्‌ । तदाक्रम्य छृतं तेन मरुभूमिसमं प्रभो ॥१६ 
अद्यः सवेदेचानां गृहीतास्तेन सवंतः | महाभूतस्वरूपेण स एव च जगत्पतिः ॥२० 
| पद्रतूथों प्रहास्तारा यञ्चान्यदेचपक्षतः । तञ्च सवं निराकृत्य स्थापितो देत्यपक्षकः 
ह| पय च विधृतास्तेन वहूपह्ितास्तथा । विष्णोः प्रसादान्मुक्ताश्च कथञ्चिदिवकतः 
काग प्देयं शरणं प्राप्तः पीडिताः ्ुत्ताद्ताः । धर्मे रक्षाकराश्चेति सञ्चिन्त्यत्रातुमहंसि 
ख स्युकः स्वात्ममूर्देचः सुरँदैत्य विचेष्टितम्‌ । सुरानुवाच भगवानतः सञ्चिन्त्य तत्त्वतः 
ब) िध्यस्तारको दैत्यः सर्वेरपि सुरासुरैः । यस्य चध्यश्चनाद्यापिसजातोभगवान्पुनः। 
| मया च वरदानेन च्छन्द्यित्वा निवारितः ॥२६॥ | 
| पसा सहि दीप्तोऽभूत्त्रेलोक्यदहनात्मकः । सच घवे वधं दैत्यः शिशुतःसपवासरात्‌ 
[| ` सप्तदिनो वाल: शङ्कराद्यो भविष्यति | तारकस्य च mee 
| रनामा तु या देवो विनष्टा दक्षहेळया । सा भविष्यति कस्याणीहिमाचलशरीरजा 
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इत्युक्ताखिद्शास्तेन साक्षात्कमलयो निना । जम्मुर्मेरु' प्रणम्येशं मवरुपे 
ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान्स्वां तन 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । 
तां विचिक्ते समालोक्य तथोचाच विभावरीम्‌ ॥ ३३॥ 
विभावरि महत्कार्य विबुधानासुपस्थितम्‌ । तत्कतंव्यंत्वयादे विश्टणुकारयसय्ष 
तारकोनाम दैत्येन्द्रः खुरकेतुरनिजितः । तस्याभावाय भगवाञ्जनयिष्यति र|, 
सुतः ख भविता तस्यतारकस्यान्तकारकः । अहंत्वादोयदाजातस्तदापशयंुरि 
अधेनारीश्वरं देवं व्याप्य विश्वमचस्थितम्‌ । दृष्टा तमग्रुवं देवं भजस्वेति च ३ 
ततो नारी पृथग्जाता पुरुषश्चतथापृथक्‌ । तस्यास्थेवांशजा:सर्वा:स्त्रिक्रिमुवगल त 
एकादश च रुद्राश्च पुरुषास्तस्य चांशजा; । तां नारीमहमालोक्य पुत्रं दक्षा 
भजस्व पुत्रीं जगती ममापि च तवापि च । पुंदुःखनरका च्ञात्रीपुत्रीतेभा् 
एचमुक्तो मया दक्षःपुत्रीत्वेपरिकहिपताम्‌ । रुद्राय मत्तवान्भक्तयानामद्रवासतंह/ 
ततः काले च कस्मिश्चिदवमेने च तां पिता । मुमूर्षः पापसङ्करपो दुरात्माइ्ः| 
ये खुद्रे नेव मन्यन्ते ते स्फुटं कुकजजलाः । पिशाचास्तेदुरात्मानोभवन्तिकषणत 
अवमानेन तस्याऽपि यथा देवी जहौ तनुम्‌ । । 
पथा यज्ञ: स च ध्वस्तो भवेन चिदितं हि ते ॥ ४४॥ , 
अधुना हिमशेलस्य भवित्रीदुद्दिता च सा । महेश्वरंपतिं साचपुनःाप्स्यति 
तदिदं च त्वया कार्य मेनागर्भेप्रविश्यच । तस्याशछर्वि कुरुकष्णांयथाकाठीग्री 
ह १०:५७ महत्‌ । समाप्तनियमा देवी यदाचाग्राम )| 
र एप, त । विरहेण हरश्चास्या मत्वा चा | 
तयोः खुतसतपसोभेविता यो मात हग देवीस" ज 
तपसो हि विना त गि तिक यी 
नास्त सिद्धि: कुत्राऽपि शोभने ! | 
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४ त ऽपि दानवो देवि देहनिगतया तदा । चण्डमुण्डपुरोगाश्च हन्तव्या लोकहुर्जया 
0. ह्ण्डअमण्डंचत्वंदेविनिहनिष्यसि । चामुण्डे तिततोलोकेल्यातादेचिभविष्यसि 
। बाँ वरदै देवि लोकः सम्पूजयिष्यति। भेदेवेहुविधाकारेःसवेगां कामसाधनीम्‌ 
! उंश्कारवकां गायत्रीं त्वामचेन्ति द्विजोत्तमाः । 
ऊर्जितां चळदां चाऽपि राजानः सुमहावलाः॥ ५५॥ 
1 ४देश्याथ्व भूतिमित्येबशिवांशूद्रास्तथाशुभे !। क्षान्तिमुंनीनामक्षोम्यादयानियमिनामपि 
त्वं महोपायसन्दोहा नीतिनंयघिसपिणाम्‌। 
परिस्थितिस्त्वमरथांनां त्वमहो प्राणका मता ॥ ५७॥ . 
तंयुकिःसवंभूतानां त्वंग तिःसचं दे हिनाम्‌।रतिस्त्वंरतिचित्तानांप्रीतिस्त्वंहृद्दृशिनाम्‌ 
त्वं कान्तिः शुभरूपाणां त्वं शान्तिः शुभकमिणाम्‌ । 
10 त्वं श्रान्तिमूढचित्तानां त्वं फलं क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ५६॥ 
ती जलूधीनां महावेला त्वं च लीलाविलासिनाम्‌ | 
बन सम्सूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लोकपालिनी ॥ ६० ॥ 
एक बंकाळरा त्रिनिः शोषझुचनाचलिनाशिनी । प्रियकण्ठप्रहानन्ददायिनी: तवं विभावरी ॥ 
. प्रसीद प्रणतानस्मान्सौम्यद्वष्ट्या विलोकय ॥ ६२ ॥ 
पत स्तुवन्तो ये देविपूजयिष्यन्तित्वांशुभे !। तेसवंकामानाप्स्यन्तिनियतानात्रसंशय 
शयुक्तातु निशा देवी तथेत्युक्तवा कृताञ्जलिः । जगाम त्वरितापूव गृह हिमगिरेमेहत्‌ 
लाऽऽसीनां महाहस्ये रलभित्तिसमाश्रये । ददर्श मेनामापाण्डुच्छचिवक्त्रसरोरुहाम्‌ 
चेच्छ्यामसुखोद्ग्रस्तनभागावनामिताम्‌। महौषधिगणाबद्धमन्त्रराजनिषेविताम्‌ 
है क: किश्चित्प्रमिलिते मेनानेत्राम्बुजढ्यै । आविवेश सुखं रात्रित्रेहाणो घचनात्तदा ॥ 
स्माया जगन्मातुः क्रमेणजठरान्तरम्‌ । अरञ्जयच्छवि देव्या गुहमातुविभावरी ॥ 
_ जगन्मङ्ग्ळदा मेना हिमगिरेः प्रिया । ब्राह्मे महत सुभगे प्रासूयत शुभाननाम्‌ र 
या तु जायमानायां जन्तच स्थाणुजङ्गमाः । अभवन्सुखिन सर्वेसवंलोकनिघासिन 
| शान्तं च देहिनाम्‌ । ज्यो तिषामपितेजस्त्वमभषत्छुवरातदा 
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वनाश्रिताथ्यीषधयःस्वाडुवन्तिफलानिच । गन्धवन्तिचमाल्या 00 
मास्तश्व सुखस्पर्शो दिशश्च सुमनोहराः । विस्ख॒तानि च शाख्राणिप्रादुमाद 
प्रभावस्तीर्थमुख्यानांतदा पुण्यतमोऽभवत्‌। सत्येधम चाऽध्ययने यज्ञे दाने 
सर्वेषामभवच्छृद्धा जन्मकाले गुहारणेः । अन्तरिक्षेऽमराञ्चापि प्रहषोत्फुलोक 
. हस्िहामहेन्द्राकंबायुबहिपुरोगमाः । पुष्पत्रष्टि प्रसुसुच्ुस्तस्मिन्मेनागृहे शुभ 1? 
मेरप्रसृतयश्चाऽपि सूतिमन्तोमहानगाः । तस्मिन्सहोत्सवेप्रापाचीरकांस्योपगो 

सागराः सरितश्चेच समाजग्मुश्च लवंशः ॥ ७८॥ 
. हिमशैलोऽभवलोके तदा सर्वेश्वराचरे: । सेव्यश्वाप्यभिगस्यश्व पूजनीयश्च मास 

अनुभूयोत्सवं ते च जग्मुः स्वानाल्यांस्तदा ॥ ८०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाह्रचां संहितायां प्रथमे माहे 
कोमारिकाखण्डे कुमारिँशमाहात्म्ये पावंतीजन्मचर्णन नाम द्वाविशोष्ध्यायः॥ र । 


` त्रयोविशो ऽध्यायः ् 
डमारेशमाहात्म्ये नारदेन पबेतपुत्रींदृष्ट्या सामुद्रिकशास्त्रदष्खामदिया 
पश्चाच्चहिमवतेआश्वा सनवर्णनम्‌ 

नारद्‌ उवाच 


ततश्च चिक्रीड | 
री पि खुभगा तदा । देचगन्धवेकन्या भिनेगकिज्ञरतमक | 
कदाचिदथ प चाप या; कन्यास्तामिः सार्धं च शोभना ॥ १॥ 
भा भासवः पाण्डुनन्द्न । सस्मार माँ ययोच 


मा इष्राच सहस्राक्ष समुत्थायाऽतिहषित्तः। पूजयामास तां पूजां प्रतिगर म 
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र्‍या शाक्रः प्रोवाच वचर्नस्मयन्‌। कुशलस्याङ्करस्तावत्सम्भूतो भुवनत्रये 
तद्वाचान्संस्म्टृतोसुने !। वेत्लि सचेमतं त्वं चे तथापि परिनोदक 
ह निर्वृतिं परमाँ याति निवेद्याथ सुहृज्जने ॥ ७ ॥ 
hi देवी शैलेन्द्रं शेलबल्लभाम्‌ । हरं सम्भावय वरं यन्नान्यं रोचयन्ति ते 
_द्राक्यमाकण्ये गतोऽहंशेळसत्तमंम्‌ । ओषधिप्रस्थनिलयंसाक्षादिघदिवस्पतिम्‌ 
हने स्वयं तेन मद्दाभत्तया निवेदिते । महासने पूजितोऽहमुपचिष्टो महासुखम्‌ ॥ 
र्यं ततो मां च पप्रच्छ र्छक्षणया गिरा । कुशळंतपसःशैळःशनेःफुलाननाम्बुजः 
 अहमप्यस्य तत्प्रोच्य प्रत्यघोचं गिरीश्वरम्‌ । 
त्वया शैलेन्द्र पूर्वा चाऽप्यपरां च दिशं तथा ॥ १२॥ 
गस्थितवता क्रियते प्राणिपाळना । अहो धन्योऽसिषिप्रेन्द्राःखाहाय्येनतवाचर 
पत्रतखानैः साधयन्त्यात्मनः परम्‌ । यज्ञाङ्गलाधनेः कांश्चित्कन्दादिफिलदानतः 
समद्धरसि चिप्रान्किमतः प्रोच्यते तच । अन्येऽपिजीवा वहुधात्वामुपाश्चित्यभूधर 
प्रतिवतंन्ते णृहस्थमिव प्राणिनः । शीतमातपचर्षाश्च क्लेशान्नानाविधान्सहन, 
जन्तूनामेचंरूपाहि साधवः । किमतः प्रोच्यते तुभ्य धन्यस्त्व पृथिवीधर 
यस्य चाऽध्यास्ते स्वयंतच महेश्वर: । इत्युक्तवतिवाक्यंच यथार्थमयिफाल्गुन 
मशीछस्य महिषीमेना आगा दिद्रक्षया | अनुयातादुहित्री च स्वद्पाश्च परिचारिका: 
ब्ियानतसर्वाङ्ी प्रविवेश सदो महत्‌ । ततो मां शैलमदिषी ववन्दे प्रणिपत्य सा 
गगढवद्ना पाणिपझकछताजलिः । तामहं सत्यरूपामिराशीमिः समवधयम्‌॥२१ 
पतत्रता शुभाचारा सुभगा चीरस: शुभे !। सदा वीरवती चाऽपि भव चंशोन्नतिप्रदे ! 
£ ततोऽहं चिस्मिताक्षीं च हिमवद्विरिपुत्रिकाम्‌ । 
सृदुषाण्या प्रत्यचोचमेहि बाळे ! ममाऽन्तिकम्‌॥ २३ ॥ 
शोदेवी जगन्माता वालभाचं स्वकं मयि । दर्शयन्तीस्वपितर कण्ठे गृह्याङ्कमाचिशत्‌ 
भाव बाचे तां मन्दं मुनि वन्द्यपुत्रिके !। सुने प्रसादतो ऽचश्यंपतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ 
|| ेासाततोबाळावस्त्रान्तपिहितानना । किञ्चित्सहुरृतोत्कमपग्रोच्यनोचाचकि्चन 


a” ॥ 


है 
रत 


॥ ४ 
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ततो विस्मितचित्तो5हमुपचारविदाम्वरः । प्रत्यचोचं पुनदेचीमेहि दास्या; | 
रलक्रीडनक॑ रम्यं स्थापितं सुचिर मया । इत्युक्ता सा तदोत्थाय पितर | 
बन्द्माना चमे पादौमया नीताडुमात्मनः । मन्यता तांजगत्पूज्यामुकाहे 
न तत्पश्यामि यत्तुभ्यं द्‌इयाशी;ः का तवोचिता । (कु 
इत्युक्ते मातृवात्सल्याच्छेलेन्द्रमहिषी तदा ॥ ३० ॥ 
नोद्यामास मां मन्दमनाशीः शङ्किता तदा । भगचन्वेत्सि खच त्वमतीतागाए 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि कीदृशो ऽस्याःपतिमेवेत्‌ । थ्रुत्वेतिसस्मितमुखःग्रावोचंग 
न जातोऽस्याः पतिभेद्रे बतंतेच कुलक्षणः। नझोऽतिनिधंनः क्रोधी वृतम 
श्रुत्वेति सम्भ्रमाविष्टो ध्वस्तवीयों हिमाचल: । 
मां तदा प्रत्युवाचेदं साश्रुकण्ठो महागिरिः ॥ ३४ ॥ 
अहो विचित्रः संसारो दुर्वेद्यो महतामपि । प्रवरस्त्वपि शक्तया यो नरेपु ना 
यत्नेन महता तावत्पुण्येबहुविधेरपि । साधयत्यात्मनो लोको मानुष्यमतितु 
अधुवं तदुधुवत्वे च कथञ्चित्परिकरुप्यते | तत्राऽपि दुळभानाम समानत्रतवार 
साध्वी महाकुलोत्पन्ना भार्या या स्यात्पतिव्रता । तत्रापिदर्ल भंयच्चतयाधरि 
सह वेदपुराणोक्त जरत्त्रयहिताचहम्‌ । एतत्सुदुलभं यञ्च तस्यां चेव प्रजाये 
तदपत्यमपत्याथं संसारेकिल नारद । एतेषां दुर्लभानां हि किञ्चित््रप्नोति 
क यदि वा न वा। किश्चित्केना5पिहिन्यूनंसंसारकर्श 
नेति केचित्तत्र द र सकल भुज्यते । गाहेस्थ्यंचप्रशंसन्ति वेदाःसव | 
पुनश्च खश्टिवृदृध्यर्थ नरकत्रापर त धानाच्या हर 
ज नाय च । तत्र स्त्रीणां समुत्पत्ति विना ह 
गए ल२. तिल भागिनी । तासामुपरि माउचज्ञा भवेदिति | 
[दशपुत्रसमा कन्या दशपुञान्पव्धयन्‌ कसम} ०५ ॥ 5 छ 
श्वद्धयन्‌। यत्फलं लभते मंत्यंस्तछम्यं क. 
“स्मात्कन्या पितुः शोच्या सदा ढुःखविचधिनी ॥ ४७॥ | 
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३ दाऽपि स्यात्पूर्णसचोथा पतिपुत्रधनान्विता। 

३ त्वयोक्तं च इते ह्यस्यास्तद्वाक्यं मम शोकदम्‌ ॥ ४८ ॥ 

दोपेणमे पुत्री नयोग्याआशिषामता । नजातोऽस्याःपतिःकस्माद्वतेतेवाकुलक्षण 
| नसुने कस्मात्सर्वेषां सचंदः कुतः । इति ढुघटवाक्यं ते मनो मोहयतीव मे ॥ 
इति तं पुवात्सल्यात्सभाय शोकसम्प्लुततम्‌ । 

अहेमाश्वासयं वाग्भिः सत्याभिः पाण्डुनन्दन ! ॥ ५१॥ 

गुवशैलराज त्वं हषेस्थानेऽतिपुण्यभाक्‌ । शएणुतद्वचनं मह्यं यन्मयोक्तंच हार्थचत्‌ 
तयाता त्वियं वाला पुत्री ते सवंसिद्धिदा । पुराभवेऽभवद्भार्यासतीनाञ्नाभवस्यया 
गप्याःकिमहं दस्मिरवेदीपमिचाऽह्पकः । सञ्चिन्त्येतिमहादेव्यानाऽऽशिषंद्त्तवानहदम्‌ 
(ञातोऽस्याः पतिश्चेतिवतेतेचभवो हि सः । न स जातोमदहादेवो भूतभव्यभवोद्भवः 
शरण्यः शाश्वतः शास्ता शाङ्रः परमेश्वरः ॥ ५६ ॥ 

सर्वे देवा यत्पदमामनन्ति वेदेश्च सर्वैरपि यो न लभ्यः । 

ब्रह्माद्विश्व॑ ननु यस्य शैल ! वालस्य घा क्रीडनकं वदन्ति ॥ ५9॥ 
चामङ्गयशीलोऽपि मङ्गलायतनोहरः । निर्धनः सर्वेदश्राऽसो वेद स्वं स्वयमेवस 
ऽचलःस्थाणुर्महादेचो ऽजरोहरः।म बिष्यतिपतिःसोऽस्यास्तत्किम्थतुशोचसि 
स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाह्रां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
काखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हिमचदाश्वासनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३ ॥ 


कक) घ प क 















| 211 
६ 
र). 


र चतुविशो ऽध्यायः 
4 र ९ 
व कुमारेशमाहोत्म्ये झित्रद्वाराकामदहनवणंनम्‌ 


छः नारद्‌ उचाच 
हत्या सभायः स प्रमोदप्लतमानसः । प्रणम्य मामिति प्राह यद्येव पुण्यवानहम, 


चैत्प्रवक्ष्यामिपुत्यामेद्क्षिण:करः । उत्तानःकारणं 
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इतिपृष्टोऽस्मि शैलेन प्रावोचं कारणं तदा । सवद्च करो ह्यस्या:सबैप। 
अभयस्य प्रदाता5सावुत्तानस्तु करस्ततः । एषा भाया जगद्वतुंच 
जननी सर्वलोकस्य भाविनी भूतंभाविनी । तचथाशीघ्रमेवेषा योग यातु 
त्वया विधेयं विधिवत्तथा शैलेन्द्रसत्तम !। अस्त्य सुमहत्कार्यं देवाना हि 
इति प्रोच्य तमापृच्छय प्रावोचं चासवायतत्‌ । मम भूयस्तु कतेव्य तनया: 
कि तु पञ्चशरः प्रेयः कार्यशेषे5त्र वासव । इत्या दिश्य गतश्चाऽहं तारक प्रति 
कलिप्रियत्वात्तस्यैनमर्थं कथयितुं स्फुटम्‌ । हिमाद्रिरपि मे वाव्परेरितःपई| ! 
भवस्याऽऽराधनांकतुंससखीमादिशंत्तदा । सा तं परिचचारेशं तस्याह्राु्न ' 
पुष्पतोयफळार्‍्यानिनियुक्तापावंतीव्यघात्‌। महेन्द्रोऽपिचमद्वाक्यात्स्मरं 
स च तत्स्मरणं ज्ञात्वा चसन्तरतिसंयुतः । च्ूताङ्करारत्रः सहसा प 
तमाह च यचो धीमान्स्मयन्निचच तं स्पृशन्‌ । उपदेरोन वहुनाकि त्वां प्रति 
चित्तेवससितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ । तथापित्वांच दिष्या मिसः 
ममैक सुमहत्कार्यं कतुमहेसि मन्मथ ! । महेश्वरं कृपानाथं सती 
संयोजय पुनदेव्या हिमाद्रिगृहजातया । देवी देचश्च तुष्टौ ते करिष्यत रे 
मदन उवाच | 

अलीकमेतद्देवेन्द्र स हि देवस्तपोरतिः । नान्यासादयितव्यानि तेजांसि 
वेदान्तेषु च मां विघा गहेयन्ति पुनःपुनः । महाशनो महापाप्माकामो 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनां नित्यवैरिणा । 

तस्माद्य सदा त्याज्यः कामोऽहिरिच सत्तमैः ॥ १६ 2 
एव शीलस्य मे कस्मात्पतुष्यति महेश्वर; । मद्यपस्येच पापस्य वासुदैवो 

इन्द्र उवाच 

पुमान्सुचि । धर्ममथंतथाकामं 
ठोके मूळ तस्य च कामना । 


कथ काम विनिन्दन्ति सकाः ॥ २२॥ 
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ऽध्यायः ] अ कामद्हनो त्थितानळस्यनानास्थानेछुविभागः # ३२७ 


ज्राऽपि श्रुतेवाकयं तचरूपं त्रिघागतम्‌ । तामसंराजसंचेचसात्त्विकंचापिमन्मथ! 
पुक्तितः कामनया रूपं तत्तामसं तच । सुखबुदुध्या स्पृहा या च रूपं तद्राजसं तव 
र >> थावदर्थार्थ तद्रूपं सात्त्विक तव । तत्ते रूपत्रयमिदं त्रूहि नोपासते हि के ॥२५ 
ह; बंसाक्षात्परमःएूज्यःकुरुकाय मिदंहिनः । अथवापीडितान्दृष्टासामान्यानपिपण्डिता: 
| स्वप्रापीरपि त्रायन्ति परमेतन्महाफलम्‌ ॥ २६॥ 
इति सञ्चिन्त्य कायं त्वं सवंथा कुरु तत्स्फुटम्‌ ॥ २७ ॥ 
„| इत्याकर्ण्य तथेत्युक्तचा बसन्तरतिसंयुतः । पिकादिसेन्यसम्पन्नो हिमाद्रिप्रययौ स्मरः | | 
| क्रापपश्यतशम्भोःसपुण्यमाश्रममण्डलम्‌ । नानावृक्षसमाकीणंशान्तसत्त्वसमाकुल्म, . 
| _तराऽपश्यत्तिनेत्रस्यचीरकंनाम द्वारपम्‌। यथासाक्षान्महेशानंगणांश्चायुतशोऽस्यच | 
| ददर्श च महेशानं नासाग्रकृतलोचनम्‌ । देचदार्टुमच्छायावेदिकामध्यमाश्रितम्‌॥ 
समकायं सुखासीनं समाधिस्थं महेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
) निस्तरङ्गविनिग ह्यस्थितमिन्द्रियगोचरान्‌। आत्मानमात्मनादेचप्रविष्टंतपसो निधिम्‌ 
„| तं तथाविधमाळोक्य सो ऽन्तभेदाय यल्लघान्‌। भ्रमरध्वनिव्याजेन विवेश मदनो मनः 
एतस्मिनन्तरे देचो विकासितविलोचनः । सस्मार नगराजस्य तनयां रक्तमानखः ॥ 
निवेदिता चीरकेण विवेश च गिरे: सुता । तस्मिन्काले महाभागा सदा यद्दुपेतिसा 
ततस्तस्यां मनः स्चीयमनुरक्तमवेक्षय च । निगरृह्य लीलया देवः स्वकं पृष्ठमवक्षत ॥ 
ताचदापू्णधनुषमपश्यत रतिप्रियम्‌॥ ३६ ॥ 
तन्ाशक्ृपया देवो नानास्थानेछु सोऽगमत्‌। तावत्पश्यति पृष्ठस्थमाहष्यधठ "ना प 
| स नदी: पर्वतांश्चैच आश्रमान्सरसीस्तथा । परिभ्रमन्मदादेषः पष्टस्थ तमद हर \ 
| f परिञ्चस्य पुनरागात्स्वमाश्चमम्‌। पृष्ठस्थमेव तं वीक्ष्य नाल सुसुचे हर 
'पतस्तृतीयनेत्रोत्थचह्विना नाकचासिनाम्‌। क्रोशतांगमितःकामोभस्मत्वपाण्डुनन्दन 
' षतु तं भस्मसात्कृत्वाहरनेओद्भचो ऽनलः । व्यजूम्मतजगदद' छु उचालापूर्तिदिङसुखः 
| वतो भवो जगद्धेतोव्यमजज्ञातवेद्सम्‌। साहड्डारे जने चन्द्र छमनस्छ च गीतके ॥ 
अङ्गेघु कोकिळास्येषु चिहारेछु स्मरानलम । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












३२८ नेट रुकन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ मरे, 


तत्पाप्ती स्नेहसंयुक्तं कामिनां हदयं किल ॥ ४३॥ 
ज्वाळयत्यनिशं सोऽञ्निदुं श्चिकित्स्यो ऽसुखाचहः । 
विलोक्य हरनिःश्वासञ्वालाभस्मीरतं स्मरम्‌ ॥ ४४॥ 
विललाप रतिद्वीना मधुना बन्धुना सह । विलपन्ती सुबहुशो मधुना परिसा 
रत्याः प्रलापमाकण्य देघदेवो वृषध्वजः | कृपया परया प्राह 
अमूतोंऽपि ह्ययं भद्रे! कायं सच पतिस्तव । रतिकाले शुषं बाले करिष्यति 
यदा विष्णुश्च भविता वासुदेवात्मजो चिसुः। अ 
तदा तस्य सुतो यः स्यात्स पतिस्ते भविष्यति ॥ ४८॥ | 
सा प्रणम्यततो रुद्रमितिप्रोक्तारतिस्ततः । जगाम स्वेच्छयागत्याचसन्तादिि स 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे दे 
कोमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्स्ये कामद्हनो नाम चतु विशोऽध्यायः। १॥ति 
| भर 


+ ७” 


7 आए याहा 





| पश्चविशो5व्याय | 
नारदाजुनसम्बादे महादेवतपःकरणं पावत्याऽपिस्वेष्टसाधनायहि 
रघीत्यकायांतपस्याक्रतातत्रमुनीनाँतप करणायविरे!घः पश्नाच्छडद् २ 
रमचा रिछम्मवेपेणपर्वतपुः्या परीक्षा सिवपावेत्युद्दांहकविषयक्रउलार | 


अजन उवाच 


देचष ! वण्यंते चेयं कथा पीयूषसोद्रा 

मगवान्स्वांसतींभार्यावध यूषसोद्रा । पुनरेतन्मुने! त्रहि यदा वेत्ति महेश 
क थंचापितारकम्‌ । सत्याश्च विरहात्तप्य | 
त्व सविरहात्सत्यास्तप्यतियेतप । हिमाद्रिमास्थितोदेवस्तस्या: 
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9 आर्िशोष्यायः ] ॐ तपःप्रभावेणपावेत्या:समुत्कर्षचर्णनम्‌ + - 
| न कथञ्चन जायते । अशुद्धदेहेन समं संयोगो नेव देहिक: ॥५॥ 
as यानीह तेषां मूलं सदा तपः । नातप्ततपसां सिद्धिमहत्कर्माणियान्ति चे 
ह॒स्मात्कारणाईवो दर्पितंतं ददाह तु । ततोदग्घे स्मरे चाऽपिपार्वतीमपित्रीडिताम्‌ 
हाय सगणो देवः केळासं समपद्यत । देवी च परमो विमा प्रस्खलन्ती पदेपदे ॥८ 
जीचितं स्वं विनिन्दन्ती वश्रामेतस्ततश्च सा । 

स हिमाद्रिरपि स्वे शङ्गे रुदन्ती पृष्टवात्रतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

इऽसिकस्याऽ सिकल्याणिकिमर्थंचापिरो दिषि। पृटासाचरतिःसवयथावृत्तंन्यवेदयत्‌ 
प्रवेदितेतथारत्याशैलःसम्भ्रान्‍्तमानसः । प्राप्यस्वांतनयांपाणावादायागात्स्वकंपुरम्‌ 
सा तत्र पितरौ प्राह सखीनां चदनेन च । डुभेगेन शरीरेण किमनेन हि कारणम्‌ ॥ 
१ वासंपरित्यक्ष्ये प्राप्स्येचाभिमतंपतिम्‌। असाध्यंचाप्यभीप्टंचकथंप्राप्यंतपो विना 
3 शियमैनिविधैस्तस्माचछोषयिष्येकलेचरम्‌ । अनुजानीत मां तत्र यदि चः करुणामयि 
(त्वेति वचनं मातापिता च प्राहतांशुभाम्‌ । उमेतिचपले पुत्रि! न क्षमं तावकं चपुः 
[ढु क्लेशात्मरूपस्य तपसः सौम्यद्शोने । भाघीन्यप्यनिचार्याणि वस्तूनिचसदेवतु 
भाचिनोऽर्था भवन्त्येव नरस्याऽनिच्छतोऽपि हि। 

| तस्मान्न तपसा तेऽस्ति वाळे ! किञ्चितप्रयोजनम्‌॥ १७ ॥ 

गा 

| श्री देव्युवाच ॒ 

दिदे भवतो वाक्य न सम्यगिति मे मतिः । केवलं न हि देवेनप्रापुमथोंहि शक्यते 
६ |िश्विदैवाडठात्किञ्चित्किञ्चिदेव स्वभावतः । पुरषःफलमाम्नोतिचतुर्थनाऽत्रकारणम्‌ 
| प्रणा चाऽपि ब्रह्मत्वं प्राप्तं किल तपोबलात्‌। 

1 अन्येरपि च यल्लब्धं तन्न संख्यातुमुत्सहे ॥ २० ॥ 

भेण शरीरेण यद्यमीष्ट न साध्यते । पश्चात्स शोच्यते मन्द:पतिते5स्मिञ्छरीरके 
| देहस्य घर्मो5यं कचिज्ञायेत्कचिन्त्रियेत्‌। कचिद्र्मगतंनश्येजञातमात्र कचित्तथा 
| 1 वा ' च योचनेचाऽपिचार्धक्ये ऽ पिविनश्यति । तेनचञ्चलदेहेनको वयेःस्वार्थोनचेद्ववेत्‌ 
पवा स्वसखीयुक्ता पितुभ्यांसाश्चुचीक्षिता | ङ्गं हिमवतःपुण्यंनान(श्रयजगाससा 
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३३० , कै स्कन्द्पुराणम्‌ ४ [१ २ 


' तत्राम्बराणि सन्त्यज्यभूषणानिचशेलजा । सम्वीतावल्कलेदिव्येस्तपो 
ईश्वर हृदि संस्थाप्य प्रणवाभ्यसनाद्वता । सुनीनामप्यभून्मान्या तदानीं 1 
त्रिस्लाता पाटलापत्रभक्षका$भूच्छतं समाः । शतं च विल्वपत्रेण शीन ३ 
जलभक्षाशतं चाभूच्छतं वे वायुभोजना । ततो नियममादाय पावा 
निराहारा ततस्तापं प्रापुस्तत्तपसो जनाः । ततो जगत्समालोक्य तदीयतफ 
हरस्तत्रा५5ययौ साक्षादुव्रहाचा रिचपुद्धरः । वसानोवल्कलं दिव्य सैखाडिक 
सुळक्षणाषाढधरः सत्तः प्रतिभानवान्‌ | ततस्तं पूजयामासुस्तत्सख्यो का]. 
वक्तुमिच्छु: शैलपुत्री सखी भिरितिचो दितः । ब्रह्मन्नियं महाभागा |. 
मुझतेपञ्चमात्रेण नियमो$स्याः समाप्यते । 
तत्प्रतीक्षस्व तं काळं पश्चादस्मत्सखीसमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानाविधा धमेवार्ता:प्रकरिष्यसि ब्राह्मण !। इत्युत्तवाविजयाद्यास्तादेवीर्चाखा 
अश्रुमुख्यो द्विजस्या5ग्रेनिन्युः काळंचतंतदा । ततः काले किश्चिदुनेब्रह्मचाराफ 
विळोकनमिषेणाऽगादाश्रमोपस्थितं हदम्‌ । निपपातचतत्राऽसौ चुक्रोशाऽत्रा 
अहमत्र निमज्ञामि कोऽपि मामुद्धरेत भोः । इतितारेणक्रोशन्तंश्रत्वातंविज्यात 
साजग्मुस्त्वरया युक्ता ददुस्तस्मे करं च ता: । स चुक्रोश ततो गाढं दरद 
नाहं स्पृशाम्यसंसिद्धां भ्रियेचा नाल्तंत्बिदम्‌ । ततःसखमाप्तनियमापावंतीसरशा। 
कर देदावस्यतंचाऽसौनाभ्यनन्द्‌त । भद्रे यच्छुचिनेवस्याचच्चेवाऽर्ष| 
सदो ेणछतंयश्व तद द्द्यान्नकहिचित्‌ । सब्यं चाऽशुचिते हस्तंनावल्यागिधी 
इत्युक्ता पावेती प्राह नाहं दत्त च दक्षिणम्‌ । 
` ददामि कस्यचिठठिप ! देवदेवाय करिपतम्‌ ॥४२॥ | 
दक्षिणं मे करं देवो ग्रहीता भव एव च | शीर्यते चोग्रंतपसा सत्यमेत] 
A घिप्र उवाच | 
ते गमनं केन वायते । यथा तब प्रतिज्ञेयं ममा5पीयं तथाऽ | 
रुद्रस्यापि चयं मान्याः कीदशं ते तपो बद्‌ । चिषमस्थ यत्र विद्र परियम | 
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| ढशोडध्यायः ] » शङ्करचिरोधेउक्तवतैबटवेपावेत्या निषेधःचर्णनम्‌ ५ ३३१ 
| ए 


है  जनासिचिप्रांस्त्वंतच्छीन्रःबजद्शैनात्‌। यदिवामन्यसेपूज्यांस्ततो म्युदरनान्यथा । | 
हतो चार्य बहु्याइतिचेतिचसाशुभा | विपस्योद्धरणं सवेधमेम्यो ऽमत्यताऽधिकम्‌ : 
३ वत: सा दक्षिणं दत्त्वा करे तं प्रोजहार च । नरं नारी प्रोद्धरति मञ्जन्तमववास्थौ | 
छ | एतत्सन्दर्शनार्थाय तथा चक्रे भवोद्भवः ॥ ४८॥ | 
| प्रोद्धृत्य च ततः स्नात्वा वदुध्वा योगासनं स्थिता ॥ ४६॥ | 
छ ब्रह्मचारी ततः प्राह प्रहसन्किमिदं शुभे !। कतुंकामाइसि तन्वङ्गि द्ृढयोगासनस्थिता | 
वेची प्राह उ्वालयिष्ये शारीरं योगचहिना । महादेवरतमतिरच्छिषटऽह यतोऽभचम्‌ | न 
र] ब्रह्मचारी ततःप्राहकाश्चिद्त्राह्मणकास्यया । रृत्वाचातांस्ततःस्वीयमभीष्टंकुरुपाचेति- | 
नेपहन्या कदाचिद्धि साघुभिर्चिप्रकामना । धमेमेनं मन्यसे चेन्सुहतं ब्रूहि पावति॥ | 

देवी प्राह ब्रूहि विप्र! मुहूर्तं स्थिता त्वहम्‌ । ततःस्वयंत्रीप्रहदेवीतांस्बसखीयुताम्‌ | 

ज किमर्थमिति रम्भोरु नवे वयसिदुश्वरम्‌ । तपस्त्वया समारब्धं ना5चुरूप विभाति मै | 
प्र ुरभप्राप्य मानुष्यं गिरिराजणृहेऽयुना । भोगांश्चदुर्लभान्देचित्यक्तवाकिक्षिश्यतेषपुः । 
क अतीव दूये चीक्ष्य त्यां खुकुमारतराकतिम्‌ । अत्युग्रतपसा क्लिष्टा पद्मिनीवहिमादिता | 
यांग इदं चान्यत्तव शुभे! शिरसो रोगदं मम । यद्देहं त्यक्तुकामा त्वं प्रबुद्ध नासिवालिके | 
एप घामः कामो मञुष्येछु सत्यमेतद्खवो यतः । स्पृहणीयाऽसि सर्वेषामेचं पीडयसे बु | 
र अविज्ञातान्वयो नझः शूली भूतगणाधिपः | शमशाननिलयोभस्मोदुधूलनो दृषवाहन: | 
गजाजिनो द्विजिह्वालडङङताङ्को जा | री ; 
चिरूपाक्षः कथङ्कारं निर्गुणः स्यात्तवोचितः ॥ ५१ | 

गुणा येकुलशीलाद्यावराणामुदितावुधेः । नेषामेको ऽ पिनैवास्तितरिमिस्तन्नो चितःसते | 
' शोचनीयतमा पूर्वमासीत्पाव॑तिकौमुदी । ्वंसम्वृत्ाद्वितीयासितस्यास्तत्सङ्गमाराता | 
रने तपोधनाः सवैसमा चयं यद्यपि पार्वति !। दुनोत्येव तवारम्भः शूलाया यूपसत्क्रिया | 
| रेपभारोहणंचासःश्मशाने पाणिसड्ग्रहः । सष्याज्याणिनाशोमा मन क्‍ 

| नहास्यकरंसर्वत्वयाऽऽरब्धमसाम्म्रम्‌। मावहत क पान 

| नवतय मनस्तस्मादस्मात्सर्वचिरोधिनः । खगाक्षि मदनारातेमेक 


> 






1 ° 
५ र 
iC, ह 
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३३२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # 


विरुद्धवादिन चेवं ब्रह्मचारिणमीश्वरम्‌ । निशाम्य कुपिता देवी प्राह 
मा मा ब्राह्मण ! भाषिष्ठा विरुद्धमिति शङ्करे। 
महत्तो याति पुमान्देघदेवस्य निन्द्या ॥ ६६ ॥ 
ने सम्यगभिजानासितस्यदेचस्य चेष्टितम्‌ । शउणुन्र | 
र वह्मणत्वंपापाच्यथास्माताः 
ख आदिः सवंजयतां कोऽस्य वेदान्चयंततः । सर्च च 
उ चयमय शूळ शूली यस्मादविभतिसः । अवद्धाः सर्वतो मुक्ता भूता | 


[१ 1 
हे पाचा 


पतत सृतः । एवस्विधं महादेचं विदुर्ये सू्ष्मदशि 
| पा ज ` नथ त हरम्‌ । अथवा भीतसंखाराःसरचे विप्र यतो; 
सया कुतम्‌ । शुभं वाऽप्यशुभं वाऽस्तु त्वमप्येत 

A न्त्या तस्यां तु किञ्चित्प्रस्फुरिताधरम्‌ | | 
सतचया सखीमाह किमप्येष विवश्चुक: ॥ ७६ ॥ ; 
अपना मिशन का” महडदूषणभाषक: । न केचळं पापभागी श्रोता वै स्यात्स : 
'कार्यवादेनस | 
इत्युत्तवोत्थाय गच्छन्त्यां 
ततो निरीक्ष्य तं देवं 










सनसस्त्व प्रभः शर, 
"शः शम्मो दतत तञ्च मया तव । वपुषः पितराबीशौतौ सम्मानयितु 

ह पसत इ प | 
तत्तस्य सर्वेमेवा स्त इ¬ _. । बालांस्वयम्वरंपुत्रीमहंदास्यामिात ग 
5स्तु वचनं त्वं हिमाचलम्‌ । याने Re ॥ 
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ज्जविशोऽध्यायः ] ध ब्रह्मणा शिवप्रसाद्नचणंनम्‌ अ ३३३ 
तुवा तां महादेवः शुचिः शुचिषदो विभुः । जगामेष्टेतदादेशंस्वपुरप्रययौ च सा 
ष्टा देवीं तदा हृष्टो मेनया सहितोऽचलः ॥ ८६ ॥ 
आलिङग्या55घ्राय पप्रच्छ सर्व साच न्यवेदयत्‌ । दुहितु्देचदेवेनभआश्ञपंतु हिमाचल: 
भे स्वयम्वर प्रमुदित सचंलो केष्वघोषयत्‌ । अश्विनी द्वादशादित्या गन्धर्वेगरुडोरगाः 
यक्षाः सिद्धास्तथा साध्या देत्याः किम्पुरुषा नगाः | 
समुद्राद्याश्च ये केचित्त्रेलोक्यप्रवराश्च ये ॥ ६२॥ 
ह ्रयत्रिशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च । चरयखिशब्च ये देघा्र्‍यल्तिशञ्च कोरयः 
क जमुगिरीन्द्रपुच्यास्तु स्वयम्वरमञुत्तमम्‌ । आमन्त्रितस्तथा विष्णु्मेरुमाह हसनिव 
ह तातास्माकंच सा देवी मेरो गच्छ नमामिताम्‌ । अथशेलसुतादेवीहैममार्हशोभनम्‌ 


१ विमानं सवेतोभट्रे सर्वेरत्नेरलडक्लतम्‌ । अप्सरोभिः प्रनृत्यद्भिः सर्चाभरणभूषिता ॥ 


| गतघवेसंघेविविधेः किञ्नरेश्चसुशोभनेः । वन्दिभिःस्तूयमाना च चीरकांस्यधरास्थिताः 
ह/सितातपत्ररल्ञांशुमिश्चितं चाऽवहत्तदा । शालिनीनामपार्चत्याः संध्यापूर्णन्दुमण्डला 
'चामरासक्तहस्तासिदिव्यस्त्री भिश्चसम्बृता । मालां प्रगृह्य सा तस्थौ सुरद्रमसमुद्गवाम्‌ 
एव तस्यां स्थितायां तु स्थितेलोकत्रयेतदा । शिशुरभूत्वामहादेवःक्रीडार्थवृषभध्वजः 
| उत्सदतळसंगुत्ती वभूच भगवान्भवः । जयेति यत्पदं ख्यातं तस्यं सत्यार्थमीश्वरम 
अथ दृष्टा शिशु देवास्तस्य उत्सङ्गवत्तिनः। 
कोऽयमत्रेति सम्मन्त्र्य चक्रुशुर्भशरोषिताः ॥ १०२॥ 
१ जमाहार्‍यत्तस्य वाहुमुद्यम्य वृत्नहा । स वाहुरुद्यतस्तस्य तथैव समतिष्ठत ॥ १०३॥ 
* समित: शिशुरूपेण देचदेवेन लील्या । बज्ने क्षे न शक्तोति वाहं चालयितुं तदा ॥ 
कि तदाक्षेसुं न शशाक तथोत्थितः । यमोऽपिद्‌ण्डंखङ्गंचनिऋ तिस्टंशिशंप्रति 
शे च वरुणो राजाध्वजयष्टि समीरणः । सोमो गुडं धनेशश्चगदां सुमहतीं दृढाम 
चादित्यासुसळंचसवस्तथा । मददाघोराणिशख्राणितारकाद्याश्चदानवाः 
तथाऽन्ये भुवनेषु ये । पूषां दन्तान्दशन्दन्तेर्वालमैश्षत मो दितः ॥ 
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चळं तेजश्च योगांश्च सवेषां जगृहे प्रभुः । अथ तेषु स्थितेष्वेव 
ब्रह्माध्यानमुपा थ्रित्यवुवोध हरचेष्टितम्‌ । सो५भिगस्य महादेवं तुशाच प्रयतो 
पौराणैः सामसङ्गीते्वे दिकेगह्यनामभिः । 
नमस्तुम्यं महादेव महादेव्य नमोनमः ॥ ११२॥ 
प्रसादात्तव वुद्धया दिजंगतदेतत्प्रवर्तेते । सूढाश्च देवताः खर्चा नैनं 
मद्दादेचमिहायातं सवेदेवनमस्क्कतम्‌ । गच्छऽ्वं शरणं शीघं यदि 
ततः सम्ध्रमसम्पन्नास्तुष्टुबुःप्रणताः सुराः । नमोनमोमहादेच पाहिपाहि जात्पे 
डुराचारान्भवानस्मानात्मद्रोहपरायणान्‌ । अहोपश्यतनोमौ ढ्यंजानन्तस्तवभारन | 
भार्यासुमां महादेवीं तथाऽप्यत्र समागताः । युक्तमेतयद्स्माक राज्यं गृह्येत चाह 
येषामेबंविधावुद्धिरस्माभिः किकृतं त्विदम्‌ । अथवानोनदोषो ऽस्ति | 
त्वयेव पतिना सर्वे प्रेरिताः कुमेहे विभो । ईश्वरः सर्वभूतालां पतिस्त्वं परगेवः| 
भ्रामयस्यखिल विश्‍वंयन्त्रारूढंस्वमायया । येनविभ्रामितामूढाःसमायाता;स्वयक 
तस्मै पशूनां पतये नमस्तुभ्यं प्रसीद नः। अथ तेषां प्रसन्नो 5भूद्देवदेवस्ियावद 
पथारूच चकारतान्सस्तवाइब्रह्मणः प्रभुः । तारकप्रमुखा दैत्याः संकुद्ास्ततरॉग 
कोऽयमङ्ग महादेवो न मन्यामो चयं च तम्‌ । 
_ ततः हस्य चालोऽसौ हुङ्कारं लीलया व्यधात्‌ ॥ १२३॥ | 
डुङ्कारैणघ ते व्या स्वमेव नगर गताः । विस्मृतं सकल तेषां रुचयम्वरसुसं व | 
tor चिकणा 
ईश्वर भुवनस्याऽस्य ये भजन्ते द i चिसुडास्तेपरम्या त कक 
"` में ज्यस्बकम्‌। ततःसंस्तूयमानःस सुरःपदामुवा | 





| 










| 


तेभ्यः परतम च्यु वचपुद्र < | | 
"लब्ध्वा जा ५ पडमुत्तमम्‌ । ददावम्वापतिः शर्घो भवान्याः ह 
उत्तम । सव्रहाकास्तदा देचास्तमपश्‍्यन्मरेश्र |: 
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i न मुनय पुष्पवृष्ि च खेचराः । मुमुचुश्च तदा नेदुदेचदुन्दुभयो भृशम्‌ ॥ 
जगुर्गन्धर्वसुख्याश्च नद्तुश्चाऽप्सरोगणाः । 

` मुुदुर्गणपाः सर्वे मुमोदाऽम्वा च पार्वती ॥ १३३॥ 

पूर्णां भवानीं च निरीश्वरम्‌ | तस्य देबीततोहृ्टासमक्षंत्निदिचौकसाम्‌ 

पादयोः स्थापयासाख मालां दिव्यां सुगन्धिनीम्‌ । 

साधुसाध्विति सम्प्रोच्य तया तं तत्र चचितम्‌ ॥ १३५ || 


पञ्चविशो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





घड़ विशो ऽध्याय 
॥वत्युठ्ठाहेससेपांकुतेनिमन्त्रणं तत्र विवाहमण्डपे कन्यांदानसङ्कल्पावसरे 


शिवपूबजत्वकृतेप्रश्‍नाविष्णुनांसमांधानेसानन्दंशिवगौरी विवाह: 


नारद्‌ उवाच 

"हया महादेचमभिवाद्य कृताञ्जलिः । उद्वाहः क्रियतां देव इत्युवाच महेश्वरम्‌॥ 

'इचन शुत्वा प्राहेदं भगवान्हरः । पराधीनावयं ब्रह्मन्हिमाद्रेस्तच चाऽपि यत्‌ 

(कि क्रियतां.तद्धि चयं युष्मढरो5घुना । ततो ब्रह्मा स्वयं दिव्यं पुरं रल्मयंशुभम्‌ 
महेशस्य तत्क्षणात्समकद्पयत्‌। शतयोजनविस्तीणं प्रासादशतशोमितम्‌ 

: स्वयमेव व्यतिष्ठत । ततः सप्तमुनीन्देचश्चिन्तिताम्यागतान्पुर॥५॥ 


| >वकायाश्च स्थिरपत्रार्थमीश्वरः । सारुन्धतीकास्तेतत्रह्मदयन्तोहिमाचळम्‌ 
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३३६ * स्कन्दपुराणस्‌ # [ १ भा | 


सभार्यमीश्वरगुणे: स्थिरपत्राणि चाद्‌धुः । ततः सम्पूजितास्तेनपुनरागर | 
न्यवेद्यंस्त्यम्वकाय स च तानम्यनन्दत | | 

उद्वाहाथं ततो देवो विश्वं सब न्यमन्त्रयत्‌ ॥ ८॥ 

समागतं च यत्सवं विना देत्येडुरात्ममिः । स्थावरं जङ्गमंयञ्चविश्च विष 
सत्रह्मकं पुरारातेमेहिमानमवधंयत्‌ । ततस्तं चिधिराहेद्‌ गन्धमादन 
पुरे स्थितं विचाहस्य देच कालः प्रवतेते | ततरुतस्य जटाजूटेचन्द्रखण्ड वि 
ववन्ध प्रणयोदारविस्फारितघिलोचनः । कपईं शोभनं विष्णु: स्वयंचक्रेस 
कपाळमालां विपुलां चामुण्डा मूर्ध्न्यचन्धत | उवाच चाऽपि गिरिशंपुत्र उर 
योदेत्येन्द्रकुलंहत्वा मांरक्तेस्तर्पयिष्यति । सूर्योज्वळच्छिखारकंभाभासितञात 
बवन्ध देवदेवस्यस्वयमेवप्रमोदतः। रोषवास्जुकिमुख्याश्चञ्चलन्तस्तेजसा शुमा 
आत्मानं भूषणस्थाने स्वयं ते चक्तुरीश्वरे । हु 

वायचश्च ततस्तीक्षणण्एङ्ग हिमगिरिप्रभम्‌ ॥ १६ ॥ ' । 

वर्ष विभूषयामासुर्नानारल्लोपपत्तिभिः । शक्रो गजाजिनं गृह्य स्वयमग्रे व्यिः 
बिना भस्म समाधाय कपाले रजतप्रभम्‌ । मनुजा स्थिमयीँ माला परेतन | 
घहिस्तेजोमयं दिव्यमजिन प्रददी स्थितः | एवं विभूषितःसर्चेभ त्येरीशोआश 
इति श्रुत्वा वचो देवः शीघ्रमित्येषचा यन्ति मान हि १ .. 
तव ललाव “पवचाउव्रचीत्‌ । सत्त वा रिघयस्तस्य चुद 
देवदेवमदादेव जि नन्मयम्‌ । ततो वद्धाञ्जलिर्घीमान्स्थाणु रवव 
मेडम 3 तक शर || शोभसे5नेन रूपेण जगदानन्ददायिना | [ 
रै द्पसस्त्वं महेश्वर: । ततः स्मयन्महादेवों जयेति झे. 
करमालस्व्य विष्णोश्च वृषभं रुरुहे शर्ते EE 
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| जिनादैश पुष्पासारेश्व गीतकः । नृत्यद्विरप्सरोभिश्च जयेति च महास्वनैः 

~ = संस्थानी त्रह्मविष्णू तु जग्मतुः | हंस च गरुडं चेच समारुह्यामहाप्रभौ ॥ 

| क तिर्दितिः सा च दखःकठ्रू:सुपणजा । पौलोमीसुरसाचैघ सिंहिका सुरभिर्मनिः 

(1 सिद्धिर्माया क्षमा दुगा देवी स्वाहा स्वधा सुधा । 

| सावित्री चेच गायत्री लक्ष्मीः सा दक्षिणा युतिः ॥ ३१॥ 

पति तिर्वद्धिमेन्थिभ द्विःसरस्वती । राकाङुहुः सिनीवालीदेचीभानुमतीतथा 

&॥एणीघारणी वेला राज्ञी चाऽपिचरो हिणी । इत्येताशचन्यदेचानांमातर:पत्तयस्तथा 

| ह देवदेवस्य जग्सुः सा सुदान्विताः । उरगा गरुडा यक्षा गन्धवाःकिश्नरानराः 

| सागरा गिय्यो मेधा मासाः सम्वत्सरास्तथा। 

॥ वेदा मन्त्रास्तथा यज्ञाः श्रौता धर्माश्च सर्वेशः ॥ ३५॥ 

। झराः प्रणाश्चेच इतिहासाः सहस्जशः । को टिशश्वतदा देवा महेन्द्राद्याःसवाहनाः 
महादेव को टिशो 5र्वद्शम्च हि । गणाश्च पृष्ठतो जग्मुः शङ्कर्णाश्च कोटिश 

एमिकेकरास्याश्च विद्यतो ऽष्टाभिरैवच । चतुःषणए्या विशाखाश्च नवमिःपरियात्रिकाः 

षड्भिः सर्चान्तकः श्रीमांस्तथेच विकृताननः । 

ज्वालाकेशो द्वादशभिः कोटिभिः सम्बृतो ययौ ॥ ३६॥ 

प्राप्ति: समद्‌ःश्रीमान्दुन्दुभोऽष्टाभिरेच च। पञ्चमिश्चकपालीशःषड्भिः संहदक'शुभ 

कटिको टिभिरेवैकः कुण्डकः कुम्भकस्तथ। । विष्टम्मोऽष्टाभिरेवेहणपः सवस त्तम 

सहस्रेण सक्ाद्श्च तथा बढो । आवेशनस्तथाऽष्टामिः सप्तभिश्वन्द्रतापनः ॥ 

केश: सहस्नेण नन्दिद्ादशमिस्तथा । नगः कालः करालश्च महाकालः शतेन च 

! अ्िकशतकोस्य [चकोट्याऽञिसुखण्वच । आदित्यपूर्थाकोट्याचकोट्याचेधधनावह 

| सन्नागश्व शतेनेच कुमुदः कोटिभिस्त्रिमिः । 

| अमोघः कोकिलश्चैव कोडिकोट्या सुमन्त्रक्रः ॥ ४५ ॥ 
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३३८ # स्कन्दपुराणम्‌ & 2. [! 


घोरभद्रश्वतुः षष्ट्या करणो चाळकस्तथा ॥ ४७ ॥ 

पञ्चाक्षः शतमन्युश्च मेघमन्युश्च विशतिः । काएको रिश्चतुः 

विश्वरूपस्ताळकेतुः पञ्चाशच्चसिताननः । ईशानो शृद्धदेघञ्चदीपात्म्ा इ~ | 

विषादो यमहा चेष गणो भृङ्गरिटिस्तथा । अशनी दासकचवु 

एते चाऽन्ये च गणपा असंख्यातामहाचलाः । खर्चे सहस्रहस्ताश्च जारः । 

चन्द्र्लेावतंसाश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचना: । हारकुण्डळ्केयूरमुकुर 

अणिमादिणुणेयुक्ताःशक्ताःशापप्रसाद्योः। सूर्यको टिप्रतीकाशास्तत्रा; | 

पातालाम्वरभूमिस्थाः सवंलोकनिवासिनः । तुस्बुरर्नारदो राहा || 

तजी ादाय वादयांश्वाऽचादयञ्छङुरोत्सवे । ऋषयः कत्स्नशश्ैच वेदा र 

पुण्यान्ववा हिकान्मन्त्राञ्जेपुः संहए्मानसाः | एचंप्रतस्थेगिरिशो बीज्यपाकार्नु 

तथा यमुनयाचापाम्पतिनादतच्छत्रया । ख्रीभिर्नानाचिधालापैलाजानि हि, । 

महोत्सवेन देवेशो गिरिस्थानं चिवेश सः । प्रभासत्स्वणकलशं तोरणानां र 
बेडयंवद्धभूमिस्थ रल्जैश्व गृहेर्यतम्‌ । तत्प्रविश्य हळ. 

७ श्य स्तूयमानो द्वारमभ्याससार |; 

ततो हिमाचलस्तत्र दश्यते न्याकुळाकुलः.। आदिशदात्मसृत्यानां 1 ह ४ १ 

ततो व्रह्माणमचलो गुरुत्वे प्राथयत्तदा । मुड ववा. ल | 
वारे दा । छृत्यानां सवंभारेषु वासुदेवं च वु | 

हच “खा स्मिन्कुमारीभ्रातरस्विना । |; 

सुतो हिममभैनाकः स जोति UE ह 
अत्र चिन्तान कतंव्या गिरिराज 504. $ रि ताविति उ 
तुदत तीस्व चिन । दे शाता जगना) 
अताम्‌ । सखी मिःको रिसंख्यामिर्वुतांप्रावेश 















ऽघळत्काञ्चनकुङ्टिमम्‌ 
रलासनसहस्राढ्य ट्टमिम्‌ सुक्ताज पारद वाळत अः 
ततः शैलः सपलीर म्‌। विधाहमण्डपं शर्वो विवेशा5वचरक | 
° सपल्लीकः. पादौ मक्नाल्यहषित षि ८ ५ 4 | | 
गयमाचमनं दत्त्वा मधुपर्क च गान । भवस्य तेन तोयेनसिषिचे स्व “| | 
॥ च्च गा तथा | अ्रदानस्य प्रयोगं च सांअन्त पात्‌ pl छः 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 













ऽध्यायः ] # शिवपावेतीविचाहेचिष्णवेवरप्रदानवर्णनम्‌ ५ ३३६ 
दौहित्रीं कव्यवाहानां दि पुत्रीं स्वकामहम्‌ । । 
॥ . इत्युक्तवा तस्थिवाज्छेलो न जानाति हरस्य सः ॥ ७० ॥ 
३ र्वातपूच्छत्सकुलं को5पिनवेद तत्‌ । ततो विष्णुरिदंप्राहपच्छ्यन्ते नये किमर्थः 
† तस्य एच्छ्यतामयमेच च । अहिरेच अहेः पादान्वेत्ति नान्यो हिमाचळा 
3 [ यदि न ब्रूते न देया भगिनी मम | ततो हासस्तदा जनने सवेषां सुमहास्वन 
कवित्त्व क्षणादुभूय किचश्ष्यतिहरस्त्विति । ततो षिसृश्यचहुधाकिञ्चिट्वीताननोयथा 
ज्ाजडः स्मितं चक्रे ततः पाथ! सवहरः । ततो विशिष्टा ब्रुवतिशीघ्रं कालो5तिबतंते 
इरि प्राह महेशानं विभ्यदावेदयहं तव । मातामहं च पितरं प्रयोग शएणु भूधर !॥७६ 
आत्मपुत्रायतेशम्भो आत्मदौ हित्रकाय ते । इत्युक्ते विष्णुनासचंसाधुसाध्वितितेज्ञगुः 
देचोऽप्युदाहरेद्बुद्धि सचभ्योऽप्यधिकां बराम्‌ । | 
ततः शैलस्तथा चोक्त्वा दत्त्वा देवी च सोदकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
| रात्मानं चापि देवाय प्रददौ सोदकंनगः । ततःसचतुष्ट्बुस्तं विवाहंचिस्मयान्विताः 
॥ दाता महीभृर्ता नाथो होतादेचश्चतुर्मखः । चरः पशुपतिःसाक्षात्कन्याधिश्वारणिस्तथा 
| ततः स्तुवत्सु सुनिषु पुष्पचर्ष महत्यपि । नदत्सुदेवतूयंषु कर जग्राह वयस्बकः ॥८१॥ 
छ देवो देवीं समालोक्य सळञ्ञां हिमशैलजाम्‌ । न तृप्यतिनचाहादत्साचदेवं वृषध्वजम्‌ 
| ल ब्र्ादिमुनयो देघीमद्गुतरूपिणीम्‌। पश्यन्तः शरणं जग्मुमेनसा परमेश्वरम्‌ ॥८३ 
भामुद्याम पार्वतीं च यथा नारदपर्वतौ । ततस्तथेष तञ्चक्रे सर्वेषामीप्सितं चचः ॥ 
| को दवेश्च सुनिभिः संस्तुतः परमेश्वरः । प्रविधेश शुमा वेदि मूतिमज्ज्वल्नाथ्रिताम्‌ 
) बैधा; भ्रतीरितैर्म तिम द्विरुपस्थितैः । मूर्तमभ्ि जुहाघ त्रिः परिक्रम्य च तं हरः ॥ 
| गनाहोम उमाभ्राता प्राहतंसस्मितंहरिः । बहबो मिलिता/सन्तिलोकाःसम्मद ईश्वर 
भषधानेन रक्ष्याणि भूषणानि त्वया हर । ततो हस्व त॑ प्राह स्वजने मा5तिगोपय 
किञ्चितप्रार्थय दास्यामि प्राह त | 
त्वयि भक्तिठ्ठ ढा मेऽस्तु ल च तदुदुलभं ददो ॥ ८६॥ ह >. 
शु: सृष्टिसंरकषा ब्रह्मणे दक्षिणामुभौ । अझये यज्ञभागाम्च प्रीती दरजनादनी ॥६० 
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भृग्वादीनां ततो दत्त्वा श्रुतिरक्षणदृक्षिणाम्‌ । ततोगीतैश्नत्वैश्चमोजक 
महोत्सवेरनेकेश्व विस्मयं समपद्यत । चिसज्य लोक तं संद किमिर 
सरस्वत्या च पितरो देव्याश्चाऽऽश्वास्य दुःखितो । 
आमन्त्य हिमशैलेन्द्रं ब्रह्माणं च लकेशवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जगाम मन्द्रगिरि गिरिणा साइुगोऽचितः ॥ ६४॥ | र प 
ततो गते भगचति नीललोहिते सहोमया गिरिममळं हि भूषए| 
सबान्धवो रुदिति हि कस्य नो मनो विसंष्ठुलं जगति हि कनदः 
इमं विवाहं गिरिराजपुत्या: श्रणोति चाऽध्येति च यो नरः शुदि 
विशेषतश्चाऽपि विवाइमङ्गले स मङ्गल वृद्धिमचाप्नुते चिरम्‌॥४। 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे 
कोमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हरगौरीविचाहवर्णनं नाम षड्विशो ध्या 
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सप्तविंशोऽध्यायः | 

कुमा रेश्वरमो हा त्म्पे पा वेतीप्रकोपवर्णनम्‌ 

| नारद उवाच “5 

ततो निरुपमं दिव्यं सर्वरलमय । ईशाननिमितंसाक्षात्सह देव्याऽऽकि 
तत्राऽसौ मन्द्रगिशी सह देव्या भगाक्षहा । प्रासादै तत्र चोद्याने रेमे सहश 
, एतस्मिन्नन्तरेदेवास्तार कैणाऽतिपी डिताः । प्ोत्सा हितेनचात्यर्थमयाकलिवि | 
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झे ड तादशश्या5्सी पुत्रस्तेभचितागुणः । येच पापादुराचारा वेदान्धमंद्विषन्तिच 
वेषामामरणान्तानि विध्लान्येष करिष्यति। | 

थे च मां नेव मन्यन्ते विष्णु बाऽपि जगद्गुरुम्‌ ॥.६.॥ . ` 

॥ विघराजेन ते यास्यन्ति महत्तमः । तेषां गृहेषु कळहः सदा नेवोपशास्यति॥ 
र ल्य तव विध्नेन समूछं तस्य नश्यति। येषां न पूज्या:पूज्यन्तेकोधासत्यपराश्चये 
वैद्रसाहसिका ये च तेपां विश्तंकरिष्यति । श्रृ तिधर्माञ्न्ञातिधर्मान्पालयन्तिगुरू श्चये 
पालो गतक्रो घास्तेषां विघ्नं हरिष्यति । सर्वधर्माश्चकर्माणितथानानाविधानिच 
पविध्ानि भविष्य न्तिपूजयाऽस्यचिना शुभे !। पवंश्रुत्वाउमाप्राहचमस्त्वितिशङ्करम्‌ 
हो वृहत्तनुः सो 5भूत्तेजला द्योतय न्दिशः । ततो गणेःसमं शबेःसुराणांप्रददी च तम्‌ 
ओ- यावत्तारकहन्ता चो भवेत्ताचदयं प्रभु: ॥ १५॥ 

तो विप्नपतिदवेः संस्तुतःप्रणतातिहा । चकार तेषां कृत्यानिविप्नानिद्तिअन्मताम्‌ 
जाती च पुनर्देवी पुत्रत्वे परिकतप्य च । अशोकस्या ५डुरं चार्मिरवद्धयतस्वाहतेः ॥ 
फर्षीनय चा55हय संस्कारमङ्गलं तरोः | कारयामास तन्वङ्गी ततस्तांमुनयो “घ्रुवन्‌ 
तैव दशिते मागे मर्यादां कर्तुमईईसि । कि फळं भविता देवि कल्पितेस्तरपुत्रकः॥ 
| देव्युवाच . 

यो वे निरुदके ग्रामे कूपं कारयते बुधः ।.यांवत्तोयं भवेत्कूपे तावत्स्वर्ग स मोदते॥ 
दाकूपसमा घापी दशवापीसमं सरः । दशसरःसमा कन्या दशकन्यासमः कऋहुः ॥ 
| दशक्रतुसमः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः ॥ २२॥ | त 
(एव मम मर्यादा नियता लोकभाविनी । जीर्णोद्धारे इते वापि फलं 
| ॥ इतिश्री गणेशोत्पत्तिः ॥ | 

| ४ कदाचिद्ठगवानुमया सह मन्दरे । मन्त्रे हषेजनने कलघौतमयै शुभे ॥ २४ ॥ 
4 शणेकुसुमामोदमहालिकुलकुजिते । किनरोद्वीतसज्ञीत प्रतिशब्बितमध्यके ॥२५॥ 
| ैमयूरेहसेश्च थरुतेश्वेवा5मिनादिते । मौक्तिकेविविधे mabe: 
€| ` पण्यकथामिश्च क्ीडतोरुमयोस्तयोः । शरादुरमून्महाज्छव्द: प्रिताम्वरगो चर 
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तं श्रुत्वा कौतुकाद्देवी किमेतदिति शङ्करम्‌ । पर्यप्च्छच्छुभतनुहर 
| तामाह देवीं गिरिशो दृष्टपूर्वास्तु ते त्वया । 

एते गणा मे क्रीडन्ति शैलेऽस्मिस्त्वत्मियाः शुभे ! ॥ २: 

तपसा ब्रहमचर्येण. क्लेशेन क्षेत्रसाधनेः । यैरहं तोषितः पृथ्च्यां त पै इ 

मत्समीपमचुप्राप्ता मम लोक वरानने । चराचरस्य जगतः सरिर 

चिनेतान्ञेच मे प्रीति नेमिचिरहितो रमे । एते अहमहं चैते ता है 


मरे, 









व्याप्रचमेपरीधाना नझा उवालामुखाः परै । गोकर्णा गजकर्णाश्च वह 
हब 
विचित्रचाहनाश्वेव नानायुधधरास्तथा | गीतवादित्रतत्वज्ञाः स्त 
वती 
तान्हा पावती पाह कतिसंख्या भिधास्त्वमी ॥ "७ । 


एते 
विशन्ति मुदिता नानाहारवि्दारिणः। ऊष्मपाः फेनपाश्चैच धूनरप गुणी 
मदाहाराः सचभक्ष्यास्तथाऽन्ये चाऽप्यभोजनाः ॥ ४०॥ 


सिद्धक्षेत्रेषु रथ्यासु जीणोद्यानेघु वेश्मसु । दानानां शरीरेघु वालेषून्मतक्षु|। 


ऽसो गणस्तव । 
| | 8 उवाच 
स पष वीरको देवि सदा मेऽद्विसुते ! प्रियः ॥ ४५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


F ] गे पार्वतीम्प्रतिकृष्णवणकृतेशिवनमंवचनम्‌ ॥ 1 ३४३ 
| नानाश्चयेगुणाधारः प्रतीहारो मतो५स्विके ! । 

देव्युवाच 
ईद्वशस्य खुतस्या5पि ममोत्कण्ठा पुरान्तक ! ॥ ४६ ॥ 
कदा5हमीद्वशाँ पुत्र लप्स्याम्यानन्द्दायकम्‌ । 

` शवे उघाच 
एष एव सुतस्ते५स्तु याघदीद्वक्परो भवेत्‌॥ ४७॥ 
| । विजयां प्राह शी्रमानय चीरकम्‌ । विजयाच ततोगत्वाचीरकंचाकपमत्रबात्‌ 
(हि वीरकाते देची गिरिजातो षिताशुभा । त्वामाहयति सादेचीभवस्या5चुमतेस्वयम्‌ 
(युक्त: सम्प्रमयुतो सुखं सम्माज्येपाणिना । देव्याःसमीपमागच्छज्ञययाउनुगतःशनः 
द्रा गिरिजा प्राह गिरा मधुरवर्णया । एह्येहि पुत्र दत्तस्त्वं भवेन मम पुत्रकः | 
ह्युकोदण्डबद्देवींप्र णस्या5वस्थितःपुरः। माताततस्तमा लिङग्यक्त्वोत्सङ्गेचवीरकम्‌ 
“तम्ब च कपोळे तं गात्राणिच प्रमाजेयत। भूषयामासदिव्यस्तंस्वयंनाताविभूषणैः 
रही खं सङुएप्यतं पुत्रंलाळयित्चा उमा चिरम्‌ । उचाच पुत्रक्रीडेति गच्छसाधंगणेरिति 
भ ल्चिक्रीड मध्ये खगणानां पार्वतीसुतः । मुहुर्मुह: म्वमनसिस्तुवत्मक्ति सशाङ्कुरीम्‌ 
॥ प्रम्यसवेभूता निप्रार्थयाम्यस्मिढुष्करम्‌ । मकत्यामजश्वमीशानयस्यामक्तेरिदिफलम्‌ 
| ्ीडितुं चीरके याते ततो देवी च पावती । तानाकथामिश्चिक्रीड पुनरेच जटाग्यता॥ 
| ततो गिरिसुताकण्ठे क्षिप्तबाहुमं हेश्वरः । तपसस्तु विशेषार्थ नमं देवीं किळा5ब्रचीत्‌ 
प हि गौरतचुःशर्वो विशोघाच्छशिशो मितः । रक्षिताचविभावर्यादेवीनीलोत्पळच्छविः 
| | शवे उघाच दाम 
| शरीरे ममतन्वङ्गी सितेभास्यसितद्युतिः । सुजङ्गीचासिता शुभ्र कक 
न _फज्योत्ल्ाभिसम्पृक्तातामसी रजनी यथा । रजनी वा सिते पक्षेद्रषटिदीषदद 
| यकता गिरिजा तेन कण्ठं शर्वाद्विमुच्यसा । उचाच कोपरक्ताक्णीभूकुटीचिछृतानना 
| जहतेन जनः सर्चो जनेन परिभूयते । अवश्यमर्थी प्राप्नोति खण्डना शशिखण्डभ्वत्‌ 
| पपोमिदोंपतचरितय॑त्त्वा प्रार्थितवत्यहम्‌ । तस्य मे नियमस्यैवमवमानः पदेपदे ॥६०॥ 
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३४४ डु न्य द | 
& १, ५ 
नेवा5हं कुटिला शवेविषमा नचधूजेरे !। स्वदोषेस्त्वंगत: कान्ति तथा 
नाहं मुष्णामि नयने नेत्रहन्ताभवान्भव !। भगस्तत्ते विजानाति तथैच 
मूध्निशळं जनयसे स्वेदोषेमांमधिक्षिपन । यक्त्यंसमाहकृष्णेति महाकारो 
यास्यास्यहंपरित्यक्तुमात्मानं तपसागिरिम्‌ | जीचन्ट ०७ 
निशम्य तस्या वचन कोपतीक्षणाक्षरं भवः | 
उचाचा5थ च सम्भ्रान्तो दुज्षंयचरितो हरः ॥६६ ॥ 
नतत्त्वज्ञाऽसिगिरिजे नाऽहं निन्दापरस्तच । चाटू क्तिव॒ुदुध्याक्तवान्स्तवाह 











विकल्प:स्वच्छचित्ते तिगिरिजेषाममप्रिया । प्रायेणशूतिलि्तानामन्यथाबि | 
७ ङ्गिपचर्तेन OA : 
अस्माहृशानारृष्णा ङ्ितन्तेऽन्यथा गिरः । यद्येवं कुपिता भीर नते 
कम जहिकोपंशुचिस्मिते !। शिरखाप्रणतस्तेऽहंरचितसतःः. 
हावो मिविक्रियाम्‌। चरमस्मि चिनप्रो ऽ त्वंदेषिग | 
इत्‌ वाक्ये: सक्ते 
अचष्टट कथाडवाक्य: सूक्तद घेनबोधिता । कोपं तीनै न तत्याज सतीमर्मणि प्रि) 
ह क्षिप्त्वा पादीशङ्करपाणिना । चिपर्यस्तालका वेगाइन्तमैच्छत 
a या तहत पुनराइ पुरान्तकः । सत्यंसर्चेरचयबे: सुतेति सही ह| 
स्तमघम ॥५ प 
काठिन्य॑ नमत बनेभ्योबहुघ 'शाङळमेनः । तथा दुरवगाह्यो5सी हृदयेभयस्तबाऽ 
[र ® 2५ | T गतम्‌ | कुटिलत्वंनदी* i "चून दर १ 110 ` 
ळर सवमेवेतत्तव देविहिमाचलात पट त्वनदीस्यस्तैदुः म 
क कर्पितधूत्रास्या ॥ ५५ 
| भ्रस्फुरद्द मा मो > 
तवा पिदुएसम्पर्कात्सङन्र भ <शनच्छदा । माशर्वात्मोपमानेन निन्दत्वं 
$ *सड्कान्तंसवेमेवहि । व्यालेभ्यो:ने कि ह 
डत्कालुष्यं शशाद्धात्त दोधत कजिहत्वंभस्मनःसस्‍्नेह ` 
कृत ढुर्बोधत्व बृषाद्‌पि | ० - रोपः 
श्मशानवास आसीस्तवं १५ | अथवा बहुनोक्तेन अल वाचा प्रा. 
४ नझत्वान्नेतव त्र निर्धणत्द । दिवंक प 
कब पा । निघूणत्बंकपालित्वादेवंकशव्रा 
शि -- संहि १ गद 
गीतिसाहखयां संहितायां प्रथमे. माह 
पावेतीप्रकोपचर्णनं नाम सप्तविश 
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अष्टाविशोष्ध्यायः 
पावेत्यातप;करणाथे हिमालयेगमनवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
इत्युक्त्वा मदिरात्तस्मानिजेगाम हिमा द्विजा । 

क. तस्यां बजन्त्यां चक्रुश्च गणाः किलकिलध्वनिम्‌ ॥ १॥ 
कक क मातर्गच्छसीत्युक्तवारुदन्तो घाविताःपुरः । चिष्टभ्यचरणो देव्याचीरको बाष्पगद्दम्‌ 
॥॥ प्रवाचमातःकिंन्वेतत्कया सिकुपितात्वरा । अहत्वामनुयास्यामिमातरंस्नेहबत्सलाम्‌ 
| बाहंसहिष्ये परुषं गिरीशास्य त्वयो ज्भितः । पुत्रःपारुष्यपात्रहिभवेन्मा त्राविनापितुः 
कि उन्नाम्यवदनं पश्चादक्षिणेन तु पाणिना । उवाच वीरक माता मा शोकम्पुत्र भावय 
प) शैल्ाग्रात्पतितुं नेच न्याय्यं गन्तुंमयासह । वक्ष्यामिपुत्रतेयोग्यंतत्तु कायं त्वया श्टणु 
| रषणेत्युक्ताहरेणाहं नि न्दिताचतृणा यिता । साहंतपःकरिष्यामियथागो रीत्वमाप्नुयाम्‌ 
हि| गौराङ्गीलम्पटोद्योषयातायांमय्यनन्तरम्‌ । द्वाररक्षात्वयाकार्यानित्यं रन्धान्यवेक्षिणा 
फ यथा न काचित्प्रविशेद्यो षिदत्र हरान्तिके । दृष्टा परां खियं चात्र घदेथा मम पुत्रक! 
शीप्रमेव करिष्यामिततो युक्तमनन्तरम्‌ । एवमस्त्विति तां देवीं वीरकःप्राहसाम्प्रतम्‌ 
| पतुराश्ञा सुतो हादष्ठाविताडगतज्वरः । जगाम त्यक्षं सन्द्रष्टुं प्रणिपत्य मातरम्‌ 
शवक्त्र ततः प्राह प्रणम्यसमवस्थितम्‌ । साश्रकण्ठं प्रयाचन्तं नय मामपि पार्वति 
 गजवक्त्र हि त्वां चाळ मामिचो पहसिष्यति। तदागच्छमयासाधंयागतिमतवापिसा 
सवाद धूर्तानां मरणं साधु पुत्रक !। एवसुक्तवा समादाय हिमाद्रि प्रतिसा ययौ 
| महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 










हु है। 
कै पय Ps 
a का” 


| 


| कोमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये पावेत्यास्तपोथं गमनवणन 


नामाऽष्टाचिंशोऽध्यायः ॥२८॥ 


* ms विलिन सत] उ 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः 
र उड ८० २०३ 
कुमारेथरमाहांत्म्ये कुमौरस्य सवदवसनो धिपत्यो भिपेको तका 
नारद्‌ उवाच | 
बजन्ती गिरिजा $पश्यत्सखींमातुमहाप्रभाम्‌ । कुखुमासोदिनींन 
साऽपि दृष्टागिरिसुतां स्नेहविळुवमानसा । र 
साचास्येसरवंमाचख्यौशङ्करात्कोपकारणम्‌ । पुनश्चोचाचगिरिजादेवता 
नित्यं शैलाधिराजस्य देवतात्वमनिन्दिते !। खर्व॑चसन्निधानंचमयि चातीष 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यद्विघेयं तवा5घुना । अथा5न्यस्त्रीपरवेदोतु समीपे तु 
त्वयाऽऽख्येयं मम शुभे ! युक्तं पश्चात्करोम्यहम्‌ । 
तथेत्युक्तं तया देव्या ययौ देवी गिरिं प्रति ॥ ६ ॥ ) 
रम्ये तत्र महाश्उङ्गे नानाश्वयोपशोभिते । विभूपणादि संन्यस्य बृक्षवद्कहधार 
तपस्तेपे गिरिसुता पुत्रेण परिपालिता । ग्रीष्मे पश्चाशिसन्तप्ता वर्षासु च जगे 
पडल्या च हेमन्ते निराहाराततापसा ।.एतस्मिन्नन्तरेदैत्योह्वान्धकस्यसुवरध 
बह गतां गिरिसुता पितुर्वेरमडुस्मरन्‌। आडिर्नाम बकञ्राता रहस्यान्तणेह 
ते किलान्धके दैत्ये गिरिशेनाऽमरद्विषि । आडिश्चकार घिपुल तपो हरः 
र त्याउन्बीदुनह्वातपसापरितो षितः । ब्रूहि कि वा5सुरश्रेष्ठ!तपसा प्रापु 
*ह्याणमाह दत्यस्तु नि्मृत्युत्वमहं चणे । 
ब्रह्मोचाच 
कु (लेना सतय जन्तुससुर ! विद्यते ॥ १३ ॥ 
हत्य दत्येन्द्र ! सत्युः प्राप्य: शरीरिणा । 
बडि नसम ॥ १४॥ 
। तदा झत्युमंम भवेद्न्यथा 
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। तथेत्याह तुष्टः कमलसम्भवः । इत्युक्तोऽमरतांमेने देत्यराञ्यस्थितो५सुर: 
जगाम स च स्थानं तदा त्रिपुरघातिनः । आगतो दद्शेतंच वीरक द्वायेवस्थितम्‌ 
4 बासौ पश्चयित्वा च आडिःसपेशरीरभ्वत्‌ । अवारितो वीरकेणप्रविवेशहरान्तिकम 
ङु सन्त्यज्य वभूघाऽथ महासुरः । उमारूपी छलयितुं गिरिशं मूढचेतनः ॥१६ 
र रूपमप्रतक्यंमनोहरम्‌ । सर्वाघयवसम्पूर्ण सर्वाभिज्ञानसस्वृतम ॥ 
देश दे भगान्तरेदेत्यो दन्तान्वज्रो पमान्द्रढान.। तीकूणाग्रान्बुद्धिमोहेनगिरिशंहन्तुमुद्यत 
हृत्वोमारूपमेवंस स्थितो दैत्योहरा न्तिके । तां दृष्टा गिरिशस्तुष्टःसमा लिग्यमहासुरम्‌ 
प्न्यमानो गिरिखुतां सर्वेरचयवान्तरे: । अपृच्छत्साघु ते भावो गिरिपुत्री हाकत्रिमा 
या त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्राप्तेह वरघणिनि ! त्वया विरहितःशन्यंमन्ये५स्मिन्भुचनत्रये 
प्राचा प्रसन्ना या त्वं माँ युक्तमेवस्विश्रे त्वयि । 
इत्युक्ते गूहयंश्चेएासुमारूप्यसुरोऽत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
'राताऽस्मितपसश्चतुका लोचा क्यात्तचाऽतुलम्‌ । रतिश्चतत्रमेनाभूत्ततःप्रा्ातवान्तिकम्‌ 
| (त्यक्तः शङ्करः शङ्कां किचित्प्राप्याचधारयत्‌ । कुपिता मयितन्वङ्गीप्रत्यक्षाच दढता 
१ बप्राप्कामासम्प्राप्ता किमेतत्संशयोमम । रहसीति विचिन्त्याऽथभ भिश्ञानाद्विचारयन्‌ 
| बएश्यद्वामपाश्चे तु तस्याऽङ्कं पद्मलक्षणम्‌। लोस्नामावर्तेचरितं ततोदेचःपिनाकधुक 
क| कुध्वातां दानघीं मायां किञ्चित्प्रहसिताननः । मेढ रौद्राखमाधायचक्रेदेत्यमनोरथम्‌ 
पे स्दन्भरवात्राचानवसादं गतो५सुरः । अदुध्यद्वीरको नेतदखुरन्द्रनिषूदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ह हते च मारुतेनाऽऽशुगा मिना नगदेचता । अपरिच्छिन्नतत्त्वाथां शैळपुतर्यां न्यवेदयत्‌ 
। पा वायुमुखाद्देवी क्रोधरक्ताऽतिलोचना । अपश्यद्वीरकं पुत्रं हृदयेन विदूयता॥३३ 
| मातर मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्‍्नेहविहलाम । 
विहितावसरः स्रीणां शङ्करस्य रहोविधौ ॥ ३४॥ 
परुषा रूक्षा जड़ा हृदयवजिता । गणेशाक्षरसद्दशा शिला माता भविष्यति 
पाया गिरिपुश्यास्त्वनन्तरम्‌ । निजेगाम मुखात्कोधःसिहरूपीमहाबलः 
तापं समाथित्य तयादेन्याविस जितः । स तु सिंहःकरालास्योमद्ाकेसरकन्धर 
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प्रोदुधूतबळलांगूलदंष्रोटकरगुद्दासुखः । व्यावतास्यो ठलजिहद: क्षामकुश्ि& || 
तस्याऽऽस्ये घतितुंदेचीव्यवस्यत सती तदा । जञात्वा मनोगतंतस्याभगव 
आजगामाऽऽश्रमपदं सम्पदामाश्रयंततः । आगस्योबाचतांद्रह्मागिरिजा इ¬ । 
किंदेवि प्राघुकामाऽसि किमलम्यंददामि ते । तच्छुत्योबाचगिरिजागुरा 
तपसा दुष्करैणा55प्त:पतित्वेशडुरो मया । स मां श्यामलवर्णति वहुशो 
स्यामहं काश्चनाकारा घाछभ्येन च संयुता । | 
भतेर्भूतपतेरङ्गे छोकतो निविशङ्गिता ॥ ४३॥ 
तस्यास्तद्गाषितं श्रुत्वा प्रोवाच जळजासनः। एवं भवतु भूयस्त्वं भर्दा 
ततस्तस्याःशरीरात्तुसतरीसुनीलास्बुजत्विषा। निर्णतासा भवङ्गीमाघण्टाइस्तारि। 






% । 


नानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकौशयचासिनी । तामत्रवीत्ततो ब्रह्मा देवी नीलामी 

` अस्मादुभूधरजादेहसम्पकांच्वं ममा55ज्ञया । सम्पाप्ता छतङ््यत्वमेकानंशाएछ 
य एष सिहः प्रोदुभूतोदेव्याःक्रोधाद्ठरानने । स ते स्तुवाहनोदेविकेतौचास्तुण३ 
गच्छ विन्ध्याचले तत्र सुरकार्य करिष्यति । अत्र शुम्भ निशुर्भो चहत्वातारक 
पाञ्चालोनाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः । दत्तस्ते किङ्करो देवि महामायाश| 
इत्युक्ता कौशिकी देवी तथेत्याह पितामहम्‌ । | 
र के नयु गिरिशान्तिकम्‌ । सम्प्रयान्तींचतांद्वारिअपवायंस | 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ र | का ते कोपेन ति तिथ क. 
न भत्स्यसे । देव्या रूपधरोदेत्योदेवंवश्वगठ १. 





ह दारिस्था वर्षपूगान्यनेकशः ॥ ५७॥ 
ऽप्यत्र प्रवेश लप्स्यसेतरज | एकामेप्रचिरेद्त्र माताया € * 
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1 पार्वेती रुद्रवल्लभा । इत्युक्ता तु ततो देवी चिन्तयामास चेतसा ॥ 
हा नारी तु देत्योऽखौ वायोनवा5घभासत । वृथेव वीरकःशप्तोमयाक्रोधपरीतया 
ग | कार्यक्रियतेमूढे प्राप्यक्रोघलमन्वितेः। क्रोधेननश्यतेकीर्ति क्रोधो हन्तिस्थिरां श्रियम्‌ 
/ रिच्छिन्रखर्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम्‌ । विपरीतार्थवोदधणां सुलभा चिपदो यत 
| क्षत्त्यैचसुवाचेदं चीरक प्रति शैलजा | अधो लज्ञाविकारेण वदनेनाग्वुजत्विषा॥ 
ह वीरक ते माता मा तेऽस्तु मनसो ग्रमः । शङ्करस्याऽस्मिदयितासुतातु ददिमभूभृतः 
ए गात्रस्थितिश्नान्त्या सा शाङ्कां पुभाचय । तुष्टैन गौरतादत्ता मयेयं पयो निना 
[या शप्लोऽस्यविदिते चृत्तान्ते देत्यनिमिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शङ्टरेरहसिस्थितेः 
| न निवतेयितुं शक्यः शापः कि तु ब्रवीमि ते । 
मानुष्यां लु शिळायां त्वं शिळादात्सम्भविष्यसि॥ ६७ ॥ 
[णये चाऽप्यवंदारण्ये स्वर्गमो क्षप्रदेतृणाम्‌ । अचङेश्वरलिङ्‌ तु वर्तते यत्र बीरक !॥ 
बाराणस्याँ विश्वनाथसमंतत्फलदंन्रणाम्‌ । प्रभा सस्यचयात्राभिद्‌शमियत्फलं णाम. 
लेकयात्रयाप्रोक्तमर्वद्स्य महागिरेः | यत्र तप्त्वा तपो मत्यां देहधातून्विद्ाय च ॥ 
सारी न पुनर्भयान्महेश्वरवचो यथा । अर्चदो यदि लभ्येत सेवितुं जन्मदुःखितेः ॥ 
पराणसीं च केदार कि स्मरन्ति वृथैच ते । तत्राराध्यभयंदेवं भवाश्नन्दी तिनामश्रृत्‌ 
ठी भेष्यसि चाऽत्रेचप्रतीहारत्वमाप्ल्यसि । पतरमुक्ते हृष्टरोमा चोरकः प्रणिपत्यताम्‌' 
य विविधे्वाक्यैर्मातरं समभाषत । धन्योऽदं देवि यो लप्स्येमाजुष्यमतिदुरुभम्‌ 
| धपोऽचुम्रहरूपो ऽयं विशेषादबंदाचले । समीपे यस्य पुण्योऽस्ति महीसागरसङ्गमः। 
एथिव्या देशोऽयं यो गिरेश्चाणंचान्तरे । तत्रगत्वा महत्पुण्यमवाप्यभवभक्तित 
$णपामिभोमातरित्युक्तवाऽभूच्छिलालुतः | देचीच प्रविवेशाऽधभवनंशशिमो लिनः 
॥ इत्यवंदाख्यानम्‌॥ 
|च ततो दृष्टा च ताँ प्राह॒ धिम्नार्थ इति त्यम्बकः ॥ ७८ ॥ 
| _ म्य तं प्राहसत्यमेतन्नमिथ्यया.। जडःप्रक तिसागो ऽयंनार्यश्चाह न्लिनिन्दनाम्‌' 
| बाण मसादेन मुच्यन्ते भवचसागरात्‌। ततः प्रहृष्टस्तामाह हरो योग्या5घुना शुभे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=+ TA SS TT 
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पुत्रं दास्यामि येन त्वं ख्यातिमाप्स्यसि शोभने ! | 
ततो रेमे हि देव्या स नानाश्चरयांळ्यो हरः ॥ ८१ | 
ततो वर्षसहस्रेषु देवास्त्वरितमानसाः । ज्वलनं नोद्यामासुर्शातु " 
वारि स्थितं प्रतीहारं वञ्चयित्वा च पायकः । पारावतस्य रूपेण प्रिद 
दहुशे तं च देवेशो विनतां प्रेक्ष्यपावेतीम्‌ । ततस्तं ज्वलनंप्राह नेतद्योग्य न. 
यदिदं श्लुभितं स्थानान्मम तेजोह्मनुत्तमम्‌ । गृहाण त्वंसुदुर्वद्धनोवाधक्ष्या 
भीतस्ततोऽसौ जग्राह सर्वदेवमुखं च सः । तेन ते चहिसहिता पिहलाश्व तर. 
विपाट्य जठराण्येषां चीय माहेश्वरंततः । निष्क्रान्तं तत्सरो जातं पारेर सु | 
चह्निश्च व्याकुलीभूतो गङ्गायां मुमुचे सछृत्‌ । 
दह्यमाना च सा देवी तरङ्गेबेहिरुत्सृजत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातखिभुवनख्यातस्तेन च श्वेतपर्वतः । एतस्मिन्नन्तरै घहिराहूतश्व हिमाओे।/ 
सप्तपिमिर्वेहिहोमं कुवेद्विमेन्त्रवीर्यतः । आगत्य तत्र जग्राह वहिर्भागं च | र्न 
बाते5हृयत्वस्मिश्चतत्रस्थःपल्लीस्तेषामपश्यत ।सुवर्णकदलीस्तस्भनिभास्ता | 
पश्यमानः प्रझुल्लाक्षो वह्निः कामवशं गतः | 
स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं श्रु सितो ऽस्मि यत्‌ ॥ ६२॥ 
साध्वी: पत्नीड्िजेन्द्राणामकामा: कामयास्यहम्‌ । 
संयन्तुं नाऽभषच्छक्त उपायैै जन हि ससिन्त्य बहु गर ती 
चतःस्वाहाचभार्याऽस्यचुबुधे तद्विचे£ त. कामसन्तसो स 
शतम्‌ । जञात्वाचचिन्तयामासप्रहृष्टाम | 
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| दकोतत्रिशो5ध्याय: ] ॐ स्वाह्यारूपषण्णांतौकारणचर्णनम्‌ + 
सर्वाभिः सहिता प्राप्ता ताश्च यास्यन्त्यनुक्रमात्‌ । 


अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं त्वचित्ताश्व वयं तथा ॥ १०१ | 
ठतः स कामसन्तप्तः सस्वभूच तया सह । परीते प्रीताचसा देवी नि्जेगामचनान्तरात्‌ 
| ।बिन्तयन्ती ममेदं चेटूूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । ते ब्राह्मणीनामनृतंदोष॑चक्ष्यन्ति पावकात्‌ 
तस्मादेतद्रक्षमाणा गरुडी सम्भवाम्यहम्‌ । सुपर्णा सा ततो भूत्वा दशे श्वेतपर्वतम 
त शरस्तम्बैः खुलम्पृक्तं रक्षो भिश्च पिशाचके; । सा तत्र सहसागत्वाशैलपृष्ठंसुदुर्गमम्‌ 
प्रशिपत्काञ्चनेकुण्डे शुक्रं तद्वारणेऽ्षमा । शिष्टानामपिदेचीनां सप्तर्षीणांमहात्मनाम्‌ 
पन्नीसरूपतां इत्वा कामयामास पाचकम्‌ । दिव्यं रूपमरुन्धत्याःकतुं न शकितं तया 
तस्यास्तपःप्रभावेण भतुः शुश्रूषणेन च । षट्कृत्वस्तत्तु निक्चिप्तमनिरेतः कुरुद्रह ॥ 
इण्डेऽस्मिश्चेत्रवहुरे पतिपच्चेच स्वाहया । ततश्च पावको दुःखाच्छुशोचचमुमोह च 
आः पापं ऊृतमित्येच देहन्यासेऽकरोन्मतिम्‌ । 
ततस्तं खेचरी वाणी प्राह मा मरणं कुरु ॥ ११०॥ 
| | ्यमेतञ्च भाव्यर्थात्को हि पावक सुच्यते । भाव्यर्थेनापियत्ते च परदारोपसेघनम्‌ 
शत तच्चेतसा तेन त्वामजीणं प्रवेक्ष्यति । श्वेतकेतोर्महायज्ञे घृतधाराभितपितम्‌ ॥ 
| |” च त्यज नेतास्ताः स्वाहैवेयं तव प्रिया । श्‍वेतपर्वतकुण्डस्थंपुत्रत्वं द्रष्टुमर्दसि . 
! ततो घहिस्तत्र गत्वा दशे तनयं प्रभुम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कस्मात्स्वाहा5करोद्रूपं षण्णां तासां महामुने ! ॥ ११४॥ 
यत्ता भतुपराः साध्व्यस्तपस्थिन्यो5झिसन्निभाः । 
न विभेति च कि ताभ्यः षड्भ्यः स्वाहा5पराधिनी ॥ 
भतृभक्तया जगदृग्धुं यतः शक्ताश्च ता सुने ! ॥ ११५॥ 
| नारद्‌ उचाच . 
९... उस्थेष्ठा शरण तब्चाऽपि कारणम्‌ येन तासांकृतं रूपं न वा शापंद्दुश्चताः _ 
| ड 'रहिना झिप रूद्रतेजः सङ्कत्पुरा । गङ्गायां तत्रसस्जुस्ताः षट्पत्न्योऽज्ञानभावत 
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ततस्ता विहलीभूतास्तेजसा तेन मोहिताः । लज्ञयाचस्वभत णां गतीर । 
एतदन्तरमालोक्य चिकीषेन्ती मनीषितम्‌ । स्वाहा शरीरमाविश्यतासातित । 
चिक्रीड वह्िजायाऽपि यथा ते कथितं मया ॥ १२०॥ || 
उपकारमिमं तामिः स्मरन्तीभिश्च भारत । न शत्ता खा यतः शापोनदेयश्चोप | 
2 सपर्षयो ज्ञात्वा ज्ञानेना5शुचितांगताः । तत्यजुः:षट्तदापत्तीविनादेवीपर्ल र 
श्वामित्रस्तु भगवान्कुमारं शरणं गतः । स्तचं दिव्यंसम्प्रचक्रे महासेबसर्ग 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रणुत्वेतानिफाहगुन । जपेन येषां पाप निया न्तिशचानपरवा| 
त्वं ब्रह्मवादी त्वं ब्रह्मा ब्रह्म त्राह्मणवत्सल: । ब्रह्मण्यो व्रह्मदेवश्च ब्रह्मदो ब्रह 
त्वं परं परमं तेजो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌। अप्रमेयणुणश्चैच मन्त्राणां मन्त्रो जञ 
त्वं सावित्रीमयो देव! सबत्रेवाऽपराजितः । मन्त्रः शर्वात्मको देवः पडश्रक्ा। 
माली मोळी पताको च जरी मुण्डी शिखण्ड्यपि । 

: कुण्डली लाङ्गली वालः कुमारः प्रवरो वरः ॥ १२८ ॥ ॥ 
गवाम्पुत्रः खुरारिघ्न; सम्भवोभवभावनः । पिनाकी शत्रुहाश्वेतोगूढःस्कन्दकण 
द्वादशो भूर्मुचो भावी भुवः पुत्रो नमस्कृतः । नागराजः सुधर्मात्मा नाकपृएस्त्न: 
त्वं भर्ता स्वेभूतात्मा त्वंत्रातात्वंसुखाघहः । शरदक्षः शिखी जेताषडववत्रोमा| 
हेमगर्भो महागर्भा जयश्च विजञयेश्वरः | त्वं कर्ता त्वं विधाताचनित्योतित्ार्णः| 
i bse । सिद्धासनः सुराध्यक्षो भीमसेनो कि 
कृतज्ञो चरद्‌ः सत्यः शरण्यः ह तैजोगसो:खुररिपु प } | 
सः सतव सस साइत छो प 
गाड़ेयो रिपुदारणः । कात्तिकेयःप्रभु 'क्चन्तानीलदंरोम ` 

निग्रहो निम्नहाणां च नेता त्वं अ | 
बहु खुस्नन्द्नः । प्रग्रहः परमानन्दः क्रोधप्नस्तार | 

ऊपकुटी बहुली दिव्यः कामदो भूरिचर्धनः । ॥ 
“मोघो5खतदो हानिः शुध सवेमोदनः-॥ १३८॥ . | 


अव्ययो द्यमरः भ्रीमानुन्नतो 
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य | दशोउध्य़ायः ] ॐ स्कन्द्प्रह्ारचर्णनम्‌ # ३५३ 
(की यः सर्वभूतहिते रतः । अग्राह्यः कारणं कर्ता परमेष्ठी पर पदम ॥१४० 
» सर्वभूतात्मा सर्वात्मा त्वं सनातनः । पवंससबेभूताना संस्तुतः परमेश्वर: 
(__तेनाऽयं विश्वामित्रमहषिणा। प्रसन्नमूतिराहेदं मुनीन्द्रं वियतामिति ट्र 
छ). या द्विजश्रेष्ठ स्तुतिरेषा निरूपिता । भविष्यति मनो5सीएप्रापयेप्राणिनांभुवि 
ली. ते कुळे ङक्ष्मीस्तस्ययःप्रपठेदिदम्‌ । न राक्षसाःपिशाचाघा न भूतानि नचापदः 
बध रीणि तदुगेहेयत्रेवसंस्तुवन्तिमाम्‌ । दुःस्वप्नेचनपश्येत्सवद्धोमुच्येदवन्धनात्‌ 
_ स्तवस्या5स्य प्रभावेण दिव्यभावः पुमान्भवेत्‌। 
| त्वं च मां शुतिसंस्कारैः सर्वेः संस्कतुमहेसि ॥ १४६ ॥ 
श्रहस्काररहित जन्म. यतश्च पशुवत्स्मृठम्‌ । त्वं च मडरदानेन त्रह्मपिश्च मविष्यसि ॥ 
ता होमुनिस्तस्यचक्रेजातकर्मा दिकाःक्रिया । पौरो हित्यंतथाभेजेस्कन्द्स्येवा५५क्षयाप्रभुः 
तस्ते घहिरभ्यागादइदर्श च सुतं गुहम्‌ । षट्छीष द्विगुणश्रोत्रं द्वादशाक्षिभुजक्रमम्‌ 
(र्वं चैककायं कुमारं सब्यलोकयत्‌। कलिलं प्रथमे चाहि द्वितीयेव्यक्तितांगतम्‌ 
| दीयायाँ शिशुर्जातश्चतुर्थ्या पूर्ण एवच । पञ्चम्यां संस्छृतःसोऽभूत्पावकचाप्यपश्यठ 
१ छस्तंपावकःपार्थआंलिलिडुजुचुम्ब च । पुत्रेति चोचचातस्मैसशक्यखमद्दात्स्वयम्‌ 
| स्‌ च शक्ति समादाय नमस्कत्य च पावकम्‌ | 
| श्वेतश्डङ्ग समारूढो सुखैः पश्यन्दिशो दश ॥ १५१॥ 
1 थनददेरवं नाद्‌ त्रासयन्सासुर जगत्‌ | ततः इंवेतगिरेः शउङ्गं क्षः पद्चदशादइतम्‌ ९ 
क बिमेद तरसा श्या शरयोजनवबिस्तृतम्‌ । तदेकेन प्रहारैण खण्डशः पतित भुवि ॥ 
णेता राक्षसास्ते सततं घर्मशत्रवः । ततः प्रव्यथिता भूमिव्येशीयेत समन्ततः ॥ 
| ताश्च प्ताः सर्वे खुक्रशुः प्रळयाद्यथा । भूतानि तत्र उभं चाहित्राहीतिचोजण 
“| भत्वा ततो देवा चासवं सह तेब्ुवन येनैकेन प्रहारेण बेडोल््याकराच्ला 
| सङ्क्रुद्धः क्षणाद्विशवं संहरिष्यति घासघ !। वयंच पाट्नाथायस्ट्टा देवेन वेधसा 
४ | आएं सदा कार्य प्राणी: कण्ठगतैरपि | अस्माकंपश्यतामेवंयदिसंक्षोभ्यते ल 
| शिक्तृतो जन्म वीराणां श्ळाष्यं हि मरणं क्षणात! 
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३५४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ भरे | 
तद्स्माभिः सहन त्वं क्षन्तुमहसि चासव ! ॥ १६१ | 
एवमक्तस्तथेत्युक्तवा देवेः साथ तमम्ययात्‌ । या 
उग्रं तञ्च महावेगं देवानोक दुरासदम्‌ । नदसानं गुहः प्रेष्य ननाद उद 
तस्य नादेन महता समुद्भूतोद्धिप्रभम्‌ । वभ्नाम तत्रतत्रैच दे चेत 
जिघांसूनुपसम्प्रापतान्देचान्द्रष्टा स पावकिः | | 
विससञ्ज मुखात्तत्रप्रवद्धा'पाचकाचिष: ॥ १६५ | | 
अदहदवसन्यानि चेष्टमानानि भूतले । ते प्रदीधशिरोदेदा प्रदीप्तायुधवाहना: [ई 
प्रच्युताः सहसा भान्ति दिवस्तारागणाइच । दह्यमाना: प्रपन्नास्ते र्ल 
देवा चद्नधरं प्रोचुस्त्यज घञ्रं शतक्रतो ॥ उक्तो देवस्तदाशक्रः स्कन्दे पज्रमाए 
तद्विसृष्टं जघानाऽऽशु पार्श्वं स्कन्दस्य दक्षिणम्‌ । 
विभेद च कुरुश्रेष्ठ | तदा तस्य महात्मनः ॥ १६६ ॥ ) 
बज्महारात्स्कन्द्स्य सञ्जातः पुरुषोऽपरः । युघाकाञ्चनसन्नाहः शक्तिरद्य 
शाख इत्यभिविख्यात सो 5पिव्यनदददुतम्‌ । ततम्धन्द्र:पुनःक्रुद्धोहदिस्कन्द 
तत्रापि तादृशो जज्ञे नेगमेय इति थत । ततो चिन रूकन्दाद्याश्चत्वारस्तंतवाः 


तदेन्द्रो घज्नमुत्सज्य प्राञ्जलिः शरणं ययौ । तस्याभयंददौस्कन्द्ःसहसेन्यस्व स 


लः प्रहृष्टाखिद्‌शा चा दित्राण्यभ्यचाद्यन्‌ । वज्चप्रहारात्कन्याञ्चजल्ञिरैऽस्यपरह 
या हरन्ति शिशूज्षातान्गर्भस्थांश्वैच दारुणाः । 
काका च हिलिमा चेष खुद्रा च वृषभा तथा ॥ १७५॥ 


आया पलाला मित्राचससेताःशिशुमातरः । पतासांीर्यसम्पन्नःशिशुश्चऽमत्रष 


र्कन्द्मसादजः पुत्रो छो हिताक्षो भयङ्करः । एुषचीराएकःप्रोक्तःस्कन्दमातृगर्ण{ 
पूजनीयः सदा भक्तया सर्वापस्मारशान्तिदः | उपा तिष्ठत्ततः 
लो 5पिसुपसम्‌ । युचान श्री स्वयम्मेजेतंप्रणम्यशी 


> हक mu नरस्तु नो नाथ न कोन्रू हिसाय स्‌ वरिका 


दशोऊच्यायः ] ॐ शिवपार्वतीसम्चाद्‌ः # ३५५ 


स्कन्द उचाच 
तर्वलोकानां करोतीह सुरोत्तमाः । कथं देचगणांश्चैवपाति नित्यं सुरेश्वरः 
देचा ऊचु 
१॥ दिशति भूतानां बलंतेजःप्रजाःसुखम्‌ । प्रज्ञांपरयच्छतितथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः 
(ना ख॒ हरति वृत्तस्थानं प्रयच्छति । अनुशास्ति च भूतानि कार्यघु वलवत्तर 
[नच अवेत्सूर्यस्तथाऽचन्द्रे च चन्द्रमाः । भवत्यद्निश्चवायुश्च पृथिव्यांजीचकारणम्‌ 
ग कर्तव्यमिन्द्री हि विपुछं बलम्‌ । त्वं चेन्द्रोभवनोवीर तारकंजहि ते नमः 
र इन्द्र उचाच 
भवेन्द्रोमहावाहो सर्वेपां नः सुखाचहः । प्रणम्य प्राथयेस्कन्द्‌!तारकंजहि रक्ष न 
स्कन्द्‌ उचाच 
शाधि त्वमेव त्रेलोक्यं भचानिन्द्रोऽस्तु सवेदा । 
करिष्ये चेन्द्र्कर्माणि न ममेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
पत्मेव राजा भद्रन्ते चेळोक्यस्य ममैच च । करोमि किंच ते शक्र! शासनं त्रृहितन्मम 
इन्द्र उवाच 
दि सत्यमिदं वाक्यं निश्चयाङ्ाषितंत्वया । अभिषिच्यस्व देवानांसनापत्येमहावल 
अहमिन्द्रो भविष्यामि तच चाक्याद्यशोऽस्तु ते ॥ १६० ॥ 
स्कन्द्‌ उचाच 
वाता विनाशाय देचानामर्थ सिद्धये । गोब्राह्मणस्य चार्थाय एवमस्तु वचस्तच ॥ 
सुमहानाद्‌ः सुराणामभ्यजायत । भूतानां चापि सर्वेषां त्रेलोक्याकम्पकारक 
{ति तुष्ट्युक्केनं चादित्राण्यभ्यघाद्यन्‌ । ननृतुस्तुष्टुबुशैन॑ कराघातांश्च चक्रिरे ॥ 
१ "१ शब्देन महता विस्मिता नगनन्दिनी । शङ्कर प्राह को देव! नादो5यमतिपतेते ॥ 
॥ | | रुद्र उवाच म 
| रत प्रहष्टानां सुराणां विविधा गिरः । धूयन्तेचतथादेवि! यथा जातः छत्तस्तच 
| i गहीिपएनाऽच, साइवरीतां.च.दिवीच कसाम | by eGangotr 





॥ [नु 








३५६ | ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ . १ 












माजेयिष्यति चा5श्रूणि पुत्रस्ते पुण्यवत्यपि ॥ १६६ | 
एवं वद्ति सा देवी दरष्टुं तमुत्सुकाउभवत्‌ । शङ्कसश्व महातेजा: पु 
वृषमं तत आस्हा देव्या सह समुत्सुकः । सगणो भव आगच्छतु न 
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिरथाऽग्रचीत्‌। अभिगच्छ महादेव पितर तर 
अनयोर्वीयेसंयोगात्तवोत्पत्तिस्तु प्राथमी । एवमस्त्वितिचाप्युत्तवाम 
अपूजयदमेयात्मा पितरं मातरं च ताम्‌। ततस्तमालिङग्य सुतं चिरसंयोलर | 
चिरं जहृपतुश्चोभौ पार्वतीपरमेश्वरौ । सिद्धसारस्य तत्त्वं च ददौ तुशेऽस्य 
देवी प्रकृतिमोक्षे च तुष्टा हषेपरिप्लुता । पतस्मिन्नेच काले तु षड्देव्यस्तं 

ऋषिमिस्ताः परित्यक्तास्तं पुत्रेति जशुरुतदा । 
पार्चेती च ततः प्राह मम पुञो न वस्त्वयम्‌ ॥ २०४ ॥ । 
स्वाहा ममेति च प्राह पावकश्च ममेति च । रुद्रो ममेति च प्राह मम देवन 
चकुस्ते कलहं घोरं विचद्न्तः पररुपरम्‌ । पुत्रस्नेहो हि बलवान्पार्थकिंकिन बर. 
ततस्तान्महसन्नाह विवादो युज्यते न च । सर्वेषां चो गुहः पुतो मत्तोचे विश 
वतः प्राहुश्च षडदेव्यः स्वर्गोनोह्यक्षयोभवेत्‌ । तथेतिता:गुह'प्राहशक्रस्तत्रालोत 
रोहिण्याश्वाजुज्ञा स्कन्दः स्पधेमाना भिजित्खला । 

इच्छन्ती ज्येष्ठता देवी पृथक्त्वं च तपोरता ॥ २०६ ॥ | 
ततः प्रभृति मूढो ऽस्मितत्स्थानेस्थापयप्रभो । ततर्तथेतिचप्रोक्तेत्तिकालासति 
नक्षत्र सप्तशीषांभं भाति तद्वहिदेवतम्‌ । अथेनमत्रचीत्स्वाहा प्रिया नाहं राक | 
तद्भे प्रियतां देहि सहासं सदेच च ॥ २११ ॥ | 











क स्कन्द उवाच 
| कर्य च यत्किशिदृद्विजा होष्यन्ति पाचके॥ २१२॥ 

'साधंभवेत्तव । पायकः प्रार्थयामासयक्षभागागुर्शी | 
स. चाप्याहाऽद्यप्रभृति "क्षभागानचाप्नुहिं । इतरे प्रार्थयामासुःख्यातोनस्त ४ |. 


हर 180४1 ' Mumukshu सव उडुखममू ॥ तठस्त,ओगिनः खत सम्पय > 
FRR, _ ____ 


तत्ते नाम्ना 













यायः ] | % कात्तिकेयस्यसेनानीत्वे५मिषेक:.% म दू 
| शा अम्यषिश्वन्गिरौ तस्मिन्यो गिनामाधिपत्यके ॥ २१५॥ 

| ंगीश्वरमिति प्राहुस्ततस्तं योगिनस्तथा 1 जहदषुदेवतांश्वेच नानाचाद्यान्यवादयन्‌॥ 
मिषिक्तेन नेनाऽसौ शुशुभे श्वेतपर्वेतः । आदित्येनेवांशुमता सुरम्य उद्याचलः ॥, 

वाः सगन्धर्वा टत्यन्त्यप्सरसस्तथा । हृष्टानां सर्वेभूतानां थूयतेनिनदोमहान: 
र क जगत्सर्वं श्वेतपर्वेतसंस्थितम । प्रहृ प्रेक्ष्यतं स्कन्दं नच तृप्यतिद्शनाते 
T म धर श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये स्कन्दकुमारस्य सवदेचसेनाधिपत्या- 

सिषेकोतसवचर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


त्रिशो ऽध्यायः 
का सिकेयस्य सेनानीत्वेऽभिपेकवणनम्‌ 


| नारद्‌ उवाच र 
| ततस्कन्दः सुरैः साथ श्वेतपर्वतमस्तकात्‌। उत्तीये तारकहन्तुंदक्षिणां स दिशं ययौ 

ततः सरस्वतीतीरे यानि भूतानि नारद ! । ग्रहाश्चोपग्रहाश्चैव वेतालाः शाकिनीगणाः 

उन्मादा ये हापस्माराः पलादाश्च पिशाचकाः। 

देवैस्तेषामाधिपत्ये सोऽभ्यषिच्यत पावकिः ॥ ३॥ bee 

_ यथा तेनेचमर्यादांसन्त्यजन्तिदुराशायाः । एतेस्तस्मात्समाक्रान्त नश" 1 

) भप्रकीणन्द्रियंदान्तंशुचिनित्यमतन्द्रितम्‌। आस्तिकंस्कन्दमकंचवर्जयन्ति ग्रहादिकाः 

महेश्वरं च ये भक्ता भक्ता नारायणं च ये । तेषां दर्शनमात्रेण नश्यन्ते ते विदूरतः ॥ 

| तत सर्वे: सुरे: सार्धं महीतीरं ययौ गुहः । तत्र देवैः प्रकथितं महीमाहात्म्यमुत्तमम 

>एण्चन्विसिष्मिये स्कन्दः प्रणनाम च ताँ नदीम्‌। 

ततो महीदक्षिणतस्तीरमाध्रित्य धिष्ठितम्‌ ॥ ८॥ 
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३५८ क स्कन्दपुराणम्‌ अ ; [ १ 
प्रणस्य शक्रप्रमुखा गुहं घचनमत्रुवन्‌ । अभिषिक्त चिना स्कन्द ! 
- न शमं लभते सेना तस्मा्वमभिषेचय | महीसागरसम्भूते: पणत 
_ अभिषेक्ष्यामहे त्वाँ च तत्र नो द्रष्टमहसि । यथा हस्तिपदे सपान 
सबंतीर्थान्तरस्थानं तथाणंवमहीज्ञले । सर्वभूतमयो यद्वत्व्यम्बक: 
सवंतीथंमयस्तद्वन्महीसागरसङ्गमः । अर्धनारीश्वरं रूपं यथा रुद्रस्य सर 
' तथा महीसमुद्रस्य खाने सवफलप्रदम्‌ । येनाऽत्र पितरः स्कन्द तर्पिता है 
तेन सवेषु तीर्थेषु तपिता नाऽत्र संशयः । न चैतद्धदि मन्तब्य क्षारमेतज्नर | 
यथा हि कडुतिक्तादि गवा अस्तं हि क्षीरद्म । एवमेतत्त्विदंतोयंपितणां ॥| 
एच त्रुवत्सु देवेषु कपिलोऽपि मुनिजंगौ । सत्यमेतदुमापुत्र ! स्वतीर्थमयी | 
कदमो यस्त्वहमपि ज्ञात्वा तीथमहाशुणान । | 
सर्वा भुवं परित्यज्य कृत्वा ह्याश्रममास्थित ॥ १८॥ 
ततो महेश्वरः प्राह सत्यमेतत्खुरो दितम्‌ । त्रह्माद्यास्त तथा प्राहुरच भूयोऽ 
अत्राभिषेकतेवीर] करिष्यामःसमादिश। तत सुषिस्मितस्ततरस्नात्वास्कन्दोग 
अभिषिञ्चन्तु मां देवाइतितानत्रचीद्धच: । ततो 5भिषेकस तर्चान्सम्भृत्यः 
यासि चत्वारो मुख्यऋत्विज: । ब्रह्माच कपिलोजीवो विश्वामित्र 
शतशस्तत्र मुनयो वेदपारगाः । तत्राऽद्गुतं महादेवो दशयामास गए 
| अहमेचाऽञ्चिमध्यस्थो हविश्‌ 
ख सिङ्गसू्तिरभूद्वभुः । तल्िगमतुळं देवा नमञ्चक्रुमुर्दान्विताः? 
उवकामफलप्रद्म्‌ । तत्र होमाचखाने च दत्ते हिमबताणुमे १. 
दिव्यरल्ञान्विते स्कन्दो १₹ग-परमासने ।. सर्वेमङ्गलसम्भारैविधिमन्त 
रो हा ऊमार शङ्रात्मजम्‌। 


च फाल्गुन ! ॥ २८॥ 
आदित्याद्याग्रहाः 
सवतथोभावनिळानलौ bh 


'साध्या्चैवाश्चिनाचुमौ ॥ २६ ॥ 
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८ध्याय ] ॐ कात्तिकेयायनान एना दिप्रदानम्‌ ३५६ 


श्च मरुतो गन्धर्चाप्सरखसस्तथा । देवप्रह्मपयश्रव वालखिल्या मरोचिपा 
योगसिद्धाः पुळस्त्यपुलहाद्य: । पितरः कश्यपोऽत्रिश्चमरी चिशचं गुरङ्िरा 
प्रवो ये च ज्यो तीं षिक्तवस्तथा:। मूतिमत्यश्चसरितो महीप्रभृतिकारतथा 
समुद्राश्च प्रमाखाद्याश्च तीथकाः । पृथिवीद्यौ दिशश्चेवपादपाःपार्वतास्तथा 
आदित्याद्या मातरश्च कुवेन्त्यो गुहमङ्गलम्‌। 
घासुकिप्रसुखा नागास्तथोभौ गरुडारुणी ॥ ३४॥ 
पे धनदश्चैव यमः साउुचरस्तथा । राक्षसो निक्रा तिश्चेव भूतानि च पलाशनाः 
(पा वृहस्पतिश्चैच कपिलो गाथिनन्द्नः । बहुळत्वाञ्च ये नोक्ताविषिधादेषतागणाः 
गी: व सर्वे मद्दीकूले हास्य पिञ्चन्सुदागुहम्‌। ततो महास्वनामुग्रां देवदेत्यादिद्पेहाम्‌ 
पशुपतिस्तस्मै सर्वभूतमदाचमूम्‌। विष्णुदेदौ वेजयन्ती मालां बळविवधिनीम्‌ 
ददौ चारजसी वाससी सूर्यसप्रभा । गङ्गा कमण्डळं दिव्यममतोद्ववमुत्तमम्‌ ॥ 
ही महानदी तस्य चाऽक्षमाळां ससागरा । ददौ मुदा कुमाराय दण्डंचेव बृहस्पतिः 
डो दयितं पुत्रं मयूरं चित्रबर्हिणम्‌ । अरुणस्ताम्रचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ 
रं च वरुणो राजा चळूचीर्यसमन्वितम्‌। कृष्णाजिनं तथात्रहमत्रहमण्यायद्दीजयम्‌ 
भिसतुरोऽनुचरांश्चैच महाचीर्यान्वलोत्कटान्‌। नन्दिसेनंलो हिताक्षंघण्टाकणचमानसानः 
| कुथं चाप्यतिबलं ख्यातं कुसुममालिनम्‌ । ततः स्थाणुदेदौदेघो महापारिषद क्रतुम्‌ 
स हि देवासुरे युद्धे देत्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 
£] जघान दोर्भ्यां खङक्रद्धः प्रयुतानि चतुदश ॥ ४५॥ 
मि प्रादादचुचरी यमकालोपमौ तदा । उन्माथं च प्रमाथ च महावीयी महाद्यती ॥ 
पराजी भास्करस्येच यौ सदाचानुयायिनौ । तौसये कार्तिकेयायद्दौ पार्थमुदान्वितः 
*छसशङ्ग्सङ्काशौ श्वेतमाल्यानुलेपनौ । सोमोऽप्यनुचरो प्रादान्मणि खुमणिमेषच 
'चाणाजिह ज्योतिषं च ददाचश्चिमंहाबलौ । परिघं च चळंचेच भीमं च सुमदाबरम्‌ 
चीनजुचरान्द्दौ विष्णुरुरुक्रमः । उत्क्रोशं पञ्चज चच बञ्रदण्डधराडुमौ ॥ 
रो महेशपुत्राय घासचः परचीरहा । तौ हि शत्रून्महेन्द्रस्य जप्नतुः समरे बहन ॥५+ 
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३६० 3 र स्कन्यपुययम म र 


, बधनं बन्धनं चेव आयुर्वेदविशारदौ । स्कन्दाय ददतुः प्री दाचश्चिनौ 
वलं चाऽतिबळं चैव महावक्त्रौ महावलौ । प्रददो कार्तिकेयाय . 
घसं चाऽतिघसं वीरौ वरुणश्च ददौ प्रभुः । सुवर्चसं महात्मान 
हिमवान्प्रददौ पार्थ साक्षाद्दौ हिजकाय चै । 
काञ्चनं च ददौ मेरुमेघमालिनमेच च ॥ ५८ ॥ | 
उच्छ्रितं चातिश्शङ्गंचमहापाषाणयो धिनौ । स्वाहेयायददौ प्रीतः डि ४, 
संग्रहं विग्रहं चेव समुद्रोऽपि गदाधरौ । प्रददौ पार्षदौ बीसी महीनद्या हः 
उन्माद पुष्पदन्तं च शङ्कुकणं तथैव च । प्रद्दावञ्चिपुत्राय पार्वती शुभदा 
जं महाजयं चव नागो ज्वलनसूनवे । प्रद्दुर्बलिनां श्रेष्ठी सुपर्ण: पार्षदौ 
उब साध्याश्च रुद्राश्व वसवः पितरस्तथा । सर्वे जग ति ये सुख्याददु:स्कन्दाा 
नानावीर्यान्महावीर्याज्ञानायुधचिभूषणान्‌ । वहुळत्वान्न शकयन्तेसं 
मातरश्च ददुस्तस्मै तदा मातृगणान्प्रभो ! । 
याभिर्व्या्ाञ्जयो लोकाः कल्याणी भिश्चराचराः ॥ ६२॥ 
प्रभावती विशालाक्षी गोपालागोनसातथा । अप्सुजातावृहइण्डीकालिमाद 
र च सानी तीर्थनेमिश्च माधवी । गीतप्रिया अळाताक्षी चटुला शा | 
७ अहा ख्ट्रकाली शतोलूखलमेखला । शतघण्टाक्किङ्गि णिकाचक्राक्षी चत 
पृतना रोद्ना त्वामा कोटरामेघबा हिनी । 
खटखेरी न ह ला ९६ , 11 
शंतो किक ना का । बहुवेणी बहुशिरा बहुयादा बहुस्त्नो | | 
था । शून्याल्याधान्यवासापशुदाधान्दी*| 
- भ!। चहुळत्वाद्हं तासां न. संख्यातु 
० त्य रवा सिन्यञ्चतुष्पथ निवेशाः । गुहास्मशानवासिन्यः शेलप्रस्रवण्| 
नानामूतिघरास्तथा | नानाभाषायुधधराः पखितुस्तदा रि 


ततः स्‌ 
ज शशये ्रीमान्युही गुह इवाऽपरः । सेनापत्ये. चि दि देवनाम | 
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र ] # स्कन्द्विजयाभियानघर्णनम्‌ # ३६९ 


प्रणम्य सर्चास्तानेकेकत्वेन पाचकिः । व्रियतां वर इत्याह भवद्रह्मपुरोगमान्‌ ॥ 
हि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिंसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये कातिकेयस्य सेनानीत्वेऽसिपेक- 


चणेनं नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


“क सा ए हास्य 


एकत्रिशोऽभ्यायः | 
स्फन्दस्यतोरकासुरनगरम्प्रतिविजयामियानवर्णनम्‌ 
। | नारद्‌ उचाच 
ते चैनं योज्य चाशीमिरयाचन्तं वर गुहम्‌ । एष पव _वरोऽस्माकंयत्पापंतारकंजाहि 
एवमस्त्विति तानुकत्वा योगोयोग इतित्रचन । ताका रिमंहातेजा मयूर चाध्यरोहत 
हुत शक्तिहस्तो चिनद्याऽथ गुहो देवा#स्तदाऽत्रवीत्‌ । यद्यद्यतारकंपापंनाहंहन्मिसुरोत्तमाः 
गा गोत्राह्मणावमन्त्‌णां ततो यामि गति स्फुटम्‌। पुच तेनप्रतिज्ञातेशब्दो ऽतिसुमदानभूत . 
च| योगोयोग इति प्राहुराज्ञया शरजन्मनः । अरजोचाससी रक्ते चसानः पार्वतीसुतः ॥ 
भथाऽग्रे सवंदेचानांस्थितो चीरो ययौ सुदा । तस्य केतुरल भातिचरणायुधशोमितः 
चरणास्यांगिरीञ्छक्तो यो विदारयितु रणे। या चेएास्ंमूतानांप्रभाशान्तिवंलंयथा 
| तन्मया शुहशाक्तिः सा भृशां हस्ते व्यरोचत । 
यद्दाढ्य सचेलोकेषु तन्मयं कवचं तथा ॥ ८॥ 
| योत्स्यमानस्यचीरस्य देहेप्रादुरभूत्स्वयम्‌। ध्मः सत्यमसंमोहस्तैजः कान्तत्वमक्षतिः 
| रोज: छपाचव वद्थ्वा कर्युग तथा । आदेशकारीण्यग्रेऽस्य स्वयंतस्थुमेहात्मन: 
हि चापि गच्छन्तंपृष्ठतो5नुययौ हरः | यथेना दित्यवणेनपावेत्या सहितः प्रभु: ॥ 
| "भवेन हरेणेव स्वयमीरोनलीलया । सहल तस्य सिंहानां तस्मिन्युक्तंरथोत्तमे ॥ 
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३६२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ १ १ 








अभीवून्पुरुगव्याघ्र ब्रह्मा च जग्रहे स्वयम्‌ । ते पिवन्त इचाकाशं 
सिहा रथस्य गच्छन्तोनदन्तश्वारुकेसरा: । तस्मित्रथे पशुपतिः स्थितो 
“विद्यता मण्डितः सूयः सेन्द्रयापघनो यथा । अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो गुह 
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः । ऐराचणं समास्थाय 
पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्वजम्‌ । तस्य दक्षिणतो देचा न 
गच्छन्तिवसुभिःसाधरुद्रैश्व सह सङ्गताः । यमश्च सृत्युना साधं सरवंतःए | 
घोरेव्यां थिशतेश्चापिसब्यतोया तिको पितः । यमस्यएष्ठतश्चापिघोरञ्निशिलः | | | 

विजयोनाम रुद्रस्य याति शलः स्वयं ङतः | | 

तमुग्रपाशो भगवान्वरुणः सलिलेश्वरः ॥ २० || 
परिवाये शतैर्याति यादो भिविविधैर्वृतः । पृष्ठतोविजयस्यापि याऽति रस्य ए 
गदामुशलक्त्यायवेरप्रहरणैर्चूत । पड्टिशंचान्वगात्पाथे अस्त्र पाशुपत महत्‌ | ४ | 
चहुशीष महाघोरमेकपादं चहुद्रम्‌ | कमण्डलुश्चाऽस्य पश्चान्महषिगणसेवि ह 
तस्यदक्षिणतोभातिद॒ण्डोगच्छर्च्छियाबृत: । भ्ग्वंगिरो भिःसहितोदेवेर्यमि/ 
क या शुजगास्तदा । नद्योनदाःसमुद्राश्वमुनयो5प्सरसांण 
ल ग्रहाश्चैव अङ्गम स्थावर तथा । मातरश्च महादेवमजुजग्मुः श्लुधावित' | 
र क य ता स क ह । पाळ्यन्पृतनां सचास्वपरिवारसक्क | 
आ oe । तात्रप्राकारमाश्रित्य तस्थौ त्र्यम्वकतत् | 
सच 'मचुत्तमाम्‌ । विसिष्मिये महासेनः प्रशशन्स तपो 







पश्यन्स शुशुभे मयूरस्थोगुहस्तदा। ऊत्रेणञ्रियमाणेन स्वयंसोमस्म(त 
वोज्यमानश्चामरास्यां ड वाय्बसिभ्यां महाद्यतिः | 

t= ९ णैरपि S 
तत मावमिश्च सुरेस: स्वणि सस्वृततः ॥ ३१॥ | 
मण्य त शक्रो देचमध्ये चो ऽत्रची सेनदैत्यानांबलार्म] 
त्या लाका २०० तू | पश्यपश्यमहासेनदेत्यानांवल्शा 
वी मत्या ग्रह्रताइच । एतेषां च ग्र्हे दृतोयस्त्वांशंसतुतार्श | 
राणामुचितं त्वेतत्कीतिंद त 


च महाजने । अनुया ततः स्कन्दभक्त शकी ब्र] 
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पकत्रिगो5ध्यायः ] ने तारकविचिकित्सितम्‌ जॅ ३६३ 
८ दिणोद्दौत्ययोग्यकम्‌ । अहं स्वयं गन्तुकामःशक्रेणापिचप्रेषितः 
पसाव खीसहख्लाणां प्राचो चंमध्यतोऽप्यहम्‌। असुराधमदुवुद्धेशकरत्वामाहतच्छणु 
हौ किल्विषं दानव त्वया । तस्याऽहं नाशकस्ते 5द्यपुरुषश्ेद्विष्यसि ॥ 
कुन निःसर पापिष्ठः निःसरिष्यसिचेन्नहि । क्षणात्तवपुर क्षेप्स्यै पाचित्र्यायेवसागरे 
षि श्रुत्वा रुक्षवाचं कुद्धः स््रीगणसंत्वतः । सुष्टिमुद्यम्यमाञ्याबद्वीतब्याहं पलायित 
रा ध्याकुलस्तत्र वृत्तान्तं कुमारायन्यवेदयम्‌ । मयि चाप्यागतेदैत्यश्चिन्तयामासचेतसि 
'क्षिविलब्धसंभ्रयः शक्रो वक्ठमेतदिहाहति । निमित्तानि च घोराणि सन्त्रास जनयंतिमे 
र विचिन्त्य चोत्थायगवाश्च॑ंसो ऽध्यरोहत । सहस्रभौ मिकावासश्णड्रवातायनस्थितः 
गर्यदेवसैन्यं स दिवं भूमि च सम्बृतम्‌ । रथेग जेहेयेश्चापि नादिताश्च दिशो दश॥ 
ह िमानेश्वाटटुताकारेः किननरो त्वीतनादितिः । दुन्दुभिमिगोंघिषाणेस्तालेःशंखेश्चना दितेः 
| अक्षोभ्यामिच तां सेनां दृष्टा सोऽचिन्तयत्तदा | | 
| एते मया जिताः पूव कस्मादुभूयः समागताः ॥ ४५ ॥ 
चिन्तापरो देत्यः शुश्राच कडुकाक्षरम्‌ । देबबर्दिभिरुदुघुष्टं घोरं हृदयदारुणम्‌ 
बयाऽतुळश क्तिदी धितिपिञ्जररुचारुणमण्डळभुजोद्गासितदेचसंन्य पुरवदनकुमुदकान- 
र षिकासनेन्दो कुमारनाथ जय दितिकुलमहोदधिवडवानळ मधुररवमयूररवासुर 
पुकरकूरकुडतिचरणनखाडूर महासेन तारकवंशशुष्कतूणदाचानल योगीश्वर 
ोगिजन हृद्यगगनविततचिन्तासन्तानसन्तमसनोदनखरकिरणकहुपनखनिकर 
बिराजितचरणकमल स्कन्द जय बाळ सप्तवासर भुवनावलिशोकसन्दहन ! ॥ ४७ ॥ 












क 


त नमो नमस्तेऽस्तु मनोरमाय नमोऽस्तु ते साधुमयापहाय | 
| नमोऽस्तु ते बालक्कताचलाय नमोनमो नाशय देवशात्रून्‌॥ ४८ ॥ 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरख्ण्डे 


कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये कुमारस्य तारकाखुरनगर प्रति 
गमनवरणनेनामैकत्रिशो एध्यायः ॥ ३१ ॥ 


क 





20 आलो 
सब्य क्सा 
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दात्रिशो5ध्यायः | 
नारदार्जुनसम्बादे कुमारेशमोहात्म्ये झुमांरकृततोरकवधर्ांस 


नारद्‌ उघाच . 
थ्रुत्वैत॑ संस्तवं देत्यः संघुष्टं देववन्दिसिः । 

सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं बधं वाठादुपस्थितम्‌ ॥ १॥ 

श्रत्वा स छिन्नसर्वाड्रो द्वाःस्थं राजा वचोच्ब्रचीत्‌ । 

अमात्यान्द्रष्टुमिच्छामि शीघ्रमानय मा चिरम्‌ ॥ २॥ 

ततस्तेराजवचनात्कालनेमिमुखागताः । प्राह॒ तांस्तारको दैत्यःकिमिदवोपिरे 
येःशत्रुसंभवाचार्ताकाऽपिनध्रावितस्त्वहम्‌ । मदिराकाममत्तानांमन्तित्ववोर | 
हितं मन्त्रयते राज्ञस्तेन मन्त्री निगद्यते ॥ ४ ॥ 
अमात्या उच्चः | 
को जानाति सुरान्दीनान्दैत्यानामिति नो मतिः ॥ ५॥ | 
म री तसहाराज्चयजेप्यामहेतुरान, । याळादपि भयंकिम्वालज्ञायैविल्तितरत 
मितत्छुसाध्यं च भेरी सन्ताञ्यतां दृढम्‌ । ततो दैत्येन्द्रचचनात्संनाहर्] 
भ्रशं संताडिता मेरी कस्पयामास साजगत्‌ | स्मरणाद्देत्यराजस्यपवतेम्योम्| 
अर य टेकोटिसहस्त्रेस्तु स्तु पर धदेशशिः शतेः । सेनापतिः कालनेमिः शीघ्र देव | 
र नानांश्र्यसमन्विते । रये स्थितो मनाग्दीनस्तारक तग 
ततश्चचाल वसुधा र ल क लि सब ड 
तमोभूतं जगचाऽऽसीद्याप्तं नञो ` 
काठनेमिमुखं पार्थ अदश्यत सह रत | तलो माप का | 
इर्यत महद्बलम्‌ । तद्धिघोरमसंख्येयं जगज विधि | 


| 
| 
|| 
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देवान्मगवन्तं च. शङ्कम्‌ः।' विनदद्भिस्ततो देत्यैद्‌ंबानीक महायुधेः ॥ 

शतज्रीमिरायसैः परिघेरपि । क्षणेन द्रावितं सवं विमुखं चाऽप्यद्वश्यत ॥ 

दर्वध्यमाने तु पावकरिव काननम्‌ । अपतद्दावभूमिष्ठं महाद्रमवन यथा ॥१८॥ 

| | भेन्नास्थिशिरोदेहाः प्राद्रवन्त दिवौकसः । न नाथमध्यगच्छन्तवध्यमानामहासुरे: 

परध तद्विद्रुतं सैन्य दष्टा देवः पुरन्दरः | आश्वासयन्नुचाचेद्‌ वळचद्दानवादितम्‌ ॥ 
त्यजतभदंचःशूरा:शस्त्राणि ग्रद्धत । कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि माच काचिदुव्यथा5स्तुवः 

एष कालानलप्रख्यो मयूर समुपस्थितः । 

रक्षिता घो महासेनः कथं सीतिस्तथापि चः ॥ २२॥ 

शक्रस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवोकसः । 

दानवान्प्रत्ययुऽ्यन्त शाक्रं त्वा व्यपाश्रयम्‌ ॥ २३॥ 

मिमहेन्द्रेण संयुगे समयुज्यत । सहस्नाक्षौ हिणीयुक्तो जर्भकः शङ्करेण च ॥ 

कुजम्भो विष्णुना चव तावत्यक्षौ हिणीवृतः । अन्ये च त्रिदशाः सव मरतश्वमहावला 

५ प्रत्ययुध्यन्तदैत्येन्द्रेः साध्याश्वचसुभिः सह । ततो बहुविधं युद्धं कालनेमिविधाय च 

, |त्सज्य सहसा पार्थेऐेरावणशिरःस्थितः । स तु पादप्रहारेण सुष्टिना चच तं गजम्‌ 

छ. क च जघ्ने विनदन्पेततुस्ताबुभौ भुवि । ततः शक्र समादाय कालनेमिविचेतसम्‌ 

रथमाश्रित्य भूयोऽपि तारकाभिसुखो ययौ । | 

अथ क्रुष्टं तदा देवेः सहसा चान्तकादिमिः ॥ २६॥ 

हियते हियते राजा त्राता कोऽपि न विद्यते । 

छ एतस्मिन्नन्तरे शवे: पिनाकधनुषश्च्युतेः ॥ ३० ॥ 

>> णे ससेन्यंक्ृत्वाचजम्भक गृध्रमोद्नम्‌ । काळनेमिं समागम्यस्थस्थोघाक्यमत्रवीत्‌ 

| महेन्द्रेण मया युध्यस्व दानव !। वीरमन्य सुदुवद्ध ततो ज्ञास्यसि वीरताम्‌ 

० हा ` कालनेमिस्वाच 

| 1 सह को युध्येद्धतेना५पिच येन वा । शंसत्सु देत्यवीराणासुपहास प्रजायते 

| ; | सात्मतस्त समं क्रिञ्चिद्रिलोकम-खदुमते 1. by eGangotri 


/ 











nN 








३६६ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ । 
- तदाकर्ण्य च सावज्ञं वचः शर्तों विसिष्मिये ॥ ३४॥ 
ततः कुमारः सहसा मयूरस्थो5भ्यधावत । कुजम्भ॑ सानुगं हत्वावासुदेवो 
ततो हरिः स्कन्दमाह किमेतेन तब प्रभो । देत्याधमेन पापेन सुहुतं एश 
एवमुक्तवा निवार्येनं केशो गरुडस्थितः । शाङ्गेको दण्डनिर्मुक्तेर्वागैदैल 
स तैर्वाणेस्ताडयमानो चञ्रेरिच महाखुरः । 
विमुच्य वासवं क्रुद्धो वाणांस्तान्व्यथमच्छरैः ॥ ३८॥ ३ 
यान्यान्वाणान्हरिदिव्यानस्त्राणि च मुमोचह । निवारयतिदेंत्यस्तान्यहसरीर' 
ततः कौमोदकीं शृह्य क्षिप्रकारी जनार्दनः । मुमोचसेन्यनाथायसारथि च गर; 
ततो रथादवप्लुत्य विवृत्य वद्नंमहत्‌ । गरुडंचञ्चुनाऽऽदाय स विष्ण्षि र व 
सतो५भूत्सवेदेबानां चिमोहो जगतामपि । चचाल वसुधा चेलुः पर्वता:सप्तचा$ 
कालनेमिनेदंश्चेच प्राटृत्यत महारणे | असंमूढस्ततो विष्णुस्त्वराकाल उ यो 
कुक्षि विदार्य चक्रेण भास्करो5भादिषोदितः । 
वहिभूतो हरिश्चैनं मोहयित्वा स्वनिन्द्या ॥ ४४ ॥ 
पाताळस्य तळ निन्येतत्र शिश्ये सकाष्ठवत्‌ । ततश्चक्रेण दैत्यानां निहतादशको। 
भमोद्वितास्तथा दैघाविमोहास्तत्क्षणादुबभुः । ततः शवंस्तमालिंग्यसाधुसाधुज्ण 
त्वयायद्विहितंकमे तत्कर्ताऽन्योन चिद्यते । महिषाद्या:सुदु्जया देव्या ये विनिः 
ह स विरि | तारकामय़ड्यामे वध्यस्तेःसौ उ 
रजायते धरे य उप्टमजन्मनि । एवं प्रशंसमानास्तेचासुदेव ज | 
5 कज सका जि त्‌ । तानि दैत्यशरीराणि जर्जेराणि म | 
सवर: | ततस्तद्दानचं सैन्य हतनाथमभूत 
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देचेः 2 २, 
' स्कन्दाचुगश्चेव कृतं शस्त्रः पराङ्मुखम्‌ । | 
अथो कुष्ट तदा हृष्टै सर्वेदेचेमुंदायुतेः ॥ ५२॥ 


संहतानि न्‌ सा तदा तूर्याण्यब्षाद्यन्‌ | अथ भग्नं बले प्रेक्ष्य हतवीर | 
दैवानां च महामोदं तारकः प्राह सारथिम्‌ । सारः पश्यतैस्यातिद्वाब्यमाण 
म सारे पयार | 
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ये५स्माभिस्तृणवदुद्द्टाः पश्य कालस्य चित्रताम्‌ । 
| तन्मे वाह्य शीघ्र त्वं रथमेनं सुरान्प्रति ॥ ७७ 
न्तु मे वळ वाहोद्रेवन्तु च खुराधमाः । घ्रवन्नेवं सारथि स विधुन्वन्खुमहद्धनुः॥ 
क्रोधरक्तेक्षणो राजा देचसेन्यं समाविशात्‌ । 
आगच्छमानं तं दृष्टा हरिः स्कन्द्मथाऽत्रचीत्‌ ॥ ५७॥ 

इमारापश्य दैत्येन्द्रं काळ यद्वद्युगात्यये । अयं स येन तपसाघोरैणाऽऽराधितः शिचः 
र अयं स येन शाक्राधाः कृता मर्काः समाबंदम्‌। 
अयं ख सर्वेशस्त्रौघेयो5स्माभिने जितो रणे॥ ५६॥ 
बावश्या प्रद्रष्टव्यस्तारको5यं महासुरः । सप्तमं हि दिनं तेऽद्य मध्याह्गोऽयं च वर्तते 
बागस्तमनादैनं जहिवध्यो5न्यथानहि । एवमु्वासशक्रादास्त्वरितःकेशवोऽप्रवीत्‌ 
त्शिशायासयत दैत्येन्द्रं सुखवध्यो यथा भवेत्‌ । ततस्ते विष्णुवचना द्विनदन्तो दिचौकस 
द्य: शरत्रातंमुदिताः समचाकिरन्‌ । प्रहसन्निव देवांस्तान्द्रावयामास तारकः 

यथा नास्तिकडुवुत्तो नानाशास्रोपदेशकान्‌ । 
: सोढुं शक्ता न ते वीर महति स्यन्दने स्थितम्‌ ॥६४॥ 
उ्िपस्मारसङ्क्रान्तं यथचाऽ प्रियवादिनम्‌ । विधूयसकलान्देवान्क्षणमात्रण तारकः 
पर जगाम कुमाराय विधुवन्लमहाधनुः । आगञ्छमानं तं दृष्टा स्कन्दः प्रत्युद्ययोततः 
अ ` परकषद्गवः पाश्च दक्षिणंचेच तं हरिः । पृष्ठे च पाषेदास्तस्यको टिशोऽवंदशस्तथा 
गु तो सुमहायुद्धे संसक्तौ देवदैत्ययोः । धर्माधर्माविषोदग्रौ जगदाश्रयकारको ॥ 
५०५ ततः कुमारमासाच लीलया तारकोऽत्रचीत्‌ । 

अहो वाळातिचाळस्त्वं यस्त्वं गीर्वाणवाक्यतः ॥ ६६ ॥ 
रयासमां युद्धे पतङ्ग इव पावकम्‌ । वधेन तव को लाभोमम मुक्तो$सिवालक! 
शीरं गृहाणेमं कन्दुकं कीड लीलया । एवमुक्तप्रहस्याऽऽहतारकं योगिनां शुरुः 
शिशुत्वं माऽचमंस्था मे शिशुः कष्टो भुजङ्गमः । 
उष्यक््यो। माइक्रो 'चाळो दपर लो ए पावक eGangotri 
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३६८ >> >> re [१ मार 
अल्पाक्षरो न. मन्त्रः कि सस्फुरो देत्य हुश्यते। "पक 
एवमुक्तत्रा दैत्यमुक्त गृहीत्वा कन्दुक च तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

_तस्मिञ्छत्तयस्रमादाय दैत्याय प्रमुमोच ह । तस्य तेन परदारेणरयसचूणोहये | 

चतुर्योजनमात्रो यो नानाश्वर्यसमन्वितः | गरुडस्य सुता ये च व 

मुक्ताः कथंचिदुत्पत्य सागरान्तरमाविशन्‌। ततः क्रुद्धस्तारकश्व मुत्र दि 
विन्ध्याद्रिमिध तं स्कन्दो णृहीत्वा तं व्यताडयत्‌ । 
स्थिरे तस्योरसि व्यूढे मुद्नरः शतधाऽगमत्‌॥ ७७॥ 

मेने च दुजेयं देत्यस्तदा षड्चद्नं रणे । चिन्तयामासबुदुध्या च प्रां तकु 

तंभीतमिवचाऽऽलक्ष्यदैत्यचीराश्चको दिशः । नदन्तो ५तिमहासेननानाशछ 
कुद्धस्तेषु ततः स्कन्दः शक्ति घोरामथाऽऽददे । 
अभ्यस्यमाने शक्त्यस्त्रे स्कन्देनाऽमिततेजखा ॥ ८०॥ 


क 










ततः कोट्यो विनिष्पेतुःशक्तीनांभरतर्षभ !। स शक्त्यस्त्रेण चलचान्करस्थेनाइ 
अष्टौ पद्मानि देत्यानां दशकोटि शतानि च । तथा नियुतसाहस्नं घाहनं कोरे 
हदोद्रं च दैत्येन्द्र निखर्ेदेशभिर्वृतम्‌ । तत्राऽकुर्यन्सुतुसुळं नादं वध्ये छ 
कुमाराचुचराः पाथं ! पूरयन्तो दिशो दश । 
शक्यस्त्रस्याचिः सम्भूतशक्तिसिः केऽपि सूदिताः ॥ ८५॥ 
पताकयाऽचधूताश्च हताःकेचित्सहस्रशः । केचिदुघण्टारवत्रस्ताश्छिन्नमित्रह \ 
केचिन्मयूरपक्षम्यांचरणास्यां च सूदिताः । को रिशस्ताम्रचूडेनविदार्यव च | 
पाषेदेर्मातभिः साथ पझशो . निहताः परे । एवं नि नचा दानवेषु गुहार 
अभाग्येरिव लोकेषु वारक;स्कन्द्माययी । जग्राह च गदां दिव्यांलक्षघण्यादर्ण | 
"ग मयूर्‍माजध्ने मयूरो विसुखो5मवत्‌ । 
शद्रा पराङमुख स्कन्द चासुदेवो५त्रवीत्त्वरन. ॥ ६० ॥ 18) 


देवसेनापते ! शीघ्र | | 
देव नापते । शत्र शक्ति मः नीस ५०्फरतिञ्ञामास्मयः काहि छम्बते वि 
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‘° स्कन्द्‌ उवाच 

दैव स्मक्ोऽयं जनादन! ममेरितम्‌ । वधाथं रद्धभक्तस्य बाहुः शक्ति न मुञ्चति ॥ 

। द: पूजयेहुद्रं भक्तरूपस्य यो. हरः । रुद्ररूपममुं हत्वा कीदशं जन्मनो भवेत ॥ 

म कृता विप्रलब्धाःशा्ताः क्षितताःप्रपीडिताः । रुद्रभक्ताः कुलं सर्वनिदृहन्तिहताःकिमु 

|. वेद्वन्ति तद्भद्रं हन्यतामेष मां रणे । रुद्रभक्ते पुनविष्णो | नाऽहं शस्त्रमुपाददे ॥ 

र श्रीभगवानुवाच 

. कित्वोचित स्कन्द्‌ ! रुद्रभक्तो यथा श्टणु । द्वे तनू गिरिजाभतुंबंदज्ञा सुनयो विदुः 

(छा जीवाल्मिका तत्र प्रत्यक्षा च तथापरा । द्रोग्धा भूतेघुभक्तश्वस्द्रभक्तोनसस्म्तः 

° तो रुद्रे ऊपावाश्व जन्तुष्वेच हरचतः । तदेनं भूतमत्येषु द्रोग्धारं त्वे पिनाकिनः 

“हि नेवात्र पश्यामि दोषंकञ्चनतेप्रभो । श्रुत्वेतिवाचंगोविन्दात्सत्यार्थामपिभारत 
ह्तु न कुरुते बुद्धि रुद्रभक्त इति स्मरन्‌। तारकस्तु ततः क्रुद्धो ययौ वेगेन केशवम्‌ 
तह चेवं सुढुबद्ध इन्मि त्वां पश्यमेबलम्‌ । देवानां चापिधमांणांमूळंमतिमतःं तथा 

| हत्वा त्वामद्य सर्घास्तांश्छेत्स्यै पश्याऽद्य मे बलम्‌॥ १०१॥ 

विष्णुरुवाच 
े देत्येन्द्र | तच चा55स्माभिः किमहो *रणु सत्यताम्‌ ॥ १०२॥ 
"रे य एष शर्चोऽयं इतेऽस्मिन्सकलं हतम्‌ । श्रुत्वेति तारकः करुद्धस्तूर्ण स्द्रथं ययौ 
भमिएृत्य स जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ । यदा स कूवर क्रुद्धस्तारकः सहसाऽग्रहीत्‌ 

| (सत्‌ रोदसी तूर्ण मुमुद्दुश्व महर्षयः । व्यनदश्च महाकाया देत्या जलधरोपमा:॥१०५ 

रे गरसीचनिश्चिततेषा जितमस्माभिरित्युत्त । तारकस्या5प्यमिप्रायंभगवान्वीश्यशडूर: 

अया सह सन्त्यक्तवा रथं बृषभमाबहदत्‌ । ओ मित्यथ जपन््रह्माआकाशंसहसाश्चितः 
तं शतसिह च रथं रद्रेणनिमितम्‌ । उतिक्षप्यपृथ्व्यामास्फोट्यचूणयामासतारकः 

_शििशुपतादीनि सहस्रोपस्थितानि च । चारयामासगिरिशोभवः साध्य इति ब्रुवन्‌ 

_ ततः स्वंचञ्चितं ज्ञात्वा र्द्रेणाऽऽत्मानमीष्यंया | 

५५ विनदन्सहसाऽघावदूषभस्थ महेश्वरम्‌ ॥ ११० ॥ 
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ततो जनादेनो5धावच्चक्रमुच्चम्य वेगतः । वत्र मिन्द्रस्तथोदयञ्य चापि 
गदां धनेश्वरः क्रुद्धः पाशं च घरुणोनद्न्‌ । वायुमेहाङ्ुशां घोरं शक्ति 
नि तिनिशितंखड्ग रुद्राः गला निको पिताः । धनूं षिसाध्यांदे 
विश्वेद्रेवाश्चमुसळचन्द्राकोस्वप्रभामपि । ओषधीश्वाश्विनौदेवौनागा३ 6 | 
दिमाद्रिप्रसुखाश्चाऽपि समुद्यम्य महीधरान्‌ । भ्ृशसुञदतोदेचान्धाबतो पील भै 
निवृत्त, सहसा पार्थ महागज इवोन्नदन्‌ । स चञ्रमुष्टिनाहत्य भुजे श्र 
दण्डं यमादुपादाय मूध्न्याहत्य न्यपातयत्‌ । उर्लाइत्यसगद धनदं भब्य. 
वरुणात्पाशमादाय तेन बदुध्वा न्यपातयत्‌ । महाङ्कशेन चायुञ्च चिरंमू्ि इ. 
फूत्कारेरुद्धत वहि शमयामास तारकः । निक्र ति खड्गमादाय हत्वा तेन र 
शलेरेच तथा रुद्राः साध्याश्च धनुषादिताः । परिधेरेच चसचो सुशलेरेच दिस , | 
रेणुनाऽऽच्छाद्य चन्द्राकों वल्मीकस्थाविवेक्षिती । | 
महोग्राश्चौ षघीस्तालैरश्विम्यां सोऽभ्यचतेयत्‌ ॥ १२१॥ 
सविषाश्च क्ता नागानिचिषाः पादकुट्टन: । पावता: | पर्वेतेरेट र 
चं तद्वसनं च हाहाभूतमचेतनम्‌ । इत्वा मुहुर्तादाधावच्चक्रपाणि तमुष्न॥| 
कि केशवः । कुयोगिन इव स्वामी सदा बुद] 
असितो णु 424 षभवाहनम्‌ | अधावत्कुपितो देत्यो मुएिमुद्वय' | | 
पळायध्वमहो देवा: शक्तिश्च ह बभा हेल उ 
हि बि रा वम, । चिमूडा हि घयं सर्व ये 
8 बाल गरळ श्लोक: स्वायम्भुवेन यः । 
अपस्मारिषु नो ह जर 
प्रत्यक्ष तदिद्‌ सवेमधुना iN 
अश्ञासिष्म पुरेवैतबुद्रभक्त न क? (| 
स दन्त्यसो । यत्परतिज्ञां ना5करिष्यन्नस्यात्र: ब. 
अर्थेष यदि दैत्येन्द्रं निहति ज्ञां नाऽक | 
एन्‌ । मा भयंचोमहाभागानिहनिष्या | 
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] शो याय: ] # लिड्ठस्थापनेनत्रह्महत्यापनोदनम # ३७१ 
मे विपुलं चाहोबेळं पश्यत देवताः । देत्याधर्म नाशयामिं मुश्निकेन पश्यत ॥ 
हि दक्षिणो वाइुदत्तश्च भषतां सदा । रिपूत्चा निहनिष्यामिसत्यं तत्परिपाल्ये 
रे ये च पाताळे शुचि येच महासुराः । क्षणात्ताक्नाशयिष्यामिमहावातोघनानिवं 
छमा जगन्चाथोमु छिमुद्यस्यद्क्षिणम्‌ । निरायुधस्ता्पृष्ठादचप्डुत्याऽभ्यघाबत 
ते स्मत्धाबति गोविन्दे चचाळ भुवनत्रयम्‌ । विमूच्छितमभूद्विश्वंदेचाभीति परांययुः 

| « घावतश्चाऽपि कल्पान्तं रुद्रकटपस्य तस्य या: | 
मुखात्समुधयुज्यांलास्ताभिः खर्चेशातं हतम्‌ ॥ १३७ ॥ 

गततो;न्तरिक्षे वाचश्च प्रोचुःसिद्धाःस्वयंतदा । जहिकोपंचासुदेवत्वयिक्रुद्धे क वै जगत्‌ 
अश्ाहृत्येव तद्वाक्यं दुवन्नान्यत्करोस्यहम्‌ । आह्वयंश्च महादैत्यं क्रुद्धो हरिर्धावत ॥ 
न बाच वाचं साधूंश्च यज्ञात्पाल्यतांफलम्‌ । दुष्टान्चिनित्नतांचैवतत्फलंमम जायताम्‌ 
अधापश्यन्महासेनो रुद्रं यान्तं च तारकम्‌ । तारकं चान्वधाचन्तं पुराणपुरुषं हरिम्‌ 
) जगच्च श्रुब्धमत्यर्थ स्वां प्रतिज्ञां पुरा कताम्‌ । । 
पश्चिमां प्रतिळम्चन्तं भास्करं चाऽपि लो हितम्‌ ॥ १४२॥ 

आकाशचाणीं शएण्वंश्च कि स्कन्द्‌ ! त्वं विषीदसि । 

| पश्चात्तापो यदि अवेत्कत्वा ब्रह्मचधं त्वयि ॥ १४३ ॥ 
` ापयेहिङ्ग्मीशस्य मोक्षोहत्याशतैरपि । आविवेश महाक्रोधं दिधक्षुरिच मेदिनीम्‌ 
| । बथोत्य्लुत्य मयूरात्स प्रहसन्निव केशवम्‌ । वाहुभ्यामप्युपादाय प्रोवाच भवनन्दनः 
“आवाम त्वामहं चिष्णोमदह्दाबु द्विपराक्रमम्‌ । भूतभव्यमविष्यांश्चदैत्यान्दंस्यपिहं्तेः 
॥ "इनता देत्यानांदेचानां परिपालकः । घर्मसंस्थापकश्च त्वमेष ते रचितोऽञ्जलिः 
| पश्य मे बीर्य भास्करो छो हितायते । एवंप्रणम्यस्कन्देनवासुदेवः प्रसादितः 
| “पोऽभूत्तमालिङ्ग्यचचनं केशचो 5त्रवीत्‌ । सनाथस्त्वद्यधमोऽयंखुराश्चंवत्वयाशुह 
4 मालं यदथ त्वमुत्पन्नोडसि मदेश्वरात्‌ । साधूनों पार्थाय दुष्टसंहरणाय च 
| उरपिप्ररुते जन्म जीवितं च महात्मनाम्‌॥ १५०॥ 

द्या गङ्गायाः कृत्तिकानांचतेजसा । स्वाहावहेश्वजातस्त्वं तत्तेजःसफलीकुरू 
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३७२ ३ स्कन्दपुराणम्‌ # [ति | 


साधूनां च इते यस्य धनं वीयं च सम्पदः ॥ १५१ | 
सफलं तस्य तत्सवं नान्यथा रुद्रनन्द्न ! ॥ १५३ ॥ 
अद्य धमेश्च देवाश्च गावःसाध्याश्चव्राह्मणाः । नन्दन्तु तब घीर्येण प्रदर्शय 1: 
कु स्कन्द्‌ उवाच 
या गतिः शिवत्यागेन त्वत्त्यागेन च केशव । तांगतिप्राप्चुयांक्षिप्रंहनि 2 है, 
या गतिः श्रुतित्यागेन साध्वीभार्या तिपीडनात्‌ । ह; 

साधूनां च परित्यागादुवृथा जीवितसाधनात्‌ ॥ 
निष्टुरस्य गतिर्या च तां गति यामि केशव ! ॥ १५५॥ | 
इत्युक्ते सुमहान्नादः सम्प्रजज्ञे दिचौकसाम्‌ । प्रशशंखुग हं केचित्केचिन्नाराया!| 
ततस्ताक्ष्य समारुह्य हरिस्तस्मिन्महारणे । ताश्रन्ूड महासेनस्तारक चाणः | 
छोहिताम्वरसम्बीतो छोहितस्नग्विभूषण: । लोहिताक्षो महाबाइुहिरण्यक्वद 
भुजेन तोलयब्छक्ति सर्वेभूतानि कम्पयन्‌ । प्राय्य तं तारकं प्राह महासेनो हस 
ह कार जीवितन्तेमयि स्थितम्‌ । सुदृष्टः क्रियतांलोको दुर्लमःसपं 
2 नष्ठरत्व च.घमंदेवेषु गोषु च । तस्य ते प्रहराम्यद्य स्मर शस्त्रं स 
एवसुक्त यदना ऽथनिबृत्तस्याऽस्यभारत ॥ तारकस्य शिरो देशात्काऽपिनारिध त 
तेजसा भासयन्ती तमधङध्वंदिशोदश । दृष्टा नारींगुहःप्राह का5सिकस्माब | 
वली नार्यवाच | ता 
अह रा ९. तयाता भूतलेषुसदास्थिता । अनेन दैत्यराजेन भहता तपसि 
मो याचा बिप्रेषु शास्त्रार्थरतेषु चाऽहम्‌। | | 
तद्स्य पुण्यसंघस्य सम्पाप्तो तदयावधिर्ग BTS पार क 
तस्यांततो निर्गतायां “षिधिगुह ॥ तदेनं त्यज्य यास्यामि जह्य ` 


री 





















भ्‌ 


७ देत्यशी ८ A 
` व्यकम्पयत्‌ । कस्पितंचा5स्यतद्देहंगतवीयो 5४४ | 


एतस्मिन्नन्तरे शक्ति सो 5क्षिपद्विरिजात्मज: । | 
उस्काज्वालाविमु | 
चन्तीमतिसूर्या झिसप्रभाम्‌ ॥ १६८॥ 
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३ „न्यायः ] २» कुमारछृततारकवधवर्णनम्‌ ४ ` ३७३ 
प्रमुन्नादां दिघक्षन्तींजगद्यथा । तारकस्यान्तकालायअभाग्यस्यद्शा मिच 
पर्वेतानाऱच सवेसत्त्ववळाधिकाम्‌ । उत्क्षिप्यता विनद्योच्चैरमुश्चत्कुपितोगुहः 
गि पेर बाँलोके धर्मो जयति चेत्सदा । तेन सत्येन देत्योऽयं प्रलयंयात्वितीरयन्‌ 
त्सृष्टा डनिवार्या दुरासदा । बिभेद हृद्यंचा5स्यभित्त्वाच धरणिंगता 
हृत्य जलकल्लोळपूचिकास्कन्द्माययौ । सचसन्ताडित:शक्याचिभिज्ञह्ृदयो5सुर 
नादयन्वरुधां सर्वा पपाता५घोमुखो स्तः ॥ १७३ ॥ 
प्रताप्य चैळोक्यं निजित्यबहुशः खुरान्‌। महारणे कुमारेण निहतः पार्थ तारकः 
एतस्मिभिइते दैत्ये प्रहषं विश्वमाययौ ॥ १७५ ॥ 
गं चुर्चातास्तथाएुण्याः सुप्रभोऽमूद्दिचाकरः । 
न जज्चळुश्वाऽरयःशान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॥ १९६ ॥ 
वहतः पुनः स्कन्दमाह प्रहृष्टःकेशाचो ऽरिहा । स्कन्द्स्कन्द्महावाहोचाणोनामवलात्मज 
पर्वेतमादाय देचसङ्कान्प्रचाघते । सो5घुना ते भयाद्वीर पलायित्वा नगं गतः॥ 
| जहित पापसङ्करपं क्रोञ्चस्थं शक्तिवेगतः ॥ १७८ ॥ 
ततः क्रौञ्चं महातेजा नानाव्याळविना दितम्‌ । शत्तयाविभेद्वहुभिवृक्षेजों वश्वसडुल्म्‌ 
त्र व्यालसहस्राणि दैत्यकोट्ययुतं तथा । ददाह बाणंच गिरिमित्त्वा शक्तिमेहारवा 
अद्याऽपि छिद्रं तत्पार्थं ! क्रौञ्चस्य परिबतते ॥ १८१॥ 
सि ंसाश्च कौञ्चाश्च मानसायप्रया न्तिच । हत्वावाणंमहाशक्तिःपुनःस्कन्दंसमागता 
| प्रत्यायाति मनः साधोराहृतं प्रहितं तथा ॥ १८२ ॥ 
| ततो हरीन्द्रप्रमुखा: प्रतुष्टुवुननतुथ्य रम्माप्रसुखा घराज्ञूना । 
वाद्यानि सर्वाणि च घादयन्तस्तं साधुसाध्वित्यमरा जगुभृशम्‌ ॥ ९८३ ॥ 
स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे माहेरा 
कोमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारङततारकषधवणन 
| | र, नाम द्वार्निशोऽघ्यायः॥ ३२॥ £ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ' 
रुद्रस्याशस्तारकइतितारकवधखेदखिन्नो गुह! प्रायश्चित्त संता 
प्रशामनाया5पृच्छद्रिष्णुकुतं कांत्तिकेयक्न तसा- त्वन रि | 
शक्तिच्छिद्र धरज्ये। तिलिंड्या:प्रतिष्ठावर्णनय 

नारद्‌ उवाच 
ततस्तं गिरिवष्मांणं पतितं घसुधोपरि । अलिङ्गितमिवपृथ्व्या गुणिन्याग | | 
दृष्टा देवा विस्मितास्तेजयंजगुस्तथामुहु: । केचित्समीपमागन्तुबिम्यतितरिक्षि 
उत्थाय तारको देत्यः कदाचिन्नोनिहन्तिचेत्‌। तं तथापतितंदृष्टा घर | 
क शुशोचचमहामतिः । स्तवनंचापिदे३ चोर; 
उ मोकंस्म सस्तुषध्वंकथंसुराः । पञ्चानाम पियोभर्ताप्राइतोऽसौत भ 
जम म ततस्तस्य हुदा स्ट्रवत्‌ । स्वायस्भुवेन गीतश्च श्‍लोकःसंधूगेत: 
उरुष हत्वा गोसहस्रेण मुच्यते । यथाकथश्चित्पुरुषो न हन्तव्यस्ततो १ 
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कक इस शिषपुञस्य धीमतः । वासुदेखो गुरु: पुंसांदेवमध्ये बचे 

दु स च शिवात्मज । प्रमाणं चेत्ततो दुष्टवधे दोषो गि 

तद्वघस्तस्य मर प्रपुष्णात्यघ्चषण: पुमान्‌ । | 
यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥ १२॥ 

ता परा आ भार्याऽपचारिणी । | 
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द्‌ बध्यन्ते नैव पालनसं स्थितेः । ततो यमक्षमो लोक: क॑ यातिशरणंगुह 

हाश्च वेदाश्च चतेन्ते विश्वधारकाः । तस्मात्त्वया पुण्यमाघँ न च पापं कथञ्चन 

वेदरद्रभक्तेषु वहुमानस्तच प्रभो । तत्र ते कीतयिष्यामि प्रायश्चित्त महोत्तमम्‌ ॥ 
|! ह | पापैः पुमान्येन विसुच्यते । आकव्पान्तं च वा येन रुद्रलोके प्रमोदते 
- ह पापेऽनुतापो वे यस्य स्कन्द प्रजायते । रुद्राराधनतो $5न्यव्च प्रायश्चित्तं परे न हि 
न यस्या5लूमपि ब्रह्मा महिमानं विवणितुम । 
श्रुतिश्च भीता यं चक्ति कि तस्मांत्परमं भवेत ॥ २०॥ 
काण्डेयच्चत्रह्माण्डक्षयोद्यक्तं हळाहलम्‌ । कण्ठे दधारश्रीकण्ठःकस्तस्मात्परमो भवेत्‌ 
'बताण्डवदीनो 5भूदण्डसङ्की णमानसः । मारमारश्च यो देघःकस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
द्ििवियदव्यापी सुरखरित्प्रवाहो विप्रुघाक्कतिः । बभूव यस्यशिरसिकस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
इ यज्ञादिकाश्च ये धर्मा चिना यस्याऽचेनं वृथा | 
दो दक्षोषत्र सत्यदूष्टान्तः कस्तस्मात्परमो भवेत्‌॥ २४ ॥ 
गि/प्ोणों रथो विधिर्यन्ता शरोऽहंमन्द्रो धनुः । रथाङ्गे चापिचन्द्राकोयुद्धेयस्यचत्रपुरे 
स्राधनं तस्यकेचिद्योगमार्गेण कुर्वते । दुःखसांध्यं हि तत्तेषां नित्यंशरत्यसुपासताम्‌ 
तो बत्मात्तस्यार्चयेलिंग भुक्तिमुक्ती य इच्छति । सृष्टयादौ लिङ्गरूपीसविवादी ममत्रह्मण 
भूपस्य परिच्छेदे नाळमावां बभूचिष | चराचरं अगत्सव यतो लीनं सदाऽत्र च॥ 
(जत्मालिडमितिप्रोक्त देवे रुद्रस्यघीमतः । तोयेन खापयेलिङ्गे अर्या शुचिना च यः 
| र्ादितृणपर्यन तं तेनेदं तपितं जगत्‌ । पञ्चामृतेन तछिगँ स्नापयेद्यक्व बुद्धिमान्‌ ॥ 
पत तेन विश्व॑स्थात्खुधया पितृभिः समम्‌ । पुच्पैरस्यचयेहिङ्गेयथाकालोङवेश्वय 
सम्पूजितं चिश्चं सकलं नात्र संशयः । नेवेद्यं तत्र यो दद्यालिङ्गस्यात्र विचक्षण 
| तेन विश्वं स्या लिङ्गस्येवंफलंमहत्‌ । किम्रत्र बहुनोक्तेन स्वद्पवा यदिवाबहु 
| पा यी त च 
'वपापनिमुंको रुद्रलोके प्रमोदते । यन्नित्यं यजतो यशः फलमाहुर्मनीषिणः ॥ 
EF श्यापयतो लिङ्ग शिवस्यशुभलक्षणम्‌ । यथाशिःसर्वदेवानांमुखं स्कन्द, प्रकीत्येते 
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३७६ कै सुकन्दणुराणम्‌ # [१ 







` तधैव सर्वजगतां मुखं लिङ्गं न संशयः । घारस्भान्सुच्यते प पेः सव 
अतीतंच तथा55गामि कुलानां तारयेच्छतम्‌ । स॒ण्मयं काष्ठनिष्पन्न 
कृतमायतन द्द्यात्कमाच्छतगुण फलम्‌ । कलशं तत्र चारोप्य एर&. 
आकद्पान्तं स्द्रळो के मोदते रुद्रवत्सुखी । एवंविघफलं लिङ्गमतोभूयो 
तस्माद्त्र महासेन ! लिङ्गं स्थापितुसहं सि । 
यहुक्तमेतद्श्लीलं यदि किञ्चन चाऽ चेत्‌ ॥-१ || 
तदुत्रवीतु महासेन स्वयं साक्षी महेश्वरः । एवं वदति गो चिन्दै साधुबारी 1. 
महादेवो ह्यथालिङ्गय स्कन्दं वचनमव्रवीत्‌ । यद्भवान्मम भक्तेषु प्रकरोति झा | 
तेनाऽपि परमा प्रीतिमंम जाता तबोपरि। किन्तु यद्धगवानाह चासुददेधो 
धा ह प्रोक्त हि विष्णुना । 
ह्यह स हरिज्ञयो यो हरिः सो 
नावयोरन्तरं किञ्चिद्दीपयो रिच सुत्रत !। जाओ हि | 
इति स्कन्द्‌ ! विज्ञानाति स मद्गक्तोऽन्यथा न हि ॥४७॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
2 ला जानामि त्वां च विष्णुं च शङ्कर ॥ ४८ ॥ 
बिल “मां घमेवत्सल: । खे बाणी तारकवघे एचमेव पुरऽ. 
'मि सवपापापह तत: । एक यत्र प्रतिज्ञा मे ग्रहीता 
यत्र निःसत्तवस्त्यक्त शक्तया ऽसुरो ऽभवत्‌ । 
निहतो दत्यापापोपशा न्तिद्म्‌ ॥ ५१ ॥ 


है पावकिः | जीणि लि PS ॥ 
वेचनाढुवाहुलेयस्य निमे देवव ङ्गानिशुद्ध | 
| देकिः । त्रीणि लिङ्गानि शुद्धानि न्यवेदयत | 
ता शोता ४ क याच पूव विक पश्चिम | | | 

राभिनम्‌ । अष्टम्याँ बहुले चात चैत्रे नात्वा गे. 
दजा च जागर इत्वा मुच्येत्पा क की इले.चात्र चतर ह 
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जलिशोफध्यायः ]  * शिवमन्दिरप्रतिष्ठाचणेनम्‌ ७ ३७७ 
लिङ्गं तु वहिकोणाश्रितं तथा । स्थापयामाससरसो यत्रशक्तिविनिर्ययी 
श मेत्येच लिङ्गं पापापहं शुभम्‌ । शक्ति च ताममिष्ट्य स्थापयामास तत्र च 
क वपाठेश्वरसा भिध्यंदेचां कापालिकेश्वरीम्‌ । तत्र चोत्तरदिग्भागे शक्तिच्छिद्रंप्रचक्षते॥ 
पाताळगड्का यत्राऽस्ति सचंपापहरा शिवा । 
त्र खात्वा ददौ स्कन्दः कपयाऽभिपरिप्लुतः ॥ ६०॥ 
तदा तोयं तारकाय सहितः सवेदेवतः ॥ ६१॥ 
ऋ काश्यपेयाय वञ्राङ्गतनयाय महात्मने । स्ट्रभक्ताय सतिहम्रक्षय्योदकमस्त्विति॥ 


स्नात्वोपोष्य समभ्यच्यं कपालेश्वरमीश्वरीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेजोचधसमुद्भूतपातकेन स मुच्यते ॥ ६४ ॥ 
अस्यामेवतिथी सोमः शिवयो गश्चतेतिळम्‌ । षड्योगः शक्तिच्छिद्रेयोदिनरुद्रेजपन्चिशि 
स्रात्वाऽत्र सशारीरो चे रुद्रलोकं व्रजिष्यति ॥ ६५॥ 
रुपालेशस्यसाक्निध्येशक्तिच्छिद्रं हि कीत्येते । तस्य तुल्यंपरं तीथंपृथिब्यांनेवविद्यते 
इति श्रत्वा रुद्रवाक्य स्कन्दः प्रीतोऽभच भृशम्‌ । 
| देवाश्च मुद्तिः सर्व साधुसाध्विति ते जगुः ॥ ६७ ॥ 
(| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| कोमारिकाखण्डे कुमारस्थापितप्रतिक्षेश्वरशक्तिच्छिरेश्वरमाहात्म्यवणन नाम 

| तयस्थिशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 





चतुस्त्रिशो ऽध्याय 


शिवमन्दिरपरतिष्ठापुण्येनसहृङृमारेशस्थापनवण नंमाहा त्म्यश्च 


PR  _ 








३७८ ने स्कन्द्पुराणम्‌ नेट 


यद्यप्यैतच्छुभ॑ लिङ्ग सवंदोषविवजितम्‌ । तथाप्यन्यत्करिष्येऽह सर्भे | 
ततो ब्रह्मा सवंदोषविमुक्त निममे स्वयम्‌ । दर णिकान्तंमनःकान्टं फल? हि 
तत्र स्कन्दस्य प्रीत्यर्थ सवंदैवेविनिमितम्‌ । सरःसुरय्यं तीर्थानि. हद १; द 
गंगादिकानि तीर्थानि यानिप्नोचुदिबौकसः । इदं यावत्सरर्तावत्स छौ 
एवमस्त्विति तान्यूचुः प्रीत्यर्थ शरजन्मनः । ततो ब्रह्मा स्वयं तत्र ररे नी 
गाधिपुत्रादिभिविप्रेस्तपंयामास संयुतः ॥ ६ ॥ है 
ततो वेशाखमासस्य चतुद्देश्यां शुभे दिने । प्रतिष्ठा चक्रिरे लिङ्गे चिर॑विप्रमह 
जगुगेन्धवेपतयो ननृतुञ्चाप्सरोगणाः । ततः स्कन्द: प्रीतियुक्तः स्रात्व न | 
सवतीर्थोदकः ख्ाप्य तल्लिङ्गं भक्तिसंयुतः । चि विपैः पूजयामासपु प्पैम॑लैश | 
पूजाकाले स्वयं तत्र लिङ्गमध्ये स्थितो हर: | | | 
। जङ्गमाजङ्गमैः साधं स्वयं जग्राह पूजनम्‌ ॥ १०॥ १ 
ततस्त पूजयन्प्राह स्कन्दो भाक्तपरिप्लुतः । केन केनोपहारेण त्वयिदत्तेन किए ) 
श्रोमहादेच उवाच 
ल्य ना सस च कारयेत्‌ । मल्लोकेवसते5सौच यावच | 
न मर यावत्संख्यंकरोति यः | तावन्त्येचच जन्मा नियशसाऽसौविए' 
'घजभूतो ध्वजं दत्त्वा विपाप: स्यात्पताकया । 


| 
| 
१ ॥ | > | 









पिमो C अर 
किरोगो गग खुमगो भवेत्‌ 

ष्मा लि सिङ्ग संस्नाप्य जायते ॥ १७॥ 

अजाद नीयद्‌ न फलम्‌ । मासं संस्नाप्य वै भत्तयापिए 

क >. जेवते । ” था । मां च संस्लाप्य चाभ्यर्च्यम 

6स्मात्तीथोंदक वरम्‌ । तीथेम्यक्च जलं दशे महीर 
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* ेद्ध्ययः ] कै गुहकृतंशिवस्तवनम्‌ # न ३७६ 
त्र तहांदत््वायदाप्नो तितत्फलंकलदीपृथक मृत्तात्ररौप्यसौवणे:क्रमाच्छतगुणफल्म्‌ 
| श्रीखण्डागरुकाश्मीरशशिनः क्रमशो५धिकाः | 
|. मां च तेश्च समालभ्य स्याच्छीमान्सुमगः सुखी ॥ २२॥ 
प त गव पस्तस्माच्चन्द्रो ऽगरुचंर । धूपानेतान्नरोद्त्वासुखंस्वगमचाप्नुयात्‌ 
कीर्तिमाप्नोति चक्चुरुत्तममेव च । नवेचस्य प्रदानेन नरोसृष्टाशनो भवेत्‌ ॥ 
हेमकर्णस्य प्रवद्धेन डिखंगुणम्‌ । फलमाप्नोति पुरुषः सत्यसंधश्च जायते ॥ 
त पलण्डैविल्वपत्रैक्व पुष्पेचां चिविधेरपि। लिङ्गं प्रपूरणं इत्वा लक्षमेकं वसेद्विघि ॥ 
पस्तु पुष्पणुहं कुर्यान्नरः शुद्धाशयो भवेत्‌ । पुष्पकेण विमानेन दिषि संक्रीडते चिरम्‌ 
1 षणाम्वरदानेन नरो भवति भोराभाक्‌। सच्चांमरप्रदानेन जायते पार्थिवो नरः ॥ 
यं वितानं यो दद्याच्छत्रभिर्ना5मिभूयते । गीतंवाध्यंप्रनृत्यंचङत्वाशुद्धोबजेत्समाम्‌ 
गृहुघण्टाप्रदानेन विद्वान्भवति शब्द्वान्‌ । विधाय रथयात्रां च चिरे शोक: प्रमुच्यते 
परस्कार प्रणामं च कृत्वा जायेन्महाकुले | वाचयंश्चाग्रतः शास्त्रं मम ज्ञानी प्रजायते 
| विमुच्यते मनोमोहेभेक्त्या स्तुत्या च मां नरः! 
गोदानफलमाप्नोति निर्मा ल्यरुफेटनान्मम ॥ ३२॥ 
देण गरातिक भ्रामयित्वा आतिहीनःप्रजायते । इत्वा शीतलिकां तापेमुच्यतेदोषसम्भव 
त्वा द्त्वाऽथ शक्तयाच दानं छिङ्गस्य सन्निधो । फलं शतगुणंप्राप्यइहचासुत्रमो दृते 
णामात्पश्वदश च स्नानाहिशति पूजया । शतं यथाप्रोक्तविधेरपराधानहं कमे ॥ 
तत्सवं यथो दिष्टंकुमाराऽत्रमचिष्यति । ये मां प्रपूजयिष्यन्ति कुमारेश्वरसंस्थितम्‌ 
| वाराणस्यां यथा चत्स ! विश्वनाथोऽस्मि संस्थितः ॥ ३७॥ 
गुसक्षेच तथा स्थास्यै कुमारेश्वरमध्यतः ॥ ३८॥ 
तेति वचन रुद्राद्वेवानां शण्वतांगुहः । विस्मितःप्रणिपत्यन तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ 
नमः शिवायाऽस्तु निरामयाय नमः शिवायाऽस्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायाऽस्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तरुपापराय ॥ ४० ॥ 
नमो भवाया5स्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभचाय़ । 
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नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्चयाय ॥ ७ | 
' नमोऽस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय | F 
| नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते कालक 

नमो निसरगात्मकभूतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमह काय | i 

| नमः शरण्याय नमोऽशुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणानुगाय | ४ | 
नमोऽस्तु नानाभुवनाधिकत्र नमो ऽसतु भक्ता भिमतप्रदात्रे | | । 
| नमोऽस्तु कमेंप्रसघाय धात्रे नमः सदा ते भगवन्सुकत्र ॥ ४४॥ | 
अनन्तरूपाय सदेव तुभ्यमसह्यकोपाय सदेव तुभ्यम्‌ । 

अमेयमानाय नमोऽस्तु तुभ्यं वृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तुम्यम्‌ ४५ 

| नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापहाय | 

चराचरायाऽथ विचारदाय कुमारनाथाय नमः शिवाय ॥ ४६॥ ह 
| ममेश भूतेश ! महेश्वरोऽसि कामेशा वागीश चलेश धीश। । 
का कोघेश मोहेश परापरेश नमोऽस्तु मोक्षेश गुहाशयेश !॥ ४३॥ । 
डी वरद्‌ शूछपाणिमुमापतिम । प्रणिपत्य उमापुत्रो नमोनम उपर. 
४ छ य रि स्तवं शिवः । अभिनन्य चिरंकालमिदं वचा. 
म्‌ । कर्मणा5नेनशला ध्यो 5सिमुनीनाम्णि 
येच सायंतथाप्रातस्त्वर र 
न 5 गाम | स्तोष्यन्तिपरयाभत्त्याश्टणुतेपाचयत। | 
व थ म्‌ । सुक्त्वाभोगान्दुळंभांश्चममयासि 
नाप दास्यामि वरान्परमदुल तुष्टो 5हंप्रीत्यथ6ः ॥। 
तारक | भान्‌ । भक्तया तवा 5तितुष्टो हंप्रीत्यधत४ , 
रकूले तु ये मां स्तोष्यन्ति पूजया । तेष! * सर्व वैशाख्यादा 
वाके षां तदक्षय सव वशाख्याद"| 
अस्यत्र च ये खाने प्रकरिष्यन्ति मानवा. । सचेतीथ फलाघासिविंशाख्यांपरम | 
| इमारेश तु मां भच्या महीसागरसडझे । , eles 
आलयतत 'गरसङ्गमे । स्नात्वासम्पूजये्नित्यंतस्यजातिस्श| 
जातिस्खृतिरिय पुत्र ! यस्यां जाती "प्याज 
स्मरतेऽस्याः प्रकर्तव्यं श्रेयोरुप र जे | | 
श्रेयोरूपं सुदुलंभम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
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भे  -्ोऽध्यायः ] * शिवलिङ्गमाहात्स्यवर्णेनम्‌ ४ ३८१ 
i (तकाले हानावृिर्जायते कृत्तिकासुत । त्रापयेद्विधिषन्मां च कलशेविविधैःशुभैः 
` आता त्रिरात्रं चा पञ्चरात्रं च सप्त वा ह स्रापयेद्रन्धतोयेन कुडुमेन विलेपयेत्‌ ॥ 
। र रक्तपुष्पैजेपापुष्पेस्तथेव च । अचयेत्पुष्पमाळासिः परिधायाऽरुणचाससी ॥ 
| जयेदुत ह्मणांश्चैच तापसाञ्छंसितब्रतान्‌। लक्षहोमं प्रकुर्वीत शिवहोम॑ ग्रहादिकम्‌ 
| |पूमिदान ततःकुर्यात्ततोद्द्याद्रवाहिकम्‌ । आघोषयेच्छिवांशान्तिरुद्रजाप्यंहि कारयैत्‌ 
बनें विधानेन कतेन त द्विजोत्तमैः । अगभितास्तदा मेघा वर्षन्ते नाऽत्र संशयः ॥ 
। (विविधेः.पूर्यते धान्यैः शाद्वलैश्च वसुन्धरा । आरोग्यं हि भवेच्चेचजने गोपकुलेतथा 
युक्तो भवेद्राजा परचक्रेने पीड्यते । घृतेन ख्नापयेन्मां च अर्कक्रान्तौ नरोऽत्र यः| 
| कन्यादानफलं तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा । 
क्षीरेण स्नापयेद्देवं तथा पञ्चामृतेन यः॥ ६६ ॥ 
। (भप्मिष्टोमस्य यज्ञस्य फलं तस्योपज्ञायते । कुमारेश्वरतीर्थ यः प्राणत्यागं करोति हि 
॥दलोके वसेत्तावद्यावदाभूतसंप्लवम्‌। अयने चिषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ६८) 
ऐणमास्याममावास्यां सङ्क्रान्तौ वेइते तथा । कुमारेशंनरःस्ात्वामहीसागरसङ्गमे 
बाद त्या योऽभ्यचेयेन्मांचतस्यपुण्यफलश्टणु । यन्महीतलतीर्थषु स्नानेस्यात्तुमहत्फलम्‌, 
रॉ यञ्चाचितेघु लिङ्गेषु सर्वेषु स्यात्फलं च तत्‌ । 
आरोग्यं पुत्रलाभं च घनलाभं सुखं सुतम्‌ ॥ ७१॥ 
| निश्चितं लभते मर्त्यः कुमारेश्वरसेवया । ब्रह्मचारी शुचिर्भूत्वा यस्तिष्ठेदत्र तापस: 
| परे पाशुपतंयोगं प्राप्य याति ळयं मयि । पापात्मनांचमर्त्यानांसथयोऽस्मिफलदशंकः 
त | कोशः साधारणोऽत्र च । 
| अघोराद्येः पञ्चमन्त्रैः स्नाप्य लिङ्गं महोज्ज्वलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
र] रेण तत्तोयं दद्यादिव्यस्य कारणे । पिबेदेतदुदीर्यादौ प्रसतित्रयमेव च ॥६५॥ 
fF  पदिधमेस्तंथासत्यमीश्वरो ऽचजगच्चये । कोशपानात्फळंसद्योदरक्ष्याम्यस्मिशुभाशुभम्‌ 
| गये चेति कुळ हन्याद्रमने च कुटुम्बकम्‌ । दर्शने च शुभं पाने हन्याईहं च मिथ्यया 
| भिनेखिभिः पश्चिमि समिभिःसैः । अत्यु्रपुण्यपापाना मानेन फलमु 
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३८२ नट स्क़न्द्णुराणम्‌. दर « 
एते वरा मया लिड़े दत्ता5त्रस्थापितेत्वया । तवप्रीत्यभिवद्धयर्थ 
स्कन्द उवाच र्से 
ऋतछत्यो घरेदत्तस्त्वया. चेतेमहेश्वर ॥ नमोनमोनमस्तेऽस्तु नातरत्याज्यं 
एवं प्रणम्य देवं स मातरं प्रणतोऽत्रचीत्‌ । त्वयापिमातनेचात्रत्याज्ञय र 
त्वामप्यत्र स्थापयिष्ये बरदा भव पार्वति ! ॥ ८२॥ 
श्रीदेव्युचाच 
यत्र शबः स्वभावेन तत्र तिष्ठाम्यहं खुत !॥ ८३ ॥ | 
सव भक्त्या विशेषेण स्थास्ये स्रीणां चरप्रदा । युद्धेषु तव कमा णिरप 
पश्यन्ती पुत्रिणांमुख्याप्रीणिताचशृशंत्वया । गर्भक्लेश :खियोमन्येसाफद् 
सुतो यदा स्द्रभक्तः सानन्दं स द्विरीरयते । भव तस्मा ट्त्रियार्थाय तिष्ठाम्यत्र ए र 
खीभिराराधिता दास्ये सौभाग्यं सुपति सुतान्‌ | 
चेत्रे चाऽपि तृतीयायां स्नात्वा शीतेन वारिणा ॥ ८७॥ 
अचैयिष्यन्तिमंयाश्चपुषपधूपैचिलेपनेः । दास्यामियाष्टसौभाग्यं या नारीमर्ततिः 
पितरौ श्वशुरो पुञान्पति ति भाग्य र द: | कङ्सं 4 न | 
< वण किसकी वा सम्पदः । कुङ्कमं पुष्पश्नीखण्डं ताखूलाझण' 
हा 2 रकम । तोळ्येत्तल्या चापि साडध्रिश्व तिश 
खचणनाष्थसोगस्ध्यद्रव्येशुभफळेरपि | भुङ्क्ते वा लवणं प सौ विष 
माघे वा कातिके घाऽपि चैत्रे लात्वाऽर्चयेत माम्‌ । 
दौभांग्यदु:खदारिद्य ने सा संयोगमाप्नुयात्‌ ॥ ६२॥ 
शुत्वेति गिरिजावाचं सानन्दः पाचेतीसुतः । ) 
स्थापयित्वा गिरिसुतां कपटे न र 
युप्पेधूपैर्मोदकैश्च पूर्वमभ्यचर्य त्यां कत लशी: तेषां विरहो 
| | । पूजयन्ति कुमारेशं तेषां वि | 
भ्रातस्त्वया पव | | 
'न तेषां मम चिघ्ञानि मम. ल EE | 
वागनुगामिनी ॥ ६५ ॥ 
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वहु विघ्नराज्ञाप्रतीतेऽस्थापयञ्चतम्‌ । तस्मादसौसदास्यर्च्यश्चतुर्थ्या' च विशेषत 
एवं स्थाप्य कुमारेशं लब्ध्वा चेतान्वराञ्छिवात्‌ । 
मनसा कृतकृत्यं चाऽऽत्मांनं मेने षडाननः ॥ ६७॥ 
9 स्थावंशेन तत्रेचकुमारेश्वरसन्िधी । अत्र स्थितं कुमारं ये पश्यन्तिस्वामियात्रिणः 
सफलास्वामियात्रा च तेपांभवतिभारत । कातिक्याँ च विशेषेणकार्तिकेयंसमर्चयेत्‌ 
ठं स्वामियात्रायांतत्फळं समवाप्युयात्‌ । पवंविधमिदंपार्थमहीसागरसंगमम्‌ 
निमित्तीकृत्यचात्मानंसा"वर्थेलिज्मचितम्‌ । रोगाभिमूतो रोगैानाम्रामष्टोत्तरशतम्‌ 



















रामेश्वरमिति ख्यातं स्थापितं लिङ्गमुत्तमम्‌ । 
तञ्च योऽभ्यचेयेद्गक्तया रुद्रलोकं स गच्छति ॥ १०५॥ 


तह भस्य लिङ्गस्यमाहात्म्यंश्वाद्धकाले तु यः पठेत्‌ | पितणामक्षयंश्राद्धंजायतेनाऽत्रसंशय 
| अस्य लिङ्गस्य माहात्म्यं गुविणीं श्राचयेद्यदि । Se 

| गुणवाज्ञायते पुत्रः कन्या चाऽपि पतिव्रता ॥ १०६॥ 

(तत्पुण्यं पापहरं धम्यं चाह्वादकारकम्‌ । पठतां £टण्वतां चापि सर्वामीष्टफलप्रदम्‌ 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
काखण्डे कुमारेशस्थापनपूर्वकमाहात्म्यवणेनं नाम चतुस््िशोऽध्यायः ॥३४॥ 


क 
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पञ्चत्रिरो ऽध्यायः 


स्तम्भेशवरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
कुमारेण स्थापितोऽत्र कुमारेशस्ततः सुराः । प्रणम्य गुहमूचुश्च प्रवदकरता 
किश्रिद्दिज्ञापयिष्यामो घयंत्वां शएणुतर्वतः । पूर्वप्सिद्धआचार/प्रोच्य जिः | 
जयन्ति ये रणे शत्रूस्तैः कार्यः स्तम्भचिहकः । "४ 
तस्मात्तव जयोद्दयोतनिमित्त स्तस्भसुत्तमम ॥ ३॥ 
निक्षिपाम वयं यावत्त्वमनुज्ञातुमहँसि । विश्वकर्मक्कते यञ्च तृतीयं ढिङ्गमुतमा। 
तस्यस्तस्भाग्रतस्त च संस्थापयशिवात्मज । एवसुक्ते सुरेःस्कन्दस्तथेत्यापद 
, ततो दृष्टा: सुरगणाःशक्राद्या:स्तम्ममुत्तमम्‌ । जास्वूनदमयं शुभ्रं रणभूमौ 
परितः स्थण्डिलं विश्वु सर्वरलमयन्तु ते । तत्र हृष्टाश्चाप्सरसो नतृतु्द्रा 
मातरोमङगलान्यस्यजशुःसकन्दस्यनस्द्तः । इन्द्राद्या ननृतुस्तत्रर्वयंविष्णु ॥ | 
पेतुः खात्पुष्पवर्षा : । एवं स्तम्भंसंमारोप्यजयास्यंविश 
ही 
| 


ही | 






क नाका स्थापितस्त्यक्षसूजुना | चिरिश्चिप्रमुखेदंवेजातानत्द: मं] 
oi Sl | तस्यैव पश्चिमे भागे शत्तयप्रेय म 
' कृपो गङ्ग तत्रतरोद्भचा । माघस्य च चतुदेश्यां कृष्णायांप| 

ह साल नर; इत्वा भक्तया यः पाण्डुनन्दन ! | | | 

पच स. जम तत्फळ लभते स्फुटम्‌ ॥ १३॥ | 
७ नधियुष्प प्रपूज्जयेत्‌ । वाजपेयफलं प्राप्य मोदते खत 

१ मास्याममावास्यांमहीसागरसङ्गमे | | 

अड छत्वा च यो:म्यच्चेत्स्तम्भेभ्वरमकल्मष: ॥ १५॥ | 
[यच्छन्ति चाऽऽशिषः | समित्त्वासवेपापानिख्ठ ॥ | 
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2 ] ॐ पञ्चलिङ्गोपाल्यानवणेनम्‌ # ३८५ 
अर्वान्ख्द्रः स्कन्दस्य प्रीतये पुरा । एवमेव चतुर्थ च स्थापितं लिङ्गमुत्तमम्‌ 
दणेमर्देवताः सर्वे साधुसाध्विति ते जगुः ॥ १८॥ ८ 


| न्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
१ “a नेमारिकालण्डे स्तम्भेश्वरमाहात्म्यचणेनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 





स 
षटूत्रिशो ऽध्यायः 
पञ्चरिङ्गोपाख्याने सिद्ध खरलिङ्गस्थापनम्‌ 
त नारद्‌ उवाच ˆ 


वषट क्षिती तानिळिङ्गानि हरसूचुना । हरित्रहोन्द्रपमुखा देवाः प्रोचुः परस्परम्‌ 
धन्यः कुमारोऽयं महीसागरसङ्गमे । येन चत्वारिलिङ्गानिस्थापितानिसुदुलमे 
"1 प्य शुदुध्यर्थतोषार्थस्कन्द्रुद्रयोः। साध्वर्थेचात्मळाभायकुर्मोलिडुपरम्पराम्‌ ॥ 
| अथवा को टिशोदेवा सुनयो नैवसंख्यय। । सर्वे चेत्स्थापयिष्यन्तिलिङ्गन्यत्रमदीते 
पूजा तेषां कथं भावि चहुत्वाच्चाऽत्र पञ्यते । यस्य राष्ट्र रुद्रलिङ्गं पूज्यते नवशक्तिः 
वयसीदतितदराष्ट्र'दु्भिक्षन्याधितस्करैः । सम्भूयस्थापयिष्यामो लिङ्गमेकततःशुमम्‌ 
ति इत्वा मति सवप्राप्यानुज्ञां महेश्वरात्‌ | प्रहषिता गुददश्चेव हरित्रह्ममुखाः सुराः ॥ 
भूमिभागं शुभं घीक्ष्य घिजने लिङ्गमुत्तमम्‌ । 
स्थापयामासुरथ ते स्वयं ब्रह्मविनिमितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ति दाचे स्थापितं यस्मा चै ह्या दि भिःस्वयम्‌ । सिदेश्वरमितिप्राहनामलिडुस्यवगहः 
९३द्चस्तञ् लिङ्गे खानितं सर उत्तमम्‌। सवंतीथ।द्‌कः शुभ्र पूरितं च महात्मभिः 
| पार्थ पातालाच्छेषनन्दनः । कुमुदोनाम आगत्य पाह शेषाहिपन्चगान्‌ 
_ अस्मिस्तारकयुद्धे तु प्रलम्बो नाम दानवः | 
पंलायिंत्वा स्कन्दभीत्या पाप पातालमाचिशत्‌॥ १९ ॥ 
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३८६ CONTE RI ४" ! 
स वो वसूनि पुत्रांश्च भार्याः कन्या शृहाणि च। 
विध्वंसयति नागेन्द्राः शीघ्रं धाचत घावत ॥ १३॥ | 

शेषात्मजस्य तद्वाक्यं कुमद्स्य निशम्यते । औत्सुक्यमापुर 

तान्निवार्यततःस्कन्दःक्रु्धशक्तिमथाददे । पातालायमुमोचाथप 3... 

ततः स्कन्दमुजोत्सृष्टा भुवं निभिद्य वेगतः । प्रविष्टा सहस्रा शक्तिर्यथा है Y 

सा तं हत्वा प्रलम्बंचको टिभिद्‌शभिवृतम्‌ । नन्दयित्वागता नायाञ्चछ्) | 

यान्त्या शत्या तया पार्थ तत्कृतं विचरं भुवि । पाताळगङ्गातोयेन पूरितं ह! 

तस्य नामद्दौस्कन्दः सिद्धकूपइतिस्खतः । कृष्णाष्टम्यांचतु्देश्यामणाल | 

सनात्वा कूपे$चयेदीशं सिद्धेश्वरमनन्यधीः । भभूतभवसम्भूतंपापं तस्य म | 

| सिद्धकुण्डे च यः स्नात्वा श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः । | 
सवंकल्मषनिर्मुक्तो भक्तियोग्यो भवे भवे ॥ २१ ॥ 

पट्यारऱ्यक्षयस्तस्य तुष्टो रुद्रो घरं ददौ । प्रयागवटतुल्यो 5यमेतत्सत्य वी 

अन्ाऽऽगत्यमहाभागः भ्राउंकुर्यात्सुभक्तितः | पितृणामक्षयं वञ्चसवर्षापउत 
लिला । सिद्धास्बिकांमहाशक्तिम थयाम्राहुर | | 
गवान्मत्स्यरूपी जनार्दनः । जगदुद्धारणार्थाय चक्र कर्मा 1 


' अष्टम्यां वा चतुदेश्यां बलिपुष्पैश्नत्वांशुमे 1 ये पूजयन्तितेपाल्याःसर्वापतु्ण 
उवशुक्ता सिद्धमाता तथेति प्रत्यपद्यत | | 


तपा सिद्धि ददात्येष प्रवलो विघराड्मवः । यद्य पूजयेद्यस्तु सततं सिक 
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2 ] क्षे सिद्धलिङ्गमहत्त्वसमुत्क्षचणनम्‌ झे 
वश्येद्वा स्मरते वाऽपि खवेदोषेषिमुच्यते । 
सिद्धेश्वरः सिद्धवरश्च साक्षात्सिद्धाम्विका सिद्धचिनायकञ्च । 
सिद्धेयश्षेत्राधिपतिश्च सिड्सरस्तथा सिद्धकूपश्च सत्त ॥ ३५॥ 
| तष्टो ददौ स्रः सुराणां ढुछेभान्वरान्‌। वेशाखमासस्याष्टस्यां कृष्णायांसिद्धकृपके 
॥ झात्वापिण्डान्चरे छत्वा पूजयन्मां च सिद्धभाक्‌। 
[ | सदा योऽम्य्चयेन्मां च ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
द राविष्ठकरा नित्यं भवेयुस्तस्य सिद्धयः । मन्त्रजाप्यं वलि होममत्र यः कुरुते नरः 
पर एकचित्तः शुचिर्भूत्वा सोऽभीष्टां सिद्धिमाप्चुयात्‌। 
र समाहितमनाश्चाऽथ सिद्धेशं यस्तु पश्यति ॥ ३६ ॥ 
तस्य सिद्धिर्मचत्येवविध्नेयेदि नहन्यते । सिद्वाम्विकामदादेवीहयत्रसंनिहिताऽस्तिया 
सिद्विदासाधकेन्द्रा णांमहाविद्यांजपन्ति ये । घीरेभ्योब्रह्मचारिभ्यःसत्यचित्तेभ्यएचच 
)मन्त्रजाप्याइदात्येषास वे सिद्धी यंथेप्सिता: । पातालस्य विलंचेतद्गुहशत्तयाछृतमहत्‌ 
र्त सिद्धाम्विकाप्रसादेन विप्नक्षेत्रपयोर्मम । प्रत्यक्षं भविता यत्र नानाश्चयांणि भूरिशः ॥ 
श॑ भत्रसिद्धि प्रयास्यन्ति कोटिशःपुरुषा:खुराः । विद्याधरत्वंदेवत्वंगन्धवत्वंचनागतता| 
क यक्षत्वंचामस्त्वंचप्राप्स्यन्त्यत्रचसाधकाः । अत्र वे विजयोनामस्थण्डिल्स्यप्रभावतः 
| सिद्धाम्विकां समाराध्य सिद्धिमाप्स्यति दुलभाम्‌ । 
त यो मां द्रक्ष्यति चा5त्रस्थं यञ्च मां पूजयिष्यति । 

चाद्प्रचारतो चाऽपि पुण्यावातिभेविष्यति ॥ ४६ ॥ 

नारद्‌ उचाच 

च्यम्बकेण चरेष्वेचं दत्तेष्वपि सुरोत्तमाः ॥ ४७॥ । 
| | "हाः समपद्यन्त गाथां चेमां जगुस्तदा । तेनयज्ञजेप स्तोत्रैस्तपोमिस्तोपिताचयम्‌ 
| सदेवाः सिद्धरिङ्गं यो नरः पूजयिष्यति । सवेकामफलावासिर्त्यवंशङकरऽत्रवीत 
` '्युक्त्वातेजयंप्रात्ताःरूकन्देनसहिताःखुराः। काराय्यरम्यप्रासादान्नम्यस्तारकसकपनः 
4 | चतुवेगेफछाचासि द्त्त्वा क्षेत्रस्य संययुः । केचित्स्कन्दं ्रशंसन्तस्तीर्थमन्ये हरि परे 


> 


३८७ 
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३८८ * स्कन्दपुराणम्‌ 4: [१ | 
केचिल्िङ्गानिपञ्चाऽपियुद्धकेचि दविचंयथुः। ततो 5न्तरिक्षेचालिडपय- ५, | | | 


सप्तमे मारुतस्कन्धे बस नित्यं प्रियात्मज । कार्येष्वहं त है 
दशनान्ममभक्तयाचश्रेयःपरमवाप्स्यसि। स्तम्भतीर्थेचवत्स्ये 5हंनविम 
इत्युक्त्वा विससजेनं परिष्वज्य महेश्वरः । त्रह्मचिष्णुसुखांश्चैच अस्था; १ 
विसर्जिता सुराजग्मु स्वानिस्वान्याळयानि च । शाव'जगामकलासंस्काः | F 

इत्येत्कथितं पाथं लिङ्गपञ्चकसगभवाम्‌ । । 

यः पठेत्स्कन्द्सम्वद्धां कथां मत्यों महामतिः ॥ ५७ | 
श्टणुयाच्छाघयेद्वाऽपिसभवेत्कीतिमान्नरः। वह्मायुःसुभग श्रीमान्कान्तिमा: 
भूतेम्यो निमेयश्चाऽपि सवं दुःखविवर्जितः । शुचिर्भत्वा पुमान्यश्च कुमारे 
श्टणुयात्स्कन्द्यरितंमहाधनपतिर्मवेत्‌ । वाळानां व्या शिडुष्टानांराजद्वारोए 
इद्‌ तत्परमं धन्यं सवेदोषहर सदा । तनुक्षये च स पयुज्यं षण्सुखस्य त्रजेत्वः| 

वरमेनं ददुदेचाः र्कन्द्स्याऽथ गता दिवम्‌ । | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे 


रिकाखण्डे पञ्चलिङ्गोपाख्यानसमातिवर्णनंनाम परतरिशो ऽध्यायः 


४ 
rrr र म तिळ, 





सप्तत्रिशो ध्ध्याय 


बबरीतीर्थापरनामककुमा रिकातीर्थवर्णनम्‌ 
श्रीनारद उचाच 
वर्वेरीतीर्थमा हा का ग | 
हा त्म्यमथो चश्ष्यामितेष्जन ! । यथा बर्वरिका जाता शतक | 


कुमारिकेति 
की च “स्या नाम्नापकथ्यते । इदंकी मारिकाखण्डंचतुर्वेर 
याच नानाग्रामादिकिल्पना ग्र 
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नेऽध्यायः ] # सप्तद्वोपादिवर्णनम्‌ + ३८६ 


धनञ्जय उचाच 
रश्च्यं श्रोतव्यं परमं सुने ॥ कुमारीचरितं सवं ब्रूहि मह्यं सविस्तरम्‌ ॥४ ॥ 
विश्वमिद जातं कर्मेजा तिप्रकद्पितम्‌ । कथं वा भारतं खण्डं शुधूषेय सदामम 
नारद्‌ उवाच 
केऽस्मिन्निरालोके प्रधानपुरुषाबुभी । अजौसमागतावेको ` केषळश्टणुमो बयम्‌ 
१, भावकालाम्यां स्वरूपाभ्यां समी रितम्‌ । इक्षणेनेच प्रइतेमहत्तत्मजायत ॥ 
कुर्चाणादहन्त्वं व्यजायत । त्रिधा तन्सुनिभिःप्रोक्तंसच््वराजसतामसम्‌ 
त्पञ्चजातानि तन्मात्राणिविटुर्वृधाः । तन्मात्रेभ्यञ्चभूतानिबिशेषाःपञ्चतद्गवाः 
बरप्यहङ्कारा्विद्धिकमे न्द्रियाणि च । एकाद्शंमनश्चैव राजसंच द्वयोचिदुः 
त्वानि जातानीति पुरा विदुः । सदाशिवेन वे पुंसा तानि दृष्टानि भारत 
| जग्मुरण्डं जातं ततः शुभम्‌ । शतकोटिप्रमाणं च त्रह्माण्डमिदमुच्यते 
आत्माऽस्य कथितो ब्रह्मा व्यभजत्स त्रिधा त्विदम्‌ । 
, ऊध्वं तत्र स्थिता देवा मध्ये चेच च मानचाः ॥ १३॥ 
दैत्याश्च पाताले त्रिधेतत्परिकदिपतम्‌ । एकक सप्तथाभूयततस्तेनप्रकल्पितम्‌ ॥ 
शतालानिचद्वीपानिस्घलोकाःससस्तच । सप्त द्वीपानि वक्ष्यामिर्र्णुतेपांप्रकल्पनाम्‌ 
शषयोजनविस्तार जस्वूद्धीपं प्रकीर्त्यते । सूर्येविम्वसमाकारं तावतक्षाराणेचाद्ृतम्‌॥ 
 द्विगुणतो जम्वूद्वीपात्ततः परम्‌ । ताचता क्षीरतोयेन समुद्रेण परीदृतम्‌ ॥ 
तोयेन देत्यानां मोहकारयेर्णवेन हि । पुष्करं तु ततो द्वीपं हिगुणंताबता द्ृतम्‌ ॥ 
एदीप दविगुणतस्ततर्तत्परत: स्मृतम्‌ । दधितोयेन परितस्तावदणवसम्वृतम्‌ ॥१६ 
9 पर क्रोञ्चसञ्ज्ञद्विगुणं हि घृताब्धिना । ततः शाल्मलिद्वीपं च द्विगुणंतावतेब च 
अपारस्वरूपेण ससद्रण परीवृतम_ । गोमेदं तस्य परितो द्विगुणं तावता डतम्‌ ॥ 
रस्येण समद्रेण समन्ततः । एवं कोरिद्वयं पाथ लक्षपञ्चाशतत्रयम्‌ ॥ 
सहस्राणि सप्तद्वीपा:ः सखागराः। दशोत्तराणि पञ्चेवअङ्गुलानां शतानि च 
कषयो दृष्ट: पक्षयोः शुक्कक्कषणयोः । ततो हेममयी भूमिर्दशकोट्य:कुरुदृह !॥ 
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३६० के स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ प्रा | 


देवानां क्रीडनस्थानं लोकालोकस्ततः परम्‌ । पर्वेतो घल्याकारोयोः 
अस्य बाह्ये तमो घोरं दुष्प्रेक्ष्य॑ जीववर्जितम्‌ । - 
पञ्चत्रिशत्स्सृताः कोट्यो ळक्षाण्येकोनचिशतिः ॥ २६ || 
चत्वारिशत्सहल्लाणि योजनानां च फाल्युन । सप्तसागरमानस्तु ग 
कोटियोजनविस्तारः कटाहः सम्व्यवस्थितः । ब्रह्मणो5ण्ड कटाहे 
पश्चाशत्कोटयो जेया दशदिश्वु समन्ततः । जम्बूद्वीपस्य मध्ये तु मेरा 
स लक्षयोजनो क्ञेयोह्यधश्चोध्वं पमाणतः । घोडशैव सहस्राणि योजनाना 
उच्छ्रयश्चतुराशी तिर्द्वात्रिशन्मूध्निविस्तृतः । ्रिभिःश्वङगःसमायुक्तःशरावाह) 
मध्यम्टङ्गेव्रहावास ऐशान्यां ध्यम्वकस्य च । नेऋ त्ये वासुदेचस्य हेमश च 
रत्नजं शङ्करस्याऽपि राजतं केशवस्यच । मेरुदिक्षु चतसषु विष्कम्भा गिर 
पूवण मन्द्रोनाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुल: पश्चिमो ज्ञेय खुपाश्वस्तु 
कदस्वो मन्द्रे शेयो जम्बुर्वे गन्धमादने । अश्वत्थो विपुळे चेच सुपा च 
एकादशशतायामाश्वत्वारो गिरिकेतवः । एतेषां सन्ति चत्वारि वनातिऋः 
पूव चत्ररथ नाम दक्षिणे गन्धमादनम्‌ | वैभ्राजं पश्चिमे शेयमुदबिचतरणं 
सरांसिचापि चत्वारिचतुदिक्षु निवोधमे । प्राच्ये ऽरुणो दञञ्ञन्तु मानसं | 
प्रत्यक्छीतोद्कनाम उत्तरे च महाहदः । चिष्कंभगिरयो होत उच्छितः पी 
योजनानां सहस्राणि सहस्रं पिण्डतः स्स्॒तम्‌ । | 
करसन च सन्ति बहुशस्तत्र वे केसराचलाः ॥ ४० ॥ | 
ब अयो मर्यादपवेताः | निषधो हेमकूटश्च हिमवातितिे 
oon द्विसहस्रकम्‌ । चयश्चोत्तरतोमेरोरनील:शवेतोण। 
माल्यवान्पूवे नि म पश्चिमे तथा । इत्येते गिरयःप्रोक्ताज 
सस्था न के संत । फलानिजस्ब्वास्तन्नाम्नाजम्बूद्। | 
अया सत त्स्व यवत ता प्रजापति: । आसीत्स्त्री शतरूपा तासु 
गपादी तस्या55स्ता तनयाबुभौ ॥ ४५॥ 
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-च्यायः ] ॐ नानाद्वीपतद्‌धिपतिजनानास्वर्णनम्‌ # 3 


भोत्तानपादस्यपुत्र परमधामिकः । भक्त्या स विष्णुमाराध्यस्थानंचैचाऽक्षयंगत 
! सस्य राजर्षेरुत्पक्ता दश सूनवः । त्रय प्रन जितास्तत्र परम्ब्रह्म समाश्रिताः ॥ 
सखु दी पेषु तेन पुत्राः प्रतिष्ठिताः । जम्बूद्वीपाधिपो ज्येष्ठञागनीध्र इति विश्वत 
| तस्यासँभ्चव सुताः पार्थे नववषश्चराः स्मृताः। 
| तेरा नाख्चा च ते घर्षास्तिष्ठन्त्यद्याऽपि चाङ्गिताः ॥ ४६॥ 
“पानां सहस्राणि नव प्रत्येकशःस्खताः । मेरोश्वतुदंश खण्डं गन्धमाल्यवतोद्योः 
(लरे हेमभूमिष्ठमिळाद्रतमिद्दोच्यते । माल्यचत्सागरान्तस्य भद्राश्वमिति प्रोच्यते 
गन्धचत्सागरान्तस्य केतुमाळमिति स्सृतम्‌ ॥ ५२॥ 
कक्राह्मजळधेरन्तः कु रखण्डमितिस्स्टृतम्‌ । श्टङ्गवच्छचेतमध्ये च खण्डंप्रोक्तंहिरण्मयम्‌ 
| नीलः धये खण्डमाहुञ्च रम्यकम्‌। निषधो हेमकूट्थ हरिखण्डं तदन्तरा ॥ 
द्विमक्ूटान्तः खण्डं किपुरुषंस्मृतम्‌(। दिमाद्रिजळपेरन्तर्नाभिखण्डमितिस्सृतम्‌ 

स्मिलण्डं च कुरत्रो दे घर्षघनुषाकती । हिमवांश्च गिरिशङ्गीज्यास्थानेपरिकीतितो 
नाभेः पुत्रश्च ऋषभ ऋआषभाद्वरतोऽभचत्‌ । 
[स तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष भारतं चेति कीर्यते ॥ ५७॥ 
ग धर्मार्थेकामानां मोक्षस्य च उपाजेनम्‌ । अन्यत्र भोगभूमिश्च सवत्र कुरुनन्दन 
द्वीपे चशाको ऽस्तियोजनानांसहस्रकः । तस्यनाम्नाचतद्वपंशाकद्वीपमितिस्म्टृतम्‌ 
त्य च प्रियतएचाथिपतिर्नास्ना मेधातिथिरिति ॥ ६० ॥ 

पुरोजवमनो जववेपमानधूघ्लानीकचित्ररैफबहुरूपविश्वचारसञ्ज्चानि पुत्रनामानि 

बपाणि ॥ ६१ ॥ 
| %१ च वष अृतत्रतसत्यतरतानुत्रतनामानो . वाय्वात्मक भगवन्त पत्ति 
'िविश्यभूता नियो विभज्यात्मकेतुभिः । अन्तर्यामीश्वरःसाक्षात्पातुनोयद्वरेजगत्‌. 

॥ इति जपः ॥ 

शेप कुशस्तम्बो योजनानां सहस्रकः । तञ्चिहचिहितं तस्मात्कुशद्वीपंततःस्स्तम्‌ 
'पपतिश्चप्ैयवतो हिरण्यरोमा तत्पुत्रचसुचसुदानद्दकविनामियुतसत्यनताचाम 


nh 
१५९ 











है | 
| 
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३६२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # 


देवानामाङ्कितानि सप्तवर्षाणि । 
भगचन्तं स्तुवन्ति ॥ ६५ ॥ 
परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदासि हव्यवाट्‌ । देवानां पुरुषांगानांयजेन पश 
॥ इति स्तुतिः ॥ | 
क्रौश्नद्वीपेक्रौश्ननामापवेंतोयो जनायुतः । योऽसौशुहेन नि सिन्नर 
तत्र च प्रेयव्रतो .घुतपृष्टिनामा तत्पुत्रामधुरूदमेघपृष्ठस्वघामझत । 
वनस्पतिइतिसप्तपुत्ननामाड्ितानि सप्त घर्षाणि ॥ ६८ ॥ | 
वर्णाश्चयुरऋषभद्रविणदेचकसञ्ज्ञाः ॥ ६६ ॥ 
आपोमयं भगचन्तं स्तुचन्ति ॥ ७० ॥ | 
आपा: पुरुषवीर्याञ्च पुनन्तीभूर्भुवः स्वश्च | तैः पुनरमोचज्ञाःसंस्पृशेतात 
॥ इति जपः ॥ 
शाल्मलेनाम बृक्षस्य तत्रचासः सहस योजनानां तच्चिह्नं शाल्मलिद्वीपमुच्ये 
तस्याधिपतिः प्रैयव्रतो यज्ञवाइस्तत्पुत्रसुरोचनसौ मनस्यरमणकदेववा 
प्यायनाभिज्ञाननामानि सप्तवर्षाणि ॥ ७ ३॥ 
वर्णाश्च शुतधरवीयवसुन्धरइषन्धरखञ्ज्ञाभगचन्तं सोमं यजति 
स्वयोनि पित्देवेभ्यो बिभजञ्छुङ्कक्कष्णयो । अधःप्रजानां सर्वांसांराजात 
bene: ॥ इति जपः ॥ 
ता Co । मेदोच्व द्विगतं ळोल्याद्रोमेद 
सत्त वर्षाणि ॥ ७७॥ ST बा 
स्य वच क ्वाचनसत्याङ्गखंज्ञाश्चत्वारो भगवन्त सूय क | 
नोत्थस्यत्रह्मणो ऽसृतस्यचच । मृत्योश्च सूर्यमात्मानं 
वत माङ ॥इतिजपः॥ . 1 
स्वर्ण नियुतं योजनानां सहस्रकम्‌ | पुष्कर जच बा तितांचिर ii | 
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है ] ॐ ऊध्वेलोकव्यवस्थितिवर्णनम्‌ बह ३६३ 


तस्याधिपतिः प्रैयत्रतो .चीतहोत्रनामा तत्पुत्रौ रमणकघातकौ ॥ ८१ ॥ 
तन्नामचिहितं खण्डद्ठयम्‌॥ ८२ ॥ 
साचलो नाम वलयाकारः पर्वेतो यस्मिन्ध्रमतिभगवान्भास्करइति 
| _ वर्णाश्च न सन्ति केवल समानास्ते ब्रह्म ध्यायन्ति ॥ ८४ ॥ 
| ।त्कर्ममये लिङ्गं ्रमलिङ्गं जनो ऽचेयन्‌। मेदेनेकान्तमदवेतं तस्मै भगचते नमः।८५॥ 
पी ॥ इति जपः ॥ 
रु क्रोधो न मात्खर्य पुण्यपापाजेनेन च | अयुतं द्विगुणंचापिक्रमादायुःप्रकीर्तितम्‌ 
उपन्तःका मिनी युक्ता यिहरन्त्यमराइच । अथतेसम्प्रचक्ष्या मिऊध्वलोकस्य संस्थितिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारिकाख्याने भूसंस्थितिवर्णनं नाम 
सप्तत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
ऊध्वलेकव्यवस्थितिवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

प भूपर्योजनलक्षे च कौरव रचिमण्डळम्‌ । योजनानां सहस्ताणि भास्करस्य रथो नव॥ 
पादण्डस्तथैचाऽस्यद्विुणः परिकीर्तितः । सार्धको टिस्तथासशषनियुतानिविवस्वतः 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्रचक्रंप्रतिष्ठितम्‌ । त्रिनाभितव्य पञ्चारपण्नेमिपरिकीतितम्‌ 
चत्वास्शित्सहस्जाणि द्वितीयो5क्षो5पि विस्तृतः | 

_ पश्च चाञ्न्यानि साद्धानि स्यन्दनस्य तु पाण्डव ॥४॥ र 
शप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगार्डयो: । हस्वोऽ्षस्तधुगादच हुवाधा: सा 7 
| द्वितीयोऽक्षस्तथा सव्ये चक्रं तन्मानसे स्थितम्‌ 
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ठ $ स्कन्दपुराणम्‌ % [१; | 
हयाश्च सप्त च्छन्दांसि तेषां नामानि मे न्ट्णु ॥ ६ ॥ यु 
गायत्रीचबृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्दुबेच च । अनुष्डुप्पडक्तिरित्युक्ताशडन्दा. | 
नेवास्तमनमकस्य नोदयः सर्वदा सतः | उद्यास्तमनाख्यं हि दशे ह 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्स्पृशात्येषपुरत्रयम्‌ । विकी णोऽतो विकणस्थलिकोण/ | 
अयनस्योत्तरस्यादी मकरं याति भास्करः । ततः कुम्भ च मीनं > 
त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ । प्रयाति सविता कुर्वश्नहोरा३ २... 
ततो रात्रिः क्षयंयातिवर्धते तु दिनं दिनम्‌ । ततश्च मिथुनस्यान्ते परां का! | | श | 
राशि ककरक प्राप्यकुरुते दक्षिणायनम्‌ । कुळालचक्रपर्यन्तोयथा शीघ्र 
दक्षिणायक्रमे सूर्यस्तथा शीघं निवर्तते । अतिवेगितया कालं वायुमागवत्ाझ, 
तस्मात्प्रकृष्टा भूमि स कालेना5व्पेन गच्छति । 
कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्द प्रसर्पति ॥ १८ ॥ 
तथोदगयने सूर्य; सर्पते मन्दविक्रमः | तस्माद्दीघेण काळेन' भूमिमल्पं निग्र 
सन्ध्याकाले च मन्देहा: सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ । । 
| प्रजापतिङृतः शापस्तेषां फाल्गुन ! रक्षसाम्‌ ॥ २७॥ 
न शरीराणां मरणं च दिनेदिने । ततः सूर्यस्य तेयुद्धं भवत्यत्यन्तदारख। 
ma च । तेनदह्यन्तितेपापाःसन्ध्योपासनत 
आ भवया रा रौरवम्‌ । 
अप्खरोग्रामणीसपेरथो यातिच 0004 २ सिक 
वा कर : | धाता$येमा मित्रचरुणौ बिवरू 
कासर थ भगस्त्वष्टा च कीर्तितः । 


|. 


ततोद्वाकरस्थानान्मण्डलंशशिन आदित्या द्वादश स्खृताः॥ २२ ॥ | 
कुन्दाभा दश चैचाश्वा त 'स्थितम्‌ । लक्षमात्रेण तस्यापित्रिचक्रोरण | 
नक्षत्रमण्डलं आ युताः । पूर्णे शतसहस्रेचयोजनानातिश | 

त्मकाशते । चतुदश चावुंदान्यप्यशीतिः सरित | 


hs 
॥ 
| 
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श ऽध्यायः ] # ऊर्ध्वेलोकानाम्वर्णनम्‌ # ३६५ 
| दतिथतथाकोट्योनक्षत्रा णांभकी तिताः । द्ेलक्षेचोत्तरेतस्माद्वुधोनक्षत्रमण्डलात्‌ 
त ्निद्रन्यसम्मूतो रथश्चन्द्र्खुतस्य च। पिशङ्गस्तुरगेयुक्तः सोष्टाभिर्वायुवेगिभिः॥ 
३ द्विळक्षश्चोत्तरे तस्मादुबुधाञ्चाप्युशना स्तः । | 
1 शुक्रस्यापि रथोऽष्टासिर्यक्तौऽभूत्सम्भवहयेः ॥ २८ ॥ 
| येन भौ मस्य ससुतो देवपुरोहितः । अष्टाभिः पाण्ड्रैरश्वेयु्तोऽस्यकाञ्चनोरथः 
त हौरिवहस्पतेथ्वोध्वं द्विलक्षे समुपस्थितः । आकाशसम्भवेरश्वेरटामिः शबले रथः 
छ स्वर्भानोस्तुरयाश्चाष्टौ भ्ड्डाभा धूसरारथम्‌ । 
त वहन्ति च सङ्द्यक्ता आदित्याधः स्थितास्तथा ॥ ३१॥ 
| रक्षस्मृतंचो धर्वततःसशषषिमण्डलम्‌ । अऋषिम्यश्चापिलक्षेणशुबश्चोध्ंव्यवस्थितः 
हमूतःसमस्तस्यज्यो तिश्वक्रस्यवैधुवः । च्ुवो ऽपिशिशुमारस्यपुच्छाधारेव्यवस्थितः 
यमाहुर्वासुदेचल्य रूपमात्मानमव्यम्‌ । वायुपाशैर्धुवे वद्धं सवमेतञ्च फाल्गुन ॥ ३४॥ 
#\नवयोजनसाहस्रंमण्डळे सचितुः स्स्रतम्‌ । द्विणंसूेचिस्तारान्मण्डलंशशिनःस्मृतम्‌॥ 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचुभूत्वा5धस्तात्प्रसपेति | 
उद॒धृत्य पृथिबीच्छायां निमेळां मण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ 
| चन्ट्रस्य षोडशो भागोभागवश्च विधीयते । भागंचात्पादहीनस्तुविज्ञेयो 5थवृहस्पतिः 
| बृहस्पतेःपादहीनौ वक्रसौरी बुघस्तथा । शतानिपञ्चचत्वारि त्रीणि हे चेकयोजनम्‌ 
योजनाधेप्रमाणानि भानि हस्वं न विद्यते | भूमिलोकश्च भू्लोकःपादगम्यःप्रकीतितः 
'भूमिसूर्यान्तरं तञ्च सुचर्लोकः प्रकीतितः । चुवसूयान्तरं त्य नियुतानि चतुदश ॥ 
७ स्व्लोकःसो ऽपिगदितोलोकसंस्थानचिन्तकः । घुवादूथ्वंतथाकोटिमंदर्लोकःप्रकीतित 
| दै कोट्यीचजनोयत्रनिचसन्तिचतुःसना । चतुर्मिश्चापिको टिभिस्तपोलोकस्तत'स्मतः 
| वेराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाहविवर्जिताः । 
| षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते ॥ ४३॥ छु 
| अपुनमेरका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृतः । अष्टादश तथाको्योलक्षाण्यशीतिपञ्च च 
गुम निरुपमं स्थानं तदृध्व सम्प्रकाशते । भूर्भवःस्वरिति रत त्रैलोक्यंक्रतकत्विदम 
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३६६ | # स्कन्दपुराणम्‌ + 


जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक॑ त्रयम्‌ । कृतकाकृतयोम॑ध्ये 
शम्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति । 
सप्त समाख्याता लोकाः पुण्येरुपाजिताः ॥ ४७ | 
यज्ञेदानेजेपे J । वेदादिपरोक्तेरन्येश्च साध्यान्होकानिम 
ततश्चाण्डस्य शिरसो धारा नीरमयी शिवा । सर्वछोकान्समाप्राव्या ३... 
सतो महीतळं संब पाताल प्रविवेश सा । अण्डमृश्नि स्थिता देवी 
देवोनांको टिकोटी मिःसम्बृतापिङ्गलेन च | तत्र स्थितासदारक्षांकुरुते व 
निहन्तिदुष्टसड्ठातान्महावलपराक्रमा । वायुस्कन्धानि सत्ताऽपिः 
पृथिवीं सममिक्रम्य संस्थितोमेघमण्डले । प्रचाहोनाम यो मेघ पना 
धूमजाश्चोष्मजा मेघा: सामुद्रैयेन पूरिताः । तोयेर्भचन्ति नीलाङ्गा वषिषटश्च 
द्वितीयश्चावहो नाम निबद्धः सूर्यमण्डछे । तेन वद्धं थुवेणेदं भ्राम्यते सूरण 
तृतीयश्च वहो नाम चन्द्रस्कन्धे प्रतिष्ठित: । वद्ध श्रवेण येनेदं भ्राम्यते जौ 
द सम्वहो नाम स्थितो नक्षत्रमण्डले | बातरश्मिभिरावद्ध भुवेण सह ग्म 
यी CSR । न म या ली सा है! 
| } । भ्रमन्ति चुवसम्बद्धा येन सप्तपंगो हि 
समश्च भ्रुवे वद्धो वायुर्नाञ्चा परावहः । | 
येन संस्थापितं धौव्यं चक्र: चाउन्यानि भारत !॥ ६० ॥ 


[.१ मह) 
महलोक हे, | 














य॑ समासाद्य घेगेन दिशामन्त 
एवमेते दितेः पुताः क प्रपेद्रि । दक्षस्य दश पुत्राणां सहस्राणि प्रज्ञा] 
Ly 6 व व्यवस्थिता; | अनारमन्तःसम्वान्ति सर्वगाः ति 


शुषादूऽ्वभसूयचाप्यनक्षत्र 


इत्यूध्वेन्ते 422 । स्वतेजसास्वशक्त्या चाघिष्ठितास्तेहित | 

इति श्रीस्कान्दे त पाताठान्यथ मे श्टणु ॥ ६४ ॥ 
कौमारिकाखण्डे महापुराण एकाशोतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वर 

` ल्याने ढोकव्यचस्थितिवर्णनं नामाऽष्टत्रिशोऽध्याय।| 


|: 
क 


| 
| 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


सप्ताधालोकानाम्थ्यवस्थावणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
च्छाये पाताळानि परस्परम्‌ | अतलं वितलं चेच नितलं च रसातलम्‌ 
-“ढरातळं च सुतलं पातालंचापि सप्तमम्‌ । कष्णशुक्कारुणाः पीताःशकराशेळकाञ्चनाः 
रयो यत्र कौरन्य वरप्रासादशोभिताः । तेषु दानवदेतेयनागाश्चैच सहस्रशः ॥३॥ 
फललोकादपि रम्याणि दृष्टानि बहुशो मया । आंहाद्कारिणोनानामणयोयत्रपन्नगाः 
इग्लूत्यिदानवकन्या भिमहारूपाभिरन्विते । पाताले कस्य न प्रीतिचिमुक्तस्याऽपि जायते 
त्र नोष्णं न वा शीतं न वषंदुःखमेचच । भक्ष्यभोज्यमहाभोगकालोयत्राऽपि जायते 
म पाताले सप्तमे चाऽस्ति लिङ्गं श्रीहाटकेश्वरम्‌ । 
कि ब्रह्मणा स्थापितं पार्थं | सहस्रयोजनो च्छरितम्‌॥ ७॥ 
|शिटकस्य तु लिङ्गस्य प्रासादो योजनायुतः । स्ंर्ञमयो दिव्यो नानाश्चयंविभूषितः 
वाचयन्ति तल्लिङ्गं नानानागेन्द्रसत्तमाः । तदधस्ताज्जलं भूरितस्याधोनरकाःस्सृताः 
येषु पात्यन्ते ताञ्छणुष्व महामते | कोटयः पञ्चपञ्चाशद्राजानश्रकविशति 


पढ खि; शूकरो रोधस्तालोविशसनस्तथा । महाज्चालस्तपतक्म्भोलचणो ऽथविमोहकः 


णि रान्यो वेतरणी कृमिशःकृमिभोजनः । असिपत्रघनं कृष्णोलालाभश्ष्यश्रदारुण 
'वहः पापोचहनिउचाळोऽप्यधः शिराः । सन्दंशः इष्णसून्रश्चतमश्चावीचिरेव च 

विसूचिश्चाप्यची चिश्चतथाऽपरः । कूटसाक्षीरौरवं च रोधं गो विप्ररोधक 
सूकर याति ताळं मिथ्यामनुष्यहा । गुरुतल्पी तप्तकुम्भं तप्तलोहं च भक्तहा | 
1 यो महाज्चाछे निपात्यते । लवण शास्रहन्ता च निमेयांदा विमोहके 


शा झमिशे तु दुरिष्टक्त्‌। पित॒देबात्पूवमश्नल्लॉलाभक्ष्ये प्रयाति च ॥ 
विशसने कूटशस्त्रकृत्‌ । अधोमुखे ह्यसद्ग्राही एकाशी पूयचाहके 
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२ स्कन्द्णुराणम्‌ # [१५ | 
मार्जारकुककुटभ्ानपक्षिपोष्टा प्रयाति च । वधिरान्धय्रृहक्षेत्रतृणधार | 
१ 


नक्षत्ररंगजीवी च याति वैतरणीं नरः | घनयौचनमत्तो यो धनहा यो 
असिपत्रचनं याति व्रक्षच्छेदी व्रथेच यत्‌। कुहकाजीचिनः सचे वहिज्यार 
परस्त्री च परान्नं च गच्छन्सन्दंशमेति च । दिवास्चप्नपरा ये च 
शरीरमदमत्ताश्च यान्ति चेते श्वभोजनम्‌। शिवं हरि न मन्यन्तेयान्त्यिवार 
इत्येवमादिभिः पापेरशासत्रौघस्य सेवन: । पतन्त्येच महाघोरनरकेषु सङग 
तस्माद्य इच्छेदेतेभ्यो विमोक्षं घुद्धिमान्नरः | श्रुतिमार्गेण तेनाचौं देवौ हरि 
नरकाणामधोभागे स्थितः काला ग्निसञ्ज्ञकः । 
तद्धो हटकश्चच अनन्तस्तद्धः स्सवतः ॥ २६ ॥ | 
यस्येतत्सकल विश्व मूर्धाग्रे सषेपायते । इत्यनन्तप्रभावात्स ह्यनन्त इति ई 
दिशां गजास्तत्र पझकुसुदाञ्जबबामनाः । तदर्धोऽण्डकटाहश्च एकविरास्ति॥| 
चतुलंक्षसहस्जाणि नवतिश्च शातानि च। पतेनेच प्रमाणेन उदकं च तत: सई 
_ तदधो नरकाः कोट्यो द्विकोट्यऽञ्चिस्ततो महान्‌ । 
चत्वारिशत्सहस्नेश्च तद्धस्तम उच्यते ॥ ३० ॥ 
चत्वारिशञ्च कोट्यस्तु चतस्रश्च ततः पराः । एकोननवतिलेक्षाः सहसार्शगि 
सद्धोऽण्डकटाहोऽथको टिमात्रस्तथापरः । देवी युक्ताकपालीशादण्डहसेर 
देवीनां कोटिकोरीभिः सम्बता तत्र पालिनी । 
सङ्कषणस्य निःश्वासप्रेरितो दाहकोऽनलः ॥ ३३ ॥ 
काळाझि प्रेर्यत्येव करपान्ते दहते जगत्‌ । एवं विधमधःसूत्रै निमितं चाई 
म्यत कराहे च पाठकान्स्ताञ्छुणुष्च मे । चसुधामास्थितः पूर्व शर] 
तक्षकेशः स्थितः पश्चादुत्तरे केतुमानिति । हरसिद्धिः सुपर्णाक्षीमास्कगण] 
गौटिक्रोटी युता देवी देचीनां पार्यत्यद्‌ः । एवमेतन्महाश्चर्यत्रह्माण्ड 
नमामि तानहं नित्यं त्रह्मचिष्णुमहेश्वरान । 
विष्णुलोको रुद्रळोको बहिश्चाऽस्मात्प्रकीर्त्यते ॥३८॥ | 
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|  ब धर्णयित्‌ ब्रह्मा शक्तोनेचाऽस्मदाद्यः । विमुक्तायत्र संयान्ति नित्यंहरिहरघता: 
ण्ड सम्बत होतत्कटाहेन समन्ततः । कपित्थस्य यथा बीजं कटाहेन सुसम्वृतम्‌ 
फो न्त्रेण पयसा वृतं तच्चा5पितेजसा । तेजश्च वायुना घायुनेमसा५हन्तया च तत्‌ 
ख हाय महता तं चाएि प्रकृतिः परा । दशोत्तराणि सर्वाणिषडाहुः सप्तमं च तत्‌ 
छे कतै चरणं पार्थ तदनन्तं प्रकीतितम्‌ । अण्डानां तु सहस्नाणांसहस्राण्ययुतानि च 
॥६शानां तथाचात्रको टिको टिशतानि च । सर्वाण्येवस्विधान्येवयाद्रशंकीतितंत्विदम 
ह्‌ यस्यैचं वेभवं पार्थ | तं नमामि सदाशिवम्‌। 
अहो मन्दः खस पापात्मा को चा तस्माद्चेतनः ॥ ४५ ॥ 

य एवंविधसम्मोहतारकं न शिवं भजेत्‌ । अथ ते कीतेयिष्यामिकालमानं निवोधतत्‌ 
ी काष्ठा निमेषा दृश पञ्च चाहुखिशच्च काष्ठा गणयेत्कला हि । 
त त्रिशत्कळाश्चापि भवेन्सुहृत्त तत्त्रिशता रात्र्यहनी उभे च ॥ ४७ ॥ 
'्विसेपञ्च कालाःस्यु खिमुद्र्ताः शटणुष्वतान्‌ । प्रातस्ततः सड्वश्चमध्याहश्चापराहकः 

सायाहः पश्चपश्चापि सुहुर्ता दश पञ्च च । अहोरात्राः पञ्चदश पक्ष इत्यभिधीयते ॥ 
गास: पकषद्वयेनोक्तो दो मासी चाकजाबृतुः । ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने चपमुञ 
हि) चतुद मासमाहुः पञ्चभेदं च चत्सरम्‌। सम्वत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः 
“त्सरस्तृतीयोऽसौ चतुर्थश्चानुवतसरः । पञ्चमश्च युगोनाम गणनानिश्चयो हि सः 

मासेन च मचुष्याणामहोरात्रं च पेत्कम्‌ । छृष्णपक्षस्त्वहः प्रोक्तः शुक्कपक्षञ्च शबरो 
। माचुषेण च वर्षण देविको दिवसः स्मृतः । 
> | _ अहस्यत्रोद्गयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ु हा चेव देवानां मतः सप्तर्षिचासरः । सप्तर्षीणां च घर्षण प्रौवश्व॒ दिवसः स्मृतः 
४ 'तुष्याणां च वर्षाणि लक्षसप्तदशेव तु । अष्टाविशतिसहल्लाणि कृतं त्रेतायुगं ततः 
| | रेश्वादशसाहस्रषण्नवत्य जिका परी लक्षश्र॒तुःपश्सिह्लाणि च द्वापरः ॥ 
सन्त दातिशत्सहस्राणि कलिः स्मृतः । चतुमिरेतेदेवानां युगमित्यभिधीयते 


है 


 उमनोयुंगानाजय साधिका होकसप्ततिः । चतुर्देशमनूनाञ्च कालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ 







|| 
॥ 
॥ ५ 
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युगानाञ्च सहस्रेण स च कहपः श्टणुष्व तान्‌ । भवोद्गवस्तपोभन्य 
सावित्र आसिकश्चापि गान्धारः कुशिकरुतथा | 
ऋषभश्च तथा खड्गो गान्धारीयश्च मध्यमः ॥ ६१॥ ` 
वैराजश्च निषादश्च मेघवाहनपञ्चमो । चित्रको ज्ञान आकूतिमींनो क्ष 1 
श्वेतो लो हितरक्तौ च पीतवासाः शिवः प्रभुः । सर्वरूपश्च मासो ऽयमेव है 
'पूर्वाधेमपराधं च ब्रह्ममानमिदं स्छृतम्‌ । विष्णोश्च शङ्करस्या5पि नाहं शक, 
काऽहमल्पमतिः पार्थ काऽपरौ हरित्रयस्वकौ । दे विकेनेच मानेन पाताहेणा 
इति ते सूचितं बुद्धया श्टणु तत्पाकृतं पुनः ॥ ६६ ॥ 
॥ इति वेधात्रव्यचस्थितिः ॥ 
महादेच उवाच 
ऋषभोनाम यन्नान्ना नानापाषण्डकदपनाः | 
कलौ पार्थ ! भविष्यन्ति लोकानां मोहनात्मिकाः ॥ ६७॥ 
तस्य पुत्रस्तु भरतः शतश्टङ्गस्तु तत्सुतः । तस्य पुत्राएक जातं तथैका च इ 
इन्द्रद्वीपः कसेर्श्च ताम्रह्वीपोगभस्तिमान्‌। नागःसौम्यश्चयान्धयवरुणश्ा 
वद्नं चापि कन्यायाः पार्थ बर्केरिकाक्कति | ॥ 
, रेणु तत्कारणं खर्च महाश्चर्यसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ | 
महासागरपयन्त वृक्षराजि विराजिते । जालीगुल्मलताकीण स्तगमतीर्थस्| 
अजासमजतो मध्यात्काचिदेका न वर्करी । भ्रान्तासती समायाता प्रदर ल 
इतस्ततो भ्रमन्ती सा जालिमध्येसमन्ततः । निर्गन्तुनैवशक्को ति क्षुत्पिपासारगी 
बिला जातिमा तु ततः पञ्चत्वमागता । कालेनकियतातस्य | 
द लन सरसे । सचतीयंमये त 
) तत्र संस्थितम्‌ । जालिगुल्मावलग्नं च तस्या | 


शेषकायप्रपाते हीसागरस ~ [| 
गे छु द्‌ मे । तत्तीर्थस्य प्रभावेण वर्करी सा कुर" | 

श्टङ्गसय च राज्ञः हुलेष्यभचत | ` 
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: चर्करिकातुल्यं व्यक्त तस्या व्यज्ञायत ॥ ७८ ॥ 
(वारी शुभाकारा शेषकाये वभो शुभा । पूवं तस्याप्यपुत्रस्य राजष: पुत्रशतोपमा 
(. जाता प्रमोदेन स्वजनानन्द्चधिनी । ततस्तस्याविलोक्याऽथ मुखेवर्करिकाक्रति 
रस्यं समचु्रा्ताः सर्वे ते राजपूरुषाः । विषादं परमापन्नो राजा सान्तःपुरस्तदा 
िता्रृतयःसर्वार्ताहुश्रूय विलोकनात्‌ । तत्किमित्येतदाश्चर्यमूचुःपौराः सुविस्मिताः 
य सा यौवन प्रात्तासाक्षादवेवसुतोपमा । स्वमुखं दर्पणे चीक्ष्य स्सृतः पूवोभवस्तया 
त्यस्य प्रभावेण माठूपित्रोनिवेदितम्‌ । विषादो नेव कतेव्योमदर्थेतात निश्चितम्‌ 
मा शोक कुरु मे मातः ! पूर्यजन्माजितं फलम्‌ । 
ततः पूव स्वद्वत्तान्तसुक्त्वा सा च कुमारिका ॥ ८५॥ 
बः कायस्तस्या यत्रापतत्तथा । गमनाय तमुद्देशं विज्ञप्तौ पितरौ तया ॥ 
हद तात गमिष्यामि महीसागरसड्भरमम्‌। भवामि तत्र सम्प्राप्ता यथा कुरु तथा नृप 
0: पित्रा प्रतिज्ञातं शतश्टङ्गेण तत्तथा । तस्याः सम्वाहनं चक्रे राजापोतेः सरलकेः 
ग्प्मितीथं ततः साऽपि प्राप्यपोतार्थसंयुता । भूरिदानं ततश्चक्रे दानं सर्वस्वलक्षणम्‌ 
गा लिगु दस घ्य ततो द्ृष्टंनिजंशिरः । अस्थिचर्मावशेष॑ च तदादाय प्रयत्नतः 
स्वा सङ्गमसान्निध्ये क्षिप्तान्यस्थीनि सङ्गमे । ततस्तीर्थप्रभावेणमुखंजातंशशिप्रभम्‌ 
न ताइूग्देचकन्यानां न ताहडनागयोषिताम्‌। 
न तादूङ्मत्यंनारीणां तस्या यादूडमुखं सखम्‌ ॥ ६२॥ 
19 घुरनरा: सर्वे तस्यारूपेण मोहिताः । बहुधा प्रार्थयन्त्येना न सा वरमभीष्सति॥ 
द | “तया मुदा तत्र प्रारब्धं दुश्चरं तपः ! ततः सम्वत्सरे पूणे देवदेवो महेश्वर: ॥ 
हौ तितं गतस्तस्येघरदो 5स्मी तिचात्रवीत्‌ । ततस्तं पूजयित्वाचकुमारीवाकामन्रवीत्‌। 
॥॥ * पुशेःसि देवेश! यदि देयो घरो मम । सान्निध्यं क्रियतामत्र सवेकाल हि शङ्क 
है शर्वेण परोक्ते हृष्टा कुमारिका । यत्र दग्धं शिरस्तस्याबकर्याःकुरुसत्तम। 
|! रेश अ तया खंस्थापितस्तदा । मन्मुखात्महदाश्चयं श्र्त्वेदं च तलातलाद्‌ | 
| कोनाम नागेन्द्र:कुमारींद्रष्टुमागतः । शिरसा गच्छतातेनयत्रो ट्क्ष्ताचभूरभूत्‌।/ 
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इशाने वकरेशस्य कूपोऽमूत्स्वस्तिकाभिधः। पूरितो गड्या पार्थ ₹ पी । 
दृष्टा च स्थापितं लिङ्ग शिवस्तुष्टो वरं ददौ । येषां खरतशरीराणाम्त् दाह र 
क्षिप्यन्ते5्धी तथाऽस्थीनि तेषां स्यादक्षया गतिः। २ 
ते स्वर्गे सुचिरं कालं वसित्वा5त्र समागताः ॥ १०२॥ 
राजानः सर्वेसम्पूर्णाः सप्रतापा भवन्ति ते । बकरेशं च यो भक्त्यासाप | 
_ खात्वा5णंचमहीतोयै तस्य स्यान्मनसेप्सितम्‌ । ना 
कातिके च चतुद्देश्यां कृष्णायां श्रद्धयान्वितः ॥ १०४॥ 
कृपे खानंनर:रत्वा सन्तप्येच पितृञ्निजान्‌। पूजयेदुबकरेशं यः सर्वपाप त! 
एवं लब्ध्वा वरान्सर्वान्सापुनः सिंहळं ययौ । शतः्णज्भाय पिन्रेचवृत्तान्तंस 
.तच्छृत्वा बिस्मितोराजा लोकाःसर्वेचफादशुन । प्रशशंसुमंहीतीर्थमाजमप्का, 
स्नात्वा द्त्वाच दानानि विषिधानिचतेततः । सिहल॑चययर्भयस्तीर्थमाहातर 
निच्छर A 
अनिच्छन्त्यांकुमायांचवरंद्रव्यंचपाथिचः । तथाऽन्यदपि प्रीत्याऽसौयद्दोतृप 
इद्‌ भारतखण्डं च नवधेव चिभज्य सः । ददावषी स्वपुत्राणां कुमाय तसं 7. 
तेषां विभेदान्वक्षयामि पर्वतैरुपशो भितान्‌। पुत्रनामानि वर्षाणि पर्वतां 
महेन्द्र मळ्यः सह्यः शुक्तिमादक्षपवेतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्ताऽर बुल 
मदन्द्रपरतश्चेच द्वीप निगद्यते । पारियात्रस्य चेवार्वाक्खण्डं कौमारि 
हर च सवेखण्डान्यसूनि च । नदीनं सम्भव चापि संकेपाल्‌इ 
त त वा SN रियात्रोद्धवा मताः । नर्मदासरसाद्याश्चनद्यो विन | 
€: | अक्षपवतसस्भवा: । ऋषिकुल्याकुमार्याद्ा: शुक्तिम NR 
तापी पयोष्णी नि्िन्ध्या कावेरी च महीनदी । | 
F eo याल पब्ब सलृताः॥ 0 
फु : । त्रिसामञ्रष्यकुल्याद्या महेन्द्रः | 
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र ऽध्यायः ] ॐ नवखण्डानांग्रामसंख्याचर्णनम्‌ # ४०३ 
यत्र जातोऽसि कोन्तेय ! पाण्डोस्त्वै सोद्रै सह | 
कुमारी च महाभागा स्तस्मतीर्थस्थिता सती ॥ १२१ ॥ 
द्वेन द्रव्येण तेपे दानानि यच्छती । ततःकेनाऽपि कालेन भ्रातृभ्योऽष्टम्यपचच्च 
ाबीर्यवलोत्खाहा जाता नच नवात्मजाः । ते समेत्य समागम्य कुमार्रीप्रोचिरेतत: 
ुल्देवीत्वमस्माकंप्रलादं कुरु नः शुभे !। अष्टौखण्डानिचास्माकं विभज्यस्वयमेवच 
देहि द्वास्ततीनां नो विभेदः स्याद्यथा न नः ॥ १२४ ॥ 
ुक्ता सवेधमंश्ञा विज्ञाने ब्रह्मणा समा । द्वासप्ततिविभेदेःसा नवखण्डान्यचीकरत्‌ 
नामानि ग्रासांश्वपत्तयानिचफाल्गुन । वेळाकूलानि संख्यांचवक्ष्यामितचतत्त्वतः 
खो ग्रामाणां नीव्ृदासीच्य मण्डले । साधेकोरिद्दयग्रामेदंशोबालाकउच्यते 
गुगादकोटिय्रांसाणां पुरखाहणकेबिडु: । लक्षाथ्वत्वारणवा5पि ग्रामाणामन्धलेस्मृता 
श्व नेपाळे ग्रामाणां परिकीर्तितः । पट्त्रिशलक्षमानतुकान्यकुञ्जेप्रकीतितम्‌ 
'ह्तप्ततिस्तथा लक्षा ग्रामागाजणके स्मृताः । अष्टादशतथालक्षाग्रामाणां गौडदेशके 
पे च ग्रामाणां नघळक्षाः प्रकीतिताः । डालहे वेदसञ्ज्ञेतु ग्रामाणांनवलक्षकम्‌ 
पव लक्षा ग्रामाणां कान्तिपुरेप्रकीतिताः | नवलक्षास्तथाचेव माचिपूरे प्रकीतिता 
याणे तथा देशे नवलक्षाः प्रकीतिताः । जालन्धरैतथा देशे नवलक्षा'प्रकीतिताः 
छ कहपूर तथा देशे लक्षा: प्रोक्ता नचेच च । ग्रामाणां सप्तलक्षं च पाम्वीपुरेप्रकीतितम्‌ 
४ | ग्रामाणां सप्तलक्षं च ररराजे प्रकीतितम्‌ । 
"| हरीआले च ग्रामाणां लक्षपञ्चकसम्मितम्‌॥ १३५॥ 
प्रोक्तं ठ्रडस्य विषये तथा । सार्धलक्षत्रयं प्रोक्तं तथावम्मणवाहके ॥ 
तिसाइसरं ग्रामाणां नीळपूरके । तथामलघिषये पार्थ ग्रामाणामेकलक्षकम्‌ ॥ 
शे तु लक्षमेकं सपाद्कम्‌ । अतिलाडुलदेशे च लक्षः प्रोक्तः सपादकः ॥ 
दशसाहस्रं नवती द्वे च माळवे । खयम्भरे तथा देशे लक्षः प्रोक्तः सपादकः ॥ 
च तथा प्रोक्तो लक्षश्चैकःसपादकः । अशीतिश्च सहस्ाणिवागुरिःपरिकीतित 
पेसाहस्त्रो शुजरात्ः प्रकी तितः । तथा सप्ततिसाहस्नः पाण्डोविषय एव च ॥ 
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४०४ के रुकन्दपुराणस्‌ # पु १ 


जहाहुतिसहल्लाणि द्वाचत्वारिशदेव च । अएषष्टिसहस्राणि प्रोक्त 
बष्टिजिशत्सहस्जाणि ग्रामाणां कौडूणेविदुः । चतुदेशशतं द्वे च 
सिन्धुः सहल्रदशके ग्रामाणां परिकीतितः ॥ १४४ | 
चतुदेशाशते द्वे च विशतिः कच्छमण्डलम्‌ । पञ्चपश्चाशत्सहस्रं ग्रामाः सौः 
एकर्विशतिसाहस्रो लाडदेशः प्रकीतितः | अतिसिन्धुश्च ग्रामाणां दशसाहत 
तथा चाश्वमुखं पाथ ! दशसराहस्रसुच्यते ॥१४६ ॥ 
सहस्रदशक चाऽपि एकपादः प्रकीतितः ॥ १४७॥ 
तथेव दशसाहस्रो देशः सूयंमुखः स्म्ट्ृतः | एकवाडुस्तथा . देशो दृशसाहङनान् 
सहस्रदशक चेच सञ्जायुरिति देशकः । शिवनामा तथा देशः सहस्दशक 
सहस्राणि दश ख्यातं तथा काळहयंजयः ॥ १४६ ॥ 
लिङ्गोद्गवस्तथा देशः सहस्राणि दशैच च.। भद्रश्च देचभद्रश्च प्रत्येकं दशको 
घटत्रिशञ्च सहस्राणि स्मृतौ चटविराटकौ । षट्‌निशश्चलहस्राणियमकोरिः 
अणादश तथा कोट्यो रामको देश उच्यते | तोमरश्चापिकर्णाटो यगलः 
सपादक्षग्रामाणां प्रत्येकं परिकोतितः। पञ्चळक्षाश्च ्रामाणांत्रीराज्य 
पुरुस्त्यविषयश्चापि दशलक्षक. उच्यते । प्रत्येकं लक्षदशकौ देशौ 
यमाणा च चतुळश्षोवाल्हिकःपरिकीर्त्यते । षट्त्रिशन्चसहस्जाणि लवे ॥ 
चतुःषष्ठिसहस्राणि कुरुदेश: प्रकीर्तितः । साधी लक्षस्तथा प्रोक्त | 
` पश्च प्राहुस्तथा लक्षान्विदर्भाया च ग्रामकान्‌ । चतुदेशसहस्नाणि व a 
सहस्रदशक चापि सिंहलद्वीपमच्यते | षटतिंशञ्च सहस्राणि ग्रामाणा पाए 
ल्क च तथा प्रोक्तं आमाणां तु भयाणकम्‌ । षद्घष्टिचसह्नाणिदेशोम| 
षष्टिसहस्राणि तथा ग्रामाणां पाङ्गुदेशकः । चिशत्साहर उक्तश्च आमा' 
मूलस्थान . प्रकीतितम । 
चत्वारिशत्सहस्राणि आमाणां यावनः स्स्रृतः ॥ १६१ ॥ 
ह ॥५ 1 परक्षुवाहुरुदरीयते.। ळएलसलिरमीः देखा आमसंख्याः 
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(को्ववत्बारिंशो 5थ्याय ] * बकरेश्वरमाहात्म्यवणेनम्‌ ३०५ 


ऽस्मिन्षण्णवत्येच कोरयः । द्वासप्ततिस्तथा लक्षाःपत्तनानांप्रकी तिता; 
फ सहस्लाणि वेलाकूलानि भारत । एवंविभज्य खण्डानिभ्रातुन्याणांददौनव 
श [ ये सा देवी अनिच्छुष्वपितेषुय । यतोम्ान्येतिमगिनीप्रतिक्रध्य न्तिस्रातर 
तत्रति भगिनीच विचायंचददोशुभा । तत्कृत्वा सानुमान्यैतान्स्तम्भतीर्थमपागता 
तेषु च देशेषु चतुवंगस्य साधनम्‌ । सवषां प्रवरं परोक्तं कुमारीश्वरमेच चा १६७ | 
ऽपि गुत्तक्षेत्रं च वेद्तत्सा कुमारिका । गुप्क्षेत्रे कुमारेशं पूजयन्ती महात्रता ॥ 
पौ हदैषु स्नायन्ती पट्सुचेचाऽपिखङ्गमे । ततः कालप्रकर्षाच्यप्रासादेस्कन्दनिमिते . 
अपतरव्यंस्वर्ण मयंप्रालादंसा 5प्यका रयत्‌ । ततस्तुए्ोमहादेचस्तस्याभचयातितोपित 
ने्ारलिङादुत्थाय प्रत्यक्षस्तामवोचत । भद्रे तवाहं भक्त्या च विज्ञानेन च तोषितः 
णं पुनरुदुधृतो ५यंप्राससादस्तेनतो षितः । तवनास्नाचविख्यातोभयिष्यामिकुमारिके 
तांचापितथोद्धता डौ चे समफलो स्मतौ | कुमारेशःकुमारीश इतिवक्ष्यन्तिमांतत 
एकरे च ये दत्ता वरा दत्ताः सदेव ते । तवाऽपि प्राप्तः काळश्च समीपे वरव्णिनि 
काया नार्याश्च न स्वर्गो मोक्ष एव च । यथैच वृद्कन्यांयाःसरस्वत्यास्तरेशुभे 
ह्मात्वमत्र तीथै च महाकाळमितिस्स्ृतम्‌ । सिद्धि गतं वृणु भद्रे पतित्वेवरवणिनि. 
१: सा रुद्रवाक्येन वरयामास तं पतिम्‌। रुद्रलोकं ययौ चापि महाकालसमन्चिता 
ल्न तां पावेती प्राह समालिङग्यप्रहषिता । यस्मात्त्वया चित्रवञ्चलिखितापृथिचीशुमे- 
विश्नलेखेतिनाज्ञा त्वं तस्माद्भव सखी मम । ततः सखी समभवचित्रलेखेतिसा शुभा 
| प्यानिरुद्ध: कथित उषायाः पतिरुत्तमः | योगिनीनांवरिष्ठा या महाकालस्यचलभा 
गसुसा वार्षिक बिन्हुंपूर्णवर्षेशते पपौ । तपश्चरन्तीतस्मातसाप्रोच्यतेचाप्सरादिवि 
खिधा कुमइरी सा लिङ्गमेतद्विफाल्गुन । स्थापयामासशिवदं वे रि 
| क्मादत्र नृणां दाहश्चास्थिक्षेपश्च भारत । प्रयागादधिकौ प्रोक्तौमहेशस्य वचो यथा 
11 एति थीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिंसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे चर्करेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनामेकोनचत्वारिशो$ध्याय ॥ ३६॥ 
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चत्वारिंशो ऽध्यायः 


महाकोलकरन्धमसम्वादे चतु्युगव्यवस्थावर्णनम 
अर्जुन उवाच 
महाकालस्त्वसौ कश्च कथं सिद्धिमुपागतः । अस्मिस्तीर्थ मुनिभ्रेष्ठ पर, 
सर्वेमेतत्समाख्याहि श्रद्घानाय पृच्छते ॥२॥ बो 
-. नारद्‌ उवाच 

 नमस्कृत्य महाकाल वरद्‌ं स्थाणुमव्ययम्‌ । शक्तितश्व रितं तस्य चक्ष्ये पार 
वाराणस्यां पुरि पुरा वभूब जपतां वरः । रुद्रजापी महाभागो माण्रिनांम गर 
तस्यापुत्रस्य पुरथ रुद्रान्सञ्चपतः किल । गतं वर्षशतं तुष्टस्ततस्तं प्राह छु! 
माण्टे तब सुतो धीमान्मत्प्रभावपराक्रमः । चंशस्य तव सर्वेस्य समुद्धता मरि 
इति भ्रुत्वा रुद्रवचो माण्टिहष॑ परंगतः । ततः काले कियन्मात्रे पत्नी माफ 
द्घार गभ चरिका तपोमूतिधरायथा । तस्य गर्भस्य चर्षाणि चत्वारि कि एप 
न पुनर्मांतुरुद्रं त्या निर्गच्छते वहिः । ततो माण्टिरुपामन्त््य साममिस्तों 
चत्स ! डया सामान्यपुत्रोऽपि पित्रोः सुखकरः सदा | | 

दाया मातरि भवो मत्तः कि पीडयस्यळम्‌ ॥ १०॥ | 

वळ ` मानुष्यवासस्य स्पृहा तुभ्यं कथं न हि । 

क या ल नां मोक्षस्याऽपि च सन्ततिः ॥ ११॥ ह 
न महाफला । पित॒णांदेचतानां च नानाधमधि| 

इति भूतानिशोचन्तिनानायो निगतान्यपि । तर” स्पृहणीय 
अनाइत्य कथं ब्रूहि खितश्रोद क 
हि स्थितः i पव च ॥ १३ ॥ | 
नान्हे गभे उवाच f | 
पक मम्‌ । कन्तु विसेमिचातिमाजंकाल्मांस | 
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| 
| रिंशोउध्यायः ] ॐ कालमीतिशिवानन्दवर्णनम्‌ ह 
| दौ मार्गी किल वेदेषु प्रोक्तौ कालो:चिरेव च | 
अचिषा मोक्षमायान्ति कालमागेण कर्मणि ॥ १५ ॥ 
| उ वा नरके वापि कालमागंगतो ह्ययम्‌ । न शमे लभते क्वापिब्याधविद्धम्रगोयथा 
। नेव हेतोः प्रयतेत्कोविदो यन्न दुःखवित्‌। कालेन घोररूपेण गम्भीरेण समा हितः 
व्वेन्मम मतस्तात नानादोषेने मोहयते । ततोऽहं दुलंभं जन्ममानुष्यंशीघ्रमाप्नुयाम्‌ 
पक तस्य पिता पार्थ कान्दिशोको महेश्वरम्‌ | जगाई शरणं देवं आ हित्रा हिमहेश्वर 
त्वां चिना को5परो देच ! पुत्रस्याभीए्टदोऽस्ति मे। ` | 
त्वयेष दत्तस्त्वे चाऽमुं जन्म प्रापय मे सुतम्‌ ॥ २० ॥ 
$स्तस्तस्यातिभ्तवाऽसर प्राह तुष्टो महेश्वरः । विभूती: स्वधमेज्ञानचेराग्येश्वर्यमेच च 
क्परीतश्च शीघ्रं भो माण्टिपुत्रःप्रवोध्यताम्‌ । ततस्ताद्योतयन्त्यश्च चिभूत्योगर्भसूचिरे 
हामेते माण्टिपुत्र न धार्यन्ते भयं हृदि । चत्वारस्त्वांहि धर्माद्यामनस्त्यक्ष्यामहेनते 
िणितोऽपरास्त्वधर्मायाः प्रोचुनेच तथावयम्‌ । भविष्यामो मनस्तुभ्यमस्मत्तव भयंनहि 
+ ल्युक्तेस विभूतिभिः शीध्रमेच कुमारकः । निःससार वहिजांतश्चकम्पेतिरुरोद्‌ च ॥ 
“तो विभूतयःप्राहुर्माण्टे तव सुतस्त्वसौ । अद्यापि कालमागस्यभीतःकम्पतिरो दिति 
ठभीतिरिति ख्यातस्तस्मादेषभचिष्यति । इति दत्त्वा घरं ताश्चमहादेवान्तिकययुः 
पि वाल; प्रवद्धे शुक्कपक्ष इचोडुपः । संस्कृतः स च संस्कारेर्धीमान्पशुपतिव्रती 
|धिमन्त्राञ्जपञछुद्धरुतीथयात्रापरोऽभघत्‌ । रुक्रकषेत्रेषु स्नो स जपन्मन्त्ांश्चभारत 
कालभीतिगुप्तक्षेत्रणु णाज्छुत्वा उभ्युपाययो ! 
|| स्नात्वा ततो महीतोये जप्त्वा मन्त्रांश्च कोटिशः ॥ ३० ॥ 
त्तो नातिदूरेऽथ विल्वचृक्षं ददश सः । दृष्टा तं तस्य चाधस्ताह्लक्षमेकं जजाप सः 
. ितस्तस्य विप्रस्य इन्द्रियाणि लयं ययुः । केवंपरमानन्दस्वरूपोऽसाचमूरक्षणात्‌ 
| काननस्य नौ पस्यंरवर्गादीनांभवेरक्कचित्‌। गङ्गोदकस्येबमानंेषलंलोऽप्यसाबपि 
५ हि मुहतन पुनश्चाभूद्यथा पुरा । ततो विसिष्मये पार्थ कालमीतिरुवाच ह ॥ 
`| मम महानन्दो वाराणस्या न नैसिये । न प्रभासे.न केदारे न चाप्यमरकप्टके 


४०७ 
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श्रीपरवते न चान्यत्रयाद्वशो 5द्यप्रवत्तते । ऱ्य जर 

भूतेषु परमा प्रीतिखिजगद्दयोतते स्फुरम्‌। धममेक परं मरहम चेतश्च 
अहो स्थानप्रभावोऽयं स्फुटं चाऽप्यत्र प्रोच्यते | 
निदोषं यच्छुचि स्थानं सर्वोपद्रवचजितम्‌ ॥ ३८॥ 

तत्र स्थितस्य घमार्थस्तद्वदभूयात्सहस्रधा । तदस्माञ्चप्रभावा द्विजानापरीर ह 
विशिष्टं काशिमुख्येम्यस्तीर्थेभ्यः स्थानक त्विद्म्‌। | 3 
तस्माद्त्रेव संस्थोऽदं तपस्तप्स्यामि पुष्कलम्‌ ॥ ४० | 

इदं चेदं तीर्थमिति सदा यस्तृषितश्चरेत्‌ । न स सिद्धिमवाप्नोतिवलेरेनेवा, 
इति संचित्य विल्वस्य वृक्षस्या5थ्रो व्यचस्थितः । 
जजापमन्त्रान्स्द्रस्य अङ्नुद्ठाप्रेण धिष्ठितः ॥ ४२॥ 

गृहीत्वा नियमं तोयविन्दुं वर्षशते5भ्िवत्‌ | ततो घर्षशते याते जपतत्तत्य क 

कश्चित्तोयभृतं कुम्म॑ ग्रहीत्वा नर आव्रजत्‌ । स तं प्रणस्य प्राहेदं काठमा 

अद्य ते नियमः पूर्णस्तोयमेतन्महामते !। ग्रहण सफल मह्यं श्रमं कतुमिदारर्णि 

कालभीतिरुवाच | 

को भवान्वणेतो ब्रूहि किमाचारश्च तत्त्वतः । 
जन्माचारौ विदित्वा ते ग्रहीष्याम्यन्यथा न हि ॥ ४६ ॥ 


नारद्‌ उचाच | 

न जाने पि ] 
> पेतरोस्थीयी नष्टौ वा सर्वथा न हि । पचमेचापि पश्यामिसबंदऽ 
आच 2.3 
रिश्वापि धर्मेश्चन कार्य मम 


५ 
11/“1110 १ 


किञ्चन । तस्माद्वक्ध्यामिनाप्येतत्नचाप्यामिर्ल 
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। मार्ट च ब्रह्महान्नादे तस्मात्तस्य न भक्षयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पे | होवकम्म स्याद्यह्वत्तन्मध्येमचविन्दुना । अशिवज्ञस्य यो भुडक्ते शिवज्ञोऽपितथेचस 
| ततवर्णश्चय स्याद्वधिशिचभक्तोऽपिनेचसः। प्रतिगृह्योगणौतस्माद्विलोक्यौ दौ प्रतिग्रहे 
\ नर उचाच 
सेन तववाक्यैनहास्यंसञ्चायते मम । अहोसुग्धोऽसि मिथ्यात्वमपस्मारीजडोऽपिच 
तदा सर्वेषु भूतेषु शिवोवसतिनित्यशः । साध्वसाधु ततो चाक्यंनेवनिन्दाशिवस्वसा 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोहरम्‌ । तस्य भिन्रद्दशोसत्युविद्धेमयमुद्वणम्‌ 
| अथवा का हि पानीये भवेदशुचिता चद्‌ । डृत्तिकोद्भवकुम्भोऽयं पावकेनापि पाचित 
पूर्णश्च पयसा कस्मिन्नेषामशुचिता कुतः॥ ५६॥ 
अथ चेन्मम संसर्गादशुचित्वं च मीयते । तदस्यां संस्थितःपृथ्व्यामहंत्वं च कुतोचद 
कतः पृथिव्यां चरसि खे त्वं नेव चरस्युत । एवं विचायमाणेते भाषितं मुग्धवद्ववेत्‌ 
कालभमीतिरुवाच 
पि सवेभूतेघु चेदेवं शिवणवे ति चोच्यते । नास्तिका मृत्तिका कस्माद्वक्षयन्ति नभस्यके 
शुद्धयथ तेन विश्वस्य स्थापिता सं स्थितियेथा । 
फलेन पालिता सा च नाऽन्यथा तां श्टणुष्व च ॥ ६३॥ ह: 
ससर्जेति पुरा धाता रूपात्मकमिदं जगत्‌। तच्च नामग्रपञ्चेन वद्धं दास 
सच नामप्रपञ्चस्तु चतुर्द्धा भिद्यते किल । ध्वनिवेर्णाः पदं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम्‌ 
| तत्र ध्वनिर्नादमयो वर्णाश्चाकारपूर्वेकाः । 
ग पदं शा चमि' ति प्रोक्तं वाक्यं चेति ‘शिवं’ भजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तच्चापि वाक्य त्रिविधं भवेदिति श्रतेमंतम्‌ । प्रसुसम्मतमेक च सुहृत्संमतमेच च 
भन्तासम्मतमेचापिचाक्यं हित्रिचिधं विदुः । प्रभु स्वामीयथासूत्यमा दिशत्येतदाचर 
| प्या थुतिस्सृती चोभे प्राइतुः प्रभुसम्मतम्‌ । इतिद्दासपुराणादि सुहृत्सम्मतशुच्यते 
6] एद्त्पतिबोध्येनं प्रचर्तयति तत्त्वतः । काव्यालापादिकं यच्च कान्तासम्मतमुच्यते 
| 'ुवाकयस्मृतयञ्चसबाह्याम्यन्तरं शुचि। सुहद्वाक्यंतथाशौ चंपाठयेत्स्वगका ङा 
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तदेतत्पालनीयं स्यादुभूमिजानां श्रुतिवंदेत्‌ । त्वयानास्तिक्यवाक्येन 

एतेन श्रुतिशाख्राणिपुराणं च वृथेव किम्‌ । अग्नेसपर्षिपूर्वा ये ब्राह्मणा. 
मुग्धाः सवऽभवन्दक्षा ये हि वेदंगता ह्यु । तथावेदान्तवचनंसच्वस्थाह 
तिष्ठर्ति राजसामध्ये ह्यघो गच्छन्ति तामसाः | र 

सत््वाहारेः सत्त्वधृत्त्या स्वर्गगामी भवेत्ततः ॥ ७५ ॥ 

न चेतदप्यसूयामो यदुभूतेषु शिवो न हि । अस्त्येव सवभूतेषु 
यथा सुवर्णजातानिभूषणानिवहनि च | कल 
स्वर्ण सवेषु चा5स्त्येवतथैचस सदाशिवः । हीनरूप॑- शोधितंसच्छुद्धिमेलिई 
तथेदं शोधितं देहं शुद्धं दिवि अजेत्स्फुम्‌ । तस्मात्सर्चात्मनाहीनान्ग्रह 
चेदिदं शोधयेद्देहं नेच ग्राह्य समन्ततः । सर्वतो :यः प्रतिग्राही निहाराहारय. र 
शुचि: स्यादर्पदिवसात्पापाणो5सो अवेत्स्फुटम्‌ । | 

तस्मात्सर्वात्मना नेव ग्रहीष्येऽहं जलं स्फुटम्‌ ॥८१॥ 
उवाप्यथबा5साधु प्रमाणं नः श्रुतिः प्रा । एवमुक्तं स च नरः प्रहसन्ति 
अदुष्ठेन लिखन्भूमि चक्रे गर्त महोत्तमम्‌ । तत्र चिक्षेप तत्तोयं तेन गर्द: साफ 
अत्यरिच्यत ih चक्रे पादेन सँल्िखन्‌ । जक्रे सर: पूरितं चाप्यतिरिक्तहे 
सुत महदा नेव विपो विसिष्मिये । यतो बेहुविध चित्रं भवेदतप 
तच्चित्रेण न जह्याच्च थुतिमागं सनातनम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
नारद उवाच 

अतिमूखोंऽस्ति विप्रत्वंप्रज्ञावादांश्रभाषसे । किन श्रुतस्त्वयाश्लोकःपुराविदौ 


oa घरोऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भारत ! ॥ ८७॥ 
पायन्त्यन्ये पिवन्त्यन्येसव ते समभागिनः । तञ्जळंममकर्माच्वं धर्मजो न पि 





1 समभागिता ता । एवं कतुः फले: सर्वेः समं 
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ववारिशी 5थ्यायः ] | ई कालभी तिरतं शिवस्तववणेनम्‌ 7) ४११ 


' अ शिवं ध्यायन्प्ासादकूपकतरि । जलप्रतिग्रहाभावात्पिवतोऽस्यसमंफलम्‌ 
हे निश्चित्य प्रोवाच कालभीतिनर च तम्‌ । सत्यमेतत्किन्तु कुम्मपयसा गतंपूरणे 
00 10 7 प्रत्यक्षतो माद्वकर्थ पिबति भो वद्‌ । साधु चाप्यथवाऽसाधु न पिवेयं कथञ्चन 
विनिश्चयं दृष्टा$स्यस्थिर कुरुनन्दन । पुरुषोऽस प्रहस्येच क्षणादन्तदेचे ततः ॥ 
परमं विस्मयं समुपागतः । त्र॒त्तान्तः कोऽयमित्येवचिन्तयामासभूयसा 
ततश्चिन्तयतस्तस्य चिर्वाधस्तात्खुशोभनम्‌ । 

उच्छ्रितं खुमहाळिङ्गं एथिव्या द्योतयद्दिशः ॥ ६६ ॥ 

ुर्मावे ततस्तस्य महालिङ्गस्य भारत । ननते खेऽप्सरोडुन्दं गन्धर्वा ललितं जगुः॥ 
एरिजातमयीं पुष्पबृष्टिमिन्द्रो सुमोच ह । जयेति देवा मुनयस्तुष्ट्वुविविधे; स्तवः 
तस्मिन्महति कौरव्य वर्तमाने महोत्सवै । कालभीतिः प्रमुदितःप्रणस्य स्तो त्रमेरयत्‌ 
पापस्य काले भवपड्ुकालं कळाकलं कालमार्गस्य कालम्‌ । 

देवं महाकाळमहं प्रपद्ये श्रीकालकण्ठं भवकालरूपम्‌ ॥ १०० ॥ (८ 
ईशानवक्त्रे प्रणमामि त्वाहं स्तौति श्रुतिः सवंविद्यश्वरस्त्वम्‌ । 
भूतेश्वरस्त्यं प्रपितामहस्त्वं तस्मै नमस्तेऽस्तु महेश्वराय ॥ १०१ ॥ 

यं स्तौति वेद्स्तमहं प्रपद्ये तत्पुरुषसञ्ज्ञं शरणं द्वितीयम्‌ । 

` त्वां विद्महे तच्च नस्त्वं प्रदेहि श्रीरुद्र! देवेश नमो नमस्ते ॥ १०२ ॥ 
अघोरवकत्रं त्रितयं प्रपद्ये अथवंजुष्टं तव रूपकाणि । 

अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यम्‌ ॥१०३॥ 
चतुर्थचकत्रं च सदा प्रपद्ये सद्योमिजाताय नमोनमस्ते । 
EE भवेनाऽऽद्भिवो भवस्व भवोद्ठचो मां शिव तत्र तत्र ॥ ९०४ ॥ 
नमोऽस्तु ते वामदेवाय अ्येष्ठर्ट्राय कालाय कलविकारिणे | 
बलङ्कराया5पि बलप्रमाथिने भूतानि हन्त्रे च मनोन्मताय ॥ १०५॥ | 
त्रियम्बक त्वां च यज्ञामहे यं सुपुण्यगन्धः शिवपुष्टिवधेनम्‌ | . 


र्ग. हे , : उरुक पक्कमिवोग्रवन्धनाद्रक्षस्व॒ मां त्यम्वक | मुत्युमागातः॥ १ ०६ ४. 


1 
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पडक्षरं मन्त्रचरे तवेश ! जपन्ति ये सुनयो वीतरागाः | . | 
तेषां प्रसन्नोऽसि जपामहे तं त्वोङ्कारपूर्वं च नमः शिवाय .. | 
स्तुतो न ॥ १११ | र 
एवं स्तुतो महादेचो लिङ्गाभिःस्टृत्य भारत | f 
त्रिजगदुद्योतयन्भासा प्रत्यक्षः प्राह च द्विजम्‌ ॥ १०८ | । 
यच्चयाऽत्र महातीर्थे भ्शमाराधितोह्विज । तेनाति तुष्टस्तै वत्स नेशः कार. 
अहं च नररूपी यो दृष्टा ते धर्मसंरि पेमागो$यं ५ 
इद्वा त धमखास्थतम्‌ । धन्यस्तद्धममागोऽयं पाल्य: 
९ =€ अर 
सवतीथोद्कगतेः पूरितो मे सरस्तथा । जल्मेतन्महापुण्य॑ त्वदर्थं प्रे ७७. 
सप्तमन्त्ररहस्यं च यत्कृतं स्तवनं मम | अनेन पख्यमानेन सपमन्त्रफहं ४ 
अभीष्ट च वर मत्तो वृणीष्वमनसेप्सितम्‌ । त्वयाऽतितो पितो दा रिद 
कालभी तिरुवाच 
धन्यो5स्म्यचुग्रहीतो 5स्मि यत्त्वं तुष्टोऽसि शङ्कर ! । 
त्वत्तोषात्सफलां धर्माः श्रमायैचाऽन्यथा मताः ॥ ११४॥ 
यदि तुष्ोऽसिसान्निध्यं लिङ्ग । र ॥ 
क $त्रक्रियतां सदा । अक्षयंतत्कृतंचास्तुय हिते 
यत्फल देच! पञ्चमन्त्रायुतेन च । तत्फल जायतां नणामस्य लिहिल 
काढमागादहं यस्मान्मो हितोऽहं महेश्वर ! । | 
मह ७ लड़ 
4 कालमिति यात लिडतस्माद्ववत्विदम्‌ ॥ ११७॥ 
व न : कूपे यो मत्यं: स्नात्वा तर्पयते पितृन्‌ । 
वताथफलं 
इति तस्य चाऊस्तु पितृणामक्षया गतिः ॥ ११८॥ 
इति तस्यचचः श्रत्वाप्रीतर्तं 
> गातस्तशङ्करोऽब्रवीत्‌ । स्वायम्भुवं यत्रलिङततरनित्यंवस 
स्वयम्भुवाणरत न | | 
८ नोत्थधातुपाषाणछोहजम्‌ लिङ्ग तण 
नोत्थधातुपाषाणछोहजम्‌ । लिङं क्रमेण फगत 


F > 
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छ भविष्यति । अन्न पुष्पं फल' पूः वैद्यस्तवी 


वलेङ्गाच च्च पूवेतः 
कपेशवात्वायस्तपेयेत्पिटन्‌ | सर्वेतीर्थफळावातिःपितुणांवा्ह 
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प्र ] दा पिठ॒तच्त्वपिंतृंतपेणादिविषयेविचारः नद च १३. 


ह्या रात्री महाकालं यामेयामे । यः क्षिपेत्सचं लिङ्गेषु स जागरफलंलमेद्‌ 
विवेखियश् यो नित्य मां लङ्ग प्रपूजयेत्‌ । भु क्तिसुक्तीनदूरस्थेतस्यनित्यंद्विजोत्तम 
ं माघे चतुवेश्यष्टस्याँ सोमवारे च पर्वेणि | 
) जात्वा सरसि यो््यच्ये ठिजमेतच्छिवं बजेत ॥ १२७॥ 
ही दानं तपो रुद्रजापः सर्वमक्षयमेव च । त्वं च नन्दी द्वितीयो मे प्रतिहारो भविष्यसि 
"| नमार्गजयाद्वत्स मदाकालाभिधश्चिरम्‌ । करन्धमो ऽत्रराजपिरचिरादागमिष्यति 
तस्य प्रोच्य भवान्धर्मास्ततोमल्लोकमाव्रज । इत्युख्चाभगवानर्द्ो लिङ्गमध्येन्यलीयत 
महाकालोऽपि सुदितस्तत्र तेपे महत्तपः ॥ १३१ ॥ 
॥ इति महाकालप्राहुर्भाचः ॥ 
नारद्‌ उचाच 
| केनापि कालेन पार्थ राजा करन्धमः । विशेषमिच्छुधमेषु श्रुत्वातीथंमहागुणान्‌ 
` मरहाकाळचरित्रं च तत्रच समुपाययौ । मद्दीसागरतोयेऽसौ स्नात्वाळिङ्गान्यथाचंयत्‌ 
| प्रहाकालमनुप्राप्य पस्मां प्रीतिमागतः । स पश्यन्सुमहालिङ्ग नाऽतृप्यत जनेश्वरः ॥ 
| यथा दरिद्रः पणो निधिकुम्ममवाप्य च | 
सफलं जीचितं मेने महाकालं निरीक्ष्य सः ॥ १३५ ॥ 
शचमन्त्रायुतजपफलं यस्येह दर्शनात । तत्रः सपर्ययाऽभ्यच्यं महत्याऽसौ प्रणस्य च 

। थत्वा च्‌ लिड्डप्रचरे महाकालमुपासदत्‌ | ततो रुद्रवचः स्मृत्वा महाकालःस्मयन्निव 

| पत्युदम्य नृपं पूजामघ च प्रत्यपादयत्‌ | ततः कुशलप्रश्नादि कृत्वा शान्तमुख नृपः 
| | महाकाळसुपामन्ञय कथान्ते वाक्यमत्रचीत्‌ । 
| भगवन्संशयो मह्यं सदाऽयं परिवतेते ॥ १३६ ॥ 
> | द्द तपेणंनाम पितृणां क्रियते नृभिः । जलमध्ये जल य 
| ' षं पिण्डादिपूजा च सर्वमत्रेच इश्यते । कथमेवं स्म मन्याम 


र 


A 


¢ 


।| त) 
बै ३ 
/ 


गति कथं तृप्यन्ति पूर्वजा: 
: पित्रादेरुपसुञ्यते ॥ 
नचे श्रते॥ 
नेचेतद्स्ति यत्तेषां नोपतिष्ठति किञ्चन । स्वप्ने यथाक्रम्य नरं आहट 212 
| सानां चापि दृश्यन्ते प्रत्यक्षाःप्रत्ययाः सदा । 
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, ४१४ | ` कै स्कन्दपुराणम्‌ & ' [१ | 






महाकाळ उवाच 
। योनिरेचंविधा तेषां पितृणां च दिवौकसाम्‌ । द्रोक्त दूरपूजा च दरस 
सव्यं भूतं भविष्यच्च सर्वे जानन्ति यान्ति च। पञ्चतन्मा्जरूपं च 
नवतत्त्वमयं देहं दशमः पुरुषो मतः । तस्मा द्वन्धरेन तृप्यन्ति न | 
ह ७ सित त ॥ 
आब्द्तत्वेन तुष्यन्ति स्पशेतत्त्वं च गृहते । शुचि दृष्टा च तुष्य न्तिः 
यथा तृणं पशूनां च नराणामन्नमुच्यते | एवं दैचतयोनी हु] 
न श्‌ सुच्यते । एवं देवतयोनीनामन्नसारस्य ) | 
शक्तयः त्या ज्ञानगोचराः । तस्मात्त्वं प्रगृह्णन्ति रोपे 
करन्धम उवाच | 
पितृभ्यो दीयते श्राद्ध स्वकर्मवशगाश्च ते । स्वर्गस्था नरकस्था वा कथं तै 
अथ स्वग५थ नरके स्थिताः कर्मा भिय न्त्रिताः | | 
शक्नुवन्ति घरानेतान्दातु ते चेश्वराः कथम्‌ ॥ १५१॥ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वरं मोक्षं सुखानि प | 
प्रयच्छन्तु यथा राज्यं प्रीता नणां पितामहाः ॥ १५२॥ 
महाकाल उवाच . 
सत्यमेतत्स्वकमंस्था; 
ह पि | पितरो यन्नृपोत्तम !। किन्तु देवासुराणाञ्च यक्षादी 
स या स्सताः। ते हि सवे दातुंसव 
् । चा बे क तडि 
कत्रिशटू ह 1 पितणां प्रबळा नृप ! इतं च तदिदं शराद्धं तर्पयेत्तान्पराति 
९ र ४ १ 
सडक पूवजान्यत्र संस्थितान | 
t ठेच्छाद्ध 
चोपतिष् यच्छन्ति ते वरान्‌ ॥ १०६ ॥ 
राजोवाच 
एना बोहिश्य दीयते । सुरादीनां कथं चैव संश 
पावकाय च एवंकस्माद्विस्तराःस्युरमनः* 















इद्‌ पितृभ्यो देवेभ्यो द्विजेम्य: 






उचि महाकाल उचा । | 


| जितानोविनारहि। 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi शा । प्रतिपत्ति 1011280 वातान | |. 
ड 


ऽध्यायः ] * चतुयुंगमानव्यवस्थावर्णनम्‌ $ ४१५ 
:् गृहद्वारस्थो बलि शुह्णाति कि तथा । प्रधानपुरुषोराजन्गृह्मातिचशुनासमः 
थ भूतवद्देवा नहि ग्रहन्ति कहिचित्‌ | शुचि कामं जुषन्ते न हविरशधरद्दघानतः ॥ 
ता मन्त्र्व यदत्तं न तदुग्रहहन्ति तेऽमलाः । थ्रुतिरप्यत्र प्राहेदं मन्त्राणांविषये नृप ` 
प्रत्रा दैवता यचद्विद्वान्मन्त्रचत्करोति देवताभिरेव तत्करोतियदददाति देवताभिरेव 
ददाति यत्प्रतिणुह्णाति देवताभिरेच तत्प्रतिणृह्णाति तस्माच्ञामन्तरचत्प्रतिरह्णीयात्‌ 
त्प्रतिपद्यते” इति ॥ १६३ ॥ 
न्त्रे: सदा देयं पौराणेवेदिकिरपि । अन्यथा ते न गृहन्ति भूतानामुपतिष्ठति॥ 
| राजोवाच 
स्तिलानक्षतांश्वतो यंचेतःसुसंयुतम्‌। कस्मात्प्रदीयतेदानं्ञातुमिच्छामिकारणम्‌ 
| महाकाल उवाच 
पुर किल प्रदत्तानि भूमेदानानि भूरिशः । प्रत्यग्रहन्त देत्याश्च प्रविश्याभ्यन्तरं बलात्‌ 
ततो दैवाश्च पितरः प्रत्यूचुः पझसम्भवम्‌॥ १६७ ॥ 
स्वामिन्न:पश्यतामेवसच दैत्येःप्रगरह्यते । विधेहि रक्षां तेषां त्वंननएाः स्मोयथांचयम्‌ 
ततो विसृश्येच विधि रक्षो पापमचीकरत्‌ | तिलेयुक्त पितृणां च देवानामक्षतेः सह ` 
यं दभा श्च संत्र एवं शुह्णन्ति नासुराः । पतान्विना प्रदत्तं यत्फळदेत्येः प्रगृह्यते॥ 
 पिश्वस्य पितरो देवा यान्तिदातुःफळं नहि । तस्माद्युगेषु स्वेषु दानमेव प्रदीयते ॥ 














ग्र करन्धम उवाच 
6 न परिवर्तते 
चतुयुगव्यचस्थानां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । महतीयं विवित्सा मे सदेव परिवतते 
महाकाल उवाच 


| इतयुगं विद्धिततस्त्रेतायुगं स्मृतम्‌ । द्वापरं च कलिश्चेति चत्वारश्च समासतः 
ह| त्व इतं रजस्त्रेता द्वापरं च रजस्तमः । कलिस्तमस्तु विक्षेयं युगवृत्त युगेषु च ॥ 
|| नं परं तयुगे त्रेतायां यज्ञ उच्यते । वृत्तं च द्वापरे सत्यं दानमेव कली युगे ॥ 
| शैेतुप्नानसीस शिव त्तिःसाक्षाद्रसोळसा । तेजोमय्यःप्रजास्तुघाःसदानन्दाश्चमोगिनः 
| मोत्तमानतासांतानि्विशेषा:प्रजाःशुभाः | तुल्यमायुःसुखंरूपंतासांतस्मिन्कृतेयुरे 
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न चाप्रीतिने च दन्द्दो नद्षेषोनापिचछुमः । पर्वेतोदधिचासिन्योह्यन 
वर्णाश्रमव्यवस्थाचतदासीन्न हि शाङ्करः । एकमन्यं न ध्यायन्ति परम ते 
चतुथे च ततः पादे नष्टा सा$भूदसोलुसा । 
प्रादुरासंस्ततस्तासां ब्रक्षाश्वुहसरञ्ज्ञिताः ॥ १८०॥ 
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलान्याभरणानिच । तेष्वेचजायतेतासां गनश; | 
सुमाक्षिकं महावीय पुरके पुरके मधु । तेन ता वर्तयन्ति स्म कतस्याऽ्ते | 
हृएपुएास्तथा वृद्धाः प्रजा च चिगतञ्चराः । ततःकालेन केनाऽपि तासां 
युगभाचात्तथाध्यानेस्वदपीभूतेशिवस्य च । वृक्षांस्तान्पर्यगृह्न 
तासां तेनोपचारैण लोभदोषक्कतेन चे । प्रनष्टा मधुना साधं करपवृक्षाः कवर | 
तस्यां चाप्यद्पशिष्टायां इन्द्वान्यभ्युत्थितानि वे । 
शीतातपमनो दुः ेरूततस्ता दुः खिता श्वुशम्‌ ॥ १८६ ॥ 
चक्रुरावरणाथ हि केतनानि ततस्ततः । ततः प्रादुर्वभौ तासां सिद्धिस्त्रेतायुर 
वृष्ट्यावभूषु रै षध्यो शाम्यारण्याश्चतुदश । अङ्ृष्टपच्याश्चानून्तास्तोयभूग्रिसमाम 
ऋतु पुष्पफलश्चव अक्षणुद्माश्च जज्ञिरे | तेश्च बृ त्तिरभूत्तासांधान्यःपुषणः 
ततः उनरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वतः । काळचीर्येण चा गृह्य नदीक्षेत्राणि 
उक्षगुस्मोषधींश्चेच मसह्याऽऽशु यथाचलम्‌ । चिपर्ययेण चौषध्यः परनषटाश्च स 


नत्याधरांप्रविष्टास्ताओषध्यःपी डिता प्रजाः । दुदोह गां पृथुर्वैन्यः सवभूत 


तदा 
प्रथृतिचौषध्य:फालकृष्टा प्रजास्तत; । वात्तेयावर्तयन्ति स्मपाल्य 


वर्णाश्रमप्रतिष्ठा च यज्ञस्त्रेतासु चोच्यते । 
. सदाशिवध्यानमयं त्यक्त्वा मोक्षमचेतनाः ॥ १६४ ॥ 
त्स्वगमसाधयन्‌ । द्वापरे च प्रवर्वन्तेमतिभे 


मनसा कर्मणा वाचा 
दि रेच्छाडाता प्रसिद्घ ति । 


त्यक्त्वा धमाणां ६६ || है 
वर्णाश्रमपरिध्वंसा; प्रवतेन्ते राडरस्तथा (१ क | | 


च द्वापरे | 
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बह ।। । 
७ कलह) | 


॥ | 






॥ वारिशो 5थ्याय: ] ॐ संक्षेपतो ध्मशास्रपरिगणनम्‌ प उ 
, | लो वेदश्वतुष्पादेः क्रियते डिजहेतचे । इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकगौरवात्‌ 
ब्रा पां चेष्णवं च शेचं भागवतं तथा। 

तथान्यन्नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ १६६॥ 

0 नानेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्टुतम्‌ । दशमं ्रवेचतंलेङ्गमेकादशं ठथा॥२० पी 
पारि वाराहं द्वादशं चेच स्कान्दं चेच अयोदशम्‌ । चतुर्दशं वामनं च कोमंपञ्चदशं स्मृतम्‌ 
र्णगत्स्यंपोडषकं प्रोक्तं गारुडं च ततः परम्‌। अतः परं तु ब्रह्माण्डमेवश्ञा णादशानिहि 
| अत्मिन्वाराहकल्पेचव्यासानाकर्णयस्वच । ग्रतुमसत्योमागवञ्चअङ्गिरा:सबितातथा 
क पत्युः शतक्रतुर्धोमान्व सिष्ठोभविताऽशुना | सारस्वतरित्रथामाचवेदवित्त्रिवृतोमुनिः 
पे, दि स्वयं चिष्णुनांरायण इति स्त: | करकश्चारुणिधोमांस्तथादेच ऋतञ्ञयः 

कृतञ्जयो भरद्वाजो गौतमः कविसत्तमः । 
वाजश्रवा सुनिश्चेच तथा युष्मायणो मुनिः ॥ २०६ ॥ 
| एगविन्दुस्तथाऋक्षःश क्तिःपाराशरस्तथा। जातूकण्योंऽथविष्णुशचस्वयदवेपायनोसुनिः 
फ *वत्थाममुखाश्चेतेभविष्याःसूचितास्तव । धर्मशास्जाणिलोकार्थभिद्यन्तेचापिद्वापरै 
हः पवतरिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्पोशनोऽङ्किराः | यमापस्तम्वसम्वर्ताःकात्यायनवृहस्प॒ती 
| पशरब्यासशंजलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो बसिष्टश्चधर्मशास्नप्रयोजकाः ॥ 
| झो दापरसन्ध्यायां प्रचतेति कौ युगे । नश्यमाने शेवयोगे जायन्ते योगनन्दनाः 
| भाधश्चेतकलौ रुद्रः सुतारर्तारणस्तथा । सुहोत्रः कङ्कणश्चेव छोकाख्यञ्च महामुनिः 
ग्‌ जैगीषव्यश्च भाव्यो वै भगवान्द्धिवाहनः | 
.  भेषभश्चमुनिधमे उग्रश्चाऽत्रिःखचालकः ॥ २१३॥ | | 
॥तमो वेदशीणेश्वंगोकर्णश्व शिखण्डभूत्‌ । गुहावासी जरामालीअट्टहासश्वदारुण: 
|, ` खाङ्गली संयमी शूली डिण्डी जुण्डीश्वरः स्वयम्‌ । 
| सहिष्णुः सोमशार्मा च लक्कुलीशश्च पार्थिव ! ॥ २१५॥ ° 

| | न दणोमावीत्याद्यायोगेश्वराःक्रमात्‌ । एते संक्षिप्यवक्ष्यन्तिशि 

[( | म राजञ्छास्जसंक्षेप उच्यते | शु तिष्यप्रवृत्ति च हर्षोद्वेगकरीं किल ॥ 










| है 
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कलौ प्रमाथको रागः सततं श्वुद्यानि च । अनानृष्टिभय घोर <| 
न प्रमाणंश्रुतेरस्तिन्णांचाधमेसेवनात्‌ । अधामिकास्त्वनाचाराम्रहाको अ | 
अन्तंत्रुवते लुब्धा नारीप्रायाश्च दुष्प्रजाः । दुरिष्टे दुरघीतेश्च ॥ 
चिप्राणां कर्मदोषेश्व प्रजानां जायते क्षयः । | 
उत्सीदन्ति क्षत्रविशो वधन्ते शूद्र चिप्रकाः ॥ २२२ ॥ 
शद्राचिप्रेः सहाऽऽसन्तेशयनासनभोजनेः । शूराश्च ब्राह्मणाचाराः शूद्राच 
राजव्रत्यांस्थिताश्चौराशचौराचाराएचपार्थिचाः । 
एकपत्न्यो न शिष्यन्ति वर्धेयन्त्यभिसारिकाः ॥ २२७ ॥ 
तदाह्यटपफलाभूमि:कचिव्या ५पि महाफला । अर क्षितारो हर्तारोराजान; पाः 
अक्षत्रियास्तुराजानो विप्रा:शुद्रो पजीविनः । शूद्रा विचादिनः सर्वे ब्राह्मणेरमिवार्ति 
आसनस्थान्द्धिजान्दृष्टानचलन्त्यव्पबुद्धयः । आस्येनिघायवेहस्तंकणंशदरस्यरवा) 
नीचस्यापितदावाक्यंचक्ष्यन्तिविनयेनतम्‌। उच्चांसनस्थाञ्छुदराशच द्विजाना 
ज्ञात्वान हिसते राजा पश्य काळवळ नृप । पुष्पे: शुभ सितेश्चेच तथान्ये्मण्डाह 
इट्रानभ्यचयन्त्यर्पश्चतभाग्यचलान्विताः | पाषण्डिनां च गुह्णन्तित्राह्मणावुरत 
. येन ते रौरवं यान्ति सुदुस्तार' द्विजाधमाः । । 
तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजास्तथा ॥ २३१॥ 
यतयश्च भविष्यन्ति वहवःको रिशःकलौ | पुरुषादपवहुर्जीको न्णांचापत्य| 
लि गे ताल कलौयुगे । शूद:स्वयंनिमितंयतामाणंगात्त 
न पत पि परिक्षयः । कस्यचिद्दानप्रशृतिधर्मस्याऽस्व१ |; 
साधू नाशाःपाथिवाश्चाप्यरक्षिण: । अट्ट गूलाजनपदाःशिवशूलास् |. 
' तपा इव सवन्ति च । सर्वेव णिग्जनाश्चापिचित्रव |; 
कुशीलचर्यापाषण्डेब थारूपः समावृतः । | 
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ऽध्यायः ] ति कळियुगेशूद्रकादीनांराज्यवर्णनम्‌ # ५२६ 
लोको भविष्यति परस्परी ॥ २३८॥ 
वैर पापेषु तदा लोको भविष्यति । हर्तारः पररल्लानां परदारप्रधर्षकाः ॥ 
५ | दोडशवर्षांः प्रजायन्ते युगक्षये । तथा द्वादशवर्षाश्च प्रसवन्ति स्त्रियस्तदा ॥ 
` चौरस्य हर्तारो हतुहेर्ता तथापरः । ज्ञानकमेण्युपरते ठोके निष्क्रियतां गते ॥ 
[ कीटमूषकसर्पाश्च धषेयिष्यन्ति मानचान्‌। 
वर्णाश्रमाणां ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥ २४२ ॥ 
दा प्रोद्डविष्यन्ति तेषां वृद्धिश्च पार्थिव । दुःखं पुत्रकलत्राद्यंदेहोत्सादःसरोगता 
भ्रनिवेशत्वात्तमसो जायते कली । कळेदोषनिधेश्चेच श्रणुष्वव महागुणम्‌ ॥ 
दाल्पेनेव काळे न सिद्धिगच्छन्तिमानचा: । त्रियुगीनां चदन्त्येचंधन्याधमंचरिन्तिये 
( प्रतिस्सृतिपुराणो कंकलौश्रद्धापरायणाः। त्रेतायांवाषिको धर्मोद्वापरेमासिकःस्मृत 
गया क्लेशं चरन्प्राज्ञस्तदह्ना प्राप्यतेकलौ । युगत्रयेणताचन्तःसिद्विगच्छन्तिपार्थिच! 
र सिद्धिमायान्ति कळी हरिइरत्रताः । अष्टाचिशेकलोयञ्चभावितत्त्वनिवोध मे 
(रप वर्षसहस्रेषु कलेर्यातेघु पार्थिव !। त्रिशतेषु दशन्यूनेष्वस्यां भुवि भविष्यति ॥ 
५५ छिकोनाम वीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः । चचितायां समाराध्य लप्स्यतेभूभरापहः 
ततख्रिघु सहस्रेषु दशाधिकशतत्रये । 
भविष्यं नन्दराज्यं च चाणक्यो यान्हनिष्यति ॥ २५१ ॥ 
तीथे सर्वपापनिर्मक्ति योऽमिळप्स्यति । ततखिघु सहस्लेषुविशत्या चाऽधिकेषु च 
भषिष्यंविक्रमादित्यराज्यंसो ऽथप्रलप्स्यते। सिद्विपरादादुदुर्गाणांदीतान्योह्यद्धरिष्यति 
फः शतसहस्जेषु शतेनाप्य धिकेषु च.। शकोनाम भविष्यश्च सोऽतिदारिद्रथहारक 
सहस्रेषषट्शतेरधिकेषु च । मागध्रेहेमलदनाद्जन्या प्रभविष्यति ॥ २५५ ॥ 
पिषणोरंशोधमैपातावुध साक्षात्स्वयंप्रभुः। तस्यकर्मा णिभूरीणिभविष्यन्तिमहात्मन 
भोतिविन्दुमुखानुग्रान्सहनिष्यतिको रिश | चतुःघर््सिवर्षा णियुक्तवाद्वीपानिससच 
वत यः स्वयशो मुत्तवादिचं पश्चाद मिष्यति । सर्वेषांचावताराणाएण समधिकोयतः 
| पकष्य्ति तं म्या खतपापहरं बुधम्‌ । चतुर्ष च सहस तेष्वपि चतुर्ष च ॥ 
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साधिकेषु महात्राजा प्रमितिः प्रभविष्यति । गोत्रेघु वै चन्द्रमसो हुसेन 
म्लेच्छान्स कोरिशो हत्वा पाषण्डानि च सर्वशः | 
वेदिक केवलं शुद्धं सद्धमं वतेरिष्यति ॥ २६१ | 

गङ्गायसुनयोर्मध्ये निष्ठां यास्यति पाथिवः । ततः प्रजाश्वकालेनकेनापि | 
घोरं वा धर्ममाश्रित्य शाव्येनचभवन्तिता: । अप्रग्रहास्ततस्ता चै सोदरः ) 
उपहिसन्ति चान्योन्यं व्याकुला:अमपीडिताः । नष्टे थ्रौतेत्थास्मातपरः र| 
निर्मेयादा निष्करुणा निस्नेहानिरपत्रपाः | ग्रृहदारा दिसन्त्यज्यहस्वका, व. 
हाहाभूताथ्व रिष्यन्तिविषादव्याकुलेन्द्रिया:। अनावृशिहतास्ेववातांमुत्पनः!! 
प्रत्यंतांस्ता निषेवन्ति हित्वा जनपदान्स्वकान्‌ । 4 
सरित्सागरक्रळांश्च सेवन्ते पर्वतांस्तथा ॥ २६७ ॥ प 
मांसेमूंफलेश्चैव वर्तेयन्ति सुदुःखिताः । चीरपत्राजिनधरा निप्किया नि 
धमेस्य वासमात्रंचशाल्वोस्लेच्छोहनिष्यति । उत्तमाधममध्यत्वंसवंम॒च्छिष्फे 
ततस्तस्य वधार्थायविष्णु:साक्षाज्ञगत्पतिः । शम्भक विष्णुयशसोमूत्वापुग्रेश। 
द्विजोत्तमैः परिवृतः शाल्वं तं संहरिष्यति । को टिशो 5वुद्शःपापा किहत्यचकि 
पालयिष्यति तं धमं यो धर्म: शुतिपूर्वकः ॥ २७२ ॥ 
शा पोतं 'घमंरूपं साधूनां परमेश्वर: । गमिष्यति परं लोकं कृत्वा कर्माणि 
महा जग राज क । ततः छते स्‌ वंशः सोमवंशः रे ` 
बज हे दा अं इति चातुयुंगी राजन्व्यवस्था पॉप, 
श्ति अल (सचा कक ॥ २०६ ॥ र 
कोमारिकाखण्डे महाक त्या सिता आओ गव्यवस्थावर्ण | 
1छकरन्धमखम्वादे चतुर्य 
नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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एकचत्वारिशो $व्यायः 
है । महाकालकरन्धससम्बादे शिवपूजाविधानवर्णनं नारकोणांगतिवर्णनम्‌ 


र करन्धम उचाच 
० समाश्रित्यविष्णुमाश्रित्यवेघसम्‌। चणेयन्तिपरेमोक्षंत्वंतुकस्मात्तमन्यसे 
ग! महाकाल उवाच 


वैभवा देवाख्रयो5प्येते नरषेभ !। योगीन्द्राणामपि त्वत्र चेतो मुहाति कि मम 
पुर किलैवं सुनयो नमिषारण्यवासिनः । सन्दिह्याऽसतः श्रेष्ठतायांग्रह्मलोकमुपागमन 
तस्मिन्क्षणे विरिञ्चोऽपि शलोक प्रह्वो ऽत्रचील्किळ । 
| - ` अनन्ताय नमस्तस्मे यस्याऽन्तो नोपलभ्यते ॥ ४ ॥ 
फाय च भक्ते ढो छपायेतां सदा मयि । ततः श्रेष्ठं च तं मत्वाक्षीरोद॑मुनयोययुः 
रिरि योगेश्वरः श्छोकं प्रवुध्यन्नसुमत्रचीत्‌ । त्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं त्रह्मरूपिणम्‌ ॥६॥ 
ह्राशिवं च चन्दे तो भवेतां मङ्गलाय मे । ततस्ते विस्मिता विप्रा अपसरत्यययुःपुन 
ददृशुः स्थाणं वदन्तं गिरिजांप्रति । एकाद्‌श्यां प्रतृत्यानिजागरेविष्णुसद्मनि 
व तपस्यां चरामि प्रीत्यथंहरिवेधसोः । थ्रत्वेतिचापसत्येव खिन्नास्तेमुनयोऽग्रचन्‌ 
देवा न संयान्ति पारं ये च परस्परम्‌ । तत्सष्टसृएसुष्टेषुगणनाकाऽस्मदा दिषु 
र माधममध्यत्वममीषां चणंयन्ति ये । असत्यवादिनः पापास्तेयान्ति निरयं भुचम्‌ 
निश्चयामासुनै मिषेयास्तपस्विन । सत्यमेतच्च राजेन्द्रं ममापीदं मतं स्फुटम्‌ 
जापकानां सहस्राणि चेष्णवानां तथव च | 
शैचानां च विथि चिष्णं स्थाणु चाप्यन्वमूमुचन्‌॥ १३॥ 
ग मनोरागो यम्मिन्दैचे भवेत्स्फुटम्‌। सतंभजेद्विपापःस्यान्ममेदमतसुचमम्‌ 









| करन्धम उचाच > 
| धे “पापानि चिप्रेन्द्र | येस्तु सम्मूढचेतसः 1 न वेदेषु न धमषु रतिमापद्यते मनः ॥ 
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४२२ क स्कन्दपुराणम्‌ अ हि त 
महाकाल उचाच 
. अधर्ममेदा विज्ञेयाश्रित्तवृत्तिप्रभेदतः । स्थूलाः सूक्ष्मा असूक्ष्माच ६३५५३, 
तत्र ये पापनिचयाः स्थूला नरकहेतवः । ते समासेन कथ्यन्ते मनो: 
परस्रीद्रव्यसङ्कद्पश्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌ । अकार्या भिनिवेशश्च चतुद का ह 
अनिवद्धप्रछा पित्वमसत्यं चाऽप्रियं च यत्‌ । परापवादपैशुन्यं चतुर्धा | 
अभक्ष्यभक्षणं हिसा मिथ्या कामस्य सेघनम्‌ । | 
परस्वानामुपादानं चतुर्धा कर्म कायिकम्‌ ॥ २० || 
इत्येतद्द्वादशविधं कम प्रोक्तं त्रिसम्भवम्‌ । अस्य भेदान्पुनवेक्ष्ये येपां र 
ये द्विषन्ति महादेवं संसारार्णवतारकम्‌ । खुमहत्पातको पेतास्ते यान्ति हं 
महान्ति पातकान्याहुनिरन्तरफलानि षट्‌ । नाभिनन्दन्ति ये दृष्टा शु 
यथेष्टचेष्टा निःशङ्काः सन्तिष्ठन्ति रमन्ति च। उपचारचिनिर्मुक्ताःशिवस्म्म 
शिवाचारं न मन्यन्ते शिवअक्तान्द्विपन्ति षट्‌ । गुरुमात्तमशक्तंवा विदे 
अरिभिः परिभूतं घा यस्त्यजतिसपापक्चत्‌ । तद्भार्या पुत्र मित्रेषु यश्चावशा झा 
इत्येतत्पातक ज्ञेयं गुरुनिन्दासमं महत्‌ । व्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुर 
महापातकिनस्त्वेते तत्संसगींच पञ्चमः । क्रोधादुद्वेषाड्याह्ोभादुष्ाहण्स्श 
मर्मान्तिक महादोषं ब्रह्मनः स परकी तितः | ब्राह्मणं यः समाहूय याचार] 
पश्घान्ञास्तीति यो ब्रूयात्स च वै ब्रह्महा स्सृतः । | 
यश्च विद्यामिमानेन निस्तेजयति सदुद्विजञम्‌ ॥ ३०॥ | 
सी | मिथ्यागुणी:स्वमात्मानं तुत : 
त्रमप्रःसप्रकी तितः | क्षुत्तप्णातप्तदेहानां द्विजानांमाई | 


















डर लगते; विरूर तमाइब्रेहाघातकम्‌ । पिशुनः सर्वेळोकानां छिद्रात ही 
Ms र ज च च ब्रह्महा स्मृतः । गां तृषाभिभूतानां जलाः 0 | 
का तकम, । परदोषं परिज्ञाय ट्पकणं gE । 

पापीयान्पिशुनः गेपासित॑ विद्र (५ 

CC-0. Mumu _. > माडमेहाघातकम । न्यायेनोपाजितं विमैस्त १ 


& 









एकवत्वारिंशो$ध्याय : ] ४ नानापापपरिगणनवणेनम्‌ ॐ म ४२३ | 


था बळाद्वापि ब्रह्महत्यासमं मतम्‌। अधीत्य यश्चशाख्राणिपरित्यजतिमूढधीः | 
पानसमं ञेयं जीचनायेघ चा पठेत्‌ | अभिहोत्रपरित्याग: पशञ्चयज्ञोपकमेणाम्‌ ॥२८ | | 
बातुपितृपरित्यागः कुटसाक्षी सुहृद्धघः। अभक्ष्यमक्षण घन्यजन्तूनां काम्यया वथः | 
| ; बनं गवावासं यश्च क्रोधेन दीपयेत्‌। इतिघोराणि- पापानिसुरापानसमानि च | 
भस्वहरणं नरस्त्रीगजबाजिनाम्‌ । गोभूरल्लसुचर्णानामौषधीनां रसस्य च॥ 
| बन्दनागरुकर्पूरकस्तूरीपट्टवाससाम्‌ । इस्तन्यासापहरणं रुक्मस्तेयसमं स्सृतम्‌ ॥ | 
कत्यानां वरयोग्यानामदानं सद्वशे वरे। पुत्रमित्रकलत्रेषु गमनं भगिनीषु च ॥४३॥ | 
कुमारीसाहसं घोरमन्त्यजस्नी जिषेवणम्‌ । सचर्णायाश्च गमनं गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ = 
1 हिजायार्थ प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छति यः पुनः । न च स्मारयते विप्रं तुल्यं तदुपपातकम्‌ 
अभिमानो ऽतिकोपश्च दाम्मिकत्वं कृतघ्नता । 
अत्यन्तविषयासक्तिः कार्पण्यं शाव्यमत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रत्यानाञ्च परित्यागः साध्ुवन्धुतपस्विनाम्‌। 
| गचां क्वत्रियचेश्यानां खत्रीशूद्राणाञ्च ताडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| शिवाश्रमतरूणाञ्चपुष्पारामविनाशनम्‌ । अयाज्यानांयाजनंचाप्ययाच्यानाश्चयाचनम्‌ 
॒  यज्ञारामतडागादिदारापत्यस्यविक्रयः । तीर्थंयात्रोपवासानां व्रतायतनकमेणाम्‌ ॥४६ 
| | स्रोधनान्युपजीवन्ति स्रीमिरत्यन्तनिर्जिताः । अरक्षणञ्च नारीणांमद्यपस्त्रीनिपेवणम्‌ | 
आजानामप्रदानञ्च मिथ्यावृद्ध्युपजीवनम्‌ | 
निन्दितानां धनादानं साध्यीकन्योक्तिद्षपणम्‌॥'५५१॥ &#«ऋ | 
| विषमारणयन्त्राणां प्रयोगो सूलकर्मणाम्‌। उच्चाटनाभिचाराश्र रागविद्वेपणकरिया 
) जिहाकामोपभोगार्थ यस्यारम्मः स्वकर्मसु । मूल्येनाध्यापयेद्स्तु मूद्येनाऽध्रीयतेचये > 
वात्यता व्रतसतन्त्यागः सर्वाहारनिषेबणम्‌ | असच्छास्राभिगमनं शुष्कतकाप हे 
दैवा भिगुरुसाधूनां निन्दा गोत्राह्मणस्य च । प्रत्यक्षेवापरोक्ष वा राक्षांमण्डलिनामपि | 
. उत्सन्नपितृदेवेज्याः स्वकमेत्यागिनश्च ये | 
दुःशीला नास्तिकाः पापा न सदा सत्यवादिनः ॥ ५६ ॥ 
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पर्वकाले दिवा चाप्छुबियोनौ पशुयो निषु । रजस्वळास्वयोनौच्च मैथुन य... 
खोपुत्रमित्रसुद्ृदामाशाच्छेदकराश्च ये । जनस्याऽपिय गरक्तारः कराः सा 
. भेत्ता तडागकूपानांसङ्क्रमाणांरसस्यच । एकपङ्‌क्तिस्थितानाश्चपाककरे; क 
इत्येतेश्व नराः पापैरुपपातकिनः स्मरता: । युक्तास्तद्नकेः पापे: पापिनस्ताकि 
ये गोत्राह्मणकल्यानां स्वामिमित्रतपस्बिनाम्‌ । | 
अन्तरं यान्ति कार्येषु ते स्मृताः पापिनो नराः ॥ ६ १॥ 
परथिया5मितप्यन्तेहीनांसेवन्तियेखियाम्‌। पङ पर्थयेनकुचंन्तिदानयझ्ादिका६, 





चपळश्चाऽपि मायावी शठो सिथ्याविनीतक: ॥ ६६॥ 
यो भार्यापुत्रमित्राणि वालवदकशातुरान्‌ । 
भृत्यानतिथिबन्धृूश् त्यत्तवा5श्नाति वुभुक्षितान्‌ ॥ ६७॥ 





तेषामदच्त्वा चा5ऱनन्ति चिकित्सन्ति न रोगिणः । 
भजाविको माहिषिकः समुद्री वृषलीपतिः ॥ ७१ ॥ 


हीनवणांत्मवृत्तिश्च वेचो घर्मध्वजी च यः | यश्च शास्त्रमतिक्रम्यस्वेच्छयेवाहरेतग | 
सदा दण्डरुचियेश्च यो था । 
















प ] # शिवपूजाविधानवर्णनम्‌ १ र 


पापैरुत्क्रान्तः समनन्तरम्‌ । शरीरं यातनाथांय पूर्वाकारमचाप्लुयात्‌ 
वेधमप्येतन्ञारकीयं विवर्जयेत्‌। सदाशिवं च शरणं का र 
स्तुतिःपूजानामसङ्कीतेनंतथा | सम्पर्कात्कौतुकाल्लोमान्नतस्यविफलभवेत्‌ | 
३ करन्धम उवाच | 
पूजाया विधानं चक्तुमहसि । इतेन येन मनुजः शिवपूजाफल लभेत्‌ ॥ 
महाकाल उचाच 
म :याहसायाहे शङ्कुर सर्वेदाभजेत्‌ । दशनात्स्पशेनान्मत्य: छ्त्क्त्यो भवेत्स्फुटम्‌ 
लाने प्रकुर्वोत भस्मस्थानमथापि चा । आपद्वतः कण्टल्लानंमन्त्रस्तानमथा पिधा 
। परिद्ध्याच्च ततो वासः सितञ्च वा । घातुरक्तमथो नव्यं मलिनंसन्धितंनच 
{च सन्द्ध्याद्विनातश्निष्फळाचेनम्‌ । भस्मत्रिपुण्ड्धारीचललारेहदिचांसयो: 
महादेवं प्रीतः पश्यति तं मुहुः । सर्वदोपान्वहिः क्षिप्य शिवायतनमाचिशेत्‌ 
प्रविश्य च प्रणम्येशं ततो ग्भेगृदं चिशोत्‌। 
पाणी प्रक्षाद्य तच्चित्तो निर्मालयमवरोपयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्वायने भक्तया कुरुते मार्जेनक्रियाम्‌ । तस्मान्माञयते त्वेवं स्थाणुनेतत्परर्परम्‌ 
च सन्तिष्ठेन्मालिन्यंसाजेयेत्ततः । भ क्तिदेचस्यतिष्टेन्नमालिन्यंमाजेतःसदा 
शन्यूरयेत्पश्चा न्षिमेलेन जलेन वै । गडुकास्तु समाः सर्च स्वे च शुभदर्शनाः ॥ 


णा: सौस्यरुपाश्च स्रवे चोदकपूरिताः । वसननपूतजञलैः पूर्णा गन्धधूपेश्च चासिताः 
रताः पूरिता नीताः षडक्षरजपेन च | गडुकाष्टरातं कुर्यादथवाप्यएविशतिः ॥ 
शऽपि चतुरस्ततो न्यूनं न कारयेत्‌ | पयो दधि घृते चेच क्षोद्रमिश्वुरसं तथां 
एवं सबं च तद्द्रव्यं वामतः संन्यसेट्गवात्‌ । 

ग्य बहिविनिष्क्रम्य पूजयेत्प्रतिहारकान्‌ ॥ ६३ ॥ 

जवषां वाचका मन्त्राः कथ्यन्तेऽतः पर त्रमात्‌ ॥ ६४॥ 

राये नमः । उ०क्षां क्षेत्रपालाय नमः । उँटगं गुरुभ्यो नमः । इति आकाशो 


| नये नमः इ नन्दिने नमः | उॐशमहाकालाय नमः । उधात्े विधात्रे नमः 
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ततः प्रविश्य लिङ्गाच्च किश्चिद्ृक्षिणतः शुचिः | 
| उद्ङ्मुखः क्षणं ध्यायेत्समकायासनस्थितः ॥ ६५ | 
दर्भा दिभिः परिवृतं मध्यपद्माकमण्डलम्‌ । सोमण्डलमध्यस्थं ध्यायेदै 
तन्मध्ये विश्वरूपं च चामाद्यष्टादिशक्तिकम्‌ । पञ्चवक्रं दशभुज जिन : | [ 
वामाङ्कगिरिजं देवं ध्यायेत्सिद्धेः स्तुतं मुहुः । ततः पूर्व प्रदद्याच पादा! ३ 
पानीयमक्षता दर्भा गन्धपुष्पं सलपिषम्‌ । क्षीर दधि मधु पुननवाझेई.; | 
ततः श्रद्धादंचित्तल्य खान लिङ्गस्य चाचरेत्‌ । गृहीत्वा गडुकंपू्वमरसारः 
अद्धन स्नापयेत्पू्व कुर्याञ्च मलघषेणम्‌ । सर्वेण स्नापयेत्पश्च पजयेत्नाई 
प्रणस्य च ततो भक्त्या स्तापयेन्सूलमन्त्रतः | 
उरं विश्वमूतंये शिवाय नमः ॥ इति द्वादशाक्षरो मूलमन्त्रः; 
चारिक्षीरदधिक्षीद्रधुतेनेश्वुरसेन च । स्नापयेन्मूळमन्त्रेण जलधूपाचेनातृफ्त 
गडुकः स्नापयेत्सवें: स्नातं गन्धैविरुक्षयेत्‌ ॥ १०४॥ 
बिरूक्षितं ततः स्नाप्य श्रीखण्डेन विलेपयेत्‌ । पूजये द्विविधः पुषपेविधि 
आग्नेयपादे । ई्धर्माय नमः । नै तके । उज्ञानायनमः । वायवे | उवै 
ईशानपादे । उँऐश्वर्याय नमः । पूर्वपादे । ॐ>अधर्माय नमः । दक्षिणे | 
नमः । पश्चिमे । ॐअचेराग्याय नमः । उत्तरे | उॅअनैश्वर्याय नमः | उखळी 
उश्प्याय नमः । ऊॅ०अकॅमण्डलाय नमः | ॐ>सोममण्डलाय नमः उह 
नमः । उश्वामाज्येष्ठादिपञ्चमन्त्रशक्तिम्यो नमः । स्वपरमप्रहत्ये देणे | 
उँर्ईशानतत्पुरुषाघोरचामदेवसद्योजातपञ्चवक्त्राय रुद्रसाध्यवस्वादितिक 
देवविश्वरूपाय अण्डजस्वेद्जोद्विज्ञजरायुजरूपस्थावरजङ्गममूतयै र 
) उन्हं विश्वसूतये शिवाय नमसित्रिशूलघनुःखडुकपालद ऽ 
ता ण गज सला वि घी 
कया स जेन फलोत्तमै: । ग्रह्मणाब्य महादेव । 
ह पुजया । धूप दीपं च नवेद्यं क्रमात्य | 


ह 
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धादयेत्तत्र ततो नीराजनं चरेत्‌ । भ्रामयेद्देवदेवस्य शङ्वादितरनिःस्वनेः॥ 

नीराजनं च यः पश्येदेवदेवस्य शूलिनः । 
९ स्त मुच्येत्पातक; सर्वे: कि पुन्य 'करिष्यति ॥ १११ ॥ 

| त्यं गीतं च वाद्यं च अलळीकमपि यश्चरेत्‌ । तस्य तुष्येद्नन्तं हि गीतवाद्यफलं यतः 
स्वोत्रैस्ततश्व संस्तूय द्‌ण्ङचत्प्रणमेद्ुवि । क्षमापयेव्य देयेशं सुकृतं कुकृतं क्षम ॥ 
शै उ एवं यजते रुद्रमस्मिं लिङ्गे विशेषतः । पितरं पितामहं चेव तथेव प्रपितामहम्‌ ॥ . 
भ सर्वात्पापात्समुत्तार्य रुद्रलोके चसेञ्चिरम्‌ । एवं माहेश्वरो भूत्वा सदाचार्रतस्थितः 
शुपाशविमोक्षार्थं पूजयेत्तन्मना यदि । य एवं यजते सदरं तेनेतत्तपितं जगत्‌ ॥११६॥ 
कि त्वेतत्सफलं राजन्नाचारं यो न लङ्घयेत्‌ । 
आचारात्फलते धमो ह्याचारात्स्वर्गमश्नुते ॥ ११७॥ 
है| आवाराहभते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । यज्ञदानतपांसीह पुरुपस्य न भूतये॥ 
भवन्ति यः सदाचारं समुलङघ्य प्रवतेते। तस्यकिश्वित्समुद्देशंवक्ष्ये तं श्टणु पार्थिव 
| ब्रिवर्गसाधने यज्ञः कर्तव्यो गृहमेधिना । तत्सं सिद्धौ ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च 
ग्राह सुहुते वुः्येतधर्माथोंचाऽपिचिन्तयेत्‌ । समुत्थायतथाऽऽचम्यदन्तघावतपूवेकम्‌ः 
| सन्ध्यामुपासीत वुधः संशान्तः प्रयतः शुचिः । 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ ॥ १२२॥ 
` उपासीत यथान्यायं नैनां जद्यादनापदि । वर्जयेददते चासत्प्रलापं परुं तथा ॥ 
| बसत्सेवां ह्यासद्वादहासच्छास्त्रे च पार्थिव । आदशेदर्शनं दन्तधावनं केशलाधनम ॥ 
.) देवाचेनं च पूर्वाहे कार्याण्याहुर्महषयः । पालाशमासनं चैव पादुके दन्तधावनम्‌ | 
चजेयेदासनं चैव पदा नाऽऽकषयेद्वुधः ॥ १२५॥ 
जलमझ्निं च निनयेद्युगपन्न विचक्षणः ॥ १२६ ॥ 











| धण्टाश्व 


विद्याधिकं शुरु वृद्धं कुर्यादेतान्प्रदक्षिणान ॥ १२८ ॥ 
आहारनीहारचिहारयोगाः खुसम्वृता Fi 
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| पादौ प्रसासयेत्नैध गुरुदेघाम्निसम्मुखौ । चतुष्पथं चेत्यतरु देवागारं तथा यतिम्‌॥ | 









४२८ # स्कन्दपुराणम्‌ % 


घाण्वुद्धिवीर्याणि तपस्तर्थेच वार्तायुषी गुप्ततमे च कार्य 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्याडुदङ्‌ मुखः । दक्षिणाभिमुखो रात्रौ 
प्रत्यञ्चि प्रति सूय च प्रति गां बतिन॑ प्रति । प्रतिसोमोदकसन्ध्या 
भोजने शयने स्थाने उत्सर्ग मळमूत्रयोः । स्थ्याचङ्क्रमणे चाद्रपञ्चकञ्चा 
न नद्यां मेहनं कुर्यान्न शमशाने न भस्मनि । न गोमये न कृष्टे च हर. 
उद्॒धताभिस्तथाद्विस्तु शौचं कुर्याद्विचक्षण: । क 
अन्तञेलाद्देवकुलाइल्मीकान्सूषकस्थलात्‌ ॥ १३० | 
अपविद्धापशौचाञ्च पर्जयेत्पश्व झु त्तिकाः | गन्धलेपापहरणं शौचं कुर्यात्त 
छौ नात्मानं ताडयेन्नेव ठच्यादुढुःखेस्य एव च | है| 
[ म्यामपि पाणिभ्यां कण्टूयेन्नात्मनः शिर: ॥ १३६ ॥ 
रकषेदारंसतयजेदीच्यातासुनिष्कारणंबुधः । सू्यास्तंनविनाकाश्चित्त्रियानैवार, 
| डन याण वा पुनः । शिवचित्तो5जयेद्वित्तं न चातिह्रप { 
७ न तनन: स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न पाणिपादचपलो न नेत्रचपहोऽ] 


न च वागङ्गचपलो न चाशि | 
एस्प गोचरः [न शुष्क - 0 

उपाय: साधयेदर्थान्द्ण्डस्त्वगतिक वादं कुचोंत कव त 
1 गतिः । भिन्नाशनं मिन्नशय्यांवर्जयेदि 


न गच्छेत ठ योज्वेछनलिङ्गयो प्‌ नयोः । नागर न्यो < फेश 6 
| न सूर्यव्योमयोनेव । नाग्न्योन विप्रयोग्यव न दमत्योग 


नेकचस्रश्च स्य च | एतेषामन्तर कुर्वन्यतः पापमवापुण| 
> सुजीत नाझी होममथाचरेत्‌ _ २ | [ 
खण्डनं पेषणं मा जलसंशोध गचरेत्‌ । न चाचंयेदद्विजान्नेव ङुयाहिवाक| 
कायारम्भं न तथा । रन्धनं भोजनं स्वाप उत्थानं गमं छ। 

सम्भ समाति च वच: प्रोच्य तथाप्रियम्‌ । | 

F 

| 

|! 


(१ ; | 
॥ १२६ 
मा 
परशा 












पिव जिधनन्स्पृशब्छण्वन्घियश्षरं 

चित्वं ४ र र ववश्चुमथुनं £ | 

क यःकुर्याद्विशतितथा । मादेश्वरःसविज :रोषोःन्योबमध र 

| rr शिवंबजेत्‌ । परस्त्रियंनाभिभाषेत्तथा सम्मा | | 
| चबदेदुबुध: । उच्छिशेनालमेत्किश्विन्न च यि 00 । 
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ऽध्यायः] . ॐ 
कवत्वायिशो ] सत्सदाचारवर्णनम्‌ # प्त 


नेन्दुं न तारकाश्वेव नादयेन्नात्मनः शिरः | 

स्वस्ना डुदित्रा मात्रा वा नेकान्तासनमाचरेत्‌ ॥ १५०॥ 
॥ हीन्द्रियग्रामो मुह्यते पण्डितोऽपि सन्‌ । शुरुमभ्यागतं गेहेस्वयमुत्याययत्नत 
कि आसनंकदपयेत्तस्यकुर्यात्पादा भिचन्द्नम्‌ । नोदविछरा स्वपेज्ञातुनचप्रत्यक्छिरावुध 
क्‍ शिरस्यगस्त्यमाधाय तथच च पुरन्द्रम्‌ । उद्क्यादशन स्पशं घज्य सम्भाषणं तथा 
पु मत्रं पुरीषं वा मैथुनं चा समाचरेत्‌ । कृत्वा विभ वतोदेवमनुष्यषिसमर्चनाम्‌ 
पितणां च ततः रोषं भोक्तं माहेश्वरोऽहति। 
वाग्यतः शुचिराचान्तः प्राङ्सुखोदङ्मुखोऽपि वा ॥ १५५ ॥ 
१ अन्वर्जानुश्च तच्चित्तो सुञ्जीताश्नमकुत्सयन्‌,। नोपघातं चिना दोषान्नतस्यो दाहरेदुबुधः 
गस्नानं न कुर्वीत न शायीत बजेत वा | दुष्छृतं न गुरोत्रयात्कड्ध चैनं प्रसादयेत्‌ ॥ 
परिवादंनश्टणु याद्न्येषाम पिजदपताम्‌ । सदा चाकणयेद्धर्मास्त्यत्यक्चाङृत्यशतान्यफि 
(नित्यं नित्यं हि सस्माष्टि गेहदर्पणयोरिव । शुक्कायाञ्च चतुदंश्यां नक्तमोजीसदाभवेत्‌ 
तिनो रात्रीने शत्तश्चेदेचं माहेश्वरो भवेत्‌ । संयावकृशरामांसं नात्मानमुपसाधयेत्‌ 
सायंप्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा ह्यतिथिमोजनम्‌ | 
स्वप्नाध्ययनभोज्याचि सन्ध्ययोश्च विवजेयेत्‌॥ १६१॥ 
“| भक्षानसन्ध्ययोमे'हाद्सुराचसथोभवेत्‌ । स्वातो न धूनयेत्केशान्क्ुेनिष्ठीवितेऽध्यनि 
गठमेद क्षिणंकर्णसचंभूता निक्षामयेत्‌ । न चापि नीळीवासाःस्याक्नविपयंस्तवस्त्रधुक 










| न्तजाचुखिराचामेदृद्विर्मजं परिमायेत्‌। तोयेन स्पशयेत्खानि स्वमूर्धां तर्थैव च 
छ आवस्य पुनराचम्य क्रियाः कुर्वीत सर्वशः । श्नुते निष्ठीविते चेव दन्तळग्ने तथव च 
पतितानाञ्च सम्भाषे कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । अध्येतव्यात्रयी नित्यंभवितव्यंविपश्विता 
धनमाहार्य यष्टव्यं चापि यल्लतः । हीनेभ्यो5पिन युञ्जीत त्वङ्कारंकहिचिदुवुधः 
सत्य वाच्यं नित्यमेत्रेण भाव्यं काय त्याज्य 
लो केऽसुस्मिन्यद्दिनं स्यात्तथाऽऽस्मिन्नात्मां योगे योजनीयो गभीरे: ॥ 
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४३०  स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ । 
तीर्थलानैः सोपबासैनेतैश्व पाते दानेहॉमजप्यैश्व यङ्ग! 
भवाचेनेदेवपूजाविशेषैरात्मा नित्यं शोधनीयो मलाक्तः | १९, 
यत्राऽपि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सामेति पार्थिच ! | 

| तत्कतेव्यमसड्ठेन यन्न गोप्यं महाजने ॥ १७१ ॥ 
इति ते चै समुद्देशः कीर्तितः किञ्चदेच च । शोषः स्म्ृतिपुराणेभ्यस्त्वयाथ्रो.... 
एचमाचरतो धमं महेशस्य गृहे सतः। धर्माथकामसम्पा्ौ परत्रेह ब ञः 
एवं नानाविधान्धर्मान्महाकालस्य फाल्गुन । वदतो ध्चनिराकारो सुमहा 
यावत्पश्यन्ति ये तत्र समाजग्मुःश्टणुष्च तान्‌। . 
ब्रह्मा चिष्णुः स्वयं रुद्रो देवी रुद्रागणस्तथा ॥ १७५ | 

इन्द्राद्यस्तथा देवा चसिष्टाया मुनीश्वराः । तुस्वरुप्रचराश्चापि गन्धर्वाप्सरसां र 

तान्महेशमुखान्सर्वान्महाकालो महामतिः । अर्चयामास बहुधा भसयु्रेकात 

ततो ब्रह्मादिभिदेवेवरे रक्मयासने । उपविष्टोऽभिषिक्तश्च महीसागरसञ्ञो॥। 
ततो देव्या समालिङग्य नीत्वोत्सङ्घ स्वक सुदा । ४ 
पुत्रत्वे कटिपतः पार्थे ! महाकालो महामतिः ॥ १७६॥ 

उक्तश्च यावदुत्रह्माण्डमिदमास्ते शिवघत !। तावत्तिष्ठ शिघस्थानेशिववच्छिारति 

देवेन च वरोदततस्त्वलिङ्ग योऽचेयिष्यति । जितेन्द्रियःशुचिभूंत्वाऊध्वंमहोक | 

दशान स्तवनं पूजा प्रणामश्च ततो जपः । दानं चात्र इतं लिङ्गे ममा विव 
इत्युक्त विस्मितादेवाःसाधुसाध्वितितेजगुः । ्रह्मविष्णुसुखाश्चैव महाकावंए 
'ततः सुर; स्तूयमानो चन्यमानश्च चारणे: | टृत्यद्विरप्सरो भिश्च गीतेग्य 

कोटिको रिगणेश्चैव स्तुचद्भिः संतो वृत: ॥ १८५ ॥ । 

'महाकाठोरुदरभवनं गतो भवपुरस्सर: | एवमेतन्महा लिडूमुत्पन्न॑ कुरत ii 

कपञ्चाप्रि सर; पुण्यं महाकालस्यसिद्धिदम्‌ । अत्रयेमञुज्ञाःपार्थलिस्या 

नमत ती 
| तत्‌ । एवमेतानि लिङ्गानि सहि | 
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थे श्टण्वन्ति शणन्त्येतत्तेऽपि चन्या नरोत्तमाः ॥ १६० | 
पस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
दौमारिकाखण्डे श्रीमहाकालमाहात्म्ये महाकालकरन्धमसम्धादे शिवपूजन 
विघधिनित्यकतेव्यघमेनिरूपणपूवकमहाकालशिवलोकप्राति- 
वर्णनंनामैकचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


क बा 


४३१ 












७०0 
= 4 42 


डिचत्वारिरोऽभ्यायः 


एतरेयत्राह्मणचरित्रवणनम्‌ 

| नारद्‌ उचाच 

अ मया स्थापिते च स्थानेकाळान्तरेण ह । चिन्तितंहृदयेभूयो द्वजानुग्रहकाम्यया 
ुदेवविहीनं हि तीर्थमेतन्न रोचते। असूयं हि जगद्यद्वत्स हि भूषणभूषणम्‌॥ 

व नेव हरिः स्चामीतीरथेगेहेऽथमानसे । शास्त्रेवा तदसत्सवं हांस तोथन वायसम्‌ 
व्ह्मात्प्रसाद्यवरदंतीर्थ ऽ स्मिन्पुरुषोत्तमम्‌। आनेष्येकल्यासाक्षा दिश्वाचुग्रहकाम्यया 
'अुर्सिच्चिन्त्य कौरव्य ततोऽहंचात्रखं स्थितः । ज्ञानयोगेनयोगीन्द्रंशतंचर्षाण्यतोषयम्‌ 
शाक्रं जपन्मन्ञं संनिग्रुह्योन्द्रियाणि चः। चासुदेघमयो भूत्वा सर्वेभूत्ृपापरः ॥ 
ष मयाऽऽराध्यमानो गरुडं हरिरास्थितः । गणकोटिपरित्रृतः प्रत्यक्षः समजायत 
तमहं प्राज्नलिभूंत्वा द्स्वाध्यं विधिवद्धरे । 

प्रत्यवोचं प्रणम्याऽथ प्रवद्धकरसम्पुटः ॥ < ॥ 

द्वी पुरा दष्टं मया रूपं तच प्रभो । अज्ञं सनातनं विष्णो तरनारायणात्मकम्‌ 
क्‍ प्य करामेकांस्थापयाऽत्र जनादन । यदि तुष्टो$सिमेविष्णोतदिदिंक्रियतांत्वया 
१ मया प्राथितोऽथ प्रोवाच गरुडध्वजः । एवमस्तु त्रह्वापुत्र यत्वया5भीप्सितं हृदि 
| ; “या भविता सवेमप्यत्रस्थंसदेच हि | एचमुकत्वागते विष्णो निवेश्य स्वकलांप्रभो 
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क्श | __ क स्कन्दपुराणम्‌ अ 
मया संस्थापितो विष्णुलॉकानुग्रहकाम्यया | 
| यस्मात्स्वेयं शवेतद्वीपनिवास्यत्र हरिः स्थित; ॥ १ ३॥ 
इदो विश्वस्यविश्वाख्योवासुदेवस्ततःस्खुतः । कातिके शुक्रपक्षे या 
नानं कृत्वा विधानेन तोयप्रजवणादिघु | योऽ्चयेदच्युतं के 
उपोष्य जागर कुर्याङ्गीतवाद्यं हरे: पुरः । कथां वा वैष्णघी कुर्याद | | 
दानं दद्याद्यथाशक्त्यानियतो हृष्टमानसः | अनेकभवसम्भूता | 
सुच्यतेऽसौ न सन्देहो यद्यपि ब्रह्मघातकः । गारुडेन विमानेन व 
' कुलानां तारयेत्पार्थ ! शतमेकोत्तरं नरः । श्रद्धायुक्त सुदा युक्त सोत्साहं - 
अहङ्कारविहीनं च स्नानं धूपाचुलेपनम । पुष्पनवेद्यसंयुक्तमर्ध्यदानसमति 
यामे यामे महाभक्त्या कृतारातिकसंयुतम | | 
चामराहाद्संयुक्तं भेरीनादपुरस्क्कतम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुराणश्रु तिसम्पज्नं भक्तिवृत्यसमन्वितम्‌ । विनिद्रश्वुत्तपास्वादस्पृहाहीनं ३६ 
तत्पादसौरभघाणसंयुतं विष्णुवल्खभम्‌ । सगीतं पाक तत्क्षेत्रगर्मनाए | 
मड संयुक्त ब्रह्मच्येसमन्वितम्‌ । स्तुतिपाटेन संयुक्त पादोदकर्क्िति 
उत्या न्वत सत्ययोगसंयुतं पुण्यचात्त॑या । पञ्चविशतिभियुक्तं गुणेयो जाग 
उकाद्शयां प्रकुर्वोत पुननं जायते भुवि ॥ २५ ॥ 











अन्न तीथंवरे पूर्वमै सिड 
थेरे पूर्वमैतरेय इति द्विजः । सिद्धि प्रातो महाभागो वासुवेकासा। 

॒ अर्जन उचाच 
ऐतरेय: ७ | 
कस्य पुत्री निवासः का<स्यवामुने | | कथंसखिद्धिमगा पन्वातुदेवती 
नारद्‌ उवाच | 
अस्मिन | 
हा ज हे स्थाने हारीतस्याऽन्चयेऽभचत्‌ ॥२८॥ | 
तस्या55सीदितरानाम > बदवेदाङ्गपारगः ॥२६॥ i 
* भार्यासाध्वीगुणै = (९ a a 
सच बाल्यात्पभृत्येवपरागजन्मन्य पाध्वागुणयुता । तस्यामुत्पद्यतसुतस्त्वत | 


चुशिक्षि तम्‌ । जजापमन्त्रंत्द 
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| ९ 1. ख्शि$च्य़ायः ] ह. ऐतरेयस्यमात्रासहसम्वादचर्णनम्‌ रः ४३३ 


झुगोति न घक्तयेच मनसाऽपि च किञ्चन । एवंप्रभावःसो ऽभूचचवाल्येिप्रसुतस्तदा 
बृकोऽयमित्येच नानोपायेः प्रबोधितः । पित्रा यदान कुरूते व्यघहारायमानसम्‌ 
_ ततो निश्चित्य मनसा जडोऽयमिति भारत ! । 
| अन्यां विवाहयामास दारान्पुतरांस्तथादधे॥ ३४॥ 
नाम च सा भार्या तस्याः पुश्च जज्षिरे । चत्वारःकमेकुशलावेद्वेदाडवा दिनः 
ब शान्तिहोमेषु दविजैः सवत्रपूजिताः । ऐतरेयोऽपि नित्यं च त्रिकालं हरिमन्दिरै 
राप परमं जाप्यं नाम्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । ततो माता निरीक्ष्यैच सपल्ली तनयांस्तथा 
[राणेनमनसातनयंचाकयमन्रचीत्‌ । क्लेशायैवचजातो५सि थिङमे जन्मचजी वितम्‌ 
नायाँस्तस्या न्टलो केऽत्र बरेवाऽजननिः स्फुटम्‌ । 
विमानिता या भर्त्रा स्यान्न पुत्रः स्यादुगुणयंतः ॥ ३६॥ 
हेयं ृतपुण्या चै यस्याःपुत्रा महागुणाः । वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाः सर्वत्राष्भ्यचितागुणः 
ह पुत्र ! दु्भाग्या महीखागरसङ्गमे । निमञ्जिष्ये वर सृत्यु्जोविते कि फलं मम ॥ 
त्वमप्येवं महामौनी नन्द्‌ भक्तो हरेश्चिरम्‌॥ ४१॥ 
नारद्‌ उवाच 
इति मातुर्वचः श्रुत्वा प्रहसन्नेतरेयकः ॥ ४२॥ 
मुहतंधर्मज्ञोमातरंप्रणतो 5त्रचीत्‌ । मातमिथ्यामिभूताऽसिञच्ञानेज्ञानचत्यसि 
अशोच्ये शोचसि शुभे ! शोच्ये नेबाऽपिं शोचसि | 
देहस्याऽस्य छते मिथ्या संसारे कि बिसुद्यसि ॥ ४४॥ 
पेतद्धि मन्मातुरुचितं न हि । अन्यत्संसारसारं च सारमन्यञ्चमो हिताः 


फेमांसमदालित्ते चिण्मूत्रद्रव्यभाजने । केशरोमतृणच्छन्ने सुवणंत्वक्‍्सुपूतके | हन तक ॥ 
धि खाको षड्गचाक्षविभूषिते । ओष्ठद्वयकपाटे च तथा दन्तागलान्चित [361 
| च काठवक्त्रानलस्थिते । एवम्विधे गदै गेहीजीचो नामा5स्तिशोमने 


j षज 
र ०९८ 
है 

वत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eT 





३३४ *# स्कन्दपुराणस्‌ # [151 


पुणत्रयमयी भार्या मरुतस्तस्य तत्र च । चोधाइङ्कारकामाञ्च करो | 
अपत्यान्यस्य हा कष्टमेवं मूढः प्रचतँते । तस्य यो यो यथा मोहस्तथा रः ॥ 
झोताँसि यस्य सततं प्रस्रवन्ति गिरेरिष । कफसूत्रादिकान्यस्य इते स 
सर्वाशुविनिधानस्य शरीरस्य न विद्यते । शुचिरेकतरदेशोऽपि विरस 
पष्टास्वदेहस्रोतांसिम्त्तो येःशोध्यतेकरः । तथाप्यशुचिमाण्डस्यनदि | 
कायःसुगन्धतोयाद्यंयत्नेनापिसुसंस्कृतः । न जहाति स्वकं ह 
स्वदेहाशुचिगन्थेन न विरज्यति यो नरः । चिरागे कारणं तस्य किमन 
गन्धलेपापनोदार्थं शौचंदेहस्यकीतितम्‌ । ड्यस्यापगमात्पश्चाद्वावशद्याणिई 
गङ्गातोयेन सर्वेण सद्वारे: पवेतोपमैः। आस्त्योराचरञ्छौचं भावदुणे न 
तीर्थसखानेस्तपोभिर्वा दुष्टात्मा नेव शुध्यति । | 
स्वेदितः क्षालितस्तीर्थ कि शुद्धिमधिगच्छति ॥ ६० ॥ 
अत्तर्भावप्रदुष्टस्य विशतो5पि हुताशनम्‌ । न स्वर्गो नाऽपवर्गश्च देहनिदृल्ए 
भावशुद्धिः परंशौचं प्रमाणं सर्वेकमंसु । अन्यृथालिङग्यतेकान्ताभापेनदुहिऽ 
अन्यथेचस्तनं पुत्रश्चितयत्यन्यथा पतिः । चित्तं विशो धयेत्तस्मा त्किमनयाछ 
भाषतःसम्बिशुद्धात्मास्वगंमोक्षेचविन्दति । ज्ञानामलाम्भसापुंसः सङ्गम 
अविद्यारागविण्मूत्रछेपगन्धविशोधनम्‌ । एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुवि हि 


भू 


त्वड्मात्रसारनिःसार॑ कफद्छीसारसंनिभम्‌ । ज्ञात्वेचंदोषबद्देहंयःप्राह्मशिष्गिंग 
स निष्कामति संसारे दृढय़ाही स तिष्ठति । पचमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं पी 
पुसामज्ञातदोषेण नानाकर्मवशेन च । 

> यथा गिरिवराक्रान्तः कश्चिद्दुःखेन तिष्ठति ॥ ६८॥ । 
' जरायुणा देही दुख॑.तिष्ठति घेष्टितः । पतितः. सागरे यद्वददुखमासै | 
गर्भावकेन सिक्ताडरस्तथा५5स्ते व्याकुलः पुमाना]| | 

आ यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिदशिना ॥ ७०॥ A 
' शि पच्यते जठराग्निना । सूची भिरग्निवर्णा मिविभिब्र 
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| क्लेशवडुळसंसारेऽसारत्ववर्णनम्‌ 
क बार्सिशोडध्यायः ] # क्लेशवडुळसंसारेऽसारत्ववर्णनम्‌ भ ४३५ 
\ | || भ 1 इत्येतद्रभंदुखं । 
प ुलंजायते तस्य ततस5एणण सेत्‌ । इत्येतद्रभेुखं हिं प्राणनां परिकीतितम्‌ 


ह. राणा सर्वेषामात्मगर्भाचुरूपतः । तत्रस्थस्य च सर्वेषां जन्मनां स्मरणंभवेत्‌ 
कै गराई पुनर्जातो जातथ्या5हं पुनम तः । नानायोनिसहस्राणि मया दृष्टान्यनेकधा 


७ दर 


।॥वाजातमात्रो5ह प्राससंस्कार एच च । ततः श्रेय: करिष्यामियेन 
५ प्प्यामिहरेशानं संखारविनिवतेनम्‌ । एवं सच्चितयन्नास्ते मोक्षोपायंविचिन्तयन. 
ब पात्को टिगुणंडःखंजायसानस्यजायते|गर्भवा सेस्सतिया 5 

मात्रस्य वाहेन घायुनासूढताभवेत्‌ । सम्मूढस्य स्घृतिप्रंशः शीघ्रं सञ्जायते पुनः 
भतप्रंशात्ततस्तस्य पूर्चकमेवशेन च । रतिः सञ्जायते तू जन्तोस्तत्रैच जन्मनि ॥ 
ृ्तमूढश्च लोको ऽयमकार्थेसम्प्रवतेते । तञाऽऽत्मानं न जानाति न परं नच देवतम्‌ 

(णोति परं श्रेयः सति चक्नुषि नेक्षते । समे पथि समैगंच्छन्स्खलतीव पदे पदे ॥ 

| | सत्यां बुद्धौ न जानाति बोध्यमानो वुघेरपि । 

ष संसारे क्लिश्यते तेन रागमोहचशानुगः ॥ ८२॥ 

॥ वेन शास्त्रमुक्त महषिश्निः । तदुटुःखकथनार्थाय स्वगमोक्षप्रसाधकम्‌ ॥ 

रश शास्रज्ञाने सत्यस्मिन्सर्वेकर्मार्थसाधके । न कुवेन्त्यात्मनः श्रेयस्तदत्र परमङ्गुतम्‌ 

हि न्ट्रियृत्तित्वादुवाल्येदुःखं महत्पुनः । इच्छन्नपिनशक्नोति घक्तु कतुं च किञ्चन 
"त्याने महदुटुखं मौलेन व्याधिना तथा । वाळरोगैश्चविविधैःपीडा वाल्ग्रहैरति 
ह समुशापरीताङ्ग: कचित्तिष्ठति रारटन्‌ । विण्सूत्रमक्षणाद्यंचमोहादवाळःसमाचरेत ` 

| कणवेधेन मातापित्रोबिताडनेः । अक्षराध्ययनायैश्चदःखं स्याइगुरुशासनात्‌ 

।तन्ट्रयवत्तेर कामरागप्रपीडनात्‌ । रागोद्धत्तस्य सततं कुतः सो ख्यं हि यौवने 

| * खुमहदुदुखं मोहाद्रक्तस्य जायते । मत्तस्य कुपितस्येच रागो दोषाय केवलम्‌ 

हः रातौ चिन्द्ते निद्रा कामा झिपरिखेदितः । 

(|. दिवाऽपि हि कुतः सौख्यमर्थोपाजेनचिन्तया ॥ ६१॥ 

| सवेदोषाश्रयासु च । विण्मूत्रोत्सर्गसद्रशं सौख्यं मैथनजंस्खृतम्‌ 

` मनेन चियोगेनेष्टसङ्गमः । यौवन जरया गरस्तं क सौख्यसजुपद्रचम्‌ 1£३॥ 
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४१६ । १ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ११ ( 


बलीपलितकायेन शिथिलीकृतविग्रहः । सरवंक्रियास्वशक्तश्च जरया 
स्रीपंसोयौचनं रूपं यदन्योन्याश्रयं पुरा । तदेवं जरया ग्रस्तमुभयोरि ळं ॥ 
जरामिभूतःपुरुषः पल्लीपुत्रादिवान्धवः । अशक्तत्वादुदुराचारेमंत्येश् सिने 
धर्ममथं च कामं च मोक्षं च नालुरो यतः । शक्तः साथयितुतस्माद्यवाध 
बातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते । वातादीनां समूहश्च देहोऽयं पर 
तस्माद्व्याधिमयं ज्ञेयं शरीरमिद्मात्मनः । | 
रौगैर्नानानाचिधेयांन्ति देहे दुःखान्यनेकशः ॥ ६६॥ 
तानि न स्वात्मवेद्यानिकिमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । एकोत्तरं सृत्युशतमसिमनद् 
तत्रैकःकालसंयुक्तःरोषारंत्वागन्तवःस्स्ृताः। येत्विहागन्तवःप्रोक्तास्तेप्रशाणक 
जपहोमप्रदानश्चकालसृत्युनेशास्यति । विविधाव्याधयःशस्ताःसर्पाद्याप्राए 
विषाणि. चाऽभिचाराश्च झृत्योद्वाराणि देहिनाम्‌ । | 
पीडितं सर्परोगायरपि धन्वन्तरिःस्चयम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वस्थीकतु नशक्नोतिकालप्रापतं हिदेहिनम्‌ । नौषधंनतपोमन्त्रात मित्राणि 
शक्नुवन्ति परित्रातुं नरे कालेन पीडितम्‌ । रखायनतपोजप्यैयागसिदे 
काळसृत्युरपि प्राज्ञनोयते नापि -संयुतैः । नास्तिम्रत्युसमं दुःखंना सतिश 
नास्तिशत्युसमस्रासःसर्वेषामपिदे हिनाम्‌ । सद्वार्यापुत्रमित्राणिराज्य्पृश 
आवद्धानिस्नेहपारीस्‌ त्युःसर्वाणिकुन्तति। किंनपश्यसिमातस्त्वंसहलस्या 
जनाः शतायुषः पञ्च भवन्ति न भवन्ति वा | अशीतिका विपथन्तेकेचि 
परमायु:स्थिता षष्टिस्तदप्यस्ति न निष्टितम्‌ | तस्य यावद्ववेदायुर्वैशि 
तस्याधमायुपो रानिइरते सृत्युरूपिणी । बालभावेन मोहेन वार्धके अप 
वषाणां चिशातिर्याति धमेकामार्थवर्जित । आगन्तुकर्भयैः पुंसां व्य र | 
हियते5ड हि तभा5पि यच्छेषतद्धिजीवितम्‌ । जीवितान्तेचमरणंम 
जायते योनिकोटीचु सृतः कमेवशात्पुन: । देहभेदेन यः पुंसां वियोग 
मरणं तद्विनिदिष्टं न नाशाः परमार्थत 
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` महातमः प्रविष्टस्य च्छिद्यमानेषु ममेसु ॥ ११५॥ ` 
छ| रणं जन्तोने तस्येहोपमा कचित्‌ । हातातमातहकान्तेक्रन्दत्येवंसुदुःखित 
इव सर्पेण गीर्यते गृत्युना जनः । वान्धवेः संपरित्यक्तः प्रियेश्न परिघारित 
सन्दीर्घसुण्णं च सुखेन परिशुष्यता । चतुरन्तेषु खट्वायाः पर्चितेन्मुदुर्महुः ॥ 
क्षिपतेऽत्यर्थहस्तपादाघितस्ततः । खऱ्वातोचाञ्छतेभूमिभूमेःखर्यांपुनरमहीम्‌ 
मुक्तळञञश्च विष्ठासूचानुळेपितः । याचमानश्च सलिलं शुष्ककण्ठो्ठतालुकः 
यानः स्ववित्तानिकस्येतानि सृते मयि । पञ्चावरान्खनमानःकाळपारोन कषित 
बब्रियतेपश्यतामेव गले धूर्घुररावरुत्‌ । जीवस्तृणजलूकेब देहादेहंविशेत्कमात्‌ ॥१२२॥ 
"१ श्राप्योत्तरमंशेन देहं त्यजति पूर्वेकम्‌ । मरणात्यमार्थना दुःखमधिक हि विवेकिनः 
"णिक मरणे डुःखमनन्तं प्रार्थनाकृतम्‌ । ज्ञातं मयतद्धुना सतो भवति यदुगुरू ॥ 
"| परः प्रार्थयेदुभूयस्तृञ्णाळाघचकारणम्‌ । आदो दुःखंतथामध्येह्न्त्येदुःखंचदारुणम्‌ 
निसर्गात्सवंभूतानामिति दुःखपरम्परा | ` 
| श्रुधा च सरवेरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतम: स्मृतः ॥ १२६ ॥ 
|स चान्नौपधिळेपेन क्षणमात्रं प्रशाम्यति । श्षुदुव्याघेवंदनातीब्रानिःशेषवळछन्तनी ॥ 
| ्याऽभिभूतो भ्रियतेयथान्यैर्ष्याधिभिन्नेरः.। राज्ञोऽमिमानमात्रं हि ममेच विद्यतेग्रहे 
`| सेमाभरणं भारं: सर्वमाळेपनं मम । सवं प्रलपितं गीतं नित्यमुन्मत्तचेणितम्‌ ॥ 
| ेवंराज्यसम्भोगै:कुतःसौख्यंचिचारतः। टृपाणांव्यम्रचित्तानामन्योन्यविजिगीषया 
८ | ग्येण श्रीमदालेपान्नहुषाद्यामहान्ृपाः । स्वर्गग्राप्यापिपतिताःकः थियो बिन्द्तेसुखम्‌ 
4दप्यपरि देवानामन्योन्या तिशये स्थितम्‌। नरैः पुण्यफळं स्वगं मूलच्छेदैन भुज्यते 
) पि चान्यत्क्रियते कर्म सोऽत्र दोषः सुदारुणः | छिन्नमूलतस्यद्द्वशः पतते क्षिती ॥ 
| पप्पमूलक्षयेतद्वत्पातयन्ति दिवौकसः । इति स्वर्गे5पिदेवानांनास्तिसौख्यंचिचारतः 
| तथा नारकिणां दुःखं प्रसिद्धं कि च बण्यते । 
स्थावरेष्वपि दुःखानि दाचाञ्निहिमशोषणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
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जट बै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | | 
अपमर्दश्च सततंगजेर्वन्येश्च देहिभिः । तृड्वुभुक्षा च. सर्पाणाकोधोदु “१ ! 
दुष्टानां घातनं लोके,प्राशेन च निवन्धनम्‌। एवं सरीख्पाणा च टे | 
अकस्माजन्ममरणं कीटादीनांतथाविधम्‌ । घर्षाशीतातपेडु:लसुकप शै 
श्ु्तटक्लेरोनमहतासन्त्रस्ताश्वसदासगाः । पशुनागनिकायानां्रणुदु 
्चत्तुट्छीतादिदमनं वधबन्धनताडनम्‌ । नासाप्रवेधन त्रासः 
वेणुकुन्तादिनिगडमुदट्वरा5ङ्कशाताडनम्‌ । भारोद्वहनसंक्लेशं जु 
आत्मयूथवियोगश्च घने च नयनादिकम्‌ । दुिक्षं दुर्भगत्वं च मूखंत्वं च 
अधरोत्तरभावश्च मरणं राष्रविध्रमः । | 
अन्योन्याभिभवादुदुःखमन्योन्या तिशयात्पुनः ॥ १४४ ॥ 
अनित्यता प्रभावाणामुच्छयाणां च पातनम्‌। | 
इत्येचमा दिभिद्‌ंखै्यस्मादुव्या्तं चराचरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
निर्‍यादिमचुष्यान्तंतस्मात्सर्वत्यजेदु॒धः | 
स्कन्धात्स्कन्धनयेद्गारंविध्रामंमन्यतेऽन्यथा ॥ १४६ ॥ 
तढत्सवेमिदेलोके दुःखं दुःखेन शाम्यति । एवमेतज्ञगत्सर्वमन्योन्यातिशगोर्जि 
डजराइुलितंज्ञात्वानिवेंदंपरमाप्लुयात्‌ । निर्वेदाच्चविरागःस्या द्विरागाजामाश 
शानेन त पर ज्ञात्वाबिष्णुं मुक्तिमवाप्लुयात्‌ । नाहमेतादूशेलोके रमेयं जरि 
राजहंसो यथा शुद्ध: काकामेध्यप्रदर्शकः । श्टणु मातयेत्र संस्थो रमेय ति 
अविद्यायनमत्युगर | 
'नमत्युप्न नानाकर्मातिशाखिनम्‌ | सङ्कदपदेशमकर शोकहर 
र लोभव्याळसरीस्टृपम्‌ । । 
वीत्य Fb कामकोधविमोक्लकम्‌ ॥ १५२॥ | 
तद्तीत्यमहाहुगगप्रधिष्टो5 महद्वनम्‌ । नतत्प्रविश्य शोचन्ति न प्रदुष्यति | 
ति केषाञ्चिन्ञाऽस्य बिभ्यति केचन ॥ १५४ | 
किक उ सेव नद्यश्च फलानि सप्ता ` ` 
` समाधयद्व दीक्षाश्च सप्तैतद्रण्यरूपम्‌॥ १५५। 
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पञ्चवर्णानि दिव्यानि चतुवेर्णानि कानिचित्‌ । 
_ ब्रि्विवर्णेकवणोनि पुष्पाणि च फलानि च॥ १५६॥ 
_सजन्तः पादपास्तत्र चाप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्‌ ॥ १५७॥ 
सप्त स्त्रियस्तच वसन्ति सत्यस्त्ववाङ्मुख्यो भानुमतो भवन्ति । 
ऊध्वं रसानाददते प्रजाभ्यः स्याश्च तास्तत्त्वतः कोऽपि वेद ॥१५८॥ 
| पर्व गिरयश्चाऽञ शृतं येर्भृचनत्रयम्‌ । नश्च सरितः सप्त त्रहचारिचहाः सदा॥ १५६ 
न्जश्चाऽभयदानत्वमद्रोहः कौशलं तथा । अचापल्यमथाऽक्रोधः प्रियवादश्च सहमः 
इत्येते गिरयो ज्ञेयास्तस्मिन्विद्याचने स्थिताः । 
दृढनिश्चयस्तथा भासा समता निग्रहो गुणः ॥ १६१॥ 
निम्रत्वं तपश्चाऽत्रसन्तोषः सप्तमो हृदः । भगवदुगुणविज्ञानाडुक्तिःस्यात्प्थमानदी 
` पादिषूजा द्वितीया तृतीया च प्रदक्षिणा । चतुर्थी स्तुतिवाग्रूपा पञ्चमीईश्वराएणा 
)प्री ब्रह्मकता प्रोक्ता सप्तमी सिद्धिरेव च । सप्त नद्यो5त्र कथिता ब्रह्मणा परमेष्ठिना 
ब्रह्मा धर्मो यमश्चाऽञ्निरिन्द्रो वरुण एव च ॥ १६५॥ 
धुवादीनां संप्तकानचयन्त्यमी । नदीनां सङ्गमस्तत्र वकुण्ठसमुपहरे ॥१६ 
आत्मतृप्ता यतो यान्ति शान्ता दान्ताः परात्परम्‌ । 
केचिदुदुमाः स्त्रियः केचित्केचित्तत्त्वदिदोऽपरै॥ १६७ ॥ 
सरितः केचिदाहुः स्म सपैव ज्ञानवित्तमाः । अनपेतव॒तकामोड5त्र व्रहाचयं चरामि च 
त्‌ शो समिधस्तत्र ब्रह्म भित्रेह्मसंस्तरः । आपो ब्रह्म गुरुवहा ब्रह्मचयमिदं मम ॥१६६॥ 
दशं सूक्ष्मं ब्रह्मचर्य बिदुर्वघाः । गुरु च श्रणु मे मातयों मे विद्याप्रदो5भवत 
____ एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता हथेव तिप्ठन्पुरुपं प्रशास्ति । 
तेनाभियुक्तः प्रणवादिवोदक यथा नियुक्तोऽस्मि तथा55चरामि ॥१७१ ॥ 
एकोगुरुर्नास्ति तथा द्वितीयो हृदि स्थितस्वमह चु व्रवीमि । 
` यं चावमान्येच गुरु 5 कुन्दं पराभूता दानवाः सवे एव ॥ १७२ ॥ 
ˆ एको. वन्घुर्नास्ति ततो:द्वितीयों हृदि स्थितं तमह 3 
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तेनानुशिष्टा बान्धवा चन्धुमन्तः सत्तवेय: सत्त दिचि 
ब्रह्मचर्य च संसेव्यं गाईस्थ्यं *रणु याद्रशम । 
पत्नी प्रकृतिरूपा मे तद्धितो नाऽस्मि किचित्‌ ॥ १७४ | 
मञ्चित्ता सा सदा मातमंम सर्वार्थलाधनी | 
घ्राणं जिह्ला च चक्ुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ ॥ १७५ | 
मनो बुद्धिश्च सते दीप्यन्ते पाचका मम। 
गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्पशेश्च पञ्चमम्‌ ॥ १७६ | 
मन्तव्यमथ बोद्धव्यंससेताःसमिधो मम । हुतंनारायणध्यानादुमुङ्केन 
एचस्विधेन यज्ञेन यजाम्यस्मि तमीश्वरम्‌ । 
अकामयानस्य च सर्चेकामो भवेद्विषाणस्य च सर्वदोष; | । | 
न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपास्तोयस्य चिन्दोरिच पुष्करेषु। 
नित्यस्य मे नेव भवन्त्यनित्या निरीक्षमाणस्य बहुस्चभावात॥!४ 
न सञ्जते कमसु भोगज।लं दिचीच सूर्यस्य मयूखजालम्‌ ॥ १८०॥ | 
एवस्विधेन पुत्रेण मा मातर्ढु:खिनी भव । तत्पदं त्वाञ्च नेष्यामि न यत्त 
इ।त पुत्रवचःश्रुत्वा विस्मिता इतरा ऽभवत्‌ । चिन्तयामास यच्ेवं विद्वा 
ठोकेषुख्यातिमाया तिततोमेस्याद्यश परम्‌ । इत्या दिचिन्तयन्त्यांचरजत्यांभगार 
हे  महृशटस्तस्य तवाक्येविस्मितः प्रादुरास च । मूर्तेः स्वयं विनिष्कम्य 
जगडद्वासयन्भासा सूर्यको डिसमप्रभः । ततो निष्पत्य घरणीं हृष्टरोमा भी 
सूध्ति बद्धाञ्जलि धीसानतरेयो ऽथ तुष्टुवे ॥ १८६ ॥ 
म भगवते वासुदेवाय धीमहि । प्रय्ञायाऽनिरूद्वाय नमः स्क 
ne परमानन्द्सूतये | आत्मारामाय शान्ताय निवृ 
२ 5 पत्र सम्यक्त्यक्तोमये नमः । हृषीकेशाय -महते सतर 
भचस्युपरते.ध्राप्यो य एको मनसा सह । अनामरूपचिन्मात्रः सो | 
यस्मिज्षिद्‌ .यतश्षेदं तिष्ठत्यपैति स्तस्मै ते | 
जायते । सुण्मयेष्विच सज्ञातिस्तस्म १ | 
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वत्व ऽध्यायः ] * ऐतरैयक्कतभगवत्स्तुतिचर्णनम्‌ # तं 
नस्पूशन्ति न विडुमेनोवुद्धीन्द्रियासचः । अन्तवे हिश्चविततंव्योमचत्प्रणतो ऽस्म्यहम्‌ 

देहेन्द्रियप्राणमनोधियो५मी यदंशवद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 

मैचाऽन्यदालोहमिच प्रतप्तं स्थानेषु तदुदष्टपदेन पते ॥ १६३॥ 

बतुमिश्च त्रिभिह्वाम्यामेकधा प्रणमामि तम्‌ । पूर्वापरापरयुगे शास्तारं परमीश्वरम्‌ 

हेत्वा गतीर्मोक्षकामा यं भजन्ति द्शात्मकम्‌ । तं परं सत्यममलंत्वांचयंप्युपास्महे 
अमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय विभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकर- 
इरकमळोत्पलकु ठ लो पला लितचरणारचिन्दयुगल परमपरमे्टिन्नमस्ते ॥ १६६ ॥ 
तवाश्चिरास्यं चखुघाङधियुग्मं नभः शिरश्चन्द्ररची च नेत्रे । 
समस्तलोका जठरं सुजाश्च दिशश्चतस्रो भगवन्नमस्ते | १६७॥ 

| । | जन्मानि तावन्ति न सन्ति देव ! निष्पीड्य सर्वाणि च सवेकालम्‌ । 
भूतानि यावन्ति मयाऽत्र भीमे पीतानि संसारमहासमुद्रे ॥ १६८ ॥ 
सस्पच्छिलानां हिमवन्महेन्द्रकेलासमेर्वा दिषु नेव ताद्रक । 
देहाचनेकाननुशुह्णतो मे प्रा्ताऽस्ति सम्पन्महती यथेश ! ॥ १६६ ॥ 

न सन्ति ते देच भुवि प्रदेशा न येषु जातोऽस्मि तथा घिनएः । 

. भूत्वा मया येषु न जन्तवश्च सम्मक्षितो वा न च भूतसङ्घः ॥ २०० ॥ | 
शोकाभिमूतस्य ममाऽक्षु देव ! यावत्प्रमाणं पतितं भवेषु । 
तावत्प्रमाणं न जलं पयोदा सुञ्चन्ति दिव्यैरपि वर्षेलक्षे; ॥ २०१ ॥ 
मन्ये धरित्रीपरमाणुसंख्यामुपैति पित्रोगेणना न महम्‌ । 
मिञाण्यमित्राण्यनुजीव्यबन्धून्संख्यातुमीशोऽस्मि न देवदेच | ॥ २०२॥ 
त्वय्यपितं नाथ पुनः पुनम मनः समाक्षिप्य सुदुदधेरारि । 
कामो वशं क्रोधमुखैः सहायैः करोति कि तद्वगवन्करोमि । २०३॥ 
सोऽहं-ृशातेः करुणाकरस्त्वं संसारगत पतितस्य विष्णो 1 
महात्मनां संश्चयमम्युपेतो नैवा5वसीदत्यपि दोऽपि ॥:२०४॥ 
परायणं रोगवतो हि वैद्यो महान्थिसम्नस्य च नौनरस्य | 
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४४२ # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ १ 1 
। बालस्य मातापितरो सुघोरसंसार खिन्नस्य हरे.! त्वमेव ॥ २, 
प्रसीद सवेश्वर ! सवेभूत ! सर्वस्य हेतो ! परमार्थसार || 
. मामुद्धराऽस्मादुरुदुःखसंघात्संसारगर्तात्स्वपरिग्रहेण | २५] 
श्वुत्तरत्रिधातुभिरिमं मुहुस्यमान॑ शीतोष्णवातसलिलेरितरैतर 
कामाझिनाऽच्युत! रुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मम उस्क्रम छ 
भवन्तु भद्राणि समस्तदोषा: प्रयान्तु नाशं जगतोऽखिलस्य। ` 
मयाञ्दय भक्त्या परमेश्वरे प्रभौ स्तुते जगद्धातरि घासुदेवे | २०८ | 
| ये भूतले ये दिवि चा5न्तरिक्षे रसातले प्राणिगणाश्च केचित्‌। 
भवन्तु ते सिद्धियुजो मयाऽद्य स्तुते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २०१। 
अज्ञानिनो ज्ञानविदो भवन्तु प्रशान्तिभाजः सततोग्रचित्ता; | 
मया च विश्वम्भरणे ह्यनन्ते स्तुते जगद्धातरि वासुदैवे ॥ २१० | 
र्टण्वन्ति ये मे स्तुबतस्तथा5न्ये पश्यन्ति ये मामिदमीरयनम्‌। | 
देवाखुराद्या मनुजा स्तिरश्धो भवन्तु तेऽप्यच्युतयोगभाजः ॥ २११ | 
ये चा5पि मूका विकलेन्द्रियत्वात्पठन्ति नो नेच 'विलोकयन्ति। 
।  वादयः कीटपिपीलिकाचा भवन्तु ते5प्यच्युतयोगभाजः॥ ९१1 | 
| नश्यन्तु दुःखानि जगत्यपेतु ळोभादिको दोषगण: प्रजाम्य। | 
नि भ्रातरि चाऽऽत्मजे घा तथा नरस्याऽस्तु जनेऽपिगर| 
सारवेधेःखिल्दोषदानिविचक्षणे निर्व तिहेतुभूते । | 
स शिथिली भवन्तु हृदि स्थिते सर्वंजनस्य विष्णी ॥१॥ | 
ससा कु प्रयातु यन्मानसं यञ्च करोमि वाचा। 
त च यन्मे स्घते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २१५। 
| क हि वा वासुदेवेति परोक्त सड्ीत्तेने विष्णुभक्तस्य बाऽपि। | 
छते हरी वाऽपि प्रयाति पापं सत्येन मे नश्यतां तेन पापम्‌॥ | 
: | पढोञ्यमल्पमतिरल्पविचेशितो5्य शिष्ट मनो ऽदि विषयर्मयि 
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त्वरि ऽध्यायः ] ऊ ऐेतरेयायनेष्कम्येकृतेवरप्रदानवर्णनम्‌ कू ४४३ 


इत्थं पां कुरु.मयि. प्रणते5खिलेश! त्वां स्तोतुमग्बुजभवो ;पिहि देवा नेशः 
| स त्वं प्रसीद भगचन्कुरु मय्यनाथे विष्णो! कृपांपरमकारुणिकःकिल त्वम्‌ 


संसारसागरनिमझमनन्तदीनसुद्धतुमहसि हरे ! पुरुपोत्तमोऽसि॥२१८॥ 
त्यं स्तुतः ख भगचानतरैयेण भारत !। चासुदेवो विशाछात्मा सानन्दमिदमाह तम्‌ 
र : तुष्टोऽस्मि भक्त्या5नेन स्तुवेन ते । वरंवृणुष्वमत्तस्त्व दुर्लेभंयदभीप्सितम्‌ 
ऐतरेय उवाच 
| (एप एव बरो नाथ! मम नित्यममी प्सितः । मज्ञतो घोरसंसारे कर्णधारो हरे! भव॥ 
श्रीभगवानुवाच 

मुक एचाऽसि संसाराद्यस्य ते अक्तिरीद्वशी । प्रहैमेहाम्रहैवंद्धो नैव ते द्वित्रयोदशी ॥ 
वध स्तोत्रेण सततं शुशक्चेत्रसंभी हितम्‌ । स्तोष्यते वासुदेवं मां स पापक्षयमाप्स्यति 
। ।य्स्मादेतेन स्तोत्रेणपाप नाशमचाप्स्यति । अघनाशनमित्येवतस्मात्ल्यातिमवाप्स्यति 
| \कादश्यामुपोष्येच ममाऽग्रे यःपठिष्यति । स्तवमेनंस पूतात्मा मम लोकमवाप्स्यति 
१ र सवेपामेव क्षेत्राणां गुप्तक्षेत्र प्रियं यथा । तथा सर्वस्तवानाञ्च स्तवोऽये सुप्रियो मम 

यानि चोद्दिश्य भूतानि जप्यतेऽसौ महात्मभिः । 

तानि शान्ति भग॑ प्रश्नां प्राप्स्यन्ति कृपया मम ॥ २२७ ॥ 
वंचवत्सश्रौतधर्मान्सम्यगाचर श्रद्धया । नतैबेन्धे मयिन्यस्तैराप्स्यस्यनमिसन्धिते 
ह| जे यशरवाप्येच दारान्नन्द्य मातरम्‌ । मयि ध्यानेन तीब्रेणमामवाप्स्यस्यसंशयम्‌॥ 
दधिमेनोऽथ भूतानि बुद्धिकर्म न्द्रियाणि च | त्रयोदशग्रहैर्ये स्युक्रयोदश महाग्रहाः ॥ 
मन्तव्यमहन्ता शब्द एव च । स्पशो रसो रूपगन्धौ घचनादानमेव च ॥ 
बिहत्युत्सगे आनन्दस्त्रयोदश महाग्रहाः । एतान्महाग्रहान्पुत्र शुद्धाञ्छुदः स्वक 
शण ध्यानयोगेन ममैच॑मोक्षमाप्स्यसि । एवं त्वं कर्मभिर्वोरनेष्कम्यंसमवाप्स्यसि 
| रसेन सम्विद्धं दक्षो हेम यथाऽश्नुते । वर्णाश्रमाचासत्रता मयि सन्यस्तकमणा 
न मोक्षो नास्तीह दुलभः । तस्मादेवं वर्तमानो नन्द ब्रतपरायाणः ॥ 
त्य सप्तपुरुषांछयं मयि गमिष्यसि | साम्प्रतं प्रतिभास्यन्ति 
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म | ४ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ॥ 
ततस्त्वं कोटितीर्थे च यज्ञे वे हरिमेधसः । 
याहि तत्र भविष्यं ते सव मातुरभीप्सितम्‌ ॥ २३७ | 
इत्युत्वा भगवा न्विष्णुमूंतिमध्ये विवेश ह । विलोक्यमानो निमिष 
सतो सूति नमस्छृत्य वासुदेवस्य चिस्मितः । ऐतरेय: स्वजननी _ 
पुराऽहमभवं शूद्रो भीतः संसारदोषतः । परिनिष्टागतं धर्म ब्राह्मणं शरणं 7, 
स कृपालुमम प्राह मन्त्रं चे द्वादशाक्षरम्‌ । सेम जपचेत्युक्तवा तमह जारः 
तेन जाप्यप्रभावेण ममोत्पत्तिस्तवोद्रात्‌ । | 
जातस्स्वतिविष्णुभक्तिः स्थितिरत्र च सर्वदा ॥ २४२॥ 
. इदानीश्च प्रयाम्येष यज्ञं तं हरिमेधसः । त्वद्ठूपं विष्णुप्रीत्यर्थ प्रणम्य त्यां प्र; 
ततोमहीनगरकाख्येको रितीर्थंतळस्थितम्‌ । यजन्तं सम्बत चिप्रेःको रि | 
गेहाय मातरं प्रोच्य स यज्ञे प्रोक्तवान्द्रिजः | नमस्तस्मै भगवते. विष्णवे 
यन्मायामो हितभियो भ्रमामः कर्मेसागरे | इति शलोक महार्थं ते हरि 
आकण्या55सनपूजाद्ये: पूजयामाञुरङ्ग! तम्‌ । ततो वेदार्थनपुण्यैस्तेनते गर 
| ग्रददुद्क्षिणां सर्वा हरिमेधाः सुतामेपि । द्रव्यं कन्याञ्च संगृह्य स्वगृहं सपन 
चन्द्यित्वा स्वजननीं पुत्रानुत्पाद्य चाऽमळान्‌ । इष्टा यजञेरेतरेयो द्वादशीव्रत्त! 
वासुदैवानुध्यानेन मोक्षं पश्चाडुपागतः । एवं विधो वासुदेव: स्वयमत्रऽसि्श 
यो चेयेत्पूजयेत्स्तौति सवं तस्याऽक्षयं विदुः । शिवधर्मेषु यत्प्रोक्तं फलंपूण ` 
| ताहूशं लभते मर्त्यो वासुदेवप्रसादतः ॥ २०२ ॥ 
इद थोसकान महापुराण एकाशी तिसाहंस्य़ां संहितायां प्रथमे महे 
कोमारिकासणडे ध्रीवृद्धवासुदेवमाहात्म्यबणन ऐतरैयव्राह्माणचररि' | | 
पणन नाम ह्विचत्वारिशो5ध्याय: ॥ ४२॥ | 
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त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः. 
* तमद्रादित्यस्थापनं खर्य महिमवणनमेतरेयायवग्दानपुरःसरं भट्ठादित्य- 
पूजामाहांत्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीनारद्‌ उवाच 
ततोऽहं पार्थ भूयोऽपि जनानुग्रहकाम्यया । प्रत्यक्षदेवं मातेण्डमत्राऽऽनेतुम्ियेष ह 
उषां प्राणिनां यस्मादुडुपो भगवान्रविः । इहामुत्र च कोन्तेयविश्वोद्धारी रविमेतः 
ये स्मरन्ति रवि भक्तया कीतेयन्ति च ये नराः । 
पूजयन्ति च ये नित्यं छृतार्थास्ते संशयः ॥ ३॥ 
फो तुपभक्तिपरा येच नित्यं तद्गतमानसाः । ये स्मरन्ति सदा सूर्य न ते दुःखस्यभाजिनः 
+ मवनानि मनोज्ञानि विविधाभरणाः स्त्रियः । धनं चाऽदरृपर्यन्तं सूर्यपूजाविधेः फलम्‌ 
T दुर्लभा भक्तिः सूर्य चा दुलेभं तस्य चाऽचेनम्‌। । 
दानं च दुळभं तस्मै ततो होमश्च दुलेमः ॥ ६ ॥ 

क |नमस्कारादिसंयुक्तं रचिरित्यक्षरद्वयम्‌। जिह्वाग्रे वतेते यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌ 
त | इत्यहं हृदि सञ्चिन्त्य माहात्म्यंरविजं महत्‌ । पूणं वषशतं पार्थ:रबिभक्याह्यतो पयम्‌ 
श | जपेन सुविशुद्धेन च्छन्दसां चायुभोजनः । ततः खादुद्दितीयांमूतिकृत्वायोगवला द्विच 
तेजसा दुद शो भास्वान्प्रत्यक्षः समजायत ॥ १० ॥ 

| आह प्राजलिभृत्वा नमस्कृत्य रचिं प्रभुम्‌ । सामभिविविधेदेब पर्यंतोषयमीश्वरम्‌ ॥ 
| | मामाह वरदो देचघीसुचिरंत्वया । तपसा 55राधितो5स्मीतिवरंदृणुयथेप्सितम्‌ | 
 श्युक्तोपं लोकनाथं प्राञ्जलिः प्रास्तुवं वचः । यदि तुष्टो भवान्महोयदिदैयोवरोमम 
ततस्ते कामरूपे या कला नाथ! प्रवतंते । राजवर्धेनराजञा याऽऽराधिता स अनरर 
तयाच कळ्या भानो! सदाऽत्र स्थातुमर्हसि ततस्तथेति देवेन प्रोक्त तुष्टेन भारत. 
. 'स्थापयमहं सूर्य सट्टा दित्यामिधानकम्‌। भड न 
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४४६ क स्कन्दपुराणम्‌ & १. | 
ततः सम्पूज्य तं पुष्पैः कृतावेशमहं रचिम्‌ । | 
भक्त्युद्रेकाप्छुताङ्गो5थ स्तुतिमेतामथाऽऽचरम्‌ ॥ १७ | 
सवंवेद्रहस्येथ्व नामभिश्च . शताष्टमिः । सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा :_.. 
सञ्जीवनो जयो जीवो जोवनाथोजगत्पतिः । कालाश्रयः कालकत्त 
भूतान्तकरणो देवः कमलानन्द्नन्दनः | सहस्त्रपात्य वरदो ny 
धर्मप्रियो चितात्मा च सविता चायुवाहनः । 
आदित्योऽक्रोधनः सूर्यो रश्मिमाली विभावसु: ॥ २१॥ ` . | 
दिनकृद्दिनहन्मौनी खुरथो रथिनास्वरः । राज्ञीपतिः स्वर्णरेता: पूषा त्व वि 
आकाशतिलकोधातासस्विभागीमनोहरः । प्राज्ञ-जरजापतिथेन्योविष्णुश्री! | | 
आलोकइ्लोकनाथो लोकपालनमरुङतः । विदिताशयश्चसुनयो महात्मा भत 
कीतिकीतिकरो नित्यो रोचिष्णुः कल्मषापह: | | त 
जितानन्दो महावीर्यो हंसः संहारकारकः || २५॥ (प 
इतहत्य: सुसङ्गश्च चहुज्ञो वचसाम्पतिः । चिश्वपूज्यो सृत्युहारीवृणी धसा 
प्रणतातिहरो5रोग आयुष्मान्सुखदः सुखी । मड़ल पुण्डरीकाक्षो व्रती प्रत 
शुचिः पूर्णा मोक्षमार्गदाता भोक्ता महेश्वरः । धन्वन्तरिः व 
धन्वन्तरिः प्रियाभाषीधनुः 


ने ९ 

क 
जगत्पिता धूमकेतुबिधूतो ध्वान्तहा गुरू: । | 
१ 

१ 









गोपतिश्च कृतातिथ्यः ९ चिप्रिय 
सामप्रियो लोकवन्धुर्ने करूपो ह मिय क 





मपे सस्व साउद युगादिङत्‌ । धर्मसेतुलोकसाक्षी खेटकः सरशी 
ते. गतेन च । तुष्यतां सर्बोकानां संहो 
न सस्तवात्प्रीतो भारकरो मामचोचत । "वर्ज 


सदाऽ कल्या देचर्ध क द 
योमासचमहासज्यासहा वि रै i त्वत्प्रियेप्सया ॥ ३२ ॥ 
सामुद्दिश्यच यो विप्रःस्वल्पं 


रक्तोत्पलेश्व | था यदिवा बहु गस्यतेऽत्र ९ र - i 
ट्‌ कहारेः केसरे; करवीरक; | ड । दास्यतेऽत्राऽक्षय तर 






१ 





शतत्रयैमेद्दापै रविवारेण मानव |? 


३ 
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॥ हेवत्वारिशो$ध्याय: ] ® श्रीसूयपूजाबर्णनम्‌ # FE 
सप्तम्यामथ पष्ट्यां वा येऽचेयिष्यन्ति मामिह । 
यान्यान्प्रार्थयते कामांस्तास्तांन्प्राप्स्यति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दशंनान्मस भक्तया च नाशो व्याधिदरिद्रयोः । 
| प्रणामात्स्वगसाप्नोति श्रुत्वा मोक्षं च नित्यशः ॥ ३७॥ 
प्रक्ति यश्च कर्ता मे ख गच्छेसिश्चितंक्षयम्‌। अष्टोत्तरशतंनाम ममाऽप्रयत््वयेरितम्‌ 
ब्रेकालमेककाळं चा पठतः शणुयत्फलम्‌ । कीतिमान्सुभगो विद्वान्सुसुखी प्रियदर्शनः 
. |न्े्र्षशतायुश्च सरवेरोगविचजितः । यस्त्विदं शएणुयान्नित्यं पढेद्वा प्रयतः शुचिः॥ 
ख अक्षय स्व्पमप्यन्नंभवेत्तस्योपसाधितम्‌। विजयी च भवेन्नित्यंतथाजातिस्मरोभवेत्‌ 
१ त्स्मादेतस्वयाजाप्यं पर स्वस्त्ययनमहत्‌। यथाममाग्ने कुण्डंच कुरु स्नानाथंमुत्तमम्‌ 
कामरूपकला यत्र तत्र कुण्डं घने भवेत्‌ | एवं दत्त्वा वरान्भानुस्तत्रेवाऽन्तरधीयत ॥ 
ततो भास्करवाक्येन सिद्धेशस्य च सव्यतः । वनमध्ये मया कुण्डं कृतं द्भेशळाकया 
'कामरूपभवं कुण्डं बक्षास्ते चाऽपिभारत !। संलीनास्तन्महाश्चयं ममाऽजायतचेतसि 
माघमासस्य शुक्रायां सप्तम्यां स्त्री नरोऽपि घा। | 
स्नान कुण्डे शुभं कृत्वा भट्टादित्यं प्रपश्यति ॥ ४६ ॥ 
देश पस्पाऽनन्तं भवेत्पुण्यं रथं यश्च प्रपूजयेत्‌ । रथयात्राञ्च कुरुते यस्मिन्यस्मिन्नलोपथि 
पेच पश्य न्तिलो कासते धन्या: सर्वेनखंशयः । पुत्रधान्यधनेयुक्तानीरुजस्तेजसाऽन्विताः 
भविष्यन्ति नरास्ते ये क 'रयन्तिरथोत्सवम्‌। गङ्गादिसवेतीथघु यत्फलंकीतितंबुधे 
| ्दित्यस्यकुण्डे च तत्फलं सप्तमी दिने । तत्रकुण्डेचयःस्नात्वासूर्याया5ध्यंप्रयच्छति 
[ कपिलागोशतस्याऽसौ दत्तस्य फलमश्नुते ॥ ५०॥ 

अर्जन उवाच 
| वासुदेचाद्यः सर्वे बदन्त्येचं महामुने !॥ ५१ ॥ 
£| स्कराधंविनाप्रातःतंसव चनिष्फलमातस्याऽदंश्रोतुमिच्छामिविधिविधिविदाम्वर 
i नारद्‌ उवाच 
En मेह्याद्यो देवायच्छन्त्यर्घमहात्मने । भास्कराय श्टणु तवं तंविधिसर्वाघनाशनम्‌ 
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प्रथमं तावत्प्रत्यूषे उदिते सूर्ये शुचिभूंत्वा . गोमयङतमण्डलस्योपरि 
मण्डलक इत्वा ततस्ताम्रपात्रे रक्तचन्द्नो दकश्वेतचन्द्ना दिदै 

तन्मध्ये हेमाक्षतदूर्घादधिसर्पीषि परिक्षिप्य स्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

स्वशरीरमालमेत्‌ अनेन मन्तरेण । ॐ खखोदकाय नमः । सप्त 
तेन शुद्धिरपसञ्चायते देहस्याऽचाहेता भवति । | 
पश्चादासनस्थं देवं सचितारं मण्डलमध्ये द्वादशात्मक सुरादिभिः छा - 4 
ध्यात्वा पूर्वोक्तम्थपात्रं शिरसि इत्वा भूमी जानुनी निपात्य सूर्यामिमत. 
भूत्वाऽघमन्त्रमुदाहरेत्‌ । 

तदुच्यते सूयंचबत्राद्विनिगतमिति ॥ ५५ ॥ 

यस्यो्चारणशब्देन रथं संस्थाप्य भास्कर: । प्रतिगृह्णा तिचैवा ध्यंघरसिष्ट ब्भ 
उॅभ्यस्याऽऽहुः सत्त च्छन्दांसि रथे तिष्ठन्ति वाजिनः | - 
अरुण: सारथियंस्य रथघाहोऽग्रतः स्थितः ॥ ०७॥ | 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशनी । इडा च पिड्ठुळाचेचवहन्तोवपुवर्त 
डिण्डिश्च शेषनागश्चगणाध्यक्षस्तथैव च । स्कन्दरेचन्ततार्क्ष्याश्वतथाकऱापारि 
राजी च निश्नुभादेवीललिताचैव सञिज्ञका । तथायज्ञशुजोदेचा येचाऽन्येपरिN 6 
पभिः परिवृतो योऽसावधरोत्तरवासिम्निः । तमहं लोककर्तारमाहयामिं लो 
अस्मयो भगवान्भानुरमुं यज्ञं प्रवतेयन्‌ | इदमर्घ्यं च पाद्यं च प्रग्रहाण तमो 
| ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॥ 
सहस्रकिरणवरद जीचनरूप ते नमः । इति सान्निध्यकरणम्‌॥ उंमवषद्‌ स 
रि पात्रीं निर्वापयेत्‌ पाथं तदुच्यतै। | ; 
आस्यताम्‌ । इह ग्रहाण पूज अलात म ळे र ॥ 
उजाञ्च प्रसादश्च धिया कुरु | तिष्ठ त्वं तावदत्र | 
करोम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 


त. | i> 
¢ i 









एवं | = [[र्शि 
विज्ञापन दचादनेन मन्त्रेण कमलासनम्‌ । तत्कमलासनं कमढतत | 


I 
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प ] ॐ सूर्यायाषब्येदानमहिमचर्णनम ३ गा 
क तन उपविष्टस्य शेषां पूजां नियोजयेत्‌ अनेन विधानेन डॅलोममूतिक्षीरोदपतये 
$ | इति क्षीरादिस्मपनम्‌। उश्भास्कराय नीरघासिने नमः | इति जलस्नानम्‌ । 
हो वासोयुगं शुञ्चं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । इदं चासोयुगं सूये! गृहाण कृपया मम! 
य टिभूपणमेक ते द्वितीयं चाङ्गपाचरणम्‌॥ ६४॥ 
हो यज्ञोपवीतं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । सूजजतन्तुमयं शुद्धं पचित्रमिदमुत्तमम । 
क यज्ञोपवीतं देवेश ! प्रगृहाण नमोऽस्तु ते॥ ६५॥ 

ततो यथाशक्ति, श्वेतमुकुरमुद्रिकादिभूषणानि दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण | 
कुरो रल्लनद्ोऽयं मुद्रिकां भूषणानि च । अलङ्कार गृहाणेमं मया मक्या समर्पितम्‌ 

एनमळङ्कारं निवेद्य पश्चात्केशरकुङ्मकर्पररक्तचन्द्नमिश्रमनुरेपनं दद्यात्‌ 
।सरतवातिप्रियबरक्षाणांरसो ऽयंतिग्मदीधिते !। स तबेघो चितःस्थामिन्यूहाणकृपयामम 
तश्रम्पकजपाकरवीरकर्णककेसरकोकनदादिभिः पूजां कुर्यात्‌ ॥ ६६॥ 
| ॐ वनस्पतिरसो दिव्योगन्धाढ्योगन्धउत्तमः | 
ग, आह्दारः(आघेयः)सर्वदेचानांधूपोऽयंप्रतियह्मताम्‌॥ ७०॥ 
ग्‌ ॥ शलकीधूपमन्त्रः ॥ 
हुक: पायसादिनिष्पन्नं नेवेद्य निवेदयेदनेनमन्त्रेण । नेवेद्यमसरतंसर्वभूतानांप्राणवर्धनम्‌ 
ग पूर्णपात्रे मया दत्तं प्रतिग्रह्म प्रसीद मे ॥ ७१॥ 
क शौचोदकतास्वूळदीपार्तिकशीतलिकापुनःपूजादि निवेद्य यथाशत्तया स्तुत्वा 
` |तं दुष्कृत वा क्षमस्वेति प्रोच्य चिसजेयेत्‌। ततो भूयो तमस्य देमवस्रोपवीता- 
५) ब्राह्मणाय निवेद्य निर्माल्यं संहृत्याऽम्मसि निक्षिपेत्‌॥ ७२ ॥ 
|| ह. ॥ इत्यष्यंदानविधिः ॥ त 
4 ५ब्यंसूतोमण्डलके5पिवा । नित्यं निबेदयेत्परातःस्याद्रवेरात्मचत्प्रिय: 
र! विधिना कर्णो भास्कराष्यं प्रयच्छति । ततःसूरयस्यपार्थासावात्मवद्द्यमोमतः 
कम दद्यादुदिवाळते । ततोऽत्र रथसप्तम्यां कुण्डे दैयः प्रयत्नतः | 
फल प्राप्य सूयेलोकमचाप्नुयात्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन दातष्योऽर्घोऽत्रभारत 


र 
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टर # स्कन्दपुराणम्‌ ६. `= | : |, 
एवं चिधस्त्वसौ देवो भद्टादित्योऽत्रं तिष्ठति [¦ ` 
भूयानतोऽपि बहुशः पापहा धर्मेचर्धेनः ॥ ७७ ॥ 
दिव्यमष्टविधं चात्र सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ | पापानां चोपभुक्तहि यथा पाश 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्रयां संहितायां प्रथम ट) 
कौमारिकाखण्डे सागरसङ्गमे भट्टादित्यमाहात्म्यचर्णन 
त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 








चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 

भट्टी दित्यमा दात्म्येऽष्टदिव्यपरीक्षावर्णनम्‌ 
अर्जन उवाच 

दिव्यप्राकारमिच्छामि श्रोतुं चा5हं मुनीश्वर !। 

कथं कार्याणि कानीह रूफुं ये: पुण्यपापकम्‌ ॥ १॥ 
नारद्‌ उचाच 

शपथाः कोशघरको विषाझी तप्तमाषकौ । फलंच तन्दुळं चेच दिव्यान शि 
असाक्षिकेषु चाऽथेषु मिथो विवदमानयोः.] राजद्रोहाभिशापेषु साहसेषु 
'अविद्स्तत्त्वतः सत्यं शपथेनाभिळङ्गयेत्‌ । महर्षिभिश्च देवैश्च सत्यार्थाः श 
जवनो ड्पतिः क्षीणो मिथ्याशपथमाचरेत्‌ । घसिष्ठाग्रे वर्षमध्ये सान्वयं] 
अन्धः शाजुणृहं रच्छेयो मिथ्याशप्ांश्चरेत्‌ । रौरवस्य स्वयंद्वारमुदाटय 
Fm वे पापरतो न कश्चित्पश्यतीति नः | 
ताश्च देषा परपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपौरुषाः ॥ ७॥ | 
| आदित्यचन्द्रावनिछो 5नलश्च चौमूमिरापो हृदयं यमश । शी; 


अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धमां हि जानाति नरस्य दम | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क 


Brrr 

















१ दत्वादिशो$थ्यायः ] # दिव्यकरणायबिधिवर्णनम्‌ # ४५१ 


|  तस्मादभि्ञाय सत्यार्थशपथांश्वरेत्‌ । वृथा हि शपथान्कुवन्प्े् चेह विनश्यति 

सत्यं बदामी ति धुवन्खाक्षीसवान्यतः । शुभाशुभफलं देहि शुचिःपादौरवेःस्पूरोत्‌ 
अथ शारन्रस्य चिप्रो5पि शर्रस्याऽपि च क्षत्रिय: । 

'मां संस्पृशंस्तथा चेश्यः शूद्रः स्वगुरुमेच च ॥ ११ | 

६ पितरं पूज्यं स्पृदोत्साधारणंत्विद्म्‌ । कोशस्यरूपंपूवेन्तेव्याल्यातंपाण्डुनन्दना 

ज्यं तथा कोशं घणिनां दापयेन्नपः । यो यो यद्देवताभक्त: पाययेत्तस्य तं नक 

 च देवानामादित्यस्येव पाययेत्‌ । सर्वेषां चोग्रदेवानां 

दकं वा सङ्कदप॑ गृहीत्वापाययेन्चवम्‌ । त्रिसप्तरात्रमध्येच फळं कोशस्यनिर्दिशेत्‌ 
: परं महादिव्यविधानं श्टणु यद्भवेत्‌ । संशयच्छेदि सवेषां धार्ष्य्यात्तद्िव्यमेषच 

शिरस्कंप्रदातव्यसिति ब्रह्मा पुरा५व्रवीत्‌ । महोग्राणांच दातव्यमशिरस्कमपिस्फुटम 

साधूनां वणिनां राजा न शिरस्क प्रदापयेत्‌ । 

न प्रयाते धरं देयं नोषणकाले हुताशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

चणिनां च तथा काळं तन्दुळं मुखरोगिणाम्‌ ॥ १६॥ | 

्रपित्तादिताचांच ब्राह्मणानाञ्च नो विषम्‌ । तप्तमाषकमरन्ति सर्वे धम्यं निरत्ययम्‌ 

धाधिमरके देशे शपथान्कोशमेव च । दिव्यान्यासुरकोमंन्त्रेः स्तम्भयन्तीह केचन 

` प्रतिघातविद्स्तेषां योजयेद्धर्मचत्सलान्‌ । 

दिव्यानां स्तम्भकाञ्ज्ञात्वा पापान्नित्यं महीपतिः ॥ २२ ॥' 
बकादष्ट्रात्तेहिलोकस्य कण्टकाः । तेषामन्वेषणेयत्नंराजा नित्यंसमाचरे 
ते हि पापलमाचारास्तस्करेभ्योऽपि तस्कराः।' . 

. पारट्ृष्टदोषान्स्वरपेछु दिव्येषु चिनियोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

विस पि च चार्थेषु घमेज्ञान्धमेवत्सलान्‌ । न मिथ्यावचनं येषां जन्मप्रभृति विद्यते 

| त्पाथिवस्तेषां घचनादेच भारत । ज्ञात्वा घमिप्ठता राजा पुरुषस्य विचक्षण: 

| बोमात्कारयंग्य स्वयमेवप्रयच्छति । तस्मात्पापिषुदिव्यंस्यात्ततरादीमोच्यतेघरे 
एथिब्यांचदिग्भागेपूर्वदक्षिणे । यक्षियस्यत॒वृक्षस्यस्थाप्यंस्यान्मुण्डकद्यम्‌ 
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 डिपकारं च तत्योक्त घरसर्पविर्ध तथा । श्टङ्गिणो वत्सनाभस्य हि | 


का”? 


चतुर्हस्त तुलाकाष्ठमत्रणं कारयेत्स्थिरम्‌ । खदिराजुनवृक्षाणां | 


४५२ नेट सूकन्द्पुराणम्‌ + 


स्तम्भकस्यप्रमाणंचसप्तहस्तंप्रकीतितम्‌ । द्वौहस्तौ निसनेत्काष्छ्, | 
अन्तरं तु तयोः कार्य तथा हस्तचतुष्टयम्‌ । मुण्डको परिकाष्टं च के 2. | 











तुलाकाष्ठेतुकतेव्यं तथावेशिक्यकह्यम्‌ । प्राङ्मुखो निश्चलःकार्यशजे है 
पाषाणस्यापिजायेत स्तम्भेषुचधरर्तथा । वणिक्सुवर्णकारोवाकुशद हु || 
तुलाधारधरः कार्यो रिपौ मित्रे च यः समः । ॥ 
श्रावयेत्पराडविवाको$पि तुलाधार विचक्षण: | ३४॥ 
ब्रह्मघ्ने येस्सृता लोका ये च त्लीवाल्घातके । तुलाधारस्यतेलोकास्तनगर्छी 
एकस्मिस्तोलयेच्छिक्येज्ञातंसूपो षितं नरम्‌ । द्वितीये सृत्तिकांशभ्ांगौरात 
इष्टिकाभस्मपाघाणकपालास्थीनि वजँयेत्‌ । तोलयित्वा ततः पूर्व तस्माच ः 
मूध्नि पत्रं ततोन्यस्यन्यस्तपत्रेनिवेशयेत्‌ । पत्रे मन्‍्त्रस्त्वयंलेल्योयगुरोच्स 
“ब्रह्मणस्त्वं सुता देवि तुलानाम्नेतिकथ्यते । तुकारोगौरवेनित्यंलकारोस 
गुरुलाघवसंयोगात्तुला तेन निगद्यसे । संशयान्मोचयस्वैनमभिशस्त नर 
भूय आरोपयेत्त तु नरं तस्मिन्छपत्रकम्‌ । लुलितो यदि वधे त शुद्धो भवः 
हीयमानो न शुद्धः स्यादिति धमं विदो विडुः । 
शिक्यच्छेदे तुलाभड़े पुनरारोपयेन्नरम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
एवं निःसंशयं ज्ञानं यद्चान्यायंनलोपयेत्‌ । णतत्सवरवौ वारे कायसगूशः 
अथाऽतः सम्प्रचक्ष्यामि विषदिव्यं श्रणुष्व मे ॥ ४४॥ | 





















यवाःसप्त प्रदातव्या अथवा षड्घुतप्लुताः । मृश्निचिन्यस्तपत्र त्रस्य पत्रे 1; 
जीण छर्दिमूच्छ P| 

12378 240. विवजितम्‌। तं तु शुद्धंविजानीरया१ | 
क्षुधितं श्वुधितः सपं घरस्थंप्रोच्यपूर्वंचत्‌ । संर्पृरोत्तालिकाःसपतरे | 
अझ्िदिव्यं य क 
म री णुष्व मे । सप्तमण्डलका्‌ 


| 
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ण्डलं कार्य पूर्वेणेति विनिश्चयः । पोडशाडुरूकंकार्य मण्डलात्तावदन्तरम्‌ , 
५ समाहूय तथा चवाप्युपोषितम्‌ । कारपेत्सबंदिव्यानि देवव्राह्मणसनिधी 
हः | ` कारयेदिव्यं राज्ञो चा5धिक्कतस्य चा । ब्राह्मणाना भ्रृतवता प्रकृतीनां तथैच च 
क पश्चिमे दिनकाले हि प्राङ्सुखः प्राञ्जलिः शुचिः | 
. | चतुरखे मण्डळेऽन्ये इत्वा चेच समौ करौ ॥ ५४ ॥ 
यः इतादीनि इस्तयोस्तस्यहा रिणः । सप्ताश्वत्थस्यपत्राणिवध्नीयुःकरयोस्ततः 
| कृतसूत्रेण कार्पासेच दढ यथा । ततर्तु सुसम ङत्वा अष्टादुलमथायततम्‌ 1५६ 
एड हुताशसन्तप्तंपश्चाशत्पलिक द्वृढम्‌ । आदोपूजांरवेःछत्वाहुताशस्याथकारयेत्‌ 
प किवन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पेस्त्थेच च । अभिशस्तस्य पत्रं च वध्नीयाच्चेष मूधेनि ॥ 
हर्शतिणा5नेन संयुक्त त्राह्मणाभिहितेन च । त्वमग्ने! वेदाश्वत्वारस्त्व च यज्ञेषु इयसे 
पं पुनासि वे यस्मात्तस्मातपाचक उच्यसे । त्वंमुखं सवदेषानांत्वंमुखंत्रह्मचादिनाम्‌ 
अरस्थोऽसिभूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्‌ । पापेषुद्शेयात्मानमचिष्मान्भवपावक 
“वा शुद्धभावेषु शीतो भव महाचळ !। ततोऽभिशस्तः शनकमेण्डळानि परिक्रमेत्‌ 
पश्षकिम्य शनेजेह्याज्लोहपिण्डं ततः क्षितौ । चिपत्रहस्तं तं पश्चात्कारयेदुवरीहिमदेनम्‌ 
निविकारौ करी दृष्टा शुद्धो भवति धर्मेतः । 
भयाद्वा पातयेद्यस्तु तदधो चा विभाव्यते ॥ ६४॥ 
एरस्त्वाहारयेल्लोह॑ विधिरेष प्रकी तितः । अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि तप्तमाषविधि *रणु 
_ िणेदायसं पात्र ताम्न चा षोडशाडुलम्‌। चतुरजुलखातं तु पय वापि कारयेत्‌ 
र पलैविशत्तिमिस्ततः । सुतस निक्षिपेत्तत्र खुवणस्य तु माषकम्‌ ॥ 
बह बिक विन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य मूध्नि | अदुष्ठाडुल्धियोगेन तप्तमाष समुद्धरेत्‌ ॥ 
ह पयुद मचश्यामि ता जणु त्वं अन्य 1 :: 1 
"पस द्वादशपलं घटित फालमुच्यते । अष्टाढुळमदीधे च चतुरजुलविस्ततम्‌ ॥9० 
ब्यक्त विन्यसेन्मन्त्रममिशस्तस्यमूर्धनि । त्रिःपरावर्तयेजिहांलिहनस्मात्पडतुडम्‌ 
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, गवां क्षीरं प्रदातव्यं जिह्वाशोधनमुत्तमम्‌। जिह्वापरीक्षणं र्या 
तं. विशुद्धं विजानीया द्विशुद्धा चेत्तु जायते । तन्दुरूस्याऽथवद्च्याः 
चौरे तु तन्दुलादेया न चाऽन्यत्रकथश्चन । तन्दुलानुद्केसि शी; 
प्रभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशयः । भिःङत्वःप्राङ्मुखञ्चैव स पेय 
पिप्पलस्या५थ भूजंस्य न त्वन्यस्य कथञ्चन । णि 

तांस्तु चे कार्‍येच्छुदधांस्तन्दुलाछालिसम्भवान्‌ ॥ ७६ ॥ ः 

रुण्मये भाजने इत्वा सवितुःपुरतःस्थितः । तन्दुलान्मत्रयेच्छुडानमलेणाफे 
दीयसे धमंतत्त्वज्ञेमनुषाणां विशोधनम्‌ । स्तुतस्तन्दुल ! सत्येन 


निष्ठीचने इते तेषां सचितुःपुरतःस्थिते । शोणितं दृश्यते यस्य त । 


एवमष्टविधं दिव्यं पापसंशयच्छेद्नम्‌ । भट्टा दित्यस्य पुरतो जायते कुरुन्द । 
जलदिव्यं तथा प्रहुद्विप्रकारं पुराविदः । जळहरूतं स्स्वृतं चेक मञ्जनं चाऽप 
वाणक्षेपस्तथादान यावद्वीर्यचता इतम्‌ । तावत्तं मजञयेजीवेत्तथा तच्छ । 
एवस्बिधमिदं स्थानं भट्टादित्यस्य भारत || ॥ 

| ममैच कृपया भानोर्जातमेतन्महीतळे ॥ ८३॥ 
के श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेर 
मारिकासण्डे भड्टादित्यमाहात्म्ये दिव्यचर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशोऽ्यासं। 








वाज क र 






| 
: 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः | 


नन्दरभद्रवणिखत्त न्तवर्णनेतस्यस्वमित्रेणसत्यत्रतेनसहनास्तिकवादबि। | 

._ ' : नारद उवाच | 
तथा बहूदकस्थाने कथामाकर्णया क बि | 
ऊ काहि ऽन यस्मादबहूदकं कुण्डं | 


अडक्ान्तं तस्मात्पोक्त चहुदकम्‌ । 
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र | दबारिशोऽल्यायः ] # नन्दभद्रजीचनदशेनवणेनम्‌ # ४५५ 
| क्रपिरेताऽत्र तप्त्वा च वर्षाणि सुबहन्यपि॥२॥ 

कित शोभन लिङ्ग कपिलेश्वरसञ्जितम्‌। तञ्चलिङ्ग सदा पार्थ! नन्दभद्रइतिस्सृत 
यामाख तरिकाले च कृतादरः । सर्वधमंविशेषज्ञः साक्षादर्मे इचाऽपर 
वतं तस्य किञ्चिच्च यद्धमघु प्रकीत्येते । सवषां च सुहुन्नित्यं सवेषां च हितेरत 
| र मनसा वाचा अमंमेनसुपाश्रितः । न भूतो न भविष्यश्चनसधमोंऽस्ति किञ्चन 


दिदोपो यो हि सर्वत्र निश्चित्येवंव्यवस्थितः । अस्यध्मसमुद्रस्यसम्मबृद्धस्य सर्वत 
थ्य नन्दभद्रेण आहृतंतक्निशामय । वाणिज्यं मन्यते श्रेष्ठं जीवनाय तदा स्थित 










भूतेष वाणिज्यमर्पलाभेन सोऽचरत्‌। अमाययापरेभ्योऽसौ गृहीत्वैघक्रयाणकम्‌ 
,प्रमाययेव भूतेभ्यो विक्रीणात्यस्य सदुव्रतम्‌ । केचिदज्ञं प्रशंसन्ति नन्दभद्रोन मन्यते 
दोप्मेनंबिनिश्चित्य णं. तं पाण्डुनन्दन !। लुब्धो ऽगृतोदाम्मिकश्चस्वप्रशंसापरायण 
जंगद्धन्ति स्वं चाऽन्धतमसं नयेत्‌ । अग्नौ प्रास्ताहुतिःसम्यगादित्यमुपतिष्ठते 
जायते वृष्टिवृष्टेरननं ततः प्रजाः । यद्यदा यजमानस्य ऋत्विजो द्रव्यमेव च 
चौरप्रायस्य कलुषाज्ञन्म जायेहूनस्य हि। 
| अद्क्षिणे वृथा यज्ञे कृते चाऽप्यविधानतः॥ १५ ॥ 
एवो लकुटेहॅन्युयंजमानं स्रुतं हताः । तस्माच्छुद्धयेवद्रव्येयेजमानः शुभः स्मृतः ॥ 
यश एवं चिचार्याऽसौ यज्ञखारं खमा स्थितः । श्रद्वयादेवपूजायानमस्कारःस्तुतिःशुभा 
वेयं हविषश्चैच यज्ञोऽयं हि विकल्मषः । स एव यज्ञ'ग्रोक्तो वै येन तुष्यन्ति देवताः 
$ेविच्छंसन्तिसंन्यासं नन्दभद्रो न मन्यते । योहि संन्यस्यविपयात्मनसा ग्रह्मतेपुनः 
। दभयम्रष्ट एवा5सी भिन्ना भूमिर्चिनश्यति । संन्यासस्य तु यत्सार तत्तनादृतउ सम 
[क्स्यचिज्चैचकर्माणि शपते चा प्रशंसति । नानामार्ग स्थिताँझो कांखनन्दरबललीयते क्षिती 
। : न द्वेष्टि नो कामयते.न विरुद्धो$नुरुध्यते | 
` ` .. समाश्मकाञ्चनो ,धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २२ ॥ 
| झंसत्रेभूतेभ्योयथा5नप्रबधिरांकतिःरतिकर्मणांफलाकांक्षाशिवस्या5 
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४५६ % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 
कारणाद्धमेमन्विच्छन्न लोभं च ततश्चरन्‌॥ २४ ॥ ` 
' विविच्य नन्दमद्रस्तत्खारं मोक्षेषु जग्रहे । कृषि केचित्प्रशंसन्ति लक्की 

यस्यांछिन्दन्तिवृषणावृषाणांचेवना सिकान्‌ । कर्षयन्तिमहाभारान्६ १ 
बहुदंशमयान्देशान्नयन्ति बहुकदेमान्‌ । वाहसम्पी डिता चुः सदस्य । 
मन्यन्तेम्रूणहत्यापिविशिटानास्यकमेणः । अध्स्याइतिगवांनामश्चतौत/. / 
भूमि भूमिशयांश्चेच हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ । फञ्चेन्द्रियेषु जीवेषु सव वी ।॥ 
आदित्यश्चन्द्रमावायुःप्रभूत्यैवचतांस्तुयः । वित्री'णातिखुमृबस्यतस्य ४ दत 
अजो ५श्रिवरुणो मेषः सूर्यश्च पृथ्वो विराद। धैनुवेत्सश्र॒सोमोचे विक्की वत छ 
एवंविधसहन्तश्च युता दोषः कृषिःसदा । अष्टागवं स्याद्धि हळ निश्रमं | | 
धम द्यात्पडून्वृद्धान्पुष्यादेषा कृषिःकुतः | सारमेतत्कषेस्तेन नन्दभद्रेण 





विसा धितव्यान्यन्ञानि स्वशत्तपादेवपितषु । मञुष्य द्विजभूतेषु 'नियुज्या ह; 
केचिच्छंसन्ति चेश्वरं नन्दभद्रो न मन्यते | ई 
मानुषा मानुषानेव दासभावेन सुञ्जते ॥ ३७ ॥ ॥ 

वधवन्धनिरोधेन पीडयन्ति दिवानिशम्‌ । देहं किमेतद्धातुः स्वं मातुर्वा उरसः 

माल: पितुर्वा वलिनः केतुरग्ने: शुनोऽपि वा । इति सञ्चिन्त्य व्यहस्तमरासश 


फे Rs 
'अेमदपापिष्ठा महामद्यमदादय: । ऐेश्वर्यमदमत्तो हि ना पतित्वा हि मार्णी 
आत्मप्रत्य  त्मवत्सवेसृत्येछु श्रिया नेच च मादयति ॥ ३६ ॥ 

न ताजे कवेश्वर्धेद्रशो5स्ति हि । ऐश्वर्यस्यापिसार सजगर ः 
श्रमेण अ यदसौ न पराङ्मुखः । तीर्था ये के प्रशंसन्ति नन्दमदरो गरी | 
न भा एवा । क्रोधेन 'घमंगेहस्य नाऽपि नाशा 
tt दयास्चल्पगो थ ¢ समर्थो ति त कद 

सदा शुचिढ्वयाज्ञी तीर्थसारग न ३ _ य दिमत्पुपयंशलआ 2 
आत लास्गहैगरे । नाऽऽपःपुनन्ति पापानि न शेला व 
“ग उनाति पापानि यदि पापा न्निचर्तते । एवमेष २ { प्रहुतं Fl 
एकोझत्य सदा धीमात्नन्दभद्र: र समास्थित:- | र पे समाचार साहयति SA 71 

स्थतः. | तस्यच चतेतःसाथो;स्पृ्य 1 
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दववत्वास्शऽ्यायः ] ® नन्द्भद्रायसत्यततेनक्रमयोगादिविषयेविचारः # ४५७ 
सर्वे चिस्मर्य च पर ययुः । अत्रच स्थानके चापि शूद्रो ऽभूत्प्रतिवेशमक 
नन्दभद्रं धर्मिष्ठं पुनः पुनरसूयत । 

र नास्तिकः स दुराचारः सत्यत्रत इति श्रृततः ॥ ४८ ॥ 

9 तदा नन्दभद्रस्य विलोकयतिचान्तरम्‌ । ठिद्रंचेदस्य पश्यामि ततो धर्मान्चिवतये 

झे खमावएवक्रूरा णांना स्तिकानां ढुरात्मनाम्‌ । आत्मानंपातयन्त्येषपातयन्त्यपरंचयत्‌ 

विश कस्त्वेवं चर्ततो 5स्य नन्दभद्रस्य धीमतः । एकोऽभूत्तनयःकष्टाद्वाधिकेसोऽप्यनश्यत् ` | 
त्व दैवतं मत्वा न शुशोच महामतिः । देवो घा मानवोचा5पिको हिदैवाहिसुच्यते 
ततोऽस्य सुप्रिया भार्या सर्चेःसाध्वीणुणेयुता । गृहधमस्यमूतिर्यासाक्षादिचअरुन्धती 
क्षे बिवाशमागता पार्थ कनकानाम नामतः । ततो यतेन्द्रियोऽप्येष गृहधर्मविनाशतः ॥ 
श्शोचहाकएमितिपापो ऽहमितिचाऽसङ्त्‌।तत्तस्यचास्तरं दृष्टाऽहृष्यत्सत्यत्रतश्चिरात्‌ 
्‌ उपात्रज्य च हा कष्ट व्रवस्त नन्दभद्रकम्‌ । 
| दधिकण इचाऽऽसाद्य नन्दभद्रमुवाच सः ॥ ५६ ॥ 
शि नन्दभद्र यथेबं तवाऽप्येचस्विधंफलम्‌। पतेन मन्ये मनसि धर्मोऽप्येष वृथेव यत्‌ 
इस|एत्यादि वहुधा प्रोच्य तत्तद्वाक्यं ततस्ततः । सत्यत्रतस्ततः प्राह नन्दभद्रं कृपान्धितः 
कश न्द्भद्रसदा तुस्यंवकतुकामो ऽस्मिकिञ्चन। प्रस्ताचस्याप्यभाचाञ्चनो दितंचमयाक्कचित्‌. 
प्रस्तावं बुवन्वाक्यं बृहरुपतिरपि चम्‌ । लभते वुदुध्यवज्ञानमवमानं च हीनवत्‌॥ 
 _ नन्दभद्र उवाच 

रृहिबूहिनमे किञ्चित्साुगोप्यं प्रियंपरम्‌ । वचोमिःशुद्धसत्त्वानांनमोक्षो५प्युपमीयते 

सत्यव्रत उवाच 

| पमिनेवसिश्चेच चिमुक्तं चाग्चिदूषणेः । नवमिर्वुद्धिदोषेश्‍च वाक्यंवक्ष्याम्यदोषचत्‌ 

पीक्ष्यंसंस्याक्रमश्चा 5पिनिर्णय सप्रयोजनः । पब्चेतान्यर्थजातानियत्रतद्वाष्यमुच्यते 

च कामं च मोक्षंचो दिश्यचोच्यते । प्रयोजनमितिप्रोक्तप्रथर्म घाक्‍्पलक्ष गम. 
| मामो भतिज्ञाय विशेषतः । इदं तंदिति वाक्यान्ते प्रोच्यतेसविनिणयः 
| परमिदं पश्चाद्वकत्ययत्त्रमेण हिं । क्रमयोगंतमप्याहुर्वाक्यत्वविदोबुघा॥६६॥ 
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४५८ . ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ % [ _ ५ 
दोषाणाञ्च'णुणानाञ्च प्रमाणंप्रविभागतः । उभयार्थमपि प्रेक्ष्यसास | 
वाक्ययङ्षेघु भिन्नेषु यत्राउमेदः प्रद्ृश्यते । | 
तत्राऽतिशयहेतुत्वं तत्सौक्ष्यम्यमिति निदिशित्‌॥ ६८॥ 
इतिवाक्यशुणानां च वाग्दोषान्द्विनव श्टणु । अपेताथमभिन्नार्थमपवृत्त । 
अश्लक्ष्णंचापिसन्दिग्धंपदान्तेगुरुचा ऽक्षरम्‌ । पराङ्सुखमुखयञ्चअनृतचा-, । 
विरुद्धयत्त्रिवर्गण न्यून कष्टातिशब्द्कम्‌ । व्युत्क्रमाभिहृतंयञ्च सशेषं है 
निष्कारणं च बाग्दोषान्बुद्धिजाञ्छुणु त्वं च यान | 
कामात्क्रोधाट्गयाच्चेच लोभादुदेन्यादनायेकात्‌ ॥ ७२ | 
हीनाऱुक्रोशतोमानान्नचवक्ष्यामिकिञ्चन । वक्ता श्रोताचचाकयंचयदा त्वपिदर 
सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते । वक्तव्ये तु यदा वत्ता श्रोताणका 
श्वोताचाप्यथवक्तारंतदाचाक्यंनरोहति । अथ यः स्वप्रियं त्रया च्छोतुर्वोत्पृ्ञ्ः 
विशङ्का जायते तस्मिन्चाक्यं तदपि दोषवत्‌ । र 2 
तस्माद्यः स्वप्रियं त्यकत्वा श्रोतुश्चाऽप्यथ यत्प्रियम्‌ ॥ ७६॥ 
सत्यमेव प्रभाषेत स वक्ता नेतरो भुवि। मिथ्याचादाञ्छाख्रजालसम्मवात् 
सत्यमेच अतंयस्मात्तस्मात्सत्यवतस्त्चहम्‌ । सत्यंते सम्प्रवदषया मिमन्ति 
यदाप्रभ्नति भद्र त्वं पाषाणस्याचेनेरतः | तदाप्रभृति किञ्चिञ्चन हि पश्यामि | 
एक:सोऽपिसुतो नष्टोभार्याचार्या 5प्यनश्यत । कूटानांकमेणांसा | 
न मिथ्येतदुद्वश्यन्तेचेद्ववन्त्यपि । सर्वाचकूटविप्राणांद्रव्याय सी 
| De प्रजायते । अन्नस्योपद्रचं यञ्च सुतो | | 
उत्पत्तिश्ापिभहूश्यविश्वस्वैतहुदयंत्चा । | र वी छ 
यार दृद्वयस्रषा । एवमेव हि सवं च सदिदं वतेम 
कय विलत स्वभावतः: सूर्यमुखा भ्रमन्त्यमी! | 
। नित्यं स्वभावतो वर्षति चाखुदोतय।. 
` -स्वभावतो रोहति धान्ग्रजातं स्वभावतोचषंशीतातपत्वम्‌। | 
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" अचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ नन्दभद्रद्वारासत्यव्रतप्रश्षानामुत्तरवर्णनम्‌ ४ ४५६ 
ष स्वभावतः संस्थिता मेदिनी च स्वभावतः सरितः संस्रवन्ति ॥ ८६ ॥ 
स्वभावतः पर्वता भान्ति नित्यं स्वभावतो वारिधिरेष संस्थितः । 
स्वभावतो गभिणी सम्प्रसूते स्वभाषतोऽमी बहवश्च जीवाः ॥ ८७॥ 
01 यथा स्वभावेन भवन्ति वक्रा क्रतुस्वभावादुवद्रीघु कण्टकाः | 
| तथा स्वभावेन हि सचेमेतत्प्रकाशते कोऽपि कर्त्ता न दृश्य: ॥ ८८॥ 
हवं संस्थिते लोके मूढे सुह्यतिमत्तवत्‌ । मानुष्यमपियदुधूता वदन्त्यग्र्यं श्रणुष्वतत 
मादुष्यान्नापरंकष्टं चेरिणांनोभवेद्धितत्‌ । शोकस्थानसहस्राणि मनुष्यस्य क्षणेक्षणे 
मानुष्यं हि स्स्टताकारं सभाग्योऽस्माद्विमुच्यते। 
पशवः पक्षिणः कीटाः छमयश्च यथासुखम्‌ ॥ ६१॥ | 
वद्धा विहरन्त्येते यो निरैषां सुदुलेभा । निश्चिन्ताः स्थावराह्यतेसौ ख्यमेपांमहङ्ुवि | 
बहुना किम नुष्येभ्यः सर्यो धन्यो ऽन्ययो निजः । र्चभावमेवजानी हिपुण्यापुण्या दिकलपना 
पदेकेस्थावराःकीटाःपतङ्गामानुषा दिकाः । तस्मा न्मिथ्यापरित्यज्यनन्दभद्रयथासुखम्‌ 
. पिव क्रीडनकः साधं भोगान्सत्यमिदं भुवि ॥ ६४॥ 
नारद्‌ उचाच 
र इत्येतेरसुखे्चाक्यैरयुक्तरसमञ्जसेः ॥ ६५ ॥ 
पत्यवतस्य नाकस्पन्ञन्द्भद्रो महामनाः । प्रहन्निच तं प्राह स्वक्षोभ्यः सागरो यथा 
पी बद्वबानाइघमिष्ठा:सदा दुखस्यभागिनः | तन्मिथ्यादुःखजालानिपश्यामःपापिनामपि 
क्ष िवन्धपरिक्लेशाः पुत्रदारादि पञ्चता । पापिनामपि हृश्यन्ते तस्मादा गुरुमतः 
भियं साधु रहो कष्टं कष्टमस्य महाजनाः । साधोव॑दन्त्येतदपि पापिनां दुलेभेत्विदम्‌ 
ह बारादिदब्यकोभा्थ विशतः पापिनो गृहे । भवानपिविभेत्यस्मादुद्देकुप्यतितदुवृथा 
| पाउस्यजगतोत्रूघे नास्तिहेतुर्महेश्वरः । तदुवाळमावितंतुभ्यं कि राजानंविनाप्रजाः॥ 












| [वीपि पाबाण॑मिथ्यालिडसमर्चसि । दाँ लिडमाहात्म्यंवेत्तिनान्थोयथारविम्‌ 
10| सदयः सुराः सर्वे राजानश्च महर्थिकाः । मानवा. सुनयश्चेष सर्वे ङग यजग्ति चच 
क 'लामकानिचिहानितेषां लिङ्गानिसन्तिच । पते किंत्वमवन्मूर्ास्त्वंतुसत्यंबतःसुधीः' 
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र # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [१ 


प्रतिष्ठाप्य पुरा ब्रह्मा पुष्करे नीळलो हितम्‌ । 
प्रापवान्परमां सिद्धि ससर्जेमाः प्रजा: प्रभुः ॥ १०५ || 
विष्णुनाऽपि निहत्याऽजो रावणं पयसांनिध्रेः | 
_ _ तीरे रामेश्वरं लिङ्गं स्थापिताऽस्ति किं सुधा ॥ १०६ | 
वृत्त हत्वा पुरा शक्रोमहेन्द्रेस्थाप्यशङ्करम्‌ । >. 
स्थापयित्वा शिवंसूयोगङ्गासागरसङ्गमे । निरामयोऽभूत्सोभश्च प्रभास | 
काश्यां यमश्च धनदः सह्यो गरुडकश्यपौ । नेसिपेवायुवरुणौस्थाप्यल्कि > 
अस्मिन्नेव स्तम्भतीर्थेकुमारेशं गुहो विभुः । लिज्जंसंस्थापयामाससर्वपाएह बर 
एवमन्येः सुरेयानि पार्थिवैर्मुनिभिस्तथा । संस्थापिता निलिङ्गानितन्नसंस्थाताः 
थृथिवीचासिनः सर्वे ये च स्वर्गनिवासिनः | पातालवासिनस्तः र 
यञ्च ब्रवीषि गीर्वाणा न सन्ति सन्ति चेत्कुतः | 
| कुत्राऽपि नेव दृश्यन्ते तेन मे विस्मयो महान । 
र्डुवत्किस्मतेदेवायाचतांत्वांकुलत्थवत्‌ । यमिच्छसि महाप्राज्ञ! साधको हि| 
स्वभावान्नबसवार्थाः संसिद्धा यदि ते मते । भोजना दिकथं सिधयेदरदकताणा 
यद्रीमन्तरेणा नहि । तस्मात्कस्यास्ति निर्माणंयस्ययाव 
यञ्च ब्रवीषि पश्चाद्याः सुखिनो धन्यकास्त्चमी | त्वदृते नेदमुक्त॑च केनापि धुर 
पा विकादेचकप्टतेचाचरकाम्यताम्‌ । सच न्द्रिययुताःश्रेष्ठाःकुतोधत्यासह| 
त्य तच बत मन्येनरकायत्वयाऽऽदुततम्‌ । अत्यनर्थेनभीःकार्याकामो ऽयंभवितरि | 


आदावाड' म्वरेणेव ॥5ज्ञान ; i 
जादि थुवता5ज्ञानमेव मे | इत्थं निःसारता व्यक्तमादावाइबण। 


















१, 





हि ब्रुवता वाक्यं चाडस्बरावृतम्‌ । कुनाणकमिवोद्ीपपरीक्षेगस | 
आदौ मध्ये तथां चाऽन्ते येषां वाक्यमदोषवत्‌ । 
- कषदाहै: स्वणमिव च्छेदेऽपि स्याच्छुमं शुभम्‌ ॥ १२२॥ छ| 
तमुक्तचेवा5न्यथापुनः । त्वद्ोषोना«यमस्माकतद्वच | 
| सर्पाणांविषस्य च गुणस्त्वयम्‌ । मोहयन्ति परंयच्चदोषात | 


जि 
|! 


र 
र 
|, 
& 


नास्तिकानाञ्च 
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। | दवत्वारिशो$ध्यायः ] ३ नन्दमदरसंशयचणेनम्‌ ५ ४६१ 
आपो वस्त्रं तिलास्तैलं गन्धो चा स यथा तथा | 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगेजा गुणा: ॥ १२५ ॥ 

गहजाळस्य यो योनिमूँढैरिह समागमः । अहन्यहनि धस्य योनिः साधुसमागमः 

| स्मात्याजैश्व वृद्धैश्च शुदधमावेर्तपस्विभिः । सद्भिश्च सह संसगः कार्यः शमपरायणैः 

फ्रि: नीयर्नाप्यविद्वङ्विर्नानात्मशेविशोषतः । येषां ओण्यवदातानि योनिविद्या च कमे च 

फे तांश्रसेवेद्विशोषेण शास्त्रं येषां हि विद्यते । असतां द्शनस्पशेसञ्जस्पासनभोजनः॥ | 

रोह धर्माचारात्प्रहीयन्ते नच सिध्यन्ति मानवाः । बुद्धिश्चहीयते पुंसांनीचेःसहसमागमात्‌ । 

(२) अध्येश्व मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः । इति घम स्मरन्नाहं सड़मार्थीपुनस्तव 

` यन्निन्द्सि द्विजानेव येरपेयोऽणेवः कृतः ॥ १३१ ॥ | 

if वेदाः प्रमाणं स्म्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचन प्रमाणम्‌ । 
। नेतत्त्रयं यस्य भवेत्प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्वचनं प्राणम्‌ ॥ १३२॥ 
| इतीरयित्वा वचनं महात्मा स नन्दभद्रः सहसा तदेव । 

गु ग्रहाद्विनि.सृत्य जगाम पुण्यं वहूदक भद्टरवेस्तु कुण्डम्‌ ॥ १३३॥ 

एर] इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 





र कौमारिकाखण्डे कपिलेश्वरती्थमाहात्म्ये नन्दभद्रवणिग्वृत्तान्तवणेनं 

ओ नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 

णं यी 

| षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
नन्दभद्रस्यसंशयापनोदनायबालस्यसारगिरोपरतत्तप्रतिपादनमू्‌ 


! . नारद्‌ उचाच स 
ह| वहस्य कुण्डस्य तीरस्थ लिडूसुत्तमम.। कपिलेश्वरमस्यच्ये नन्दभब्रसाक  | 
ˆ | णम्य चाऽग्रतस्तस्थौ प्रबद्धकरसम्पुरः । संसारचरितै किञ्चिददुःखी गाथाज्यगा पत | 
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> कै स्कन्द्पुराणस्‌ #.. .: ला [१ मा । 
स्रष्टास्मस्य जगतश्चेत्पश्यामिसदा शिवम्‌ 1 नानापूच्छाभिरथ ते कर... के 


अपूर्यमाणं तव कि जगत्संस्टजनंचिना । निरीह वहुधा यत्ते सृष्ट ; | 
सचेतनेत शुद्धेन रागादिरहितेन च । अथ कस्सादात्मसद्वश न सृष्ट नि i 
निर्वैरेण समेनाऽथ सुखदुःखभवाभवैः । ब्रह्मादिकीटपर्यन्तं किमे हवरते; 
कांश्चित्स्वगेऽथ नरके पातयंस्त्वं सदाशिव ! । हट 

कि फळं समवाप्नोषि किमेचं कुरुषे बद ॥ ७॥ 

-इष्टेः पुत्रादिभिर्नाथवियुक्तामानचा ह्यमी । क्रन्द्न्ति करुणासार कि बजा ऐ | 
अतीच नोचितं सर्वमेतदीश्वर! सवथा । यत्ते भक्ताः समं. पापैमजन्ते र 
एचम्विधेन संसारचारित्रेण चिमो हिताः। | न 
स्थानान्तर न यास्यामि भोक्ष्ये पास्यामि नोद्कम्‌ ॥ १० | 
मरणान्तमेव यास्यामिस्थास्येसश्विन्तयक्नदः । सएवं विसुशन्नेचनन्दरभद्रो 
सतश्चतुर्थे दिवसे वहूदकतटे शुभे । कश्चिदुबाल:- सप्तवर्षः पीडापीडित ब्रास) 
ऋशो5तीव गठत्कुष्ठी प्रमुझश्च पदे पदे । नन्दभद्रमुचाचेद छच्छात्संस्तम्य व| 
'अहो सुरूपसवांडु! कस्मादुदुःखी भवानपि । ततोऽस्य कारणं सवब्यावण्वदक्ष 
कारण सव वालो दीनमनाब्रवीत्‌। अहो हा कष्टमत्युग्रंवुधानांयदुश 
सम्पूणन्द्रियगात्रायन्मतुमिच्छन्तिचै दथा । सुहुर्तादध्यत्रखर्‌चाङ्गोमोश्षमागपु 
तदहो सारत खण्ड सत्यायुषि त्यजेद्धि कः । अहमेच इढोमन्येपितु्यं यो बि 
अ महुमिच्छामिनापिच । सर्वेछाभाःसातिमानाइतिसताका 
बाजे a यस्य दुढन्त्विद्म्‌ । शरीर नीरुजं चेन्मे मः 
सोस्य कन i | इन्द्रियाणि घशी यस्य शरीय्य ९९ | 

हा म ns | 
विकत नं छ) शतानि च ॥ २१ ॥ | 
मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ । न हि ज्ञानचिरुद्धेषु बहपायेपु | 

सूलघातिषु सजन्तेवुद्धिमन्तोभवद्दिघा: । पाए उस 5 न योगी 
घा: । अष्टाङ्गां वुद्धिमाडुर्यांसर्वाश्वेयोवि | 
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प ] क नन्दभद्रक्ृतंबालप्रशंसनम $ 7 

 तिस्सत्यविरुद्धासाबुद्धिस्त्वय्यस्तिनिमेला । अथदच्छृषुदुर्गपुव्यापत्सुस्वजनस्यच 
॥रीरमानसेडःखैनेसोदन्तिभवद्विधा: । नांप्राप्यममिवाब्छन्तिनष्टनेच्छन्तिशो चितुम्‌ 
३ तुच न मुहान्ति नराः पण्डितबुद्धयः । मनोदेहसमुत्याम्यांदुःखाम्यामपितंजगत 
1 गोर्व्याससमासास्याँशमो पायमिमं श्ट्णु | व्याधेरनिष्टसंस्पशाच्छमादिएपिसजनात्‌ 
| बतुः कारणेर्दःखं शरीरंमानसञ्च यत्‌ । मानसं चा5प्यप्रियस्य संयोगः प्रियधर्जनम्‌ 
प्रकारं महाकष्टं इयोरेतडुदाहृतम्‌। मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते ॥ २६॥ 
शिक्ष बरयःपिण्डेन ततेन कुम्भसंस्थमिचोदकम्‌। तदाशु प्रतिकाराच्च सततञ्च विवजेनात्‌ ॥ 


प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरमुपशाम्यति । मनसो दुःखमूलन्तु स्नेह इत्युपलभ्यते ॥ 
स्नेहाञ्च सञ्जनो नित्यं जन्तुदःखमुपेतिच । स्नेहमूलानि दुःखानिस्नेहजानिभयानिच 
F शोकहर्षौ तथाऽऽयासः सच रुनेहात्प्रवर्तते ॥ ३४॥ 


तृष्णा हि सर्पा पिष्टा नित्योद्वेगकरी मता । अधर्मवहुळा चेव घोररूपानुवन्धिनी 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तुष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 

| अनादयन्ता तु सा तृष्णाऽह्यन्तदेहगतानृणाम्‌ । विनाशयतिसम्भूतालोहंलोहमलो यथा 
ययेवैधः समुत्थेन चहिनानाशसच्छति । तथा5रतात्मा लोमेन स्वोत्पन्नेनविनश्यति 
| तेस्माद्वीभोन कर्तव्य: शरीरेचात्मबन्धुष । प्राप्तेषुवा न हष्येतनाशेवा5पिन शोचयेत्‌ 
॥ नन्दभद्र उचाच 4 

अहो बाळ ! न वालस्त्वं मतो मे त्वां नमाम्यहम्‌ | 
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त्वद्ाक्यरतितप्तो5हं त्वां तु प्रक्ष्यामि किञ्चन ॥ ४५] 
कामक्रो घावहङ्कारमिन्द्रियाणि च मानवाः । निन्दन्ति तत्र मे नित्यं ति... 
` अहमेष ममेदञ्च कार्यमीद्रशकस्त्वहम्‌ । इत्यादि चात्म िश्ञानमङ्गर ३ 
परिहायेः स चेत्तञ्च विनोन्मत्तःप्रकीत्यते । कामोऽ मिलपइतयुकतसे ४ 5 ॥ 
कथं स्वर्गोमुमुक्षा चासाध्यतेद्रषदायथा । क्रोधोवायदिसिन्त्याज्यस्तत: 
बाह्यानामान्तराणांवा चिना तं तृणवद्विदुः । इन्व्रियाणिनियह दुष्टी | 
कथं स्यादुधमेश्रवणं कथं वा जीवन भवेत । एतस्मिन्मेसनो विद्धेखिदचते ऽ | 
तथा कस्मादिदं सृष्टं जडं विश्वं चिदात्मना | ड 
एवं यदुबहुधा क्लेशेः पीड्यते हा कुतस्त्विदम्‌ ॥ ५२॥ 
वाळ उवाच 
सम्यगेतद्यथा पृष्टं यत्र मुह्यन्ति जन्तवः । शएण्येकाग्रमना भूत्वा शातं द्वपत 
प्रकृति: पुरुषश्चैव अनादी शएणुमः.पुरा । साधर्म्ये णाऽच तिष्ठेते सृष्ट प्राग 
ततः काळस्वमाचाभ्यां प्रेरिता प्रक्कतिः पुरा । पुंसः संयोगमैच्छत्सातदभावर 
ततस्तमोमयी सा च लीलया देववीक्षिता । राजसीसमभूदुदुष्टासात्तिकी ता 
एवं त्रिुणतां याता प्रकृतिदेवद्शेनात्‌ । ताँ समास्थाय परमल्लिमूर्हि सपर 
त पेत प्रदत्त; स्वाशतस्ततः । असूयत महत्तत्त्वं त्रिगुणं ति 
Co ह ल शासित । तमो रजस्त्वमापद्य रजः सत्ता] 
वकक द्न्ति : | तमसो रजसस्तस्मात्संशुद्यध्व/ 
शान्व्यभजत्परमेश्वरः । तावन्तस्ते च क्षेत्रज्ञा देहायावर्त) 


निः रन्तियथाठोहात्तपतटिंगात्स्फुलिडू 4 
न ` ` ८ उलङ्गकाः। तन्मात्रभूतसर्गोऽयमहङ्डापप| 


एतेः संसिद्धयन्त्रेण न्यपि | 
रजस्तमध्य शोध्यन्ते नेषु सच्चिदानन्द्वीक्षणात्‌ ॥ ६३॥ 21; 
| ३ स्वनचमुमुक्षुभिः । तस्मात्कामश्च क्रोघश्वइन्ियाण | 
जदड्डारञ्च संसेव्य सास्विकी सिद्धिमश्नुते । ; जौ 
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हे दतत्वास्शऽध्यायः ] . ॐ यालेनसहनन्द्भद्रसम्वादः ह 
| राजसास्तामसाश्च॑व त्याज्याः कामाद्यस्त्वमी ॥ ६५ | 
माःसर्वदासेव्याःसंसारचिजिगीषसिः । २ गत्रयस्यवक्ष्यामिसंक्षेपाहलझ 
शारत्राभ्यासस्ततो ज्ञानं 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
्यायेन धनादानं तन्द्रीना स्तिकयमेच च । क्रौयंच याचकाद्य च तामसं 
वुद्धिसुखेस्त्वे तेःखात्त्विकंदेषतां भजेत । 
राजसेमानवत्बं च तामसेः स्थाणुयोनिता ॥ ६६॥ 
बुद्धयाद्येरेच सुक्तिः स्यादेतेरेच च यातना ॥ ७० | 
याँ चाप्यभाचे वे न किञ्चिदुपपद्यते । कलादो हि कळादीनां सुवणशोधयेद्यथा 
गा रजस्तमश्चेचसंशोध्ये सात्त्विकर्गणे: । अस्मादेव रुणानाञ्चसमवायादना दिजात्‌ 
तुलितो दुःखिनश्चेच प्राणिनः शासत्रद्‌शिनः । अष्टाविशतिलक्षैक्व गणमेकेफमीश्वरः ॥ 
ज्णएमजच्वतुराशी तिलक्षास्ता जीवयोनयः । सकाशान्मनसस्तद्वदात्मनः प्रभवन्ति हि 
त्ु्वरांशाश्च ते सर्वे मो हिताः प्राकृतेर्ग णे: | कलेशानासादयन्त्येषयथैषा धिकृृता विभो: 
्नापयसांचापिजीचानांचाऽथश्रेयसे । माञुष्यमाहुस्तत्त्वज्ञाः शिवभावेनभावितम्‌ 
४010 नन्दभद्र उवाच 
हि त्किन्तु भूयः प्रक्ष्याम्येतन्महामते !। शवराः सर्वदातारः पूज्यन्ते यैश्च देवताः 
व स्वभक्तांस्तान्न दुःखेभ्यः कस्माद्रक्षन्ति मानवान | 
बत विशोषात्केऽपि इश्यन्ते दुःखमा: सुरात्रता: ॥ ७८॥ 
| इति मे मुह्यते बुद्धिस्त्वं चा कि बाल! मन्यसे ॥ ७६॥ 
| बाळ उचाच 
चिश्च शुचिश्चराऽपि देवभक्तो द्विधास्सृतः । कर्मणा मनसा वाचातद्र्तोभक्तउच्यवे 
` 'दचताश्वेव यदा पूजयते नरः । तदा भूतान्याविशन्ति स च मुह्यति तत्क्षणात्‌ 
७प्यकार्याणि तानि तानि निषेचते । ततो विंनश्यतिक्षिपरंनाशुचिः पूजयेत्ततः 
ुचिवांऽभ्यचंयेचश्च तस्य चेदशुभं भवेत्‌॥ ८२ ॥ 
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४६६ “क :स्कल्द्युराणस इ. ; | 1:1: 
तस्य पूर्वेछतं व्यक्तं कर्मणां कोटि सुच्यते । महेश्वरो द्र ब्रहाइत्यामयाक । 
सस्नौतीर्थेघु कस्माच्च इतरो मुच्यते कथम्‌ । अस्वरीषसुतां हत्वा इः ` 
सीतापहारमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ ।. 
ब्रह्माऽपि शिरसश्छेदं कामयित्वा सुतामगात्‌ ॥ ८५ 
इन्द्रचन्द्ररविविष्णुप्रसुखाः प्राप्नुयुः कृतम्‌ । तस्मादवश्यं च इतं | 
मुच्यते कोऽपि स्वछृताक्षेवेति श्रुतिनिणयः । कि तु देवप्रसादेन लभ्यो | 
वहुभिजेन्मभिर्भोज्यं भुज्येतेकेनजन्मना । तञ्च भुक्तवा .ततस्त्वथो 













तस्माद्देवाः सदा पूज्याः शुचिभिः श्रद्धया5न्वितै; । 
प्रकृतिः शोधनीया च स्ववर्णोद्तिकम भिः ॥ ६०॥ 
स्वनुछितोऽपि धमः स्यात्क्लेशायेच ,विना शिवम्‌ । 
दुराचारस्य देचोऽपि प्राहेति भगचान्हरः ॥ ६१॥ 
भोक्तव्यं स्वकृतं तस्मात्पूजनीयःसदाशिवः । रुचाचारैणप रित्याज्यौरागद्वेिः 
नन्दभद्र उवाच 
शुद्धप्रज्ञ ! किमेतञ्च पापिनोऽपि नरा यदा । मोदमानाः प्रदृश्यन्ते दारैरपि 
वाळ उचाच | 
व्यक्त तैस्तमसा दत्तं दानं पूर्वेषु जन्मसु । रजसा. पूजितः शम्सुस्ततां सगे 
कि तु यत्तमसा कमे छृतं तस्य प्रभावतः । धर्माय न रतिर्मयात्ततसतेषं 
सुक्तवा पुण्यफळ याति नरक नाऽत्रसंशयः । असिमिश्च ंशयेप्रोक्तंमारक 
इहेबेकस्य नाऽसुत्र अमुन्नकस्य नो इह । इह चाऽमुत्र चैकस्य नाऽस | 
एपापात्तं भवेत्पुण्यं अुक्तिनेवा५जंयन्त्यपि । इहभोगःस वे 
, इवापात्त यस्यनास्तितपो भिश्चाजेयत्यपि । परळोकेततस्यंभोगोधीमत 
पूर्वोपात्त यस्य नास्ति. पुण्य चेहाउपि नाजग्रेत,। 
पतश्चहाऽसुत्र चाऽपि भो, धिकतं च नराधमम्‌ ॥ १००॥ ' 
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ढवत्वारिशोध्याय: ] *& बालस्यपूर्वेजन्मवृत्तम्‌ र ग 
~ 


म शत्वामहामाग! त्यचचाशल्यानिछत्स्नश: | भजस्ट्रंच्णेधमंपालयाऽस्मात्परंनहि 

र > हिवष्टेष्वमीष्टेणुप्रापेष्वपिचशोचति | तप्येतवाभन्रेदुवन्धो निश्चितंसोऽन्यजन्मनः 

नन्दभद्र उचाच ् 

स्तुम्यमबालायबालरूपायधीमते । कोभवांस्तत्त्वतोवेच्तुमिच्छामित्वांशुचिस्मितम. 

| ुबोऽपि मया वृद्धा द्ृष्टाश्वोपा सिताःसदा । तेषामीद्दशकावुद्धिन दृष्टा न थता मया 

में जन्मसन्देहा नाशिता लीलयेषच । तस्मात्सामान्यरूपस्त्वंनिश्चितंन मतं मम 
बाल उघाच 


देतत्समाख्येयमेकाग्रः श्टणु तत्त्वतः । इतः सप्ताधिके चाऽपि सप्तमे जन्मनित्वहम्‌ 
दिशे नगरे विप्रो नाख्ला55सं धर्मजालिकः । वेद्वेदाङ्गतत्वज्ञःस्मृतिशास्रार्थविद्वरः 
व्याख्याता धर्मशास्त्राणां यथा साक्षादुवृहस्पतिः । 
कि त्वहं चिविधान्धर्मा्लोकानां वर्णये भ्रृशम्‌ ॥ १०८॥ 
स्वयं चाऽतिदुराचारः पापिनामपि पापराट्‌। मांसाशी मद्यसेची च परदाररतःसदा 
असत्यमाषीद्म्भीचखदाधर्मध्वजीखलः । लोभीडुरात्माकथकोनकर्ताकहिचित्करचित्‌ 
समाज्ालिकचञ्जाळं ळोकेभ्योऽहं क्षिपामिच । तत्त्वज्ञामांततःप्राहुधमजालिकइत्युत 
सोऽहं तेबडु भिश्चीणैः पातकेरन्त आगते । म्रुतोगतोयमस्थाने पातितःकूटशाल्मलीम्‌ 
'दृतेस्ततः छृष्टःस्मार्यमा णःस्वचेष्टितम्‌ । खडगैश्चृत्यमानोऽहंजीचामिप्रमियामिच 
मात्मानं वहुधा निन्दञ्छाश्वतीर्न्यचसं समाः । नरके या मतिभूयाद्धमं प्रति प्रपीडतः 
| सा चेन्मुहुतेमात्रं स्यादपि 'घन्यस्ततः पुमान्‌ । 
नमोनमः कर्मभूम्यै सुतं दुष्छृतं च वा ॥ ११५॥ ` 
स स्या मुइतेमात्रेण युगेरपि न नश्यति । ततो विपश्चिजनको मोक्षयामासनारकात्‌. 
ह सहाऽह पसुक्तश्चकथञ्चिदचपी डित : । स्थाणुत्वमनुभूयाऽथ वटेशानासाभूरिशः 
रो ऽहपभचं पश्चात्तीरे सारस्वते शुभे । तत्र मागे सुखमिव संछुलोऽद ह 
छः ५ अोरथस्या5स्यशब्दमशौषमुक्षतम्‌ । त॑ ेघिनदंश्ुत्वामीतोऽहंसहसाजवात्‌ 
ज्ज्य पृत्खुज्य दूरेण प्रपलायनमाचरम्‌। एतस्मिनन्तरे व्यासस्तत्र प्राप्तो यदच्छया ॥ 
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स मामपश्यत्त्रस्तं च कृपया संयुतो मुनिः । 
यन्मया सर्वलोकानां नानाधर्माः प्रकीतिताः ॥ १२२ | 
विप्रजन्मनि तस्यैव प्रभावाड््याससङ्गमः । ततः सर्वेरुतज्ञोमां प्राह न... । 
किमेवं नश्यसे कीराकस्मान्मृत्योविभेषिच । अहो ससु चिता भी तिषा | 
इत्युक्तो मतिमान्पूर्वपुण्याद्वयासंतदोचिवान्‌। न मे भयं जगद्वन्दमत्दो,, 4 
एतदेबभयंमान्यगच्छेयमृधमांगतिम्‌ । अस्याअपिङुयो नेश्चसन्त्यन्याःञो | 
तासु गभा दिकक्लेशभीतसतरस्तो ऽस्मि नान्यथा ॥ १२६ | 
व्यास उवाच 
मा भयं कुरु सर्चाभ्यो यो निभ्यश्च चिरादिव । 
मोक्षयिष्यामि ब्राह्मण्यं प्रापयिष्यामि निश्चितम्‌ १२७॥ 
इत्युक्तोऽहं कालियेन तंप्रणम्यजगद्गुरुम्‌ । मार्णमागत्यचक्रेण पीडितम | 
ततः काकश्टगालादियो निष्वस्मि यदाऽभवम्‌ । ह 
तदा तदा समागम्य व्यासो मां स्मारयञ्च तत्‌ ॥ १२६॥ 
ततो वहुविधा योनीः परिक्रम्याऽस्मि कर्षितः । 
ब्राह्मणस्य च गेहे. स्यां. योनौ जातोऽतिदुःखितः ॥ १३०॥ | 
ततो जन्मपरशृत्यस्मि पितृभ्यां परिवर्जितः । गळत्कुष्ठीमहापीडामेतांयोऽस 
ततो मां पञ्चमे वर्ष व्यासआगत्यजसचान्‌ । कर्णे सारस्वतं मन्त्रेतेना/हसंसण। 
अनधीतानि शाख्राणि वेदाधर्माच्वकृत्स्नशः । उक्तव्यासेन चेदंमे गच्छ धं श॑. 
चज त्व नन्द्भद्रञ्च आश्वासय महामतिम्‌ ॥ १३३ ॥ 
त्यत्कवा बहुदके प्राणानस्थिक्षेपंमहीजळे । काराय्य त्वं ततो भावीमैत्रेयरर र 
त र्व गमिष्यसिततोमोक्षमितिमांब्यास उक्तचान्‌। आगतश्चततश्चात्रवाहीकैस्यो े ुँ 
सचमात्मनश्वरितं मया । पापमेवंविध कष्टं नन्दभद्र! स | 


तय नन्द्भद्र उचाच | | 
अहो. महाहुतं तुम्यं चरितं येन मे हदि । भूयः शतगुणं जातं धर्माय ४. 





| 
६ 
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नरिशी$£्यायः ] * वहूदकतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ क्ष 


किन्तु त्वयोक्तधमंस्य कतुंकामोऽस्मि निष्कृतिम्‌ । 
धर्म स्मर भवांस्तस्मात्किञ्चिदादिश निश्चितम्‌ ॥ १३८॥ 
वाल उवाच 

, अत्र तीर्थे च सप्ताहं निराहारस्त्वहं स्थितः । 

' सूयेमन्त्राक्षपिष्यामि त्यक्ष्यामि च ततस्त्वसून्‌ ॥ १३६ ॥ 
वर्करिकातीर्थे दगधव्योऽहंत्वयातरे । अस्थीनि सागरैचापिममक्षेप्याणिचात्रहि 
चित्तंमय्यतीचतवाऽस्तिचेत्‌ । ततस्त्वांगुरुकार्याथंमादेश््यामिम्टणुष्वतत्‌ 

[Ree तीथ यत्र प्राणांस्त्यजञाम्यहम्‌ । 

तत्र मक्नामचिहस्ते खंस्थाप्यो भारकरो विभुः ॥ १४२॥ 
यै धनधान्यं च पुत्रदारादिखम्पद्‌ः । भास्करो भगवांस्तुष्टो दद्यादेतच्छ्तेर्वचः 
~ षिता परमो देवः सवेस्वं घा द्विजन्मनाम्‌ । वेदवेदाङ्गगीतश्च त्वमप्येनं सदा भज 

हिदकमिदकुण्डसंसेव्यंचसदा त्वया । माहात्म्यमस्यवक्ष्यामि संक्षेपाद्याससूचितम्‌ 
छदके कुण्डवरे स्वाति यो विधिचन्नरः । आरोग्यंघनधान्याद्यं तस्य स्यात्सवंजन्मसु 
छूदके च यः ख्रात्वासप्तम्यांमाघमासके । द्द्यात्पिण्डंपितणाश्चतेऽक्षयांतृसिमाप्चुयः 
छूदकस्य तीरे यः शुचियजति वे क्रतुम्‌ । शतक्रतुफलं तस्यनास्ति काचिद्विचारणा 
त्र यस्त्यजति प्राणान्बहूदकतरे नरः । मोदते सूर्येलोकेऽसौ धमिणाञ्च सुतो भवेत्‌ 
'रकस्य तीरे च यः कुर्य्याज्लपसाधनम्‌ । सर्व लक्षगुण प्रोक्तं जपो होमश्च पूजनम्‌ 
कस्य तीरे च द्विजमेकञ्चभोजयेत्‌ । यो मिशटन्नेन तस्यस्याद्विप्रको रिश्चमो जिता 
छ ६ कस्यतीरयानारीगौ रिणिकाः शुभाः । सम्मोजयतितस्याश्वकुर्यात्सुस्वागतंद्युमा 
तीरै च यः कुर्याद्योगसाधनम्‌ । षण्मासाभ्यन्तरेसिद्धिभवेत्तस्य न संशयः 
'रकत्य तीरे च प्रेतानुद्दिश्य दीयते.। यंत्किश्चिदक्षयन्तेषासुपतिष्ठेक्न चान्यथा ॥ 

भेग दान,ज़पो होम स्वाध्याय पितृतपणम्‌_। इतं बहददकतरे सव स्यात्सुमहत्फलम्‌ 
सन्धायं फलं व्यासेन सूचितम्‌। बहूदकस्य कुण्डस्य नन्दमद्र महामतेः 
इत्युत्चा सोऽभवन्मौनी स्रात्वा कुण्डे ततः शुचिः। | 
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४७० `. ॐ स्कन्दपुराणम्‌ १ 


तीरे प्रस्तरमाश्रित्य स्वयं मन्त्राञ्जजाप ह ॥ १५७ | 
श्रीनारद्‌ उवाच | 
ततःस सप्तरात्रान्ते जही बालो निजानसून | संस्कारितोयथोक्तंच 
यत्र बालः स च प्राणाञ्जदी जपपरायणः । च्य 
बहुद्के च यः खात्वा वालादित्यं प्रपूजयेत्‌। | 
तस्य स्याङ्गास्करस्तुष्टो मोक्षोपायञ्च विन्दति ॥ १६०। 
` नन्द्भद्रोऽप्यथाऽन्यस्यां भार्यायामपरान्छुतान । 
उत्पाद्याऽऽत्मसमान्धीमाञ्छिचसूर्यपरायणः ॥ १६१॥ 
रुद्रदेह ययौ पार्थं पुनरावृत्तिदुलंभम्‌। एवमेतन्महाकुण्डं वहूदकमिति छः 
अस्य तीरे स्वमंशं च वल्लीनाथःप्रमोद्ध्यति । दत्तात्रेयस्ययोयोगीह्वतारोऽ} 
अचेयित्वाचतन्देवंयोगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । पशूनासुद्धिमाप्नोतिगोशरणोह 
पश्चिमायां बुधसुतस्तथा क्षेत्र स भारत । पुरूरवा दित्यमिति स्थापयामात प! 
सवेकामप्दश्चाऽसौ भट्टादित्यसमो रविः । बहुद्कक्षेत्रसमं तस्य ह्च 
अस्य तीर्थेस्यमाहात्म्यंजपव्यं कर्णमूलके । पुरस्य वापि शिष्यस्यनकथञ्गमा 
| श्टणोतीदं श्रद्धया यस्तस्य तुष्येच भास्करः । घारयन्हदये मोक्षं मच्यतेमव 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे 
कोमारिकाखण्डे बहुद्कमाहात्म्ये बाला दित्यवृत्तान्तवणनं ताग 
षट्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ | 


SR 


. _ -सप्तचत्वारिंशोऽष्यायः 
` “देव्याख्यानंवर्णनम्‌ 


ग ला - कल 
ततोमयाऽस्यतीथस्यरक्षणायपुनर्य ns मर PP हई 
७ '। समाराध्ययथादेव्यःस्थ 
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| र _वाय्शि५ध्यायः ] ॐ नानादेचीपीठानास्वर्णनम्‌ + 1]. 
त्मा सर्वभूतेषु व्यापकः परमेश्वरः । तथैच प्रकृतिनित्या व्यापका परमेश्वरी॥ 


Fo दाप्नोति वीयं खरचाश्चंसम्पदः । इश्वरीसवंभूतेषु सा चैवं पार्थ संस्थिता 
१० बिहीपुष्टिलज्जेतितृष्टि शान्तिःक्षमा स्पृहा । श्रद्धा च चचेतनाशक्तिमन्त्रोत्साहप्रभूहवा 
घेव च बन्धाय मोक्षायेयं च सवदा । एनामाराध्य चेश्वर्यमिन्द्ाद्य समवाप्तुय 

पवशसिनिमन्यन्तेतिरस्कुवन्तिचाधमाः । योगीन्द्राअपिते व्यक्तभ्रश्यन्तेकाशिजायथा 

पराणस्यां किल पुरा सिद्धयोगीश्वराः पुनः । अघमन्य च ते शक्तिपुनभ्रशमुपागताः 
सस्पात्सदा दे दिनेयंशक्तिः पूज्यवनित्यदा । तुष्टाददाति सा कामान्सुषटासंहरतेक्षणात्‌ 
एसमा प्रतिः सा च वडुभेदेब्येवस्थिता । तासांमध्ये महादेव्योह्वात्रसंस्थापिता:२एणु 
; छ चतसस्तु :महाशक्तयश्चतुदिक्षु व्यवस्थिताः | 
व सिद्धाम्विका तु पूचेस्यां स्थापिता सा गुहेन च ॥ १०॥ 
ह जगदादौ सूलप्रकृतेरुत्पन्ना सा प्रकीत्यते । 
स आराधिता यतः सिद्धेस्तस्मात्सिद्धाम्विका च सा ॥ ११॥ 
क्षिणस्याँ तथा तारा संस्थिता स्थापिता मया । 
तारणार्थाय देवानां यस्मात्कूमं समाश्रिता ॥ १२॥ 
समुळ हेवेदान्कूर्मो जगद्गुरुः । अनया ५५विष्टदेदश्व बुधो वौद्धान्दनिष्यति 
कोटिशो वेदमार्गस्यध्चंसकान्पापकर्मिणः । इयंमयासमाराध्यसमानीतागिरेः सुता॥ 
कोटिसंख्याभिरत्युग्रदेचीभिः सम्वृता च सा | 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य संस्थिता मम गौरचात्‌॥ १५ ॥ 
पश्चिमायांतथादेवीसंस्थिताभास्कराशुभा । ययाविष्टानिभांसन्तेभास्करणमुखानिच 
वेताराणांगच्छन्त्यायान्तिचद्रुतम्‌ । सैषामहावलाशक्तिभास्वराकुरुनन्दन 
मपाराध्यंसमानीताकराहाद्त्रसं स्थिता । कोटिकोटिवृता नित्यतरायतेपश्चिमा दिशम्‌ 


र 


` | स्तरस्यां तथा देवी संस्थिता योगनन्दिनी । परमप्रहतेदेहात्यूब निःसतया यया ॥ 







“सेब चांडण्डकराहान्मे संमाराध्या त्र प्रापिता | 
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४७२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [१ | 
| | योगिनीमिः परिवृता खं स्थिता चोत्तरां दिशम्‌ ॥ २१ ॥| ३ | 
' एवमेता मदाशक्त्यश्चतस्रः संस्थिताः सदा । पूजिताः कामदानित्य ३ | 

ततश्च नव मे दुर्गाः समानीताः शएणुष्व ताः | २३॥ | है. 
त्रिपुरानाम परमा देवी स्थाणु्यया पुरा । आविएखिपुर निन्ये सरी 
जिपुरेति ततस्तां तु प्रोक्तवान्भगवान्हरः । तुष्टाच च स्वरयंतरप्भः ज्या के 
साचाराध्यसमानीतामयामरेश्वरपरवतात्‌ | भक्तानांकामदासास्तिभट्टारि ह 
अपरा चापि कोळम्बा महाशक्तिःसनातनी । कोळरूपीयया चष्ट: | 
तस्मात्सा विष्णुना चोक्ता कोलस्बेति स्तुता५चिता | क्ष F 
सा च देवी मया पार्थ ! भक्तियोगेन तोषिता ॥ २८4 ` 
वाराहगिरिसंस्थामांसमानीताचसाऽग्रवीत्‌ । यत्रा5ह नारद्सदा तिष्ठान 
तत्र कूपेन संस्थेयं रुद्राणीसंस्थितेन वे । तं हि कूपं चिना. महयं न क 
तस्माद्ववान्कूपचर स्वयमत्र खन द्विज । एवसुक्ते पार्थ ! देव्या दभमूहेन े कर 
| कृपोऽखनि यत्र साक्षाटुद्राणीकूपआवभौ । ततोमयातत्रदेचाःस्रात्वाज टा ठ 
पूजिता च ततो देवी कोलम्वा जगदीश्वरी । परितुष्टातदादेचीप्रणतं मां तोक्न 
अदाऽनचाहस्थास्यामिप्रसादंप्रापितात्वया । येचकूपे5त्रसंस्थात्वामाधाप्रग्यांगिर 
पूजयिष्यन्ति मां मत्यांस्तेषां छेत्स्यामि दुष्छृतम्‌ । | 
“णा स्व 'सवेतुकचने स्थित: ॥ ४१५ ॥ F 
आई तब पतः । कूपेस्मिज्नथिक खानं मया नाय रश) 
ल क त्य थता5जतपोधन । शुहेनाऽथ सरः पुण्यंपालयिषयामर 
पूजाय त्वापूजयि ष्यन्ति येच माम्‌ । देचीभिः पष्टिकोरी भिर्य 


नारद्‌ उवाच 


| गे 
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ऐश दपचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ देवीनांपीठव्णनम्‌ # ध 

| दवयत्सरःुणयंतवच्ञान्नाख्यातिमेष्यति । इश्वरीसरसोऽस्यत्वंतीर्थस्यास्यतथेश्वरी 

दघं तपस्तप्त्वा स्थापितामयकाशुभा । महादुगानरेस्तस्मात्पूञ्येयं सततं वृष: 
| ृतीयाचदिशितस्यांस्थितासंस्थापितामया | गुहेनचकपाठेश्याःग्रभाषोऽस्याःपुरेरितः 

सास्ते ये प्रपश्यन्ति नित्यमेनां नरोत्तमाः । कपालेभ्वरमभ्यर्च्यं चिः्वशक्तिरियंयतः 

र एचमेतास्तिस्रो दुर्गाः पूर्वस्यां दिशि संस्थिताः | 

यस पश्चिमायां प्रवक्ष्यामि तिस्रो दुर्गा महोत्तमाः ॥ ४६ ॥ 

ापवर्णाक्षी तु यादेचीत्रह्माण्डपरिपालिनी । सा मयाऽत्र समाराध्यतीर्थेदेची निवेशिता 

चैांप्रणमिष्यन्तिपूज यिष्यन्तिभक्तितः । त्रयस्निशद्विःकोरी भिद्‌चीभिःपूजिताच तेः 

गरा च मद्दादुर्गा चचिताचेतिसंस्थिता । रसातळतळात्तत्र\मयानीतासुभक्तितः | 

्मिपरच्या च चिन्त्या च वीरत्वं समभीप्सुभिः । बहुभिदेवदेतेयेदंदी तेभ्यश्च वीरताम्‌ 

कमेव महादुर्गा शूद्रक घीरसत्तमम्‌। चौरेदद्धं कलौ चाऽग्रे मोक्षयिष्यति घिक्रमात्‌ 

मेछतस्त्वेतांस चाराध्यचीरेन्द्रत्वमयाप्स्यति । निहनिष्यतिचाक्रम्यकालसेनसुखान्रिपून्‌ 

छरिसमादियंसमाराध्या चीर्यकामैनेरेःसदा | चचितायामहादुर्गापश्चिमायांदिशिस्थिता 

तो तथा त्रेलोक्यचिज्ञया तृतीयस्यां दिशि स्थिता । 

यामाराध्य जयं प्राप्तस्त्रिलोक्यां रोहिणीपतिः। 

' सोमलोकान्मयाऽऽनीता पूजिता जयदा सदा ॥ ५४॥ 

खमेता: पश्चिमायासुत्तरस्यांमतःश्टणु । तिस्रो देव्यश्च ्तरस्यामेकबीरायुखाःस्थिताः 

फनीरेति या देवी साक्षात्सा शिवपूजिता | ययाविष्टो जगत्सवं संहरत्येषभूतराट्‌ 

1100) वीर्यणाऽऽय्येकचीरायाः कत्वा लोकांश्च भस्मसात्‌। 

| युगैकादशपूणेत्वे विल्ोऽभूत्स भस्मनि ॥ ५७॥ 

रका घेसिधात्वेकचीराशक्तिरेषासनातनी | पूजिता55राधिताचवसर्घासीप्सिठद्वानुणाम्‌ 
धि 'शहोकात्समानींतामया 55राध्या5त्रभारत । नामनी तनमप्यस्यादुष्टानांधातनंविदुः 

क| दितीया, हरिसिंदृध्यास्या देवी, दुर्गा महाबला . २४५ 

| शीकोत्तरात्समाराध्य मयाऽऽनीताऽत्र पाण्डव ! ॥६० ॥ 
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यदा शीकोत्तरस्थेनपार्वत्याप्राथितेनच । रुट्रेणडाकिनीमन्त्र: 
तदा मन्त्रप्रभावेण मो हिता गिरिजासती । तमेवा५५क्रम्य-मांसंच ज 

| ततो स््रशरीराततुचिनिष्क्ान्तातिनाशिनी । हरसिद्धिमेदादुर्गा अहर 
सा सहस्रभुजादेवी समाक्रम्याऽभिपीड्च च । मोक्षयामास गिरिश शाप 
ततः प्रभृति सा लोके हरसिद्धिः प्रकीत्यंते । देचीनां प्टिकोरी भिरबृत्ष र 
एतामाराध्य खुग्रीवप्रसुखादोएनाशिनीम्‌। अभूचन्त्खुमहाचीर्या डावि १ 
तस्मादेतां पूजयेत्तु मनोबाकायकरमभिः । डाकिन्याचा न सर्पन्ति हातत 
तृतीयेशानकोणस्थाचण्डिकानवमीस्थिता | वागीशो ५पिळभेत्पारमेवयया च 
या पुरा पावंतीदेहाद्विनिःसरत्य महासुरौ । चण्डमुण्डौनिहत्यैचमक्षयामासद्रे; १ 

अक्षीहिणीशतं त्वेकं चण्डमुण्डौ च ताबुभौ । ` 
नापू्यंतेकग्रासोऽस्याः किंळक्ष्या या त्वियं हि सा | ७०॥ 
इयमेवाऽन्धकानां च तृषिता शोणितं पुनः । पपौ ततो निजग्राहचान्ध 
इयं च रक्तवीजानांछृत्वा पानञ्च रक्तजम्‌। अपेयामासतंदेव्याश्चासुण्डापी्ो 
पषातृप्यतिभक्तानांप्रणामेनाऽपि भारत || अर्वृदानांचकोरी भिदेत्यानांपाप| 
$'ङ्चास्यामयादेव्याःपुण्यंनिष्पादितंशुभम्‌ । यत्र वे र्परमातरेणसर्वती्; 
हरसिद्विदेबसिद्विर्धम सिद्धिश्च भारत ! | | 
नर ह कग सि द्विस्तीर्थे ५स्मिश्चण्डिकारतै: ॥७५॥ | 
क चहुनाऽपि वा । कात्यायनी को टिशतेदता तस्र 

एबमेतामहादुर्गानवतीर्थेऽत्रसं स्थिताः । चतस्रश्चापि दिगदेव्यो नित्यमर्च्याश | १ 

मा गाड लत की च मासस्य नवरात्रे विशेषतः । उपोष्यचैकभक्तेयदिवीस्तेत | 

ग गिः 1 तस्य रजा रत्ये साहि 

जतुना ग पोस 

राप्युयात्‌। रोगार्तामुच्यते i | 
आसा यःकुरुते भक्ति नरो. नारी च. श्रद्धयाक ` | 


h 


श 


३ 
स्‌ 
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हवत्वारिशो $च्याय ] देवीस्कन्द्सम्घाद्चणेनम्‌ म ४७५ 
सर्चान्कामानचाप्नोति यांश्विन्तयति चेतसि ॥ ८२॥ 

... कामगव्य इमा देव्यश्विन्तामणिनिभास्तथा। 
; कटपवद्ल्यो5५थ भक्तानां प्रतिच्छन्दोऽत्र नेव हि॥ ८३॥ 
कळ त्र भूतमाता5स्ति हरसिद्धेस्तुदक्षिणे । तस्या माहात्म्यमतुलंसंक्षेपात्मत्रवीमिते 
वं किल गुहो विद्वान्पुण्ये सारस्वते तरे । भूतप्रेतपिचानामाधिराज्येऽभ्यषिच्यत॥ 
पचसर्वाणि भूतानि मयांदायामधारयत्‌। पतदन्नं प्रदायेच कृपया भगचान्गुहः ॥ 

हुतं किंचिद्धेदवाह्यं च यत्कृतम्‌ । अश्रद्धया च क्रोघेनतद्वस्तृप्त्येभविष्यति ॥ 
ततस्त्वनेनभोगेन तानि नन्दन्ति ऊत्स्मशः । ततःकेनापि कालेन श्रद्वयाऽश्रद्याइतम्‌ः 
ण्यं तान्येच भूतानिग्रखन्त्याक्रम्यदेचताः । ततोदेवा.क्षुधात्तांस्ते गुहायेतन्ल्यवेदयन्‌ 
त वै तदाकण्यक्रद्धो गुहःकाळइवाऽभवत्‌। तस्यक्रद्वस्य भ्रपद्ममध्यात्काचिद्विनिगंता 
ज्वालामाला सुदुदेर्शा नारी द्वादशळोचना । स च प्रणस्य तं प्राह तव शक्तिरहंग्रभो 

शीघ्रमादिशा मां कृत्ये कि करोमि तवेप्सितम्‌॥ ६१ ॥ 
स्कन्द उवाच 

| एतेमनगणेः पापेरुलङष्य मम शासनम्‌ ॥ ६२॥ 
हि नुष्यदत्तं सकलं भुज्यते स्वेच्छयाऽधमैः । शीघ्रमेता नित्वंतस्मान्मयांदायासुपानय 
तास्त्वानुनरजिष्य न्तिदेव्यःको रिशतंशुसे||ततस्तयेतिसाचोक्त्वादेचीमिःसम्बृतातदा 
म्र समुपास्थाय गुहशक्तिः समागता । सरोजवनमासाद्य भूतसङ्गानपश्यत ॥ 
| जघान च समासाच्च देवी नानाविधायुधैः । ततः प्रेतपिशाचाद्या हन्यमानामहारणे ॥ 
| प्रसादयन्ति तां देवी नानावेपैःसुदीनचत । केचिदुब्राह्मणवेपैश्चतापसानांतथोक्तिभि 
१) शत्यन्ति देविपद्ाक्षिप्रसीदेतिपुनःपुनः । ततःग्रसन्नासादेवी बियतास्वेच्छयाऽऽदतानः 
” | पतिर चुखाहिनस्त्वंभूतमाताभवेश्वरि । मर्यादानैवत्यक््यामोबंयंस्कन्द्विनिमिताम्‌ 
| ये चेव॑ त्वां तोषयन्ति तेषां देहि वरान्सदा॥ १००॥ ` ` 
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| i |) श्रीदेव्युचाच न | 
| दासे दशदिवस: चेवं तोयबन्ति आभ । अरिमर्दनः) | 


४७६ * स्कन्द्पुरा णम्‌ क 
तेषां सर्घोपसर्गा वे यास्यन्ति विलयं स्फुटम्‌ ॥१० १॥ 
एवं दत्त्वा घरं देवी मुमुदे भूतसम्वृता । एचस्प्रभाचा सा देवी 
य एनास्प्रणमेन्मत्यें: सर्वारिष्टेबिमुच्यते ॥ १०३ | 
एवम्प्रभावा परिकीतिता मया समासतस्तीर्थचरे;तर य, 
चतुदेशेवा जुन! पूजिता याश्वतुर्देशस्थानवरेनमुख्ये: | र 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे ; 
कोमारिकाखण्डे श्रीदेव्याख्यानचर्णन नाम लसचत्यारिशलमोऽभ् 
अनक कक ‘In 


(१ 1 










अष्टचत्वारिशो ऽध्यायः 
स्तम्भतीथमाहात्म्ये सोमनाथमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 


सातः सम्प्रवक्ष्यामि सोमनाथमदि(माद्दात्म्यमित्यर्थ)स्फुरम्‌ | । 

प रणया कीतेयिष्यामि पापमोक्षमचाप्जुयात्‌ ॥ १ ॥ 
उणा अतायुगे पाय चौडदेशसमुद्ठची । ऊजेयन्तश्च प्रालेयो चिप्नावास्तां गह न 
के का ₹लोकमेकमपश्यताम्‌ । तं दृष्रासवेशाखज्ञावास्ता क माका क्र 
इति सळोक परित्याही पण परि ५ बापत चवकत एकी 
तो वनानि नदीश्चैव व्यति क । वहवः पयासय निवती ९ 
क कम्य शनःशनेः । महर्षिगणसड्डीर्णामुत्तीणोँ वार १ 
युसकषेत्स्य महीझ्ञागरसङ्गमम्‌ । तत्र स्नात्वा प्रभासाय तन्मध्ये] 
... पतो मार्गस्य युन्यत्वाजदक्षुधापीडितो सुशम। 4 
We ० रा 1 
सिक क विभौ सिद्धलिङ्गसमीपतः ॥-८ ॥ ९, 
सस्पयाती सुधेयेत: । क्वुधावेगेन तीमेण तृषा मध्याशी 1 
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: पतितो भूमी स्थूणपादी विमूच्छितौ । ततो मुहर्तात्पालेय उजेयन्तमभाषत 
किश्विव्रि्वस्य चैर्याचच सखे! किन्न श्रतंत्वया । यथायथाविवर्णाड्रोजायतेतीर्थयात्रया 
त्यातथा भवेद्दानेदींनः सोमेश्वरोहरः । तथाऽऽस्तां ल॒ण्ठमानौतावेघमुक्तेशुतेषपि च 
| जानो जगामैव प्रालेयः किञ्चिदन्तरे । उत्थितंसहसाटिडूंभूमिमित्त्वासुदुद्द शम 
(वाणी चाऽभवत्तत्र पुष्पचर्षेपुरःसरा । प्रालेय तव हेतोस्तु सोमनाथसमं फलम्‌ ॥ 
उत्थितं खागरतरे लिङ्गं तिष्ठाउत्र खुवत !॥ १४॥ 
प्रालेय उवाच 
यद्येवं सत्यमेतञ्च तथाप्यात्मा प्रकल्पितः ॥ १५॥ 
प्रभासाय प्रयातव्यं यदा55सृत्योर्मया स्फुटम्‌ । 
ततश्चैचोञ्जेयन्तोऽपि मूच्छांभावाल्लुठन्पुरः ॥ १६॥ 
भपश्यदुत्थितं छिङ्गं स चेवं प्रत्यपद्यत । ततः प्रत्यक्षतां प्राप्तो भवश्चक्रे तयोट ढे ॥ 
च्या तनू ततो यातो प्रभासंशिवसद् च । तावेतौ सोमनाथौद्ौ सिद्धेश्वरसमीपतः 
[उजेयन्तःप्रतीच्याञ्चपालेयस्येश्जरो ऽपरः । सोमकुण्डाम्भसिशनेःस्रात्वाऽण॑वमहीजले 
प्रोमनाथद्वयंपश्येज्ञन्मपापात्प्रमुच्यते । ब्रह्माऽत्र स्थापयित्वा तु हाटकेश्वरसज्शितम्‌ 
महीनगरके लिङ्ग पाताळात्सुमनोहरम्‌। 
शर. तुष्टाच देव प्रयतः स्तुतिन्तां श्रणु पाण्डव ! ॥ २१॥ 
_ 'मस्ते भगवन्र्द भारुकराऽमिततेजसे । नमो भवाय रुद्राय रसायाम्वुमयाय ते ॥ 
| खाय क्षितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः । ईशाय वायवे तुभ्यं संस्पर्शायनमोनमः ॥ 
त पत्ये चाऽपि पावकायाऽतितेजसे । भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः 
देवाय सोमाय अम्बृताय नमोऽस्तु ते | उग्राय यजमानाय नमस्ते कर्मयोगिने ॥ 
| श्येवं नामभिदिव्येःस्तचः पष उदी रितः । यः पठेच्छणुयाद्वाऽपि पितामहङतंस्तवम्‌ 
| हाटकेश्वरलिङ्गस्य नित्यञ्च प्रयतो नरः । 
अप्रमूत; स सायुज्यं लभते नाऽत्र संशयः | २9॥ र 
711 । ए रसिङ्गं च प्रयतो यः स्मरेदपि । तस्य स्यादवदो ब्रहम तेनेदं स्थापितं जय 
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एवम्बिधानि तीर्थानि,महीलागरसङ्गमे । वहूंनि , सन्ति पुण्यानि 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणः एकाशीतिसाहस्रयांः संहितायां प्रथने ३; | 

कोमारिकाखण्डे स्तम्भतीथंमाहात्म्ये सोमनाथवृत्तान्तफ भय 
नामाऽएचत्वारिशोऽध्याय 


_ क कक ती 







_ एकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
आदित्यकमठसम्वादे जीवस्यदेहात्यत्तिवर्णनम 
अर्जन उवाच ॒ 
अत्यद्नुतानि तीर्थानिलिङ्गानि च महामुने । श्रत्वा तंव मुखाम्भोजादमशीहफ 
महीनगरकस्याऽपिस्थापितस्यत्वया मुने !। यानि तीर्था निमुख्यानिताति - 
नारद्‌ उवाच 
श्रीमन्महीनगरकेयानितीर्था निफाल्गुन। तानिषश्ष्यामियत्रा 5ऽस्तेजयादित्योर् ५ 
जयादित्यस्ययोनामकीतंयेदिहमानचः'। सर्वरोगवि निर्मक्तो लमेत्सोऽपि 
यस्य सन्दशनादेच कल्याणेरपिपूर्यते । मुच्यते चाप्यकल्याणैः श्रद्धावायाथं 
तंस्यदेचस्यचोत्पत्तिश्इणुपार्थवदा मिते । श्एण्चन्चाकीते यन्चाऽपिग्रसादभासT| 
नद सस्थाप्य संस्थानमेतत्कालेन केनचित्‌ । | 
प्रयातो भास्करं लोक दर्शनार्थी यहूच्छ्या ॥ ७॥ 
ख मा प्रणतमासीनमम्यर्च्या5घ्रण भास्कर: | प्रहक्निच प्रादेदं देवो मधुर 
ङुत आगम्यते विप्र! क्वच चा प्रतिगस्यते । क .चाऽयं नारदमुने! कालस्ते 9 
नारद्‌ उवाच । `. . : 
एवमुक्तो भास्करेण तं तदा पान्रवम्वचः । भरते विहृतः खण्डे मही 
दशनाथ तव.विभो ! समायातोऽस्मि सास्कर ! ॥ १०॥ 


के गहा गाट ° पाक छ 


र ३ 


है 
ष 
41) 
र 
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। दकोनप्रश्ञाशत्तमोउच्याय 1* सूर्येकमठसम्वादवर्णनम्‌ है ४७६ 


। _रविरुवाच | 
| र खयास्थापितंस्थानंतत्रयेसन्ति ब्राह्मणा: । तेषांगुणान्ममन्रूहिकिगुणाननुते हाः 
नारद्‌ उचाच . ु 


एवं पृष्ठो भगवता पुनरेचाऽत्रचम्वचः ॥ १२ ॥ 

यदि तान्भोः प्रशंसामि स्वीयान्स्तोतीति वाच्यता | 

निन्दाम्यनहान्कस्माद्वा कष्टमेचोभयत्र च ॥ १३॥ 

अधवा5पारमाहात्म्ये सति तेषां महात्मनाम्‌ ।. अदपे ते घणेने स्याद्दोषएचम्रहात्मम 

मदचितद्विजेन्द्राणां यदि स्याच्छूवणेप्खुता । ततः स्वयं विलोकयास्तेगत्वेदमेमतंरबे 

ति श्रुत्वा मम घचो रचिरासीत्सुविस्मितः । स्वयं द्रक्ष्यामि चोवाचपुनःपुनरहर्पतिः 
सोऽथ विप्रतनुं कत्यामांविसर्ज्येच भास्करः । प्रतपन्दिवि योगाञ्चप्रयातोऽणंषरोधसि 

हिका जटाँ त्रिषषणस्नानपिङ्कलां घारयश्नथ.। वृद्धद्विजो महातेजा दद्ररे ब्राह्मणेमेम ॥१८॥ 


नमस्कृत्य द्विजाश््यन्ते प्रहर्षा दिद्मत्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 

“अच नो दिवसः पुण्यः स्थानमद्योत्तमं त्विदम्‌ । यत्त्वयाचिप्रप्रवरस्वयमागमनंरुतम्‌ 

|धत्यस्यहिग्रहस्थस्यकुपर्येवद्दिजोत्तमा: । आतिथ्यवेषेणाऽऽयान्तिपावनाथन संशयः 

by त्वं गेहानि चास्माकंपादचङ्क्रमणेनच । दशनाद्वो जनात्स्थानादस्मामिःसह पावय 

>>. अतिथिरुवाच 

भोजनं द्विविधं चिप्रा प्राकृतं परमं तथा । तदहं सम्यगिच्छामि दत्तं परमभोजनम्‌॥ 
स्येतदतिथेः श्रुत्वा हारीतः पुत्रमत्रचीत्‌ । अष्टवर्धन्तु कमठं षेत्ि पुत्र! द्विजोदितम्‌ 

| | कमठ उवाच जम 

हत पात. प्रणस्य त्वां चक्ष्ये तादूकपरसभोजनम्‌ । द्विजञ्चतपेयिष्यामिदत्त्वापरमभोजनम्‌ 
॥ `` सुतेन किल जातेन जायते चाउरूणः पिता । | 

| सत्यं करिष्ये तद्वाक्यं सन्तरप्याऽतिथिसुत्तमम्‌॥ २७॥ | 

_ | भोजन द्विप्रकार प्रविभागस्तयोरयम्‌ । प्रात प्रोच्यते पर्रम त 


' । 
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ततो हारीतप्रमुखाः प्रहषोत्फूछलोचनाः । उत्थाय ब्रह्मशालायास्तेद्विजाद्विजमाद्रवन ` 


ST arnt anit ins 












४८० नेई स्कन्द्पुराणम्‌ ड | 


तत्र यत्प्राकृतं नाम प्रकृतिप्रमुखस्य तत्‌ । चतुविशतितत्त्वानां 
ब्गसं भोजनं तच्च पश्चमेदं वदन्ति च । येन शुक्तेन तृप्त स्यात्क्षेत्र ३३, । 
यथापरंपरंनाम प्रोक्त परमभोजनम्‌ । परमः प्रोच्यते चात्मा तस्य ह+ | 
ततो नानाप्रकारस्य धर्मस्य श्रवणं हि यत्‌ । | 
तदन्नं प्रोच्यते भोक्ता क्षेत्रज्ञः श्रवणी सुखम्‌ ॥ ३२ | 
तद्दास्यामिद्विजाग्यायपृच्छविप्रयदिच्छसति । शक्तितस्त यषः 
नारद्‌ उवाच 
कमटठस्येतदाकण्ये सोऽतिथिंवंचनं महत्‌ । मनसैव प्रशस्या५मंप्रश्‍नमेनमधा 
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं चाऽपि प्रलीयते । भस्मतामथ संप्राप्य क चाऽ | 
कमठ उवाच 
गुरवे प्राङ्नमस्ङत्य धर्माय तदनन्तरम्‌ । छन्दोगीतममं प्रश्‍नंशत्तया वक्ष्यागि! । 
जनने त्रिविधं कमे हेतुजेन्तोर्भवेत्किल । पुण्य पापञ्च मिश्रञ्च सत्वरा 
तत्रयःसात्तिवको नाम स स्वर्गप्रतिपद्यते । सुवर्गात्काळपरिश्रष्टो धनीधमोगुरबली 
तथा यस्तामसोनाम नरक प्रतिपद्यते | भुक्तवा चहीर्यांतनाश्च स्थाचरत्वं प्र | 
महतां दशेनस्पशेरुपभोगसहासंने: । महता कालयोगेन संसरन्मानपो भवेत्‌ 
सोऽपि दुःखद्रिद्राच्चैवैष्टितो विकलेन्द्रियः । हि 
प्रत्यक्ष, सवेलोकानां पापस्येतद्धि छक्षणम्‌॥ ४१ ॥ 









सवं षचिनिर्मक्तो हज प 
ग यर 9 जीचः संसरते स्फुटम्‌ | गुणान्वितमनोवुद्धिशुभाशुभवारि ं | | 
द्वितीयन्तु तथा ण्म्न्त 6 प्रतितिष्ठति । मृढम्ध कलले तत्र मासमात्रश्न । | । ५ 
" सास घनीभूतःस तिष्ठति । तस्या5वयवनिर्माणं त्ये गण | 
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१ , _आशत्तमो$ध्यायः | # गर्भादुबहिरवस्थावर्णनम्‌ ५ ३ 
| | अस्थीनि च तथा मासि जायन्ते च चतुर्थके | 
| त्वग्जन्म पञ्चमे मासि षष्ठे रोम्णां समुद्धवः ॥ ४६॥ 
क च तथा मासि प्रवोधश्चाऽस्य जायते । मातुराहारपीतञ्च सप्तम मास्युपाशनुते 
९ (2 मासि भ्वशमुद्विजते ततः । जरायुणा वेश्ताड़ो मुखे वद्धकराङ्गलिः ॥ 
क्वीवस्तु वामे स्त्री दक्षिणे पुरुषस्तथा । तिप्ठत्युद्रभागे'च पृष्ठेरभिमुखः किलः 
यस्यां तिष्ठत्यसौ योनी ताञ्च वेत्ति न संशय: । 
| सवं स्मरति वृत्तान्त बहुनां जन्मनामपि ॥ ५३ ॥ 
१ मसिर्किद्रश्योगन्धान्मोहं हुईं लभेत्‌ । शीतेमात्राजलेपीतेशीतमुष्णंतथोष्णके 
| लभते मातुः क्लेशं व्याधेश्च वेदनाम्‌ | 
अलक्ष्याः पितृमातृभ्यां जायन्ते व्याधयः पराः ॥ ५५ ॥ 
दुजं तीव्रां जनयन्ति च तस्य ते । स्वल्पमप्यथ तं कालंवेत्तिवषेशतोपमम्‌ 
रततप्यते भुशं गर्भ कमेभिञ्च पुरातन; । मनोरथांश्च कुरुते सुरृतार्थ पुनःपुनः ॥ 
त | जन्म चेदहमाप्स्यामि मानुष्ये जीचितं तथा | 
ह | ततस्तत्प्रकरिष्यामि येन मोक्षो भवेत्स्फुरम्‌॥ ५८॥ 
वि तु चिन्तयानस्य सीमन्तोन्नयनाद्‌नु । मासद्वयं तदुत्रजति पीडतखियुगाक्ति ॥ 
है स्वकाले सम्पूर्ण सूतिमारुतचालितः । भवत्यवाङ्सुखोजन्तुःपीडामनुभवन्पसम्‌ 
विसुखः सङ्कटेन यो निद्वारैण निःसरेत्‌। पीडया पीड्यमानोऽपिचमात्कतंनतुल्यया 
॥त्रसमस्पशं करसंस्पर्शनादिकम्‌ । असौ जातो निजानातिमासमरात्रं विमो हितः 
| त्याऽस्य गर्भज्ञानश्व नश्यतति । ततः करोति कर्माणि एवेतरक्तासितानि च 
। ्तम्भस्नायुवन्थेन यन्त्रितम्‌ । रक्तमांसझ्॒दालिप्त विण्सूत्रदरव्यभाजनम्‌ 
| भेतिसुसम्बद्धं छन्न रोमतृणेरपि । घदनेकमहांद्वारं गवाक्षाष्टविभूषितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
| फकपाट च दन्तार्गलचिमुद्रितम्‌ । नाडीस्येदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्लुतम्‌ ; 
| जराशोकसमाविष्टं कालवक्त्रानलस्थितम्‌ । 
_ _ रागद्वेषादिभि्ध्वस्तं घट्कौ शिकसमुद्ववम्‌ ॥ ६७॥ 
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४८२ | कै स्कन्द्जुराणम्‌ 4 ! । 

एवं सञ्जायते पुंसो देहगेहमिदं द्विज |! यस्मिन्वसति को ७ 

मोक्षं स्वगं च नरकमास्ते संखाधयन्नपि ॥ ६६ | | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथम 

कौमारिकाखण्डे कमठसूर्येसस्वादे जीवस्य देहोत्पत्ति 
नामेकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६ | 


जा न तत ल्क 







तिवक (. 
पण त 


पश्चादात्तमो5ध्यायः 
आदित्यकमठसम्वादे जीवस्यपारलो किकगत्या दिवस | 
अतिथिस्घाच | 
। साध्वबालमते बाल कमठेतत्त्वयोच्यते । शरीरलक्षणं भ्रोतु पुनरिच्छामि हः 
| कमठ उचाच |: 


अरे क छ शरीरं 
यथतद्धद्‌ ब्रह्माण्ड शरीरं च तथा *टणु । पादसूळं च पातालं प्रपदं च सरल 
तलातठतथागुदफोजङ्घे चाऽस्य महातलम्‌ । जानुनी सुतळंचोरूषितरंय 


र नाभि महीतळं प्राहुर्भुवलोंकमथोदरम्‌ । उरःस्थलं च स्वलॉक महवा ह| 
( नेत्रे तपः सत्यलोकं शीर्षदेश घद्न्ति च । तद्यथासप्तद्वीपानि पृथिव्यां सकि" 


तथाऽत्र धातवःसप्तनामतस्तान्निबोध मे । त्वगसृङ्खांसमेदो5स्थिमजाएकाण 





अस्थ्नामत्र शतानि स्युरत्रीणि षष्ट्यधिकानि च | 
१ नाडीनां कथितानि च ॥ ७॥ र 
सचारात्सहस्ताणि तथाऽन्यानि नवेच तु । ता चहन्ति रसं देहे जले है! 
साधांभिस्तिसमिश्छत्न समन्ताद्रोमको टिमिः.। | 


| पडङ्गानि शरीर स्थूलसूझ्मामिद्द श्यादृश्या हि ताः स्खुताः ॥ ६। छ | 
"हाने प्रधानानि कथ्यमानानिमेश्षणु । दौ बाह सक्थिनी दे चयण | 
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| कबाशत्तमो5ध्यायः ] # देहसन्धारणकारणचर्णनम्‌ # 


४८३ 
अन्त्राण्यत्र तथा चीणि साधेव्यामत्रयाणि च | | 
त्रिव्यामानि तथा स्त्रीणामाइचेद्चिदो द्विजाः ॥ १ १॥ व. 

दर्वनालमघोचक्त्र हृदि पद्म॑ प्रकीत्येते । हृत्पद्यवामतः पीहो दक्षिणे स्यात्तथायक्कत्‌ 


पातो मेदस बसाया तथा दज ! यूय चच पिपा 
कस्य चरमस्याऽत् गर्ता दयञ्जलयःस्सृताः । तेभ्यः प्रचर्तमानास्ते देहंसंघारयन्त्युत 
सीवन्यश्व॒ तथा सत पञ्च मूर्धानमास्थिता: । एका मेढ गताचैकातथाजिहांगता द्विज 
।वाड्यःसर्वा:प्रवतन्तेनाभिपझ्ात्तथा५त्रच । यासांश्रेष्ठाशिरोयातासुघुम्नेडा$थपिङ्गला 
|बासिकाद्वारमासाद्य संस्थिते देहवधने । घायुरमिश्रन्द्रमाश्व पञ्चघा पञ्चघाऽत्र च ॥ 
|ग्राणापानसमानाश्च उदानो ब्यान एवच । पञ्च भेदाःस्सृतावायो;कर्माण्येषांवदन्तिच 
उच्छ्वासश्चेव निःश्वासो हयन्नपानप्रवेशनम्‌ । 
आकण्डाच्छीर्षसंस्थाऽस्य प्राणकमं प्रकीतितम्‌ ॥ १६॥ 
विएसूत्रशुक्राणां गर्भवि्रणं तथा । अपानकमे निर्दिष्टं स्थानमस्य गुदोपरि 
समानो धारयत्यन्नं विवेचयति चाऽप्यथ । रसयंश्वेव चरति सवंश्रोणिष्ववारितः ॥ 


है 
|; 


$#|पचकस्तु पचत्यन्नं नित्यं पक्वाशये स्थितः । आमाशयस्थोऽपिरसंरश्जकःकुरुतेत्वसक्‌ 
४ साधकोदृदिसंस्थश्चवुदुध्यादयुत्साहकारकः | आलोचकश्चक्सस्योरूपदुरीनशक्तिकत्‌ 


| भात्मवकस्तथा देहे पश्चधा सोम उच्यते । कटेदकःकेदयतयन्नंनितयंपक्ाइये स्थितः 
तोर रसनास्थश्च रसानामवबोधकः । शिरःस्थ्वक्षरादीनां तर्पणात्तपेण: स्सृत॥ 
| खेसन्थिगतय्वेवश्लेष्मण:शलेष्मकृत्तथा । उरःस्थःसर्वगात्राणिसवे ह्यालस्बकाखितः 
एवं वाय्चमिसोमैश्च देहः सन्धारितस्त्वसौ । 

आकाशजानि स्रोतांसि तथा कोष्ठविविक्तता ॥ ३१ ॥ 
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द्र 2 . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # प । 


पार्थिवानीह जानीहि घराणकेशनखानिच । अस्थीनि धेयं गुरुता 
नाभिरमेदो यकन्मज्ञा अन्त्रमामाशायःशिरा । समायुः पक्काशयश्वेव राहे 
नेत्रयोमेण्डलं शुक्लं कफाद्गवति पंतकम्‌ । कृष्णंच मण्ड 
पक्ष्ममण्डल्मेक तु द्वितीयं चमेमण्डलम्‌ । शुक्लं तृतीयं कथितं चतुध 
दृट्टण्डळं पंचमं तु नेत्रं स्यात्पञ्चमण्डलम्‌ । अपरे नेत्रभागे दे उपाङ्गो 
उपाङ्गो नेत्रपर्यन्तो नासामूलमपाङ्गकः । वृषणौ च तथा प्रोक्तौ मेद 
असूङ्टांसमयी जिह्वा सवेषामेवदेहिनाम्‌ । हस्तयो रोष्टयो मंद प्रीवायापर ६ 
एवमत्रस्थिते जीवो देहे$स्मिन्सप्तसत्तके | पंचचिशतिको व्याप्य देहंचासोऽस 
त्वगसङ्घांसमित्याहुखिक मातूससुद्धवम । 
मेदोमज्ञास्थिक प्रोक्तं पितृजे षट्‌ च कौशिकम्‌ ॥४०॥ 
एवं भूतमयं देहं पञ्चभूतसमुद्गचेः । अन्नैयंथा वृद्धिमेति तदहं वर्णयाप्र]!' 
तदन्नं पिण्डकचलेग्रसे भुक्तं च देहिभिः । पूर्व स्थूलाशये वायुः प्राणः प्ले 
सम्प्रविश्याऽन्नमध्येतु पृथगन्नं पृथग्जलम्‌ । अग्नेरूध्वे जलं स्थाप्य तदन तळ 
जुरुस्याऽधः स्वयं प्राणः स््ित्चाऽञ्नि धमते शनेः । 
वायुना धम्यमानो ऽझिरत्युष्णं. कुरुते जलंम्‌॥ ४४ ॥ | 
तद्क्षमुष्णतोयेन समन्तात्पच्यते पुनः | द्विधा भवति तत्पक्वे पथक [० 
सलेद्वाद्शभिः किट्टं भिन्नं देहादुबहित्रजेत । | 
हादन्ताः शिशनं गुदं नखाः॥ ४६॥ | 
'रोमकूपाणि चेच स्युद्ठांदशेते मलाश्रया: । हृत्पदप्रतिबद्धाश्च सर्वाना ४ 
तासां मुखेषु तं सूक्ष्मं व्यान स्थापयतेरसम्‌ । रसेन तेन तानाडी'समार 
| ता मा मूल देहं समन्ततः । ततःसनाडि र 
र गनम्तु रुधिरत्वंभजेत्पुनः । ततस्त्वग्लोमकेशाश्चमांसंलः | 
मजासवेसल्यं शुद्धि कमाइवेत्‌ । एवं द्वादशधाऽन्स्य परिणा | 


शरीरं पुण्यहेतचे । यथैच स्यन्दनः शुभ्रो भारसर्सा | 
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| ल्य्गविभि यत्नैवेहुसिः पाल्यतेनचेत्‌ । कि कृत्य साध्यते तेन यदि भारं घहेन्नहि 
| न वहेन कि छत्यं भोजनोत्तमेः । चितेन न चेत्पुण्यं कुरुते पशुवद्य तत्‌ ॥५४ 
| ॥ भवन्ति चाऽत्र शलोकाः॥ ` 


एत्मित्काळे च देशे च वयसा याद्वशेन च । इतं शुभाशुभं कमे तत्तथा तेन भुज्यते 
| तस्मात्सदा शुभं कार्येमचिच्छिन्नसुखा्थिभिः | 
| विच्छिद्यन्ते$न्यथा भोगा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ५६ ॥ 
यस्म त्पापेन दःखानि तीव्राणि सुबहन्यपि | 

. तस्मात्पापं न कतेव्यमात्मपीडाकरं हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
एबं ते वणितः साथो प्रश्नोऽयं शक्तितो मया । यथा सञ्जायतेप्राणीयथाश्टणुप्रछीयते 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे सम्प्रासे मरणेनणाम्‌ । स्वकमंवशगो देही ष्यते यमकिडुरे: 
॥॥ पञ्चतन्मात्रहितः समनोवुदुध्यहडःछातिः । पुण्यपापमयः पाशेबेद्धो जीवस्त्यजेद्वपु: ॥ 
शीष्णश्च सप्तभिश्छिद्रैनिगंच्छेत्पुण्यकमंणाम्‌ । 
| अधश्च पापिनां यान्ति योगिनां ब्रह्मस्न्थतः ॥ ६१ ॥ 
तत्क्षणात्सो ५थगुद्वा तिशारीरंचातिवा हिकम्‌ । अलुष्टपवेमात्र तु स्वप्नाणेरेचनिमितम्‌ 
ततस्तस्मिस्थित जीवं देहेयमभटास्तदा । वदुध्वानयन्ति मार्गणयाम्येनातियथावलम्‌ 
च तपारवरीषतुल्येन अयोगुडनिभेन च । प्रतततसिकतेना५पि ताम्रपात्रनिभेन च ॥६४॥ 


कचिञ्च भक्ष्यते घोरै राक्षस; कृष्यतेषस्यते । 

दह्यमानो 5 तिघोरेण-सेकतेन च नीयते ॥ ६८ ॥ 

| झ्देशभियाति तं मार्गभतिदुस्तरम्‌। तं काल सुमहद्देत्ति पुरुषो बपेसस्सितम्‌ ॥ 
ही पते चे नदी घोरां पूयशोणितचाहिनीम्‌। नदीं वेतरणी नाम कराशवलशादळाम 


a ९ 
| हग यमस्य पुरतः स्थाप्यते यमकिङ्करैः । पापी महाभय पश्येत्कालान्तकसुखचृ तम्‌ 
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बुण्यकर्मा सौम्यरूपं धर्मराजं तदाकिल । मजुष्या एच गच्छन्ति य्न 
मरणानन्तरं तेषां जन्तूनां योनिपूरणम्‌ । तथाहि प्रेता मनुजा: धूयन्ते ) 
श्वार्मिकः पूज्यते तत्र पापः पाशगलो भवेत्‌ । धामिकश्चयथायातितग्रार , 
आरामदुमदातारः फळपुष्पचता पथा । 
छायया च सुखं यान्ति तथा येच्छत्रदा नराः ॥ ७५ | 
उपानहप्रदा यानेवितृषाः पूतंधर्मिणः । विमानेर्यांनदा याम्ति जु 
भक्ष्यमोज्येस्तथातृप्तायान्तिभो जनदायिनः । दीपप्रदा:प्रकाशेन गोप्रदास्त- 
श्रीसूयं श्रीमहादेवं भक्ता ये पुरुषोत्तमम्‌ | जन्मप्रभृति ते यान्ति 0 
महीं गां काश्चनंलोहं तिलान्कापासमेवच । लवणं सप्तधान्यंच द्त्या यात | 
तेषां तत्र गतानाञ्च पापिनां पुण्यकर्मिणाम्‌ । चित्रशुप्तः प्रेतपाय निरपः 
प्रेलोके स सति ततः सम्वत्सर नरः । चत्खरैण च तेनाऽस्य शरीरि 
सोदकुस्भमथाउच्नाय॑ वान्धचेर्यत्प्रदीयते । दिने दिने स तदु्तवा तेन वृर 
पूवद्त्तमथाऽन्नादयं प्राप्नोति स्वयमेव च । स्वयं येन न दत्तञ्च तथा दातः 
न चाऽप्युद्कदाताऽसोश्चुत्तृड्म्यामतिपीड्यते । वान्धवैरुत्‌दकदत्तनदीमूतोर 
मासि मासि च यच््राद्धं षोडशश्राउपूर्वकम । 
हाल क्रियते यस्य परेतत्वात्स न सुच्यते ॥ ८५॥ 
मानुषेण दिनेनेच प्रेतलोफे द्नि स्सतम्‌ । तस्मादिने दिने देयं प्रेतायाऽश्व प 
त च स्माशानिकानाम गणायाम्याभयावद्दा: । शीतवातातपोपेतंतत्रसकषत्ति। 
न तते के । प्रेतपिण्डा न दीयन्ते षोडश | 
वाळ त्वाद्वेयुगैरपि । ततः सपिडीकरणे वात्यवे | 
ततः सनरक याति हक, यो । पापात्मा घोररूपं तु धामिको 6, । 
स्वेनकर्मणा । रौरवाद्याश्च नरकाः पाताल | 
मककन सत्यपर्येन्ता: स्वलोकस्योध्वमाश्चिताः | iF 
सपुराणेषु वेदस्मृतिघु यच्छुतम्‌ ॥ ६२॥ | 
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। । तेन भवेत्स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययात्‌ । तत्रापि फालवसतिकर्मणामनुरूपतः ॥ 

शकि पिण्डीकरणंयस्यचर्षाच्चचारतम्‌ । प्रेतत्वमपितस्या पिप्नोक्तसम्वत्सरधवम 

$ = च तरिभिर्मेचैरचितं वा सुरत्रयम्‌ । प्रेतलोकं न ते यान्ति तथा ये समर हताः 

शुद्धेन पुण्येन दिघश्च शुद्धां पापेन शुद्धेन तथा तमोऽन्धम्‌ । 

मिश्रेण स्वर्ग नरकश्च याति देहस्त्थेवाऽस्य भवेच्च ताहक ॥ ६६ ॥ 

प्रश्नत्रयं चेति तव प्रणीतमुत्पत्तिसृत्यू परलोकवासः | 

, यथा गुरुम समुदाजहार कि भूय इच्छस्युत तद्वदामि ॥ ६७॥ 

ह श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

५ कौमारिकाखण्डे आदित्यकमठउसस्वादे जीचस्य पारलो किकगत्या दि- 
घणेनंनाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 





' एकपञ्चाइात्तमो ऽध्यायः 


सजयादित्यस्तवनं जयादित्यमाहोत्म्यवणनम्‌ 
अतिथिरुवाच ः 
#प्रेतत्परछो कस्य स्वरूपं व्याहृतं त्वया । आगमं समुपाश्रित्य तत्तथैव न संशयः ॥ 
किन्त्वत्र नास्तिकाः पापाः सन्दिहयत्तेऽइपचेतनाः । 
र तेषां निःसंशयकते चद्‌ कर्मफलं हि यत्‌॥ २॥ 
तएव कस्य कस्यैच कर्मणः पापकस्यच । प्रभावात्कीद्रशो जायेत्कमदेतदवदाऽस्तिचेत 
| | कमठ उवाच 
सचेमेतत्प्रवक्ष्यामि स्थिरो भूत्वा pr | 
| यथा मम गुरू: प्राह यन्मे चेतसि ॥४॥ 
| शश क्षययोंगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः | सुवर्णचौरः कुनखी द्मां गुस्तर्पगः 
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संसगींसर्वरोगीस्यात्पञ्चपातकिनस्त्वमी । नित्दामाकण्य 
स्वयं प्रकीतेयेच्चाऽपि मूकः पापोऽ भिजायते । ऱ्य 
अवज्ञाकारकस्तेषां रुमिरेचा ५भिज्ञायते । उपेक्षतः पूज्यकाय दुय 
चौर्याय साधुद्रव्याणांद््ाद्यावत्पदानि च । तावद्वर्षाणि ङ्त्व 
द्त्वा हरति तदुभूयोजायतेककलासकः। कु 
रजस्वलाममिगच्छंश्च चण्डालः सम्प्रजायते । 
घस्रापहारी चित्री स्यात्छृष्णकुष्टी तथाऽञ्निदः ॥ ११ | 
दूडुरो रूप्यहारी स्यात्कूटसाक्षी सुखारुजः । परदारांश्च क | 
प्रतिज्ञायाप्रयच्छन्यो ह्यदपायुर्जायते नरः । चिप्रब्वच््यपहारी स्याद्जीणी ५ | 
नेष्ठिकान्नाशनादुभूयो निवृत्तोरोगबान्सदा ! पत्नी वंह॒त्वेत्वेकस्यांरेतोमोए | 
| स्वामिना धर्मयुक्तो यस्त्वन्यायेन समाचरत्‌ । | 
स्वयं चा भक्षयेदुद्वव्यं ख मूढः स्याजलोद्री ॥ १५॥ 
दुबेळं पीड्यमानं यो वलवान्समुपेक्षते । अङ्गहीनः स.च- भवेदनद्दत्युशि 
व्यवहारे पक्षपाती जिहारोगी भवेन्नरः । धर्मप्रदृत्ति सञ्चार्य पत्न्यादीएविगेए 
स्वथंपाकाझभोजी यो गलरोगमवाप्नुयात्‌ । पश्चयज्ञानकृत्वैव सुञो गराए 
| पवमैथुनझन्मेही परित्यज्य स्वगे हिनीम्‌ । वेश्याद्रिक्तो मूढात्माखखाये उन 
। परिक्षीणा न्मित्रवन्धून्स्वामिनं दयितानुगान । 
अवमन्य निवृत्तात्मा क्िष्टवृत्तिः सदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ । 
| छयनोपचरेयस्तु पितरौस्वामिनंगुरून्‌ । प्रापतव्याथस्यातिकष्टात्परिरंगे' 
विश्रब्धज्या5पहारी तु ढुःखानांभाजनंभवेत्‌ । धार्िकेक्रुदकारीयोतरसपर्ह| 
उनछ्बृषवाही यः कटिलूती भवेत्सः च ॥ २३॥ | 
त्सया पि यो गोघ्नो नि:पशुदुःखकद्ववाम्‌ । 
निद्यो योषु घाताद्ये: सदा सो५्वसु कष्टगः ॥ २४ ॥ 
| निस्तेजकः सभार्या यो गळगण्डी स जायते | 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] क हारीतादिभिःसहवालम्रशंसनम्‌ # 


खदा क्रोधी च चण्डालः पूतिवक्त्रश्न सूचकः ॥ २५॥ 
अजचिक्रयकुढयाघः कुण्डासी भृतको भवेत्‌। | 

नास्तिक स्तिळपिण्डी स्यादश्रद्धो गीतज्ीचनः || २६॥ 

अभक्ष्यादो गण्डमाळी स्त्रीखादी चा55सुतस्य कृत । 

अन्यायतो ज्ञानग्राही मूर्खा भचति मानव: ॥ २७॥ 

[ाख्चौ रःकेकराक्षःकथारपुण्याञ्चवेष्टियः । कमिचक्त्रः स च भवेद्विभष्टोनरकात्कुधी: 
देवद्विजगचां चृत्तिहारको चान्तभक्षङृत्‌। तडागाराममेत्ता यो भवेद्विकलपाणिकः 
व्यवहारे च्छलय़ाही अ्वत्यग्रस्तो भवेक्षरः । सदा पुरुषरोगी स्यात्परदाररतो नरः ॥ 
| चातरोगी कुवैधः स्यादुदुश्चा गुरुतल्पगः । मधुमेहीखरीगामीगोइल्त्ीमैथुनो5्पसः 
। स्वसारं मातरं पुत्रवःधूं गच्छन्नवीजवान्‌। कृतप्नः सर्वेकार्याणां वेफल्यं समुपाश्नुते 
।इत्येष लक्षणोद्देशः पापिनां परिकी तितः । चित्रगुप्तो5पि मुह्येत सकलस्या5बुवर्णने॥ 
| नरकंविभ्रष्टा भुत्तवा योनीः सहस्नशः । पवंविधैश्चिहिताश्च जायन्ते टक्षणेनरा: 
होशी ये हि धमं न मन्यन्ते तथा ये व्यसनेजिता: । अनुमानेन बोद्धव्यं यदेते शेषपापिनः 
येषां त्वन्तगतं पापं स्वर्गाद्वा ये समागताः । सर्वव्यसननिर्मुक्ता धर्ममेकं भजन्ति ते॥ . 

॥ भवन्ति चाऽत्र श्छोकाः ॥ 
| धमांद्नचमं सौ ख्यमंधर्मादुदुःखसम्भवः । तस्माद्धम सुखार्थाय कुर्यात्पापं विषजेयेत्‌ 
_कोकद्वये5पि यत्सौख्यं तद्धमात्परोच्यते यतः । धर्ममेकमतः कुर्यात्सवेकार्याथसिद्धये 
'मुहृतेमपि जीवेत नरः शुक्ळेन कर्मणा । न कदपमपि जीवेत लोकद्वयविरोधिना ॥ 
ई] इति पृष्ट त्वया चिप्र! यथाशक्तयामये रितम्‌ । असूक्तसूक्तमथवा क्षन्तव्यं कि घदामिच 
| नारद्‌ उचाच 

| फेमटस्येतदाकर्ण्य अष्टवर्षेस्यमा षितम्‌ । भगवान्भास्करः प्रीतोवभूवा5ठीच विस्मितः 
पशशंस च तान्तिपरान्हारीतप्रसुखांस्तदा । अहो वसुसतीधन्या द्विजेरेवंविधोत्तमेः ॥ 
| भथ प्रजापतिर्धन्यो यन्मयादाऽभिपाल्यते । अमीभिर्त्राह्माणघरैधेन्या वेदाञ्च सम्प्रति 


४ 


















er 


पं मध्ये बाल्युद्धिरियमेतादशीस्फुटा.। हारीतप्रमुखानांहि का वै वुदिभेविष्यति 
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असंशयं त्रिलोकस्थमेषामघिदितं न हि । यथेतान्नारदः प्राह भूयत | 
इति प्रशस्य तान्बिप्नप्रहृष्टो रविर्रवीत्‌। अहं सूयो विप्रमुख्यायुष्मार | 
समागतः सूर्यलोकात्परां नेत्रफलञ्च मे । भवद्विधे चिप्रमुख्यैः सञ्च, । 
अन्त्यजा अपि पूयन्ते कि पुनर्माद्वशा द्विजाः । | 
सवेथा नारदो धन्यो योऽसौ चेलोक्यतत्त्ववित्‌॥ ८८ | 
युष्माभिबेध्यतेथ्रेयोयस्यवेधूतकिल्विपे: । प्रणमामिच चः सर्घान्मनोवदि (५ 
तपो विद्या च वृत्त॑ च यतो वाद्धेक्यकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
चरं मत्तो वृणीध्वक्चदुलंभं यं हृदीच्छत । यूयं स्वयंहि वरदामत्सड्रोमालु शि 
देवतानांहि संसर्गो निष्फको नोपजायते । तस्मान्मत्तोचरंकिशिदरणुध परा 

श्रीनारद्‌ उघाच | 
इति सूर्येवच: श्रुत्वा प्रहृष्टास्ते द्विजोत्तमाः ॥ ५२॥ ` | 
सम्पूज्यपरयाभक्त्यापाद्या ब्यस्तुतिवन्दने:| मण्डलादीन्महाजप्यार्ग्रणन्तप्रोगिप 
जयादित्य जय स्वामिज्ञय भानो जयाउमल । जय वेदपदे शश्वत्तारयाऽसाक 
विप्राणां त्वं परोदेचो विप्रसर्गाऽपि त्वन्मयः । नितरां पूतमेतन्नःस्थानदेवत 
अद्य नः सफला वेदाअयनःसफलाः क्रियाः | अद्य नः सफलंगेहं त्वया सा 
वरं यदि प्रदाताऽसि तदेनं प्रब्ृणीमहे | आस्माकीनमिदं स्थानंन हि त्यार 

श्रीसू्यं उवाच 

यस्माड्गव द्विः पूर्व हि जयादित्येति चो दितम्‌ । 
जयादित्य इति ख्यातस्तस्मात्स्थास्येऽत्र सर्वदा ॥ ५८॥ 
यावन्महीसमुदाश्चपर्वेतानगराणि च । तावत्स्थानमिदं चिप्रानहित्यक्ष्या 
दारिद्ररोगसंघातान्दद्रवो मण्डलानिच । कु्ठादीन्नाशयिष्यामिमजताम | 
यो मामत्र स्थितंचापिपूजयिष्यति मानवः ।सूर्यलोकमिवागम्यपूजांस | 
क श्रीनारद्‌ उवाच } 
एबसुक्त भगवता हारीताद्या द्विजोत्तमाः । मृति संस्थापयामासुवैदीदित | 
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४६१ 
। , ततोद्रिजा'शाडुरेवंकमटठंत्वत्छतेरचिः । अत्र स्वामीस्थितस्तस्मात्प्रथमंस्तुहित्वंरविम्‌ 
युको ब्राह्मणैः संवे : कमंठो चाग्ग्मिनाम्वंरः । प्रणिपत्यजयादित्यमहास्तोत्रमिद्जगौ 
| ' न त्वं कृतः केवलसंश्नुतश्च यजुष्येव व्याहरत्यादिदेव ! । | 
चतुविधा भारती दूरदूर धृष्टः स्तौमि स्वार्थकामः झमैतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातेण्डसर्यांशुरविस्तथेन्द्रो भाजुभंगश्चार्यमा स्वणरेता: ॥ ६६ | 
दिवाकरो मित्र विष्णुश्च देव ! ख्यातस्त्वं वै द्वादशात्मा नभस्ते । 
लोकत्रयं ये तच गर्भगेहं जलाधारः प्रोच्यसे ख समग्रम्‌ ॥ ६७ ॥ 
| नक्षत्रमाला कुसुमाभिमाला तस्मे नमो व्योमलिङ्गाय तुभ्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
| त्वं देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्वं प्राप्यपालः कृपणे. कृपालुः । 
। त्वं नेत्रनेचं जनवुद्धियुद्धिराकाशकाशो जय जीवजीवः ॥ ६६ ॥ 
| दारिद्र्थदारिद्र्थ तिघे निधीनाममङ्गलामङ्गल शमशमे । 
रोगप्ररोगः प्रथितः पृथिव्यां चिरं जयाऽऽदित्य | जयाऽऽप्रमेय || ७० ॥ 
व्याधिग्नस्तं कुछठरोगासिभूतं भग्नघराणं शीणंदेहं विसञ्जम्‌ । 
\ माता पिता वान्धवाः सन्त्यजन्ति सर्वेस्त्यक्तं पासि कोऽस्ति त्वदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननी त्वमेव त्वं मे गुरुर्वान्धवाश्च त्वमेव । 
त्वं मे धमेस्त्वञ्च मे मोक्षमागों दासस्तुम्यं त्यज वा रक्ष देव! ॥ ७२॥ 
पापोऽस्मि मूढोऽस्मि महोग्रकर्मा रोद्रोऽस्मि नाऽऽचारनिधानमस्मि। 
तथापि तुभ्यं प्रणिपत्य पादयोजेयं भक्तानामर्पय श्रीजयाक ! ॥ ७३ ॥ 
| नारद्‌ उचाच 
रे स्तुतो जयादित्यः कमठेन महात्मना । स्िग्धगम्भीरयाधाचा प्राह तं प्रहसक्षिव 
प "्त्याएकमिद्‌ यत्त्वया परिकीतितम्‌ । अनेनस्तोष्यते योमांभुवितस्यनदुलभम्‌ 
शी पविवारेविदोवेण मां समम्यर्च्य यः परेत | तस्यरोगानशिष्यन्तिदारिदिब्वनसंशयः 
तिपा च तोषितोबत्सतचदद्षिवरंत्वसुम्‌। सर्वशषोभुविभूत्वात्वेततोमुक्तिमबाप्स्यसि 
“| ` त्वत्पिता स्सृतिकारध्व भविष्यति द्विजाचितः | 
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स्थानस्या5स्य न नाशश्च कदा चित्प्रभविष्यति ॥ ७८| 

न चैतस्थानकंचत्सपरित्यक्ष्यामिकहिचित्‌ । एवसुक्तवासभगवात्रा १५16 
अनुज्ञाप्य ढिजेद्वांस्तांस्तत्रैवा5न्तर्देशे प्रभुः । एवं पार्थ समुत्प्नोजय `| 

: आश्विने मासि सम्प्राप्तेरविवारेच सुव्रत !! आश्विने भागुवारेणयौ इ की | 
कोटितीर्थे नरः ल्वात्वा ऽ ह्यहत्यां व्यपोहति । पूजनाद्रक्त्मास्यैश्च र~ 
खेपनाद्गन्धधूपादैनैवेदयर्घृतपायसैः । बरहमपनश्च खुरापश्च स्तेयी च शद्ग 
सुच्यते स्॑पापेभ्यः सूयेलोकश्च गच्छति । पुत्रदारधनास्यायुःप्राप्यसाता 
इएकामैः समायुक्तः सूर्यलोके चिरं वसेत्‌ ॥ ८५॥ | 

सर्वेषु रंविवारेषु जयादित्यस्य दर्शनम्‌ । कीर्तनं स्मरणं चापिसर्वतोोक्ा| 


s 


अनादिनिधनं देवमव्यक्त तेजसां निधिम्‌ । ये भक्तास्ते च लीयन्तेसौरस्र 


सूर्योपरागे सम्म्राते रदिकूपे समाहितः । सानं यः कुरुते पार्थ! होम दात ; 
दानं चेवयथाशक्त्याजयादित्याग्रतः स्थितः । तस्यपुण्यस्यमाहात्मयशुेे 
कुरुक्षेत्रषु यत्पुण्यं प्रभासे पुष्करेषुच । वाराणस्याश्च यत्पुण्यं प्रयग न| 

तत्पुण्यं लभते म्यो जयादित्यप्रसादतः ॥ ६०॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथो १ 


९ 
कौमारिकाखण्डे जया दित्यमाहात्म्यवर्णनंनामैकपञ्चाशत्तमोऽध्या।६ 


खान र छ. ७ सह कका जा (8 क वर्क कारक, 





डिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
जार ती 

रदाजुनसम्वादे केटितीथंमाहात्म्यवणन/ 

उनकी ले पथ अर्जन उघाच जन 

| Me नारद्‌ उवाच | 

यद्‌ दामेस्थापितंस्थानंप्रसाद्या:थमयाप्रमु: ब्रहलोकात्समानीतःसाशर्ई | 
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) । हिफवाशत्तमो 5ध्याय: ] # कोटितीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ जॅ ४३३ 
| दी मरध्याहलमयेस्तानार्थेभगवान्विधिः । सस्मारको रितीर्थानांस्सृतान्यत्रागतानिच 
| स्वर्गात्त्रिदशळक्षाणि सप्ततिश्च महीतलात्‌ | 

पाताळा डिशळक्षाणि स्सृतान्यभ्यागतानि च ॥ ४॥ 
"नन प्रविभागेन लिङ्गान्यपि कुरूद्वह | आयातानि यथा पूजां बिदधाति पितामहः 
| | ोऽभिषेवनं कृत्वा लिङ्गान्यम्यच्ये पद्मभूः । मध्याहछत्यं संसाध्यममप्रेम्णावरंददौ 
| दो भगवता ह्यत्न मनसा निमितं सरः। भगवानचितस्तीथेरिदमूचे प्रजापति: ॥ 
हि कुं भगचन्धातरादेशं देहि नः प्रभो !। तेषां तद्वचनं शरुत्वा ब्रह्मा प्राह प्रजापतिः 
एतस्मिन्सरसि स्थेयं तीर्थेःसर्वेरथा5त्रच । एकस्मिश्व तथालिङ्गसवलिङ्गेममार्चनात्‌ 
कोटीनामेच तीर्थानां लिङ्गानां स्मानपूजया । दानेन च फलं त्वत्र यदि सत्यंचचोमम्‌ 
यः श्राद्ध कुरुते चाऽत्र पिण्डदानंयथाविधि । पितृणामक्षयातृसिर्जायतेनाऽत्रसंशयः 
पनात्वा योऽभ्यचेयेद्देवंकोरीश्वरमनन्यधीः । कोटिलिज्ञार्चनफलंव्यक्तंतस्पोपजायते 
ऋ त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा | 
| . तेषां स फलमाप्नोति कोरितीर्थावगाहनात्‌ ॥ १३॥ 
पं दत्वा वरं ब्रह्मा घ्रह्मलोक ययौ प्रभुः । कोरितीर्थञ्च सञ्जातं ततःप्रभृति विथुतम्‌ 
"अस्य तीरे पुरा पार्थ! ब्रह्मायैदेवसत्तमैः । यज्ञान्वहुविधान्छृत्वा ततः सिद्धि परांययुः 
'सिष्ठायै्मनिवरेस्तपश्ची र्ण पुराऽनघ । मनसो 5भीप्सितान्कामान्य़ापुरन्ये तपोधनाः 
त तीथ पुरा पार्थअत्रिणाचिहितं तपः । को रितीर्थादक्षिणतःस्थापितंलिङ्गमुत्तमम्‌ 
बत्रीच्वराभिसञ्ज् तु महापापहरं परम्‌ । स्थापयित्वा च तल्लिङ्गमग्रे चक्रे सरोवरम्‌ 
| खात्वाच यो मत्यः श्राद्धं कुर्यात्प्रयल्तः । अत्रीभ्वरंसमभ्यच्यर्द्रलोकेवसेचिरम्‌ 
र्ड्रिजेन मुनिना कोटितीर्थे सरोवरे | तपश्ची ण॑ महावाहो ! यज्ञाश्व विहिताः किल 
F जिश्वर ढिङ्ग स्थापितं सुमनोहरम्‌ | तत्र इत्वा सरो रम्यं परां मुद्मचाप्तवान, 
हु ज्या सनात्वा नरो भक्तया भ्रारंकुर्याद्धिधानतः । भरद्वाजेश्वरं पूज्य शिवळोकेमहीयते 
री थि कोरितीथे5स्मिन्गौतमो भगवानृषिः । अतप्यत तपो घोरमहल्यासङ्गमाशया 
| हम पासचान्धीमान्परां. मुदमुपागतः । अहेल्यया समायोगमेतत्तीथेप्रमावत॥२७ 
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री # स्कन्दपुराणम्‌ # 
अस्मिन्क्ेत्रे महालिङ्ग गौतमेश्वरसञ्जितम्‌ । स्थापयामास 


अर्जुन उवाच 

अहल्यया कदा ब्रह्मन्खानितं वे महत्सरः । तन्मम ब्रूहि ०३ | 
| नारद्‌ उवाच \ 
अहल्या शापमापन्ना गौतमात्किल फाल्गुन !! पुरा चेन्द्र्समायोगे एर दा 
ततो दुःखार्तः स सुनिःकोटितीर्थेऽकरोत्तपः । तपसा तेन चे पार्था 
ततः साध्वी परं हृष्टा अन्न क्षेत्रे सरोवरम्‌ । चकार सुमहत्पुण्यं तीथादै 
अहल्यासरसि स्नानं पिण्डदानं समाचरेत्‌ | गौतमेशञ्च सम्पूज्यग्रहाोसः 
कोटितीथ नरक्रेष्ठाअनेके मुनयोऽमलाः । तपस्तप्त्वा सुघोरञ्च परां सिद 
राजमिर्वेहुभिःपूर्व तपोदानंतथाऽध्चराः । अस्मिस्तीर्थसुविहिताःपरांसिशर 
अस्य तीरे द्विज चैकं सृष्टान्नेयेश्च तर्पयेत्‌ । तेन श्रद्धासहायेन कोरि 
अस्य तीरे नरः पार्थ! रल्लानि विविधानि च । 
गोभूमितिळधान्यानि चासांसि विविधानि च ॥ :४॥ 

श्रद्धया परया पार्थ! डविजेभ्यः सम्प्रयच्छति । शतको टिगुणं पुण्यं कोटितीक्ष|` 
कोटितीथ प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्यो न प्रयच्छति ॥ ३५॥ 

नरके पातयित्वा च कुखमेकोत्तरं शतम्‌ । आत्मानं पात्येत्पश्चाद्दारण प 
माघमासे तु सम्प्राते प्रातःकाळेतथाऽमछे । यः स्नातिमकरा दित्येतस्यपुर् 
सवेतीर्थषु यत्पुण्य सचयज्ञषु यत्फलम्‌ । सवदानत्रतयञ्च कोटितीथ हि 
तत्पुण्यं लभते मर्त्यो नाऽत्र कार्याचिचारणा । कन्यागते सबितरियः परर 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति गयाश्राद्धशतैने तु । कार्तिके मासि सम्यापेस्तागा | 
तदक्षयफल सब ब्रह्मणो घचन यथा | इष्टा5त्र यज्ञमेक तु कोटियशफ , 
कन्या ब्राह्मण विधिनादत्त्वा को रिगुणफलम्‌ । सर्वेदानंकोटिगु 
को टितीर्थेत्यजेत्माणान्ह दिङत्वातुमाधवम्‌ । तस्यपार्थ चिरस्वगे हषर 
को दितीरथे तीर्थवरे देहत्यागं करोति यः | तस्य पूजां प्रकुचेन्ति ब्रह्म 
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वै ेप्वशत्तमो$च्यायः ] १ को टितीर्था दिमाहात्स्यचर्णनम्‌ ड 

७ स्य तीरे देहदाहो यस्य कस्य प्रजायते। अस्थिक्षेपो यस्य भवेन्मही सागरसङ्गमे 
| तत्फलं गदितुं पार्थवागीशोऽपि न चे क्षमः । एतज्ज्ञात्वा परं पार्थकोरितीर्थप्रसेवते 
| दिनेदिने फळं तस्य कापिलंगोसहर्ञकम्‌ । स्वरे मत्येच पाताले तस्मादेतत्सुदुलभम 
/इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथ माहेश्वरे 
को कौमारिकाखण्डे को टितीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम दिपञ्चाशत्तमो$ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


४६५ 


॥ 

हे] त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
३ के टितीथां दिमोहात्म्यवर्णनम्‌ 
व नारद उवाच 


अथाऽन्यत्सस्प्रचक्षयामि शालामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

| संस्थापिते पुरा स्थाने प्रोक्तोऽहं द्विजपुङ्गवैः ॥ १ ॥ 
क्ष स्थानस्य रक्षणार्थाय उपायं कुरु सुव्रत । ततो मया प्रतिज्ञातं करिष्येस्थानरश्षणम्‌ 

आराधिता मया पश्चाद्ब्रह्म चिष्णुमहेश्वराः । त्रयस्त्वेकाग्रचित्तेनततस्तुषटाःसुरोत्तमाः 
र| समागम्या 5थमाँ प्रोचुर्नारद्‌व्रियताम्वर; । प्रोक्ततानाच्यच मया क्रियतांस्थानरक्षणम्‌ 
इं अयमेव घरो मह्यं देयो देवैःसुतोषितैः । स्थानलोपो यथा न स्याद्यधाकीतिर्मवेन्मम 
हि| एवमस्त्विति देवेशेः प्रतिज्ञातं तदा मुने ! स्वांशेन प्रकरिष्याम दिजानांतवरक्षणम्‌ 
ह) पसुचवा कला मुक्ता देवेस्त्रिपुरुषेः स्वयम्‌ । अन्तर्धानं ततःगराप्तःस्वेऽपिसुरसत्तमाः 
क पतो मया द्विजे: सार्धशाळाग्रेस्थानरक्षणम्‌ । स्थापिताश्च एथग्देघाखयखिमुवनेश्वराः 
हॅ | पीड्यमाना यदा चिप्राः केनाऽपि च भवन्ति हि। . 
` _ पूर्वाहे चाऽपि ऋग्वेदं मध्याहे च यजूंष्यय ॥ ६॥ किक 
£| १ तृतीये सामानि तारस्वरमधीत्यच । शापं यस्यप्रदास्यन्तिशालाम्ने भशरोषिता 
न] त्रिवर्षाइस्मतां व्रजेत्‌। प्रतिज्ञाता स्थानरक्षा यदि वो नारदाग्रतः 
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४६ PS. स्कन्दपुराणम्‌ + [ [१ पा 
सत्येन तेन नो चेरी भस्मीभवतुह क्षणात्‌ । अनेन शापमन्त्रेणभ | | 
शालां त्रिपुरुषां तत्र यः पश्यति दिनेदिने । अचयेत्तोषयेच्चाऽसौ स्वगंलो* शै 
॥ इति त्रिपुरुषशारामाहात्म्यम्‌ ॥ | 
नारद्‌ उवाच 
अथाऽन्यत्सम्प्रवक्ष्यामि मदीयसरसो महत्‌ ॥ १४॥ 
माहात्म्यमतुलं पाथ! देवानामपि दुळभम्‌ । मया पूचं सरः खातं द 
मृत्तिका ताघ्रपात्रणत्यक्ताबाह्ये ततः स्वयम्‌ । सचषामेवतीर्थांनामाहत्योर् 
तत्तत्र सरसि क्षिप्तं तेन सम्पूरितं सरः । आश्विने मासि सम्प्राप्ते 
श्राद्धं यः कुरुते तत्र स्नात्वा दानं विशेषतः | 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्छवम्‌ ॥ १८॥ 
नारदीयं सरो ह्यंतद्विल्यातं जगतीतले । महता पुण्ययोगेन देचेरपि हि | 
यदत्र दीयते दानं इयते यञ्च पाचके । सवं तदक्षयं चिद्याज्ञपानशनसाघनात।; 
नारदीये सरःश्रेष्ठे खात्वा यो नारदेश्वरम्‌ । पूजयेच्छुद्धया मर्त्यः सर्वपापै 
अत्र तीथ पुरा पार्थे सवेनागेस्तपः छतम्‌ । कद्रशापस्यमोक्षार्थमातमनोशि 
ततः सिद्धि परां प्राप्ता एतत्तीर्थप्रभावत: | ततो नागेश्वरं लि 
नारदादुत्तरे भागे सर्वे नागा: प्रहषिताः । नारदोये सरःश्रेष्ठे यः खात्वा पर 
नागेश्वरं महाभक्त्या तस्य उुण्यमनन्तकम्‌ | तेषां सपंभयं नास्ति नागानावक 
॥ इति नारदीयसरोमाहात्म्यम्‌॥ क्‍ 
नारद्‌ उवाच 
ला रि गार चात्राऽस्ति पाण्डव | ॥ २६ ॥ न 
ततो, दीघ तपस्तप्त्वा बा | सि सक वाप 
पूवस्मिन्नगरद्वारे स्थापिता - त री प 
यातना ती । नवमी चेचमारर ळी है 
दवा प्रधूजयेत्‌ । वलिबाकुलनेवेद्यंगन्धपूप "| 
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कै ज्ाशत्तमोऽभ्यायः ] * श्रीनारद्महिसचर्णनम्‌ बर 
॥. . सघ्जन्मकृतं पापं नाशमायाति तत्क्षणात्‌। ` 

न्प्रार्थयते a 
यान्या कामास्तांस्तानाप्नोति मानघ: | ३१ || 


| 4 च लभते पुत्र स्तानमात्रेण तत्र चे । नचम्यां चेत्रमासस्य दुला 
+ नि नाशयेदेची सर्वे सिद्धि प्रयच्छति। भक्तानां र 
हानि न से तत्क्षणादेव सत्यमेतन्न संशय:|| 
तदद्वारकाञ्चापि पूज्येचं विधिवन्नरः । एतदेव फलं सोऽपि प्राप्नुयान्मानचोत्तमः 
द्रेतुवे देवी या स्थिताद्वारवा सिनी । तस्याः पूजजनमात्रेणगरप्नुयाद्वाञ्छितंफलम्‌ 
मु wt 


माखि सम्प्रासे नवरात्रे विशेषतः । उपोष्यनवरात्रज्ञत्नात्वा कुण्डेसमा दितः 
ूत्ेदेवतां भक्त्या पुष्पधूपा न्नतपेणे: । अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो लभते घनम्‌ ॥ 
बन्ध्या प्रसूयते पार्थ ! नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३८॥ 
हि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| कोमारिकाखण्डे को रितीर्था दिमाहात्म्यचर्णनं नाम 






ता! त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 

८ चतुःपञ्चारात्तमोऽभ्यायः 

र भीनारदमाहात्म्यवणनम्‌ 
| नारद्‌ उचाच 


| ji उपिपा्थ!तत्रा5स्तिमूसिर्राह्मणकाम्यया | तबनाहंत्यजास्यजू च्तरद्ड विभूषितम्‌ 
| कस्य तु या शुक्छा भवत्येकादशीशुभा । तस्यांमदरचंनंकृत्वा कलिदोषैविसुच्यते 
8 ______ अर्जुनउषाच : | 


1 जतक रोस सन्देहो ममा5यं, दभ चर्तेते । एच्छतस्तञ्च मे विप्र त कोधंकतुंम्दलि 


s 












ह ज मोक्षेघर्मेबु परिनिष्ठां परां,गतः । सर्वभूतसमो दान्तो रागढेषविवजितः ॥ 
£| ""ास्तुतिमौनी ओक्षस्थः परिकीर्त्यसे । तवं च नारदलोकेषुवायुवञ्चपलोमुने: 
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४६८ . ` "अ स्कन्दपुराणमू&  . [॥॥ | 
सौदामिनीच विचरल्हृश्यसे प्राहसम्मतः सदा कलिकरो लोके नई: | 
बहुनां हि सहस्राणि देवगन्धवरक्षसाम्‌। राज्ञां सुनीन्द्रदेत्यानां 
कस्मात्तदेषा चेष्टा ते सन्देहं मे हर द्विज! ॥) 
सन्दैहान्न सुखं रोते वाणविद्धो सगो यथा ॥ ८॥ - 
सूत उवाच . 
शौनकेदं वचःश्रुत्वा फाल्युनाननारदोसुनिः । प्रहसनिय वाम्रव्यचदन म विक 
स च वाभ्रव्यनामा वै दारीतस्या5न्वयोद्ववः । ब्राह्मणो नारदमुनेः समीप वत 
स च ज्ञात्वा महावुद्धिनारद्स्य मनीषितम्‌ । प्रदेस न्निवप्रोवाचफालानं 
वाश्रव्य -उचाच 
सत्यमेतयथाऽऽत्थत्वंनारदंप्रतिपाण्डच !। सर्चोऽपि चात्रवृत्तान्तेसंशयं वार 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि यथा कृष्णान्मया श्रुतम्‌ । 
स्तोककाळान्तरे पूव. सवं यादवनन्दनः ॥ १३ ॥ 
महीसागरयात्रायां कष्णस्तत्राऽऽययौ प्रभुः । उग्रसेनेन सहितो वसुदेवः ब 
रामेण रोक्मिणेयेन युयुधानादिभिस्तदा । स च ज्ञात्वा ज्ञातिसमं महीतार्ज 
पिण्डदानादिकं छृत्वादत्त्वा दानानि भूरिशः । शुहेश्वरादिलिङ्गानि 
खान इत्वा कोरितीर्थ जयादित्यंसमच्यंच । पूजयन्नारदमुनि युक्तः इष्ण 
उग्रसेनेन राज्ञा वै पूवेजेन जरायुना । मदादिचिप्रसुख्यानां बहनां चोप 
उग्रसेनो महाराज: ष्णं प्रोचाच संसदि ॥ १८॥ 
उग्रसेन उघाच 
( ₹ुष्ण.- भ्रक्ष्यामि त्वामेकं संशयं चद्‌ तं मम ॥ १६॥ | 
योऽयं नाम महुि्नारदोविवन्वितः। कस्मादेषोऽतिचपलो बर | 
कलिप्रियश्च कस्माद्वा कस्मात्वस्यतिप्रीतिमान्‌॥ २०॥* | 
श्रोकृष्ण उवाच? {६/१ ` ˆ FF ही | 





fF 


सत्यं राजंस्त्वया पृष्मेंतस्सदं > क... , 
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प्रौ.ध्यायः ] # कृष्णकृत॑नारदस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ >. 
त्वीक्ष्यनास्देनविचालितान । लोब भ्रमतस्तेमविष्यति 
यानां प्रचाळनात्‌। इतिशापडयंप्राप्यद्विविधा५5त्मजचालनात 
समर्थो5पिसुनिर्मेने तथेव तत्‌ । एताचान्साघुवादो ` ि.यतश्च क्षमते स्वयम्‌ 
र कलि वर्धयते यतः । सत्यं च वक्तितस्मात्सनचपापेनलिप्यते 
«पिच सर्वत्र नास्ययस्मात्पृथड्डनः । ध्येयाद्ववति नेवस्यादुभ्रमदोषस्ततो5स्यच 
। यच्च प्रीतिमंयि तस्य परमा तच्छुणुष्च च ॥ २६ ॥ 
हि सर्वदा स्तौमि नारदं देवदर्शनम्‌ । महेन्द्रगदितेनेच स्तोत्रेण णु तन्नप॥२७॥ 
वा यस्याऽहन्ता न चिद्यते । अगुप्तथुतचारिन्र नारद्‌ं तं नमाग्यहम्‌ ॥ 
चापल्ये भयं नेतानि यस्य च । अदीर्घसूत्रं धीरं च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
कामाद्वा यदि वा छोमाद्वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ । . 
उपास्यं खर्वेजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
पत्मगतितत्त्वज्ञं क्ञान्तंशक्त जिते न्द्रियम्‌ । ऋजुं यथार्थवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
सा यशसा बुदुध्या नयेन विनयेन च । जन्मना तपसा बृद्ध नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
शील सुखं वेषं सुमोजं स्वाचरंशुभम्‌ । सुचक्षुषंसुचाक्यञ्च नारद्‌ं तं नमाम्यहम्‌ 
गणं कुरुते गाढं पापं यस्य न विद्यते । न प्रीयते परानथ योऽसौ तंनौमिनारदम्‌ 
हरखतिपुराणोकधम यो नित्यमास्थितः । प्रियाप्रियविमुक्त तं नारद प्रणमाम्यददम्‌ 
ादिप्विलितं च पण्डितं नाळसं ढ्विजम्‌ । बहुश्रुतं चित्रकथं नारवं प्रणमाम्यहम्‌ 
| चाथ क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विभ्रमः । 
येनेते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यो दृढभक्तिश्व॒ श्रेयसि । सुनयं सपं तं च नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सबेसङ्गेषु यः सक्तात्मेतिलक्ष्यते । अदीर्घसंशयो वामी नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
'मत्यारमंकिञ्चिद्यस्तपोनोपजीचति । अघन्ध्यकालोयस्यात्मातमहंनो मिनारदम्‌ 
उैतप्रश॑ न च तृप्तं समाधितः । नित्यं यत्ञात्प्रमत्त नारद्‌ त नमाल्यहम्‌ ॥ 
योऽलाभे न व्यथत्यपि । स्थिरवुद्धिरसक्तात्मा तमहंनौ मिनास्दम्‌ 
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५०० क स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [१ 
तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमकातरम्‌ । काल्ज्ञं च नयज्ञं च शरण 

इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजन्पठाम्यहम्‌ । तेन मे परमां रति करोहि | 

अन्योऽपियः शुचिर्भूत्वा नित्यमेतांस्तुतिजपेत्‌ | अचिरात्तस्यदेषपिपर, || 

एतान्गुणान्ञारदस्यत्वमथा5ऽऽकण्यपाथिच 1] जपनित्यंस्त पण्यंदीः | ४ 

| म वाश्नव्य उवाच. ` नं 

इति कृष्णमुखाच्छुत्वा नारदस्य गुणान्नुपः । वभूच परमप्रीतश्रक्रे हद बि 

ततो नारदमानचे दक्वा दानं च पुष्कलम्‌ । नारदीयद्विजाग्याणां ना 

ययौ द्वारवतींकृष्णःसश्चातृज्ञातिवान्धवः । तीर्थयात्रामिमां कृत्वा दि 

तथा त्वमपि कौरव्य! नारद्स्य गुणानिमान्‌ । श्रुत्वाश्रद्धामयोभूत्वाशणः | 

कातिके शुक्कद्गाद्श्यां प्रचोधिन्यामसौ मुनिः। 

विष्णोर्ध्यानसमाधेश्च प्रबुद्धो जायते सदा ॥ ५१ || 

तस्मिन्दिने नारदेन निमिते$त्रेव कूपके । सान कृत्वा प्रयत्नेन भदा 

तपो दानं जपश्चाऽत्र कूपे भवति चाऽक्षयम्‌॥ ५३॥ | 

इदं विष्ण्वितिमन्त्रेण ततो विष्णंप्रवोधयेत्‌ । नारदं चम्नि पश्चान्मलेणके 

oe यथा त्यक्ता हरिणा मुनिसत्तम !। तथा लोकोपकाशय पवि 

इति मन्त्रेणचोत्थाप्य नारद्ग्परिपूजयेत्‌ । कृष्णप्रोदितया स्तुत्या 











0 शक्या द्विज्ञानां देयं च छत्रं घोत्ं कमण्डलुम्‌ । 
ह भणस्य ब्राह्मणान्भक्त्या नारदः प्रीयतामिति ॥ ५७॥ 


ति ते प्रसादात्स मुने: पापेनमुच्यते । जायते न कलिस्तस्य न चाऽ y! 
र ह महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे ग"॥ 
रिकाखण्डे नारद्माहात्म्यवर्णनं नाम. चतुःपञ्चाशोऽध्यम॥' | 


¢ 7 
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पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


गोतमेश्वरमाहात्म्ये योगस्या उष्टाज्ञानांतविस्तरंवर्णनम 
| सूत उचाच | 
गति वाम्रव्यघचनमाकण्य कुरुनन्दनः । प्राणमन्नारदं भत्तया चिस्मितः पुलकात्वितः 
| प्रशस्य च चिरं काळं पुननारद्मत्रचीत्‌ ॥ २॥ 
शेत्रस्यमाइ त्स्यंश्टण्चानस्त्वन्मुखान्मुने । तृप्ति नेवाधिगच्छा मिभूयस्तद्वकमईसि 
नारद्‌ उचाच 
य घक्ष्यामि महिमानं कुरूद्वह । गौतमेश्वरलिङ्गस्य सावधानः £रणुष्व तत्‌ 
[पादो महायोगीगौ तमाख्यो 5भवन्मुनिः । गोदावरीसमानेताअहल्याया:पतिःप्रमुः 
त्यमाहात्म्यं स च ज्ञात्वा महोत्तमम्‌ । योगसंसाधनंकुवेत्नत्र तेपे तपो महत. 
ततः प्राप्य गौतमेन महात्मना । अत्र संस्थापितंलिङ्गं गौतमेभ्वरसब्शया 
लिङ्ग चन्दनेन चिलिप्य च । सम्पूज्य पुष्पेविविधर्गग्गुल॑ दाहयेत्पुए॥ 
सवंपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोके महीयते ॥ ८॥ . 
अर्जुन उवाच 
पमिच्छामि श्रोतुं नारद! तस्वतः । योगंसर्वेप्रशंसन्ति यतः सवाँत्तमोत्तमम्‌ ` 
नारद्‌ उवाच 
पात्तव वक्ध्यामि योगतत्त्वं कुरूद्वह । श्रचणादपिनेमेद्यं यस्यस्यात्सेचनात्किमु 
| धाख्यं योगतत्त्वं प्रकीत्यते । तदष्टाङ्गप्रकारेण साधयन्तोह योंगिनः॥ . 
नियमञ्च घाणायामस्तृततीयकः । प्रत्याहासे' धारणाचध्येयंध्यानं च समम्‌ 
| चाऽषटाङ्गो योगःसम्परिकीतितः। प्रत्येकंलक्षणंतेषामष्टानाश्टणुपाण्डच 
हारो येषां साधनादोगमश्नुते । अहिंसा सत्यमस्तेयं ्रह्मचर्यापरिग्रही १४ 
बियमाः प्रोक्ता श्टण्वेषामपि छक्षणम्‌। आत्मवत्सवंभूतेषु यो हिताय प्रवतेते 
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८ ०२ नेट स्कन्द्षुराणमू नै 


अहिसैषा समाख्याता वेदसम्विहिता च या । दष्टंधुतंचानुमित 
कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाविवर्जितम्‌ । अनादानं ञ्‌ | 
` मनसा कर्मणा वाचा तदस्तेयं प्रकीतितम्‌ । अमैथुनं यतीनां च 
' | तौ स्वदारगमनं गेहितां ब्रह्मचयता । यतीनां सवेसन्यासो मनो 
गृहस्थानां च मनसा स्स॒ृत एषोऽपरिग्रहः । एते मा हो 
शौचं तुश्स्तिपश्चेव जपो भक्तिर्गरोस्तथा । | 
एतेषामपि पञ्चानां पृथक्‍्संश्टणु लक्षणम्‌ ॥ २१ | 
बाह्ममाभ्यन्तरं चेव द्विविधं शौचमुच्यते । वाह्यं तु सुजले: प्रो्तमान 
न्यायेनाऽऽगतयावृत्त्याभिक्षयावातंयाऽपिच। सन्तोषोयस्यसततं न 
चान्द्रायणादीनि पुनस्तपांसि विहितानि च । आहारलाधवपरः कुत्ता 
स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणचाभ्यसनादिकः | 
शिवे ज्ञाने शुरौ भक्तिर्गरुभक्तिरिति स्मृता ॥ २५॥ 
पचंसंसाध्य नियमान्संयमांश्चविचक्षणः । प्राणायामायसन्दध्यान्नात्यथागेत/ 
जी । यतो5शुचिशरीरस्य घायुकोपो महान्भवेत्‌ । वायुकोपात्कुष्ठताचजडत्व 
तस्माद्विचक्षण शुद्ध कृत्वा देहं यतेत्परम्‌ । प्राणायामस्यवक्ष्यामिल््ण। 
| प्राणापाननिरोधश्च प्राणायामःप्रकीतितः । लघुमध्यो त्तरीयाख्यःसचर्धा 
ड्युद्ाद्शमात्रस्तु माञ्रानिमिषउन्मिषः । द्विगुणो मध्यमश्चोक्तल्िुण्थ 
| | प्रथमेन जयेत्स्वेदं मध्यमेन तु वेपथुम्‌ । विषादं च तृतीयेन जयेददोपारुरण 
पझाल्यमासनङत्वा रेचक पूरकंतथा । कुम्भकंचखुखासीनः प्राणायाम 
| माणानासुपसंरोधात्प्राणायाम इतिस्म्रतः । यथा पर्वतधातूतां धातं | 
तथेन्द्रि्वतो दोषः प्राणायामेन दह्यते | गोशतं कापिलं दत्त्वा यर 
प्राणायामेन योगज्ञस्तस्मात्प्राणं खदा यमेत । 
| जड प्राणायांमेन सिद्ध्यन्ति दिव्याः शान्त्यादयः क्रमात्‌॥ ११ 
प्रशान्तिदी प्िश्व प्रसादश्वयथाक्रमम्‌ । सहजागन्तुकामाना 
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[ अपरवाशतमो ऽध्यायः ] * प्राणायामाद्यष्विधयोगवर्णनम # ५०३ 

| धासनाशान्तिरित्याख्यः प्रथमो जायते गुण: । 
लोभमोहात्मकान्दोषानिराकृत्येच कृत्स्नशः ॥ ३७॥ 

तपसां च्च यदा प्रातिः सा शान्तिरितिचोच्यते | सबेन्द्रियप्रसादश्च बुद्धेव मरुतामपि 

काद इति स प्रोक्तः प्राप्यमेवं चतुएयम्‌ । पवम्फळ सदायोगीप्राणायामंसमभ्यसेत्‌ 

| मृदुत्वं सेव्यमानस्तु सिहशादूलकुञ्राः । 

यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति साधित: | ४० ॥ 

गणायामस्त्वयं प्रोक्तः प्रत्याहार ततः श्टणु । विषयेषु प्रवृत्तस्य चेतसो विनिवर्तनम्‌ 

, |व्याहारं विनिर्दिष्टं तस्य संयमनं हि यत्‌ । प्रत्याहारस्त्वयंप्रोक्तोधारणालक्षण*रणु 

| तोयाथिनस्तो यंपत्ननाला दिभिः शनेः । आपिवेयुस्तथावायंयोगीनयतिसाधितम्‌ 

- | परक्नास्यां हृदये चायुरथ ताली सुत्रोऽन्तरे। चतुदेले षडदशे च द्वादशे षोडशद्विके 

आकुञ्जनेनेवमूदध्वंसुन्नीय पचनं शनेः । सूधेनि ब्रह्मरन्ध्रे तं प्राणं सन्धारयेत्कृती [५५ 

, प्राणायामा दश दो च धारणेषा प्रकोत्येते । 

दशेता धारणाः स्थाप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌॥ ४६ ॥ 

घारणास्थस्य यदुध्येयं तस्य त्वं श्टणु लक्षणम्‌ । 

| | ध्येयं वहुचिधं पार्थ! यस्याऽन्तो नोपलभ्यते ॥ ४७॥ | 

हेविच्छिचं हरि केचित्केचित्सूर्यं विधिम्परै । केचिद्देवी महदुभूतामुतध्यायन्ति केचन 

स्र यो यच्च ध्यायेत ख च तत्र प्रलीयते । तस्मात्सदा शिवं देवं पश्चवकत्रंहरस्मरेत्‌ 

ह पद्रासनस्थे तं गौर बीजपूरकरं स्थितम्‌। दशहस्तं सुप्रसन्नचदन ध्यानमास्थितम्‌ 3 

थेयमेतत्तच प्रोक्तं तस्माद्धघानं समाचरेत्‌ । ध्यानस्य टक्षणंचेतऩिमेषाधमपिस्फूटम्‌ 

#१ एयग्जायते ध्येयाद्धारणांयःसमास्थितः । एवमेतां दुरारोहांभूमिमास्थाययोगवित्‌ 

ती किश्िश्चिन्तयेत्पश्चात्समाधिरिति कीर्त्यंते । समाघेलक्षणं सम्यम्धुवतोमेनिशामय | 

श्दस्पशरसेहोन गन्धरूपचिचर्जितम्‌ | परं पुरुष सम्प्रा समाधिस्थः प्रकीतितः ॥ 

'पतुप्राप्यनरोवि्नेर्ना5मिभूयेतकहिचित.। समाधिस्थश्रदु/खेन गुरुणाउपिनचाल्यते 

१४ ङ्याः पतरेस्तस्यावाचसत टिक यो: | र्यश्च यदि हन्यन्ते शब्दंबाह्यनविन्दति 
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| फलपूळंचिपक्वंबा कणपिण्याकसक्तवः । श्रुता इत्येतआद्वारायो गिर्नासिहि 


वीक््यवल्गन्तंतंविद्य नरयुग्यस्थोग 
याति मज्जेदधो प न्मुत्युमागतम्‌ । ऋक्षयानरयग्यस्थोः 


















५०४ 77:77 क स्कन्दपुराणम्‌ # ` शि | 
| कशाप्रहाराभिहतो वह्विदग्धतनुस्तथा । शींताळ्येच स्थितो घोरेस्पश नी |. 
रूपे गन्धे रसे वाह्ये ताद्वशस्यतुकाकथा । दुष्टा य आत्मनाएत्थ 
तृष्णा वाऽथ बुभुक्षा वा वाधेते तं न कहिचित्‌ | 
न स्वर्गेनचपातालेमाचुष्ये क च तत्सुखम्‌ । समाधि निश्चलंप्राप्ययर 
एवमारूढयोगस्य तस्याऽपि कुरुनन्दन !। पञ्चो पसर्गाः कटुका ने | 

प्रातिभः श्रावणो देवो भ्रमाचर्तोऽथ भीषणः | 

प्रतिभा सवंशाख्राणां प्रातिभोऽयं च सात्त्विक: ॥ ६२। 
तेन यो मद्मादद्याद्योगी शीघ्रं च चेतखः । योजनानां सहस्नेम्य: अवशर 
ह्वितोयःसात्त्विकश्चाऽयमस्मान्मत्तोविनश्यति । अष्टौ पश्यतियोनीश्चदेवार| 
अयञ्च सात्त्विको दोषो मदादस्माद्विनश्यति । आवतं इच तोयस्य जनावर 
आवत्तांख्यस्त्वयं दोषो राजसः स महाभयः । श्राम्यतेयज्निरालम्बंमनोवः 
समस्ताधारचिश्रंशादुभ्रमाख्यस्तामसो गुण: । एतेर्ना शितयोगाश्चसकठतेर 
उपसगमह्वाघोरेरावत्यन्ते पुनःपुनः । प्रावृत्य कम्बल शुक्लं योगी तसा 
| चिन्तयेत्परमं ब्रह्म कत्वा तत्प्रचणं मनः । | 
आहारा: सात्त्विकाश्वेव संसेव्याः सिद्धिमिच्छता ॥ ६६॥ 
गा जप्लेस्तामसैश्षैवयोगी सिद्ध्येन्न कहिचित्‌ । श्रद्दधानेषु दान्तियुथोत्रियेए। 
स्वधर्माद्नपेतेघु भिक्षा याच्या च योगिना । भैक्ष॑ यवान्न॑ तक्र था पयो यार 


॥ | ह ॥ 


शत्युकालंचिदित्वा च निमित्तैयोगसाधकः | योगं युञ्जीतकाळस्यवद्वतर 


| निमित्तानि च वक्ष्यामि सत्यं यो वेत्ति योगवित्‌ । 
रक्तकृष्णाम्वरधरा गायन्तीह सती च यम्‌ ॥ ७४.॥ 


हा णाशा नयेन्नारी [री स्वप्ने सोऽपि न जीवति । नग्न क्षपणः म ७ 
श 


गये वा न जीवति । केशाङ्गारेस्तथा भस्मभुजग 
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3 वव न ५०० 
त्यतमैः पूर्णा दृष्टा स्वप्ने न जीचति । करालेचिकरे इतः युधः 
>. पाषाणेस्ताडिलः स्वप्ने स्यो सृत्यु भजेननरः | क धा रा 
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति सम्मुखम ॥ ७६॥ 
शि बिपरीत॑ परीतम्वा ख खयो सत्युम्च्छति । दीपाधिगन्धंनोवेचतिबमत्यलितथानिरि 
शा ना55त्मानंपस्नेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति । शक्रायुधंचा५धंरात्रेदिवा वा ग्रहणंतथा 
| दा मन्येत ख क्षोणमात्मजीचितमाप्तवान्‌ | नासिकावक्रतामेति कर्णयोन्नंमनोन्नती 
| त्रश्च वामंजचति यस्यतस्याऽऽयुरुद्रतम्‌ । आरक्ततामेति मुखंजिहा चाप्यसितायदा 
' तदा प्राज्ञोचिजानीयादासन्नंस्॒त्युमात्मनः । उप्टरासभयानेनस्वप्नेयोयातिदक्षिणाम्‌ 
हि दिशं कर्णो पिधायाऽपिनिर्घोषश्टणुयान्नच । न स जीवेत्तथास्घप्नेपतितस्यपिधीयते 
हक दारं च चोत्तिष्ठति च शुभ्राद्वष्टिव्वलोहिता । स्वप्ने झिम्पविशेद्यश्वनच निष्क्रमतेपुनः 
न जलप्रवेशाद्‌पि चा तदन्तं तस्य जीचितम्‌ । यश्चाऽभिहन्यते दुष्टेभूते रात्रावथो दिवा 
स प्रतेचिकतैर्वा पि तस्या५५सन्ौयमान्तकौ । देवतानां गुरूणाञ्चपित्रो्ञानबिदांतथा 
र निन्दामवत्ञांकुरुते भक्तोभूत्वा न जीवति । एवं दृष्टा निमित्तानिविपरीतानियोगवित्‌ 
धारणांसम्यगास्थायसमाधाबचलो भवेत्‌ । यदि नेच्छन्ति ते मृत्युततोनासौप्रपद्यते 
| विसुक्तिमथवा वाञ्छेडिसजेदुव्रहामूर्घनि | सन्ति देहे विमुक्त च उपसर्गाश्च ये पुनः 
ह योगिनं समुपायान्ति श्रणु तानपि पाण्डव !। ऐशान्ये राक्षसपुरे यक्षोगन्धवं एच च 
गा ऐन्द्रे सौम्ये प्रजापत्ये ब्राह्मे चाऽएखु सिद्धयः । 
भवन्ति चाऽष्टौ शएणु ताः. पार्थिषी या च तेजसी ॥ ३३॥ 
वायची व्योमात्मिका चैव मानखाऽहम्भवा मतिः | 
| प्रत्येकमष्ट्धाभिन्ना द्विगुणा द्विगुणा क्रमात्‌॥ ६४॥ 
[छ चाऽष्टी चतुःषष्टिरन्ते शणुष्वत्यथा । स्थूलता हस्वतावात्यंवाधक्यं यौधनंतथा 
रम : तिस्वरूपञ्च चतुसिर्देहधारणम्‌ । पाथिवांशं विना नित्यम्टौपाथिवसिङ्यः 
जिते एथिवीतच्ते .यदेशान्ये भवन्ति च। भूमाविव जळेवासोनातुरो5पेवमापिवेतू 
डी पत्र जलप्रासिच्ध अपि शुष्क द्ववं फलम्‌ । त्रिमिदेहस्य धरणं नदीचा स्थापयेत्करे 


तु | | 







ग | 
शा 
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५०६ '  स्कन्दपुराणम्‌ # ` 
अब्रणत्वंशरीरस्यका न्तिश्चाथांऽएकस्स्टृतम्‌ । अष्टो पूर्वाइभाचा ऱ्य की 
देहादश्निविनिर्माणं तत्तापमयवर्जनम्‌ । शक्तिदत्वं च लोकानांजलम्चे 

_ अन्निग्रहञ्च हस्तेन स्मृतिमात्रेण पावनम्‌ । भस्मीभूतस्य निर्माणंद्वास्या 
पूर्वाः षोडश चाऽप्यष्टो तेजसो यक्षसद्यनि । मनोगतित्वं भूतानामन्त 

पर्वेतादिमहाभारवहनं छीलयव च । लघुत्वं गौरवत्व॑ च पाणिस्यां वु 
ु्यश्रनिपातेन भूमेः सवत्र कम्पनम्‌ । एकेन देह निष्पत्तर्गान्धे 
चतुविशतिः पूर्वाश्चाप्यष्टावेताश्च सिद्धयः । गन्धर्वलोके द्वाचिशदत ऊर्ज ९ 
छायाविहीन निष्पत्ति रिन्द्रियाणामदशेनम्‌ । आकाशगमनं नित्य मिनदर 

, दूरे च शब्दग्रहणं सवशब्दावगाहनम्‌ । तन्मात्रछिङ्गग्रहणं सर्वप्राणिनिदशंग! 
अष्टो वातात्मिकाश्चेन्द्रेद्वात्रिशदपिपूर्वकाः । यथाकामो 

सवंत्राऽभिभवश्चंच सवंगुह्यनिदशोनम्‌ । संसारदशेनं चाऽपि मानस्योऽचर 

चत्वारिशच्च पूर्वाश्च सोमलोके स्खतास्त्विमाः । 
छेदनं तापनं वन्धः संसारपरिवर्तनम्‌ ॥ ११०॥ 
सचेभूतप्रसाद्‌त्वं मृत्युकालजयस्तथा । अहङ्कारोद्गवश्चाऽष्टौ प्राजापत्ये च पुरि 
आकारेण जगत्सुष्टिस्तथाऽनुग्रह एचच | प्र्यस्याऽधिकारश्च लोकचित्रपर 
असादुश्यमिद्‌ व्यक्तनिर्वाणं च पृथक्पृथक्‌ । शुभेतरस्यकर्तृत्वमष्टौ 
षटचाशत्तथा पू्वाश्चतुःषष्टिरिमे गुणाः । ब्राहये पदे प्रव्ंन्ते गुह्यमतः 
जीवतो देहभेदे वा सिद्धयश्चैतास्तु योगिनाम्‌ । 
सङ्गो नेच विधातव्यो भयात्पतनसस्भवात ॥ ११५ ॥ 
एतान्गुणान्निराहृत्य युञ्जतोयोगिनस्तदा । सिद्धयो 5छौँप्रचर्तन्तेयोगससिडि | 
| अणिमा लिमा चैव महिमा प्राततिरेव च । प्राकाम्यञ्च तथेशित्व वशित 
यत्र कामावसायित्वं माहेश्वरपद स्थिताः । | 

सक्ष्मात्सूक्ष्मत्वमणिमा शीपघ्रत्वालुघिमा सस्ता ॥ ११८॥ 

महिमा शोषपूज्यत्वात्प्रा सिर्ना ऽप्राप्यमस्य यत्‌। ` 
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दञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] % योगप्रवृत्तेलक्षणवर्णनम्‌ ५ हड 
प्राकाम्यमस्य व्यापित्बादीशित्वं चेश्वरो यतः | ११६ ॥ 
न । यत्रेच्छा तत्र च स्थानंतत्रकामावसायिता 
ऐश्वरं पदमापस्य भचन्त्येताश््च सिद्धयः । ततो न जायते नेच वधंते न विनश्यति ॥ 
| एष मुक्त इति प्रोक्तो य एवं सु क्तिमाप्जुयात्‌। यथा जलंजलेनेक्य निश्चिप्तमुपगच्छति 
| तथेवं सात्म्यमभ्येति योगेनाऽऽत्मा परात्मना। 
एवं ज्ञात्वा फलं योगी खदा योगं समभ्यसेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
॥ अत्रोपमांव्याहरन्तियोगार्थेयोगिनोऽमलाः। शशाङ्करश्मिसंयोगादर्ककान्तो हुताशनम्‌ 
समुत्सुजतिनेकःसश्चुपमासाऽस्तियोगिनः । कपिञ्जलाखुनकुला घसन्तिस्वामिवदग्रहे 
1 श्वस्ते यान्त्यन्यतो दुःखं न तेषांसोपमा यतेः । मृद्देहकल्पदेहोऽपिमुखाग्रेणकनीयसा 
॥ करोति सृद्गागचयसुपदेशः स योगिनः । पशुपक्षिमनुष्यायेः पत्रपुष्पफला न्वितम्‌ ॥ 
| वृक्ष विछुप्यमानञ्च लब्ध्वा सिध्यन्ति योगिनः । 
|. रुरुगात्रविषाणाग्रमालक्ष्य तिलकाकृतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
। सह तेन विवर्धत योगी सिद्धिमुपाश्नुते । द्रव्यं पूणेसुपादाय पात्रमारोहते भुवः ॥ 
ह तुड़मार्ग चिलोक्यैचं विज्ञातं कि न योगिनाम्‌ । तदुगेहंयत्रवसति तद्ठोज्ययेनजीवति 
| येन निष्पाद्यतेचार्थःरवयंस्याद्योगसिद्धये । तथा ज्ञानमुपालीत्योगीयत्कार्यसाधकम्‌ 
|| ज्ञानानां बहुता येयं योगविप्नकरी हि सा । इदं ज्ञेयमिदं शेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ ॥ 
अपिकद्पसहस्रायुर्नेव ज्ञेयमचाप्नुयात्‌। त्यक्तसङ्गो जितक्रोघोलब्धाहारोजितेन्द्रियः 
पिधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । आहारंसाच्विक सेवेन्नतंयेनविचेतनः 
स्याद्यं तञ्च भुञ्जानो रौरवस्यप्रियातिथिः | चाग्दण्ड.कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च त्रयः 
`) यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्मृतः । 
| अनुराग जनो याति परोश्ने गुणकीतेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
. न चिभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेलेक्षणमुच्यते ॥ १३७ ॥ 
अलौल्यमारोग्यमनिष्डुरत्वं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषयोश्च । 
| कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः परथमे हि चिहम्‌॥ १३८ ॥ 
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५५०८ नेट स्कन्दपुराणम्‌ # > [ १ | 


समाहितो ब्रह्मपरो5प्रमादी शुचिस्तथेकान्तरतिजितेन्द्रियः | 
| समाप्नुयाद्योगमिमं महामना विसुक्तिमाप्रोति ततश्च योगतः 1: 
कुल पवित्र जननी इतार्था वसुन्धरा भाग्यवतो च तेन | ॥ | 
अवाह्यमागे सुखसिन्धुमग्नं लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेत: | १४०] 
विशुद्धवुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु वसन्समो हियः। 
स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च यतिहि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥ १४१] 
इद्‌ मया योगरहस्यमुक्तमेचस्विधं गौतमः प्राप योगम्‌। 
तेनेतच्च स्थापितं पार्थं ! लिङ्ग खन्दशेनाद्चेनात्कस्मषञ्नम्‌॥ १४१ 
यश्चाऽऽश्चिने कष्णचतुदंशी दिने रात्री समभ्यर्चति लिङ्गमेतत्‌। 
स्मात्वा अहल्यासरसि प्रधाने श्रद्धाय सर्व प्रविधाय भक्तितः | ७! 
महोपकारेण चिमुक्तपापः स याति यत्रा५स्ति स गौतमो मुनिः ॥४॥ 
इदं मया पार्थ ! तब प्रणीतं गुप्तस्य कषेत्रस्य समासयोगात्‌। 
। ,.._ माहात्म्यमेतत्सकलं शणोति यः स्याद्विशुद्धः किमु वच्मि भूयः 
|| य इदं जश्रणुयाङ्कक्त्या गौतमाख्यानमुत्तमम्‌ । पुत्रपी प्रियं प्राप्य स याति पदा 
इति ्ोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेर 
कोमारिकाखण्डे गोतमेश्वरमाहात्म्ये सचिस्तरंयोगलक्षपवर्णंं | 
नाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


_ य्य ` 












__ ` पैट्पथाशत्तमो याय: 
गरदाजुनसम्बादे ब्रहम श्वरमोक्षेश्ञरगभेखरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 


| अतः परं । ७०० 6 पि ३ |: | 
प्रवक्ष्यामि ब्रह्मश लिङ्गमुत्तमम्‌ । यस्यं स्मरणमात्रेण वाजपेयफटं स 
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। व्ूपश्वाशत्तमो ऽध्यायः ] # युपक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # न 
एकदा तु पुरा पार्थ[स॒ष्टिकामेन ब्रह्मणा । तपः सुचरितं घोर साधंवर्षसहस्रकम ॥२ 
तपसा तेन सन्तुष्टः पार्वेतीपतिशङ्करः । वरमस्मै ततः प्रादालोककत्रे स्ववाञ्छितम्‌ 
हतो दृष्ट: प्रसुदितः कृतकृत्यः पितामहः । ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्य स्वयंलिडुंचकारह 
? बखान च खरः पुण्यं नांज्ना ब्रह्मसर: शुभम्‌ । महीनगरकात्पूवै महापातकनाशनम्‌ 
अस्य तीरे महा लिङ्ग स्थापयामास वे विश्ुः। अ र 
तत्र देवः स्वयं साक्षाद्विद्यते किल शङ्करः ॥ ६ ॥ 
त्रह्मेशं नाम फाल्गुन ! तत्र स्ात्वानरोभक्यापिण्डदानंसमाचरेत्‌ 
दानं चैव यथाशात्तया कार्तिक्यां च विशेषतः । देवं प्रपूजयेद्रक्त्या ब्रह्मेश हृष्रमानसः ॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावदाभूतसम्सुवम्‌ । पुष्करेषु च यत्पुण्यं कुरुक्षेत्र रविग्रहे ॥६ 
गङ्गादिपुण्यतीथघुयत्फठंप्राप्यतेनरैः । तत्फलंसमवापनो तितीर्थस्याऽस्याऽचगहनात्‌ 
मोक्षलिडुस्यमाहात्म्यं »रणुपार्थे!महाद्वुतम्‌ । मया स्थानहितार्थचसमाराध्यमहेश्वरम्‌ 
स्थापिते प्रवरं लिङ्गं नाज्ना मोक्षेश्वरं हरम्‌ । दर्भाग्रेण ततः पार्थं कूपं खनितवानहम्‌ 
प्रसाद्य रोककर्तारे ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । कमण्डलोत्रेह्माणश्च समानीता सरस्वती ॥ 
कूपेऽस्मिन्मोक्षनाथस्य लोकानां प्रेतमुक्तये । 
कातिकस्य तु मासस्य शुक्पक्षे चतुर्देशी ॥ १४॥ 
कृपे ज्लात्वा नरस्तस्यां तिळपिण्डं समाचरत्‌ । प्रेतानुद्दिश्यनियतंमोक्षतीर्थफलंभवेत्‌ 
कुले न जायते तस्य प्रेतःपार्थनसंशयः । प्रेतामोक्षंप्रगच्छन्ति तीर्थस्याऽस्यप्रभावतः 
| जयादित्यक्रूपचरे नरः स्नात्वा प्रयत्नतः । गर्भेश्वर॑ नमस्कृत्य न स गेषु मज्जति ॥१७ 
| इद मया पार्थ ! तव प्रणीतं गुप्तस्य क्षेत्रस्य समासयोगात्‌। 
ज्र माहात्म्यमेतत्सकल श्टणोति यः स्याद्विशुद्धः किमु वच्मि भूयः ॥ १८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| कौमारिकाखण्डे ब्रह्मेश्वरमोश्षेश्वरगर्भेभ्वरमाहात्य्यंवर्णन॑ नाम 
षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


उ हि mtd 
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. सप्तपञ्चाशत्तमो 5व्याय: 
: नीलकण्ठमाहात्म्यवणनम््‌ 
| नारद्‌ उवाच 
ततो विप्रा नारदश्च समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरके पुण्ये स्थापयामात 
लोकानां च हितार्थाय केदारं लिडुसुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महापात 
अत्रिकुण्डे नरः स्नात्वा श्राद्धंछत्वायथाविधि । अत्रीशंच नमस्ङत्यकेदारंयभन; 

मातुः स्तन्यं पुनरनेच स पिबेन्मुक्तिभाग्भवेत्‌ । ततो रुद्रो नीलकण्ठंनारदाय का. 
स्वयं द्स्वा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुभे । कोटितीर्थे नरःस्नात्वानीलकण् 
जयादित्य नमस्कृत्य रुद्रहोकमचाप्डुयात्‌। जयादित्यंपूजयन्ति कृपेस्नात्वाररक् 
न तेषां चंशनाशोऽस्ति जयादित्यप्रसादतः । इदं ते कथितं पार्थ! महीनगरकसः 
आख्यानं सकल श्रुत्वा सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ ८ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहे | 
. कोमारिकाखण्डे नीलकण्ठमाहात्म्यवर्णनं नाम व ॥५॥ | 

















अष्ट्रपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
महीसागरमाहात्म्यदर्णने तीर्थानांसवो त्तमत्वेनिर्णयांयन्रह्मसमीपेगमन | 
स्वश्रेष्ठतीर्थायाध्य प्रदानावसरेपुलस्त्य॑ स्वसुतम्मरतिअर्ध्यपात्रानयगागश| 
सबश्र 8तीथेकृते स्ववाचामहीसागरतीर्थद्वारोस्वशळाघावर्णन कर | 
महीसोगरकृते भ्रेष्ठताविषयेञ्सहमतिप्रदर्शन॑ गुहसमागमनेनमरी 
स्थितस्यस्तम्मती थस्यश्रेष्ठतास्वीक्तिरनस्ययात्रासमागि | 
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ह. ] = तीर्थांनांश्रेष्ठत्वनिर्णयवर्णनम्‌ ड द 
नारद्‌ उचाच ` 


कथां शुक्षेत्रस्य कारणे । श्रणु पाण्डव ! शापेन गुप्तमासीदिद यथा ॥ 
पुर निमित्ते कस्मिश्वित्सवंतीर्थाधिदेवता: । प्रणामायत्रह्मसदो ब्रह्माण सहिताययु: 
पर ; प्रभासस्य निमिषस्याऽवुदस्यच । कुरुक्षेत्रस्य कषेत्रस्य धर्मारण्यस्य देवता; 
प्र वस्रापथस्य श्वेतस्य फद्णुतीथेस्य चाऽपि या: | 
केदारस्य तथाऽन्येषां क्षेत्राणां कोरिशोऽपि याः ॥ ५॥ 
| सित्धुसागरयोगस्य महीखागरकस्य च । गङ्गासागर्‍योगस्य अधिपाः शकरस्य च 
| गद्वारेवासुखीनां तु नदीनामधिदेचताः । शोणहृदपुरोगाणां हदानां चाधिदेवताः ॥ 
ते सर्वे सङ्कशो भूत्वा श्रेष्ठ्यक्षानाय चाऽऽत्मनः | 
समुपाजग्मुरमला महतीं ब्रणः सभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र तीर्थानिसचा णिसमायातानिवीक्ष्यसः । उत्तस्थोसहितःस्वैःसभास द्विः पितामहः 
पर्य सर्वतीर्थेभ्यः प्रचद्धकरसम्पुरः । तीर्थानि भंगवानाह विस्मयोत्फुहलोचनः ॥ 
। | अद्य नः सझ सकल युष्मा भिरतिपाचितम्‌ । घयंच पाविता भूयो युष्माकदर्शनादपि 
तीर्थानां दर्शनं श्रेयः स्पर्शनं खानमेवच । कीतेनं स्मरणं चापिनस्यात्पुण्यंविनापरम्‌ 
महापापान्वितारो द्रास्त्वपियेस्युःसुनिष्ठ्राः। तेऽपितीर्ैःपरपूयन्तेकिपुनधंमेसंस्थिताः 
एवमुक्तवा पुळस्त्यं स पुत्रमभ्यादिदेश ह । शीघ्रमध्य तीर्थहेतोः समानय यथाऽचंये॥ 









0 | ` पुलस्त्य उवाच 

| शसङ्ग्यानीह तीर्थानि द्वश्यन्तेपद्यसम्भव !। यथा दिशसि मां तात! अध्यमेकमुपानये 

i घमेप्रचचने शलोको यत पष प्रगीयते ॥ १६॥ 

i मेवेयुयेद्यसख्याता अर्थ्ययोग्या:समर्चने । ततस्तेषां घरिष्ठाय दातव्योऽभ्यः किलेकतः 
| ब्रह्मोचाच 
'शामिप्रायं साधु चत्सत्वया प्रोक्तमिदं घचः । एवं कुरुष्वैकमध्येमानय त्वं सुशीध्रतः 
हि Sp अ नारद उवाच. Poe 


जु पक गनलमानिन्े मम नई य्य िमाम र 
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५१२. ' कै स्कन्द्छुराणम्‌ क : [१ 
सर्वेभंवद्धिः संहत्य सुख्यस्त्वेकः प्रकीत्यताम्‌ । 
- तस्मै चा5ध्यँ प्रयच्छामि नेवं मामनयः स्पृशेत्‌ ॥ २० | - 













तीर्थान्यूचुः | 
न चयं श्रेष्ठतां विज्ञः कथञ्चन परस्परम्‌ । अस्माद्धेतोश्च सस्प्रा ञव 
साञ्ञात्ादेहिः . 
त्रोचाच | । 


नाऽहं वैश्चि श्रेष्ठताम्व:कथञ्चन नमो5रुतुवः । सव चाऽपारमाहातस्यस्व र 
यत्र गङ्गा गया काशी पुष्कर नेमिषं तथा । कुरुक्षेत्र तथा रेवा. महीसाग | 
प्रभासायानि शतशो यत्र नस्तत्र का मतिः॥ २४॥ a 
नारद्‌ उचाच ॒ 
एवमुक्तं पद्मभुवा कोऽपि नोचाच किञ्चन । चिरेणेदं ततः प्राह महीसागर | 
ममैनमध्य त्वं यच्छ चतुरानन! शीघ्रतः । यतः कोरिकलायांचा मम कोऽपिन 
यतश्रेन्द्रयुन्नराशा ताप्यमाना बसुन्धरा । सर्वतीर्थद्रचीभूता महीनामा भवद्या 
सा च सर्वाणि तीर्थानि संयुक्तानि मया सह | 
४ सर्वेतीर्थमयस्तस्माद्स्मि ख्यातो जगत्त्रये ॥ २८ ॥ 
गुहेन च महालिडूं कुमारेश्वरमीश्वरम्‌ 1.संस्थाप्य तीर्थसुख्यत्वं मम दत्त महा 
नारदेनाऽपि मत्तीरैस्थानंसंस्थाप्यशोभनम्‌ । सचभ्य:पुण्यक्षेत्रभ्योदत्तग्रेषापुए 
एवं त्रिमिहेतुवरेममैवा य: प्रदीयताम्‌। गुणेकदेदो5पि समं मम तीर्थ नवे | 
इत्युक्त वचने पार्थ तीर्थराजेनभारत ॥ सर्वे नोचुःकिञ्चना5पिर्कि ब्रह्मवश् 
डु बुङ प । दक्षिणं बाहुसुद्धत्य धमां मो पी | 
राजेनमोहतः । सन्तो ऽपिन गुणाबाच्याःस्वयंसहिस | 
bn यो हि सम्पत्छु प्रक्षिपन्परान्‌। 
स्तम्भतीथेसितिख्यातं स्तम्भोगवेःकृतोयत = छ | 


CC-0. ॥॥॥॥॥(5॥५१8॥80/31 Varanasi Collection. Digitized by 808190 ञ ९ 












; 
\ 
| 


| 
७ 















अइपन्वारत्तमो 5थ्याय: ] ॐ ब्रह्मणोधर्मेणसम्वादवर्णनम्‌ ५ क्त 

तुरु शर्मदैवेन हाहेति रच उत्थितः । ततः शीघ्र समायातोयोगीशोऽहञ्च पाण्डव 
) वचः प्राह घमेदेवसमागमे । अयुक्तमेतच्छापोऽयं दत्तो यद्धमं ! घाष्य्यंतः| 

प्वीतु कोऽपि सर्वेषां तीर्थानां तेषु वतेताम्‌ । यथेश्वयं नाहते$सौ. महीसागरसङ्गमः 
%५/हिप्र्वात्मगुणो यञ्च तीथेराजेनचणित: ¦ तत्रको विगुणोनाम मिथ्यावादोयतोगुण: 
अहो न युक्तं पालानां यदि ते$प्यविसृश्य च | 
एवमर्थान्करिष्यन्ति क यान्ति शरण प्रजाः ॥ 3२ ॥ 
एवमुक्तं गुहेनाऽथ रमो चचनमन्रवीत्‌ । सत्यमेतद्यदृह5यं महीसागरसङ्गमः ॥४३॥ 
मुख्यत्वं सवेतीर्थानामधं चाऽपि पितामहात्‌ | 
किन्तु चाऽत्मणुणा चाच्याः सतामेतत्सदा बतम्‌ ॥ 
( परोक्षेऽपि स्वप्रशंसा ब्रह्माणमपि चाल्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
त खप्ररंसा प्रकुर्वाणः पराक्षेपसमन्विताम्‌ । किं दिवः पृथिवीं पूर्व ययातिने पपात ह | 
र यानि पूर्व प्रमाणानि कृतानीशेन धीमता ॥ ४५॥ 
हानिसम्पालनीया नितानिको5तिक्रमेदुवु श्र: । तवपित्रासमा दिश्ययदर्थस्थापितावयम्‌ 
पाल्यामास एतञ्च त्वं पालयितुमद्देसि । ईश्वरा: स्वप्रमाणेन भवन्तो यदि कुबते ॥ 
ह| बस्मामिरिदे युक्तं शासनं दिश्यतां परम्‌ । एवमुत्तवा स्वीयमुद्रां मोक्तुकामंदपंत्दा 
परम गदै प्रस्तावमन्वीक्ष्य बाक्यमेतदुदैरयम्‌ । नमो घर्माय महते विश्वधात्रे महात्मने ॥ 
[| विष्णु शिवे नित्यंपूजितायाऽघनाशिने । यविसुद्रांभवान्धर्म! परित्यक्ष्यतिकहिचित्‌ 
तद्स्माक कुतो भावो मा विश्व नाशय प्रभो । योगीश्वरंगुहंचापिसम्मानयितुमहंसि 
शिवचन्माननीयो हि यतः साक्षाच्छिवात्मजञः | 
| त्वां च देवो गुहः स्वामी सम्मानयितुमहति ॥ ५२॥ 
'पयोरेक्यभावेन सुखं जीवे दिदं जगत्‌ । त्वया परदत्तःशापो ऽयंमाप्र्याख्यातिलक्षणः 
5 अनुग्रहश्च क्रियतां तीर्थराजस्य मानद !॥ ५३ ॥ 
| पुचरमाण मां प्रशस्या55हा5पि पद्मभूः । साथ्वेतक्षासेनोक्त धर्मेतद्वचन कुछ ॥ 
#| मानय गुड चाऽपि गुहः स्वामी यतोहि नः । एवमुक्ते ब्रह्मणाचधर्मो वचनमत्रबीत्‌ 
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sy .. कै स्कन्दपुराणम्‌ ४ ऱ्य हे 
नमो गुहाय सिद्धाय किङ्करायस्यतेव्रयम्‌। मदीयां स्कन्द ! वि पे 


देतन्महातीर्थमप्रसिं भविष्यति । स्तम्मतीर्थमिति ख्यातं 
स्तम्मतीर्थमिति ख्यातं सर्वेतीर्थफ़लप्रदम्‌ । यश्भाऽतर स्वानदानादिपः 
यथोक्तञ्च फलं तस्य स्फुटं सव भविष्यति । 
शनिवारे ह्यमावास्या भवेत्तस्याः फळं च यत्‌ ॥ ६०॥ 
| ब्रहीसागर्‍यात्रायां भवेत्तञ्चा5वधारय । प्रभासद्शयात्रामिः -सप्तमिः पुष | 
अष्टाभिश्च प्रयागस्य तत्फलं प्रभविष्यति । पश्चमिःकुरुक्षेत्रस्यनकुलीशस्य ३ 
अर्वदस्य च यत्घड्भिस्तत्फलं च भविष्यति । 
। बल्लापथस्य तिसरभिरगङ्गायाः पञ्चभिश्च यत्‌॥ ६३॥ 
कूपोदर्याश्चतुभिश्च तत्फलं प्रभविष्यति । 
| काश्या; षड्भिस्तथा यत्स्याद्वोदावर्याश्व पञ्चभिः ॥ ६४ ॥ 
तत्फल स्तम्मतीथे च शनिद्श भविष्यति । एवं दत्ते वरे स्कन्दस्तदा प्रीतम 
ब्रह्माऽपि स्तम्भतीर्थाय ददावघं समाहितः । ददी च सर्वेतीर्थानां भ्रेष्टत्वर्मा 
तीथांनि च गुहं नाथं सम्मान्य विससज सः । एचमेतत्पुरा वृत्तं गुपे्रससा् 
भूयश्चाऽपि प्रसिद्धयथ प्रेषिताप्सरसो ऽत्रमे । विमो क्षिता आाहरूपात्वया ताश 
यतो धमेत्य सर्वेस्य नानारूपैः प्रवर्ततः | परित्राणाय भवतः कृष्णस्य व मो 
तदिदं चाणतं तुभ्यं सर्वतीर्थफलं महत्‌ । श्रृत्वेतदादितः पूरे पुमान्पापेः रु 
| - सूत उवाच . | 
श्रुत्वेति विजयो धीमान्प्रशशंस सुविस्मित । 
विसृष्टो नारदायैश्व द्वारकां प्रति जग्मिचान्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां -प्रथमे मा 
कोमारिकाखण्डे महीखागरमाहातम्यवर्णनेरजुनतीर्थयात्रःपरिसमा 


च णननासाएपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५८.॥ 


क आया अ 
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_ एंकोनरषाष्टितमोः्याय: 
घटोत्कचस्यकृष्णसम्मत्याप्राग्ज्योतिष्पुरम्मतिगमनम 
शौनक उवाच 
| अत्यदुतमिदं सूत ! गुत्तक्षेत्रस्य पाचनम्‌ । महन्माहात्म्यमतुळं कीटितं. हर्षवर्धनम्‌ ॥ 
भि पुरर्यत्सिद्धलिङ्गस्य पूर्व माहात्म्यकीतेने । इत्युक्तं यत्मसादेन सिद्धमातुस्तुसेत्स्यति 
विजञयोनाम पुण्यात्मा साहाय्याव्वण्डिलस्य च। 
को न्वसी चण्डिलोनाम विजयोनाम कस्तथा ॥ ३॥ 
कथं च प्राश्वान्सिद्धिसिद्धमातुःप्रसादतः । एतदाचक्ष्च तत्त्वेन श्रोतुं कौतृहलं हि नः 
सतां चरित्रश्रवणे कौतुकं कस्य नो भवेत्‌ ॥ 
उग्रश्रचा उवाच तद 
| साधु एष्टसिद विप्रा दूरान्तरितमप्युत ॥ ५॥ ` 
{शृता द्ेपायनशुखात्कथां चक्ष्यामिचाऽच घः । पुरा डुपदराजस्यपुत्रीमासाचपाण्डवाः 
पृतराष्ट्रमते पश्चादिन्द्रप्रस्थं न्यवेशयन्‌ । रक्षिता वासुदेवेन कदाचित्तत्र पाण्डवाः ॥ 
उपविष्टः सभामध्ये कथाश्चक्रुः पृथग्विधाः । देवषिपितभूतानां राज्ञाज्ञापि प्रकीत्तने 
| करियमाणेऽथ तत्राऽगाद्गीमपुत्रो घरोत्कचः | तं दृष्टा भ्रातरःपञ्च वासुदेचश्चवीयंवान्‌ 
उत्याय सहसा पोठादालिलिजुमुंदा युताः । स॒ च तान्प्रणतः प्रहो पवन्दे भीमनन्दनः 
साशिषं च ततोराज्ञास्वोत्सड्रडपवेशितः । आघ्राय स्नेहतो मूध्निप्रोक्तथ जनसंसदि 
| युधिष्ठिर उवाच 
उत आगस्यतेपुत्र! क चा 5यंविह्वतस्त्वया । कालःकचित्सुख राज्यं कुरुषे मातुलंतच 
केश्चिददेवेषु विप्रेषु गोषु साधुषु सर्वदा । हैडम्पे ना5पकुरुपे प्रियमेतदरेश्च नः ॥१३॥ 
| { स्य वनसच तस्ये सैन्यराक्षसाः । पाल्यमानास्त्वयासाधोवर्धेन्तेजनक्षेमका: 
फश्निन्नन्द्ति ते माता भृशं नः प्रियकारिणी । 
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५१६ क ५० [१ 
कन्यैच या पुरा भीमं त्यक्तवा मानं पति श्रिता ॥ १५॥ 
इतिपृष्टोधमराज्ञास्मयन्दैडम्बिरत्रवीत्‌ । हते तस्मिन्दुराचारेमातुते स्मित | 
तद्राज्यं शासनेस्थाप्यदुष्टा ननिव्नश्चरास्यहम्‌। मात 
मामचाच सदा पुत्र! पितणां भक्तिङद्गव । सोऽहंमातुवंचः श्रत्वा मेरपादातक | 
प्रणामायैव भवतां भक्तिप्रह्मेण चेतसा । | 
आत्मानं च महत्यथे कस्मिश्चित्तु नियो जितम्‌ । 
भवद्विरहमिच्छामि फलं यस्मादिदं महत्‌ ॥ १६॥ 
यदाज्ञापाळनंपुत्रः पितणां सवंदाचरेत्‌ । अथो दृध्वंळो कान्स जये दिहजायेत$| ` 
सूत उवाच 
इत्युक्तवन्तं तं राजा परिरभ्य पुनःपुनः । उवाच धमेराट्‌ पुत्रमानन्दाथः सम 
त्वमेव नो भक्तिकारी सहायश्चाऽपि बतसे ॥ २२॥ 
एतंदर्थ च हेडम्वे! पुजानिच्छन्ति साधवः । इहामुत्र तारयन्ते तादुशाश्रापिए 
अवश्य यादशी माता तादुशस्तनयो भवेत्‌ । माताच ते भक्तिमती हंसत 
अहो सुदुष्करं देवी कुरुते मे प्रिया बधः । या भर्वृश्चियमुल्लङ्घ्य तप एव स 
नूनं कामेनभोगेवांछृत्यंवध्वा न मे मनाक्‌। या पुत्रसुखमन्वीक्ष्यपरलोकाार 
डुष्कुळीनाऽपि या भक्ता सूतेऽपत्यञ्च भक्तिमत्‌। कुलीनमेव तन्मन्यममेवं ममर 
एवं बहुनि वाक्यानि तानि तानि वद्न्दुपः । धर्मराजः समाभाष्यकेशवंवाबय | 
उप्डसकाक्ष जानासि यथाभीमादभूदयम्‌ । जातमात्रस्तुयश्चासीद्योवनरू है! 
अष्टानांदेचयोनीनांयतोजन्मचयौवनम्‌ । सद्य एव भवेत्तस्मात्सद्यो5स्यास 
तद्स्यो चितदारार्थेसदाचिन्ताऽस्ति कष्ण मे । उचितंबतहेडम्वेः क कट 
तद्गवान्छृप्ण! सवज्ञ त्रिलोकीमपिवेत्सिच । हैडस्वे रुचितांदारान्वकतुमहति 


दको सूत उवाच | 
श्वसुक्ता धमराज्ञा क्षणं ध्यात्वा जनार्दन । धर्मराजमिदं वाक्यं पदा | 


अस्ति राजन्मवक्ष्यामि दारानस्योचितां शुभाम | 
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_ोतपटितमो ऽध्यायः ] * मोर्व्या विषयेकषष्णकामाख्यावारत्ताव्नम > 
खाम्प्रतं संस्थिता रम्ये प्राग्ज्यो तिषपुरे घरे॥ ३४॥ 

खा च पुत्री म्रोः पार्थे ! देत्यस्या5दुतकमेण: | 

योऽसौ नरकदेत्यस्य प्राणतुल्यः सखाऽमचत्‌ ॥ ३५ | 

[तच मे निहतो घोरः पाशदुगेसमन्वितः । नरकश्च दुराचारस्त्वमेतद्वेत्सि सर्वशः ॥ 
हते सुरौ दैत्ये मया तस्य सुताव्रजत्‌। योदुधुंमामतिवीर्यत्वाद्धोराकामकटङ्करा 
वां ततोऽहं महायुद्धे अङ्गखेटकधारिणीम्‌ | अयोधयं महावाणे: सुशाङ्गेधनुपण्च्युदै: 
बड्गैनचिच्छेद्वाणान्मम साच मुरोःसुता । समागम्यच खड्गेनगरुडमूध्न्यंताडयत्‌ 
५| त च मोहसमाविष्टो गरुडोऽभूद्चेतनः । ततस्तस्या घधार्थाय मया चक्र: समुद्यतम्‌ 
| चक्रं समुद्यतं दृष्टा मया तस्मित्रणाजिरे। 

कामाख्या नाम मां देवी पुरः स्थित्वा वचोऽत्रबीत्‌ ॥ ४१ ॥ 

नेतां हन्तुं भवानहो रक्षेतां पुरुषोत्तम ॥ अजेयत्वं मया ह्यस्य दत्तं खड॒गं च खेटकम्‌ 
बुद्धिप्रतिमाचा पिशक्तिश्चपरमा रणे । ततस्त्वयात्रिरात्रेऽपिनजिताऽऽसीन्मुरोःसुता 
एवमुक्ते तदा देवीं वचनं चा5हमत्रवम्‌ । अयमेष निवृत्तो५स्मि घारयैनां च त्वं शुभे! 
त्तधालिडग्यतांभक्तां कामाख्यांचाक्यमत्रचीत्‌ । भद्रे रणान्रिवतंस्वनायंहन्तुंकथञ्चन 
शक्यः केनाऽपि समरेमाधचोरणदुजयः । नाऽभूदस्तिभचिष्यो वा य एनंसंयुगेजयेत्‌ 
| अपि वा ध्यम्बकः पुत्रि! नेनं शक्तःकुतो 5न्ग्रकः । तस्मादेनंनमस्कृत्यभाविनश्वशुरशुभे 
॥ णदस्मा श्िवतेस्वतवो चितमिद्ंस्फुटम्‌ । अस्यञ्नातु हिमीमस्यस्तुषात्वंचभविष्यसि 
ह स्व श्वशुरं भद्रे ! सस्मानय जनादेनंम्‌ । नच शोकस्त्वयाकार्यःपितरंप्रतिपण्डिते 
{तस्य हि भुवो सृत्युर्शुचं जन्मस्ृतस्यच । वहवश्चाऽस्य वेत्तारो घदकेना5पिवायते 
ऋषींश्च देवांश्च महासुरांश्च त्रेविद्यविद्यान्पुरुषान्टरपांशच । 
कान्सृत्युरेको न पतेत काले पराच्नरज्ञोऽत्र न मुह्यते चित्‌ ॥ 
'ष्यपब्हितेशृत्युः पितुरस्माञ्जनाईनात्‌ः। सर्वपातकनिरमुकोगतोऽसौधामवेष्णवम्‌ 
एवं कामाख्यया प्रोक्ता सा च कामकटडुटा । 

त्यक्ता कोधं च सस्वृत्य गात्राणि प्रणता घ माम्‌ ॥ ५३॥ 
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तामहं साशिषं चाऽपि प्रावोंचं भरतर्षभ ! । अस्मिन्नेव पुरे ऱ्य 
मया देव्या | पृथिव्या च भगदत्तः'छतोन्पः । स ते पूज़ांबहुविधा 
वसन्ती चाऽत्र तंवीरं हैडिम्बं पतिमाप्स्यसि | 
| एवमाश्वास्य तां देवीं मौवींचाहंब्यसजेयम्‌ ॥ ५६ | 
सा स्थिता च पुरे तत्र गतोऽहं शक्रसझ च । ततो द्वारवतीं 
एचमेषो चिता दारा हैडस्वेचिद्यते शुभा । कामाख्ये च रणे म या विद 
न च रूपं वणित मै श्वशुरस्योचितं यतः । साधोहि नैतदुचितं सर्न 
पुनरेकश्च समयः ङतस्तं शएणु यस्तया । योमां निरुत्तरां प्रश्ने कत्व 
यो मे प्रतिबळश्चाऽपि स मे भर्ता भविष्यति । एवञ्चसमयं शरुत्वा व 
तस्या जयाथमगमंस्तेऽपि जित्वा हतास्तया। यो न एनांगतःपूं न भूपो 
वहेरिव प्रभां दीत्तां पतङ्गानां समुञ्चयः । एचमेताद्ृशीं मौची जेतुमुत्सहते ग: 
घटोत्कचो महावीर्यो भार्याऽस्य नियतं सवेत्‌ ॥ ६४॥ | 
युधिष्ठिर उवाच | 
अळं सवेगुणस्तस्या यस्यास्त्वेको गुणो महान । 
क्रियते कि हि क्षीरेण यदि तद्विषमिश्चितम्‌ ॥ ६५॥ 
प्राणाधिकं भेमसेनिंकथंकेबलसाहसात्‌ । क्षिपेयंतवचाक्यानांशुद्धानांचाऽयो् ` 
अन्याअपिस्चियः सन्ति देशेदेशे जनार्दन । वहुयस्तासांघरां काशिद्योपितंगएश 
| भीम उवाच | 
सम्यशुक्त केशवेन वाक्यं बहर्थमुत्तमम्‌ । राज्ञा पुनः स्नेहवशाद्यदुक्त तम भागी 
ला डःसाध्य एव स्यातकषजियस्य पराक्रमः । करीन्द्रस्येव यूथेघुगजाता ९ | 
कि नया सकि ८ सवथावीरपुङ्गवै : । साच ख्यातिःकथं जायेदुदुःसा* | 4 
य ! हैडस्बेरस्य रक्षणम्‌ । येन दत्तस्त्चं धात्रा स एन "` | 
यल्ःकायों विजानता । तन्न सिध्यति चेद्देवाना$सोदार्पा | 
यथा देववतस्त्वेको जहे काशिसुता: पुरा ।.तथैक एवहैडस्विमौर्बीप्राण | 
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पवो्तषछितमो ऽध्यायः ] दे घरोत्कचगमनत्र्णनम्‌ ३ ८ 
अजुन उवाच 
ढं पौरुषपरं भोमेनोक्तमिदं वचः । अबल देवहेतुत्वात्मवलं प्रतिभाति मे ॥६४ 
न सूषा हि वचो ब्रूते कामाख्या या पुराष्क्रवोत । 
भीमसेनखुतः पाणि तब भद्रे ! ग्रहीष्यति ॥ ७५ ॥ 
नैव हेतुना यातु शीघं तत्र घटोत्कचः । इति मे रोचते कृष्ण! तच कि रहि रोचते 
कृष्ण उवाच 
रोचते मे वच्चस्तुभ्यं भीमस्य च महात्मनः । 
न हि तुल्यो भमसेनेर्वद्धी वीयं च कश्चन ॥ ७७॥ 
| न्तरात्माचमे वेत्ति प्राप्तामेवसुरोःखुताम्‌ । तच्छीप्रंयातुहैडस्विस्त्वंच कि पुत्रमन्यसे 
| घटोत्कच उवाच 
छु तहिल्यायय़ा:स्वकावक्तं पूज्यानामग्रतोगुणाः । प्रवृत्ताएवमासन्तेसदुणणाश्च रवेःकराः 
| स्वधातत्करिष्यामिपितरोयेनमेऽमळाः । लञ्जिष्यस्ति न संसत्सुमयापुत्रेणपाण्डवाः 
एचसुवत्वा महाचाहुरुत्थाय प्रणनाम तान्‌ । 
जयाशीसिश्च पितृभिवेद्धितो गन्तुमैच्छत ॥ ८१ ॥ 
| गन्तुकाममाहेदमभिनन्द्य जनादन: । कथाकथनकाले मां स्मरेथास्त्वं जयावहम्‌ 
गथावुद्धिसुदुर्भचांवर्घधेयामिवलंचते! इत्युक्त्वा$५लिडःयतंकृप्णोब्यससजेतसाशिपम्‌ 
| ततोहिण्डम्बातनयो महौजाः सूर्याक्षकालाक्षमहोद्रानुगः | 
चियत्पथं प्राप्य जगाम तत्पुरं प्राग्यज्योतिषं नाम दिनव्यपाये ॥ ८४ 
रि | रति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशितिसाहरुयां संहिताया प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
छ कोमारिकाखण्डे वर्वेरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य प्राग्ज्योतिषपुर | प्रति 
| गंमनवर्णनंनामैकोनषछ्टितंमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
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षष्टितमो ऽध्यायः 
घटोत्कच रामोर्व्या बबरीकपुत्रोत्पत्तिवर्णनम् 
सूत उवाच 

सोऽथ प्राग्ज्यो तिषादुबाह्यममहोपवनसं स्थितम्‌ । सहरू 
वेणुबीणासृदज्ञानांनिःस्वनः परिपूरितम्‌। दशखाहस्त्रसं र 
आयाद्विःप्रतिया द्विश्च भगद्त्तस्यकिङ्करः । किमिच्छन्तीति 
तदासाद्य सा हैडस्विमेरोःशिखरवदग्रहम्‌ । द्वा रिस्थितांसन्ददर्शकर्णग्रावार 
तामाह ळलितंवीरोभद्वेसा क मुरोःखुता । कामुकोद्रष्टुमिच्छामिदूरदेशागते 
कर्णप्रावरणोचाच | 
कितवास्तिमहावाहोतयामौर्व्याभयोजनम्‌ । कोरिशोनिहत्ताःपरवंतयाकामकदार 
तच रूपमहं दृष्टा घटहासं सदोत्कचम्‌ । प्रणम्य पादयोर्चीर स्थिता ते वच 
तन्मयासहमोद्स्वशुङक्षवमो गाँश्चकामुक!। दास्यास्यनुचराणातित्रयाणाचपरगर्ल 

घटोत्कच उवाच 

स्याणि किम्बदन्ती ते प्रमुक्ता स्वो चिता शुभे !। पुननेतद्वचस्तुभ्यंविशतेम 
धामः कामो यतो भद्रे यस्मिन्नुपनिवद्धयते । सचाऽत्र नैव बध्नाति तद्वव 
अद्य ते स्वामिनी दृष्टाजिताचाक्रीडतेमया । तयाचाचिजितोयास्येपूवे 
कणप्रावरणे तस्माच्छीघ्रमेव निवेद्यताम्‌ | यथाद्शनमात्रेण पूजयन्त्यतियि छ। 
नर कत शुत्वा प्रस्खलन्तीनिशाचरी । प्रसादशिखरस्थांतांमौर्वमिवंववो 
दे 'क 5 पियुवाश्रीमांस्त्रैलो क्येष्वमितप्रभः । कामातिथिस्तचद्वारिवतेरिर्र 
कामकरङ्करोचाच 


सुच्यता शीत्रमेचाऽलौ किमर्थं वा विलम्बसे । कदाचिदेवसडत्यासमयोगे 
| त्य कषचनाच्चेटीप्राप्पाबोचद्धटोत्कचम्‌ त 








। 
ः 
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| 
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त्कचम्‌ । व्रजशीघ्रंकामुकत्वंत्स्याइत | 
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इत्युक्तः स प्रहस्येच तत्रोत्स्ज्य स्वकाजुगान । प्रविवेश गृह भेमिःसिंहोमेरुगुहामिव 
स पश्यञ्छुकसङ्घातान्पारावतगणांस्तथा | 
सारिकाश्व मदोन्मत्ताश्वेटीस्ता चा5प्यपश्यत ॥ १८ ॥ 
॥ रूपेण घयसा चेव रतेरपि रतिङ्करीम्‌ । आन्दोलकसुखासीनां सर्वाभरणमूषिताम्‌ ॥ 


_ हाँ विद्युतमिवोभद्धांठ्ष्रा भैमिरचिन्तयत्‌ । अहो षणेन पित्रा मेनिदिष्ट्रेयेममो चिता 


१ ७ 


कामिनीनां कतै येषां क्षीयते गणना$त्रका | एवं बहुविधंकामी चिन्तयन्नाह भोमभूः 
निष्डरैवञ्रहृद्ये प्रातोऽहमतिथिस्तव । उचितां तत्सतां पूजां कुरु या ते स्थिता हृदि 
इतिहेड म्विचचनंश्रुत्वाकामकरडूटा । विस्मिताऽभूत्तस्य रूपात्स्वंनिनिन्द्चचालिशम्‌' 
37 धिगहं यन्मया पूर्व समयः स कृतोऽभवत्‌ । 

न छतो 5भूद्यदि पुरा अभविष्यदसी पतिः ॥ २५॥ 
कु इति सञ्चिन्तयन्तीसा भैमि घचनमत्रवीत्‌ । वृथा त्वमागतो भद्राजीवन्याहिपुनःसुखी 
न अथ कामयसे मां त्वं तत्कथां शीघ्रमुच्चर । कथामाभाष्ययदिमांसन्देहेपातयिप्यसि 
याशा ततोऽहं वशगा जाता हतो वा स्वप्स्यसे मया ॥ २७ ॥ 

सूत उचाच 

इत्युक्तवचनामेतां नेत्रोपान्तेन वीक्ष्य सः ॥ २८॥ 
र स्स्त्वा चराचरगुरु' कृष्णममारव्धवान्कथाम्‌ | 
रग कस्याश्विद्भवत्पत्न्यां युवा को5प्यजितेन्द्रियः ॥ २६॥ 
छ| तस्यचेकासुताजज्ञेभार्यातस्यसृता5भवत्‌ | ततोबालकिकांपुत्रींररक्ष च पुपोष च ॥ 
ह) सा यदाभूद्यौवनगा व्यञ्जितावयवा शुभा । प्रोहसत्कुचमभ्याङ्गी प्रोहसन्मुखपड्डजा 
| पेदा$स्य कामलुलितमालानंप्रजहौमनः । प्रोवाच ताँ च तनयां समालिइप्यदुराशयः 

| मातिवेश्‍मकपुत्ीत्वं मया ऽऽनीयाऽत्रपोषिता । भार्याथंखुचिरं कालंतत्कायंसाधयप्रिये 

£| इत्युक्ता सा च मेने च तत्तथैवबचस्तदा । पतित्वेनच भेजे तं भायांत्वेन साता तथा 
|| जतस्तस्याँ सुता जज्ञे तस्मान्मदनरासभात । घदसातस्यभवतिकिदी हित्रीजुताञ्थना 
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फ न्याय्यमेतत्कृते पूव नष्टायट्कामिनां गणाः । शरीरञ्षयपर्याप क्षीयतेयदिकामिनाम्‌॥ 
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(१; ` ¦. एनं प्रश्‍न मम त्र्हि शीघं चेच्छक्तिरस्ति ते ॥३५॥ 
` *सूत उवाच 
इति प्रश्नं सा च भ्रुत्वाईचिन्तयदुबहुधा हृदि॥ ३६ ॥ 
न च पश्चतिनिद्धारं प्रश्नस्या५स्यकथञ्चन । ततःप्रश्नेन घिजिता स्वांश 1 
अताडयहुक्मरञ्जुंकराभ्यांदोळकस्यच | ततोरक्षांसिनिष्पेतुः कोरिशो मीपणा 
'सिहव्याघ्रवराहाश्चमहिषा श्चि-कासुृगाः। समीक्ष्यतानसंस्येयान्खा दितुंधावतोत, 
अवादयक्षखी भेमिः कनिष्ठाडुछञो हसन्‌ | ततो विनिःसृतास्तत्रद्विणुणाराक्षसाल; 
तैमौंवी निर्मिताः सर्व क्षणादेव स्म भक्षिता: । चिडि.तायांस्वशक्तौच वलशक्तिया 
उत्थाय सहसा दोलात्खड्गमादातुमेच्छत। उत्तिप्ठन्तीं च तां भैमिरनुसत्यजबाति 
केशेष्वादाय सव्येन पाणिनाऽपातयटुचि | 
ततः कण्ठे सव्यपादं दृस्त्वाऽऽदाय च कर्तिकाम्‌ ॥ ४३॥ 
दक्षिणेन करेणा5स्याश्छेत्तुमेच्छत नासिकाम्‌ । 
विस्फुरन्ती ततो मौर्घो मन्दमाह घटोत्कचम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रश्‍नेन शक्त्या च वलेन नाथ ! त्रिधा त्वयाऽहं विजिता नमस्ते | 
तन्मुञ्च मां कमंकरी तवाऽस्मि समादिश त्वं प्रकरोमि तञ्च ॥४५॥ 
घटोत्कच उवाच 












' गुह्यकाधिपतिस्त्वं हि कालनाभ इति स्मृतः | षष्टिको रिपतिर्जातो 
इति मां प्राहकामाख्या सर्व तत्संस्मरास्यहम्‌ । इद गेहं कु | 
_ समादिश प्राणनाथ ! कमादेशं करोमि ते । | 

| घरोत्कच उवाच | 
नी गच्छन्तस्य घरते न विवाहः कथञ्चन ५० ॥ 
ऱ्य यस्य हि वतेन्ते पितरौ वान्धवास्तथा | तन्मांशीजंबदशुमेशनम्परग” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri } 





POD ~ cB og a, 


है| वढ्रितमोःव्यायः ]  वबेरीकोत्पतिवर्णनमू + 


° ॥ ५ ५२३ 
अयंकुलक्रमो$स्माकयद्वायापतिसुद्दहेत । तत्रानुज्ञांसमासाद्य परिणेष्यामि त्वामहम्‌ | 
भ्रगदत्तमथो नाथं ततो मोर्वोन्यवेदयत्‌ । समादाय बहुदरव्यं विससर्जाऽयभ्रातरम्‌ | 
ततः पृष्टि समारोप्य घटोत्कचमनिन्दिता । नाना दब्यपरीवारा शक्रप्रस्थं समात्रजत्‌ | 


शे दतौऽसौ वाखुदेवेन पाण्डवेथ्या५मिनन्दितः | शुभेलग्नेपाणिमस्याजग्हेभीमनन्दन॥ 


र कुरूणां राक्षसानां च प्रोक्तोत्तमविधानतः | 
«९ 
गा उद्घाह्य तां तद्धनश्व तपेयामास पाण्डवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


| कुन्ती च द्रौपदी चोमे सुसुदाते नितान्ततः । मङ्गलान्यस्यचक्राते मौर्व्याश्चधनतर्िते 
ह| ततो विवाहे निव त्तेप्रतिपूज्यघ(ऐौत्कचम्‌ । भार्ययासहितंराजास्वराज्यायसमादिशत 
हि| मौर्व्या 55$्ञाँ शिरसा गृह्यहैडभ्विभो्षयाऽन्वितः शुभंहिडम्वस्यवनेस्वराज्यंसमपात्रजत 
ततो राक्षसयोषा सिर्वीरकांस्यः प्रवधितः 1 महोत्सवेन महता स्वराज्ये प्रमुमोद सा 
ततो वनेषु चित्रेणु निम्नगापुलिनेबु च । रेमे सह तया भैमिमन्दोदयब रावणः॥£१॥ 
एवं विक्रीडतस्तस्य गभो जशे महाद्युतेः । हेडम्बेराक्षसव्याप्रादवाल्सयंसमप्रभः ॥ 
स जातमात्रो ववृघे क्षणाद्यौचनगो ऽभवत्‌ | ) 
नीलमेघचयप्रख्यो घरास्यो दीघेलोचनः ॥ {३॥ 
उध्वेकेशश्चो ध्वेरोमा पितरौप्रणतोच्व्रवीत । प्रणमामि युर्वाचोमौजातस्यपितरौगुरु 
मवतोहिप्रियंक्त्वाअनृणः स्यांसदाह्यहम्‌। भवद्भ्यांदत्तमिच्छामिभमिधानयथात्मनः 
अतः पर तु यच्छ्रेयः कतंव्यंप्रोन्नतिप्रदम्‌ । ततो भैमिस्तमालिङग्य पुत्र वचनमश्रवीत 
ववेराकारकेशातवादुवर्वरीका भिधो भवान | भविष्यतिमहावाहो'कुलस्याऽऽतन्द्वर्धनः 
श्रेयश्च ते यत्परमं हुं च तत्कीर्यते बहुधा विप्रु्ये । 
प्रक्ष्यावहे तद्यदुचंशनाथं गत्वा पुरी द्वारकां वासुदेवम्‌ ॥ ६८॥ 
रति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहसूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
डे वर्वरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य मौवोसकाशादुववेरीको- 
त्पत्ति वर्णन नाम षछितमोच्थ्यायः ॥६०॥ 


i] 
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एकषष्टितसो ऽध्यायः 
महाविद्यांसाधने गणेइवरकरपवर्णनम्‌ 
सूत उवाच ( 
ततो घरोत्कचोमुकत्वातत्रकामकटङ्टाम्‌ | पुत्रेणा5चुगतोधीमान्तियताद्वारक | 
आगच्छन्तं च त दृष्टा राक्षसंराक्षानुगम्‌ । द्वारकाबासिनो योधाश्रक्र्रत्युलणंज 
आमेत्रामेखुसन्नद्धा नवलक्षमिता रथाः । राक्षसी दौ समायातो पात्येता विग 
तान्ुहीतायुधान्दष््रायडुचीरान्धटोत्कचः । प्रग्रह्म विपुलं बाहुं जगौ तारस्वोप ह) 
राक्षसं वित्त मां वीरा भीमपुत्रंघरोत्कचम्‌ । खुभ्रियंचासुदेवस्य प्रणामाथपपनन 
निवेदयत मां प्राप्त याद्वेन्द्रायसात्मजम्‌ । इति तस्यचचःश्रत्चाते कृष्णाय त्येश्त| 
आह देवः सभास्थश्चशीघ्रमत्राऽऽत्रजत्दसौ । ततः प्रवेशयामास रकांतेषरोतन 
सपुत्रःसो ऽपिरम्याणिवनान्युपचना निच । क्रीडाशेलांश्वहर्म्या णिसम्पश्यन्नागतसम 
स तत्र उग्रसेनं च बसुदेचं च सात्यकिम्‌। अक्कररामप्रमुखान्यघन्दे कृप्णमेव च| 
तं पादयोनिपतितं समालिङ्ग्य सहाऽऽत्मजञम्‌ । | 
साशिषं स्वसमीपस्थमुपवेश्येदमव्रचीत ॥ १० ॥ 
पुत्र. राक्षसशादूल! कुरूणां कुलवर्धन ! कुशल सर्वतः कञ्चित्किमर्थस्तै समा 
घटोत्कच उवाच 














श्रीकृष्ण उवाच 
चत्स'मौवय न्रूहि त्वंसवंप्रच्छयदिच्छसि । यथा घटोत्कचोमह्यंसुम्ियश्व कर| 


पत ववरीक उवाच | 
त्वामादिदेवंमनोबुद्धिसमाधिसि: । प्रया मिकेनप्रेयःस्याज्जन्तोजतल | 
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८कषणितमो5ध्याय; ] अ गपक्षेत्रदेब्याराघनायोपदेश ... क 
प | 


कैविच्छेयो धर्मेमाडुरश्वयंत्यागमोजनम्‌ । केचिइमं तपो रव्य मोगान्ुकि | 
हदवं शतसंख्येषु श्रेयस्सु पुरुषोत्तम ॥ मम चेव कुलस्या;स्य श्रेयो व | 
| श्रीकृष्ण उवाच न 
॥ वत्स प॒थक्पथक्प्रोक्त चर्णानां श्रेय उत्तमम्‌ । ब्राह्मणानां तपोमूलं दमो$ध्ययनमेवच 
| धर्मप्रकटनं चाऽपि श्रेय उक्तं मनीषिभिः । बलंसाध्य॑ पूर्वमेव कषत्रियाणां प्रकीदितम | 
दष्टानां शासनं चाऽपि साधूनां परिपालनम्‌। पाशुपाल्यंचवैश्यानां होवर लय 
शद्रस्यद्विजशुश्रूषातयाजीवन्वणिग्भवेत्‌ । शिट्पेर्वा विविधेजोंवेदद्विजातिहितमाचरन, | 
भार्यारतिभुत्यपोष्टा शुचिः श्रद्धापरायणः । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत॥ | 
तवानक्षत्रियकुळे जातोऽसि कुरु तच्छुणु | बलं साधय पूर्व त्वमतुलं तेन शिक्षय | 
दुशन्पालय साधूंश्च स्वर मेचमवाप्स्यसि | वलं च ङभ्यते पुत्र! देवीनां सुप्रसादः 
तद्गवान्वळप्राप्त्यर्थे देव्याराधनमाचर ॥ २८ ॥ 
वर्वरीक उवाच 
कस्मिन्क्षेत्र च कां देवीं कथमाराधयास्यहम्‌ । एतत्प्रसादप्रचणं मनः ह्वा निवेदय 
सूत उवाच 
| इति पृष्ट: क्षणं ध्यात्वापाहदामोद्रोविभुः । वत्स! प्षेत्रप्रवक्ष्यामियत्रतप्स्यसितत्तपः 
| गुप्तक्षेत्रमिति ख्यातं महीसागरसडूमे ॥ २७॥ 
तत्र त्रिभुचने याश्च सन्ति देव्यः पृथग्विधाः । नारदेनसमानीतास्ताञ्चवयंसुमहात्मना 
चतस्नस्तस्य दिग्दैन्यो नवद॒गांश्व सन्ति याः । 
समाधाराय ता गत्वा तासामैक्य हि दुलभम्‌॥ २६ ॥ 
नित्यं पूजय ताः पुत्र! पुष्पधूपचिलेपनैः । स्तुतिभिश्चोपहारश्च यथा तुष्यन्ति तास्तव 
तुशाखु देवीषु बले धनञ्च की तिश्च पुत्राः सुभगाश्च दाराः। 
स्वर्गस्तथा मुक्तिपदं च सत्सुखं न दुलंभं सत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
” माह चिकन ` 
1 ववेरीक कृष्ण: प्राह घटोत्कचम्‌ | घटोत्कचार्य!पुत्रस्ते हू सुहृदयोहाली 
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तस्मात्सुद्ददयेत्येवंदत्तंनाम मया द्विकम्‌ । प 
गुप्तक्षेत्राय भगवान्वर्वरीक समादिशत्‌ । सोऽथ कृष्णं नमस्ृत्यपितरंयादवांछ, 
अनुज्ञाप्य च तान्सर्वान्गुत्तक्षेत् समात्रजत्‌ | घटोत्कचो5पिकृष्णेनविसृषस्वर, | 
स्मरन्पुत्रगुणान्पत्न्या स्वराज्य समपाल्यत्‌ । | 
ततः ख़ुहृदयों धीमान्द्रधस्थल्यां इृताश्रमः ॥ ३६ ॥ 
न्रिकाळं पूजयामास देवीः कर्मेसमाधिभिः । नित्यं पुष्पेश्च धूपश्च उपहार 
तस्याऽऽराधयतो देव्यस्तुठुषुहायनेस्तरिसिः । ततःप्रत्यक्ष्तो भृत्वावलात्तस्यमहाक 
बढे यत्त्रिषुलोकेजु कस्ययिश्ञास्तिदुलभम्‌ । ऊचुश्चकञ्चित्कालंत्वंचसाराे 
सङ्गत्या विजयस्व त्वं भूय: श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
इत्युक्तः सबंदेचीभिः स तत्रेव व्यवस्थितः ॥ ४०॥ ` 
आंजगामाऽथविजयोनाज्लामागधत्राह्मणः। ससर्वापथिवीकत्वापादाक्रान्तादिगेछ। 
काश्यां विद्यावळं प्राप्य साधनार्थसुपाययो । शुहेश्वरमुखान्येष सप्तहिङ्गागपूम्‌ 
आराधयामास चिरंदरेचीविद्याफळापते । ततस्तुष्टास्तस्य देव्यः स्वप्ने प्रोचुरिर 
विद्यांसाधय त्वंसाधोसिद्धमातुःपुरोडड्रणे । अयं अक्तः खुहृदय: साहाय्यंेकरषा| 
ततस्तद्वचने श्रुत्वा विजय: स्वप्नमध्यतः । 
उत्थाय गत्वा देव्यास्तं बच्चे भीमात्मजात्मजम्‌॥ ४५॥ 
सोऽपिदेचीचचःश्रत्वामेनेसाहाव्यकारणम्‌ । ततः कृषणचतुर्दश्यामुपो प्यव 
ख्रत्वाऽभ्यर्च्येच लिङ्गानि देघीश्चैवाऽचंयत्पृथक्‌। | 
कृत्वा स्रानमुपोष्येच वर्यरीकोऽन्तिकेऽभवत्‌ ॥ ४७ ॥ | 
अथमायां ततो रात्रौययौ सिद्धास्बिकापुरः । मण्डल तत्र छृत्वाच भगाकारं कर्ण | 
अष्टदिक्वष्टकीलांश्च निखन्येब ससूचकान्‌ | कृष्णाजिनधरो भूत्वा वरी ह: | 
शिखामाबद्धयदिःचन्धकत्वारेमैततो विधिम्‌ | मध्येमण्डलूस्या55पिकुण्डेश४ हूँ | 
| समप्येच ततःखड्गं खादिरंमन्त्रतेजितम्‌ । संस्थाप्यकरीलानभितोबवेरीकमध । | 
| ` शुचिविनिद्रः सन्तिष्ठ स्तं देव्या: समुद्विस्न। ` || 
F 
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एकष्टितमोऽध्यायः ] ॐ गणेश्वरविधानवर्णनयू क 


म ५२७ 
याचत्कम करोम्येष यथा विध्न॑ न जायते टा 
त्युक्तं संस्थिते तत्र ववेरीके महावळे | विजय: शोषण दा „¬ - 
ततः सुखासनो भूत्वा गुङ्गरुम्यो नमः इति । मनत कक धवन कृतवान्यमी ॥ | 
'प्रणस्यच 


ततो गणेश्वरविधानमारब्धचान्‌॥ ५४ | | 
 अथा5त: सम्प्रवक्ष्यामि अन्त्र गणपते; परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
.. सवंकायेकरे स्वट्पं महार्थ सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ५६ | 
उंथांगींगूगेंगोंगः सप्ताक्षरो5यं महामन्त्रः | 'उंशाणपतिमन्त्रस्य गणको नाम ऋषि: 
विश्नेश्वरो देवता गं वीजम्‌ उँश्शक्तिः पूजार्थे जपार्थ चा तिलकार्थ वा मनस ', 
ईप्सितार्थे होमार्थे चा विनियोग इति | साधकस्य पूर्व तिलककरणम्‌ । | 
गां गणपतये नमः। इति तिलकस्योपरि अक्षतान्द्द्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । 
ॐ गांगणपतये नमः । इति तिळक्मन्त्रः । उंग्गां गणपतये नमः। अनेन मन्त्रेण 
गणेशाय पुष्पाञ्जलित्रयं द्यात । मूळमन्त्रेणाऽत्रचन्द्नगन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यपूगीफल | 
| दद्यात्‌ । अत ऊध्वं मूलमन्त्रेण जपं कुर्यात्‌ । अष्टोत्तरशतं सहस्र लक्षं | 
` कोरि चेति यथाशक्ति जप्त्वा दशांशहो मार्थे गणेशाप्ये आवाहयामीति अग्निमावाहा। | 
| अगां गणपतये स्वाहेति मन्त्रेण गग्गुरुणुटिकामिद्दोमे विदृध्याद्विनियोगं चेति 
 गाणेश्वरो महाकल्पः । 
$ यं सवेविष्नेषुसाधयेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ । सवे विघ्ना निनश्यन्तिमनो ऽभीष्टंच सिध्यति 
| डाकिन्यो यातुधानाश्च प्रेताद्याश्व भयङ्कराः । शत्रूणां जायते नाशोवशीकरणमेव च 
इमं याणेश्वरं कटपं विजानन्विजयो5पि च | 
| तिलक विधिना कृत्वा जप्त्वा चाऽष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ५६॥ 
| शारं गुरिकाहुत्या पूज्य सिद्धिविनायकम्‌ । सिद्धयक्षेत्रपालस्य चक्रेपूजांततोनिशि 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यूं संहितायां प्रथमे "माहेश्वरखण्डे 
र| फौमारिकाखण्डे महाविद्यासाधने गणेश्वरकल्पवणन नामैकपष्टितंमो5५£याय: ॥६१॥ 


hain 
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द्विषष्टितमो ऽध्यायः 

कालिका याररुदरा विर्भाववणनम्‌ . 
शौनक उवाय 
सूत! श्रुत्वा पुराऽस्माभिरुत्पत्तिगेणपस्य च । क्षेत्रनाथः कथं | 
i सूत उवाच 

यदा दारुकदेत्येन पीड्यमाना दिवौकसः । शिवं देव्या सहासीनंग्रणिपतू 
देव दैत्येन घोरेणदुजयेनसुरासुरेः । पीडिता दारुकेणस्मःस्वस्थाना | 

न विष्णुना न चन्द्रेण न चाऽन्येनाऽपि केनचित्‌। ` 

शक्यो हन्तुं स दुष्टात्मा अर्धनारीश्वरं चिना ॥ ४॥ 
| तेन सम्पीड्यमानानामस्माकं शरणं भव | इत्युत्तवारुरुदुर्देवाखादित्राहीतिचाफ्न। 
ततोऽतिक्कपयाविष्टहरकण्ठस्य कालिमाम्‌ । ग्रहीत्वा पार्वतीचक्रे नारीमेकांमराश 
आत्मशक्ति तत्र सुक्त्वा प्रोचाचेदं घचः शुभा । | 
यस्माद्तोव काळाऽसि नाञ्नः त्वं कालिका भव ॥ ७॥ | 
' देवारि च दुरात्मानं शीध्रं नाशय शोभने । एचसुक्ता महाराचा कालिका प्रप 
रवेणव खतं चक्रे सानुगं स्फुरितद्ृदम्‌ । ततोचन्तीश्मशानस्था महारावा 
येरासन्चिकला लोकास्त्रयो5पि प्रसृता यथा । ततो रुद्रोवालरुपंदत्वाविि 
` रूदस्तस्याः समीपे चाप्यागताःप्रेतसद्मनि । रुदन्तं च ततोवालंहृत्वोत्सङेर| 
कालिकाऽपाययत्स्तन्यं मा रुदेति प्रजदपती । म 
स्तन्यव्याजेन वालो5पि पपौ क्रोधं तदङ्गजम्‌॥ १२ ॥ | 
योऽसौ हरकण्ठभवविषादासीत्सुदुर्धरः। पीतक्रोधस्वभावेचसौस्यासीतवा्रि 
| हि चाळोऽपि बालरूपं तत्त्यक्तुमेच्छत्कृतक्रियाः ॥ १४॥ कक, 
| चाः कालिकायाः शङ्कमानाःपुनर्भेयम्‌। ऊचुर्मा बाला बालत्वं | 
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| डा ] ॐ क्षेत्रपालानांपूजावर्णनम क 

बाल उवाच 
न मेत्तव्यं कालिकायाः सौम्या देवी यत: हता | 
अस्ति चेड्डवर्ता भीतिरन्यान्सरक्ष्यामि वालकान | 
| चतुः षश्क्षित्रपालानित्युकत्वा सो. सजन्मुखात्‌ ॥ १६ | 
रह तान्बाळरूपांश्च चालरूपी महेश्वरः । स्वरेषु पञ्चविशानां पातालेषु च तावताम्‌ 
वतुर्दशानां भूळेके यासो वः पालनं तथा । अयमेव श्मशानस्थोभषिताश्वाचचाहनम्‌ 


५२६ 









शि 


(स्य तनिष्फलं भावि भुक्त प्रेतश्वराक्षसै: । इत्युकत्वाभगवान्रद्॒स्तत्रैवा ्तरधीयत 
फ़ पालाः स्थिताश्चेचयथास्थाने निरूपिता | इतिवःक्षेत्रपालानांसृष्टिप्रोक्ता समासतः 
आराधनं प्रवक्ष्यामि येन प्रीता भवन्ति ते ॥ २२॥ 

डंश््षां शेत्रपाळाय नमः । इति नवाक्षरो महामन्त्रः ॥ २३ ॥ 


दीपिकास्ताचन्ति पत्राणि पूगानि निवेद्यदण्डवत्य़रणग्यमहास्तुतिमेतांजप्रेत्‌ 

| उऊ<्चकेशा विरूपाक्षा नित्यं ये घोररूपिणः | 

रक्तनेत्राश्च पिङ्गाक्षाः क्षेत्रपाळान्नमामि तान्‌॥ २५॥ 

हरो ह्यापकुम्मश्च इडाचारस्तथैच यः । इनद्रमूतिश्च कोलाक्ष उपपाद आतुंसनः ॥ 

पिद्ेयश्वेव चलिको नीलपादेकद रिकः । इरापठिश्मा5घहारी विप्नहारी तथाऽ्तकः॥ 

शिश्‍्विपादः कस्वलश्च खञ्जनः खर एव च। गोमुखश्चैव जङ्घालो गणनाथश्च वारणः ॥ 

हलो ऽप्यजटाळश्चनौ मिस्वः्षेत्रपालकान्‌। ऋकारोहठकारीचरंकपाणिःखणिस्तथा 
किणी जम्बरश्च सूफुलिङ्ञास्यस्तडिठ्रुचिः। दन्तुरो घननादश्व नन्दश्च तथा परः 
| पञ्चास्यो बर्वरी भीमरूपवान्‌। भझपक्षःकालमेघोयुधानोमासकरस्तथा 

| ` रोरवश्चाऽपि लम्बोष्ठो वणिजः सुजटालिकः | 


RE सुगन्धो. 20 पातालरक्षकान,॥ ३२ ॥ 8 






र | ङ्गु डुङ्कार स्मशानेषु भयावहः । मरहालक्षो 
|| डे [ 
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वेद्यं 4 षतन्दुरमिश्रका ® ) प्म्ख्क त्यार 
द्यं भवतांराजमा : । अनभ्यच्यचयोयुप्मान्किञ्चितहत्यंविधास्यति | 


ऽत्र चन्दनादिदत्त्वाराजमाषतण्डुलमिश्रकांश्म चतुः ष्टिकतभागान्वटकालिवेद्य . 
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/ अस्याः स्मरणमाचेणसवदु खक्षयोभचेत्‌ । तां चिद्यांकीतयिष्य 











५३० बे स्‍कलन्व्युराणम ऋ [ र 


एकवृक्षश्व वृक्षेषु कराळवदनो निशि । घण्टारचो गुहावासी दे 
चत्वरेषु दुरारोहः पवते कुरवस्तथा । निररेषु प्रचाद्दाख्यो माणिमदी 
रसश्लेत्रे रसाध्यक्षो यज्ञवाटेषु कोटनः । चतुदश शुचं व्याप्य स्थिताह_.।. 
एवं चतुःषष्टिमिताञ्छरणं यामि क्षेत्रपान्‌ । प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु तृप्यन्‌ |. 
सर्वकार्येषु यश्चेवंक्षेत्रपानचंयेच्छुचिः । क्षेत्रपास्तस्य तुष्यन्ति यच्छर.., 


सा कृच्छ्राणि पराकांश्च अतिक्रच्क्राणि कुर्वती । 

ज्येष्ठे भाद्रपदे चक्रे सावित्या डे चिरात्रिके ॥ ४२॥ 
मासोपवासश्च तथा कातिके कुलनन्दिदी । सप्तलिङ्ानिसम्पूज्यदेचीपजांसम 
दश स्नानं यथा चक्रे महीसागरसङ्गमे । इत्यादिवहु मिस्तेस्तेनित्यं निया 
धूतपापा ययौ लोकसुमायाः कृतस्वागता । अंदोन च तरे तस्मिन्सम्भूता 
तस्यास्तुष्टो बरंप्रादात्सिद्धछिङ्गस्थितो हरः । अनभ्यच्यं य एना रका । 
तस्य तन्निष्फलं सचे मित्युक्तं पाल्यमेच मे। ` 
तस्मात्परपूजयेन्नित्यं वरस्थां वरयक्षिणीम्‌ । पुष्पेध॑पेस्तु चेवेच्मन्त्रणाऽर् 
सुन्दै नन्दनीयाऽसि पूजामेतां गृहाण मे । प्रसीद सर्वकाठेषु ममत्व व] 
एव सम्पूज्य ता नत्वाक्षमाप्यचरयक्षिणीम्‌। सर्घान्कामानच | 
। विजयश्वाऽपि माहात्म्यमिदं जानन्महामतिः । 
| आनचे घरवृक्षस्था भक्तितो वय्यक्षिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 

( ततः सिद्धाम्विकां स्तुत्वा ज्चचानपराजिताम्‌। 
'५„„ । महाविद्यां वेष्णवीं तु साधनेन समन्विताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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६७. नमो भगवते चासुदेघाय नमोऽनन्ताय , सहख 
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ट्‌ है 


| पर्यङ्काय,ग 
॥ शयिने, हीषमोगपयेंड्राय ,गरूडवाहनाय ,पीतवाससे, वासुदेव सुवण चंचुज्नानिरुद् 










त्यदानवयक्षराक्षसभूतप्रेतपिश 'चङम्माण्डसिदयोगिनीडाकिनीसकन्दपुरो द्ध 
मानत जसता यारा हन २ दह २ पच २ मथ २ विध्वंसय २ विद्रावय २ 
i न चक्रेण चञ्रण गद्या मुशलेन, हलेन भस्मीकुरु, सहस्रवाहचे , 
शतय २ विज्ञय २ अपराजित अग्रतिहृत सहस्रनेत्र ज्वल २ प्रज्वल २ विश्वरूप, वहुरूप 
मघुसदन,महावराह सहापुरुष ,बेकुण्ठ नारायण पद्मनाभ गोविन्द दामोदर हृषीकेश 
स्वासुरोत्खादन सर्वेभूतवशड्भर , सर्वेदुःखप्रभेदन ,सर्वयन्त्रप्रभन Rs 
|वदेवमहेश्वर सर्व चन्धविमो क्षण (र्चा हितप्रमर्देन सर्वञ्चरप्रणाशन सकेदारं 
तवेपापप्रशमन, जनादन जनानन्द्कर नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥.५३ ॥ / 
इमामपराजितां परमवेष्णवीं महाविद्या जपति पठति श्रणौति स्मरति 
फरापयति कीतयति न च तस्य वाय्वञ्चिवज्रोपलाशनिवर्षभयं न समुद्रभयं न ग्रहभयं 
च चौरभयं न च श्वापद्‌भयं वा भवेत्‌ ॥ ५४॥ ८ 
र (_कचिद्रात्यन्धकारस्रीराजकुलविषोपविषगरद्वशीकरणविद्वेषणोच्चाटन - 
िवन्धभयं वा न भवेदेतेमेन्त्रपदेरुदाहृतह्ंदा वद्धैः संसिदपूजितैः ॥५५ ॥ तद्यथा ॥ 
गी नमो नमस्तेऽस्तु अभये अनघे ,अजिते अत्रसिते,असते अपराजिते पठित- 
इ, स्मरितसिद्ध ,एकानंरो ,उमे, चवे, अरस्थति, सावित्रि, गायत्रि, जातवेदसि, 
ह स्ताके सर्रास , सरस्वति ,घरणि, धारिणि, सौदामिनि ,अदिते, विनते, गौरि, 
धारि, मातङ्गि कृष्णे यशोदे सत्यवादिनि ब्रह्मादिनि, कालि ,कपालिनि,सद्यो- 
"षचनकरि, स्थलगतं जळगतमन्तरिक्षगतं वा रक्ष २ सवंभूतभयोपद्रवेम्यो रक्ष २ 
बाहा ॥ ५६ ॥ // 
| भाः प्रणश्यतेपुष्पंगर्भोचा पततेयदि । प्रियन्तेबालकायस्याःकाकवन्घ्याचयाभवेत्‌ 
(| धारयेत इमा विद्यामेभिदविर्ने लिप्यते ॥ ५५॥ // 
("राजकुले यूते नित्यं तस्य जयो भवेत्‌ | शस्त्रं घारयतेह्येषां समरेकाण्डधारिणी 
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नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते, 





८३२ ` - % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ छै | 
। गुल्मशलाक्षिरोगाणां नित्यं नाशकरी तथा । 
शिरोरोगज्वराणां च नाशनी सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ ५६॥ तद्यथा क | 
. हन २ कालि सर २ कालि खर २ गोरि धम २ गौरि घम २ स 
तारे माळे गन्धे बन्धे पच २ विद्ये नाशय पापं हन दुःस्वप्नं विनाशय 
| र्जनि सन्ध्ये दुस्दुभिनादे मानसवेगे शङ्खिनि चक्रिणि घञ्जिणि शू्िनि 
चिनाशिनि विश्वेश्वरि द्रविडि द्राविडि केशचदयिते पशुपतिमहिते 

शर्वेरि किराति मातङ्गि उंन्हॉहहिहक्रॉक्क्रक त्वर २ ये मां द्विषन्ति प्रत 

| चा सर्चान्दम २ मर्द २ तापय २ पातय २ शोषय २ उत्सादय २ ब्रह्माणि 
। वाराहि विनायकि ऐन्द्रि आग्नेयि चाझुण्डे वारुणि प्रचण्ड चिद्योते इन्द्रा 
विजये शान्तिस्वस्तिपुशिविवधिनि कामाङ्करो कामदुघे . सवेकामवर्दे 
वासिनि प्रति विद्यां कुरु २ आकषिणि वेशिनि ज्वालामालिनि सरणिः 
| धरणि धारिणि मानोन्मानिनि रक्ष २ वायव्ये ज्वालामालिनि तापनि शे 
नीळपताकिनि महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्यरश्मि जाहृवि यप्र 
चिन्तामणि सुरभि सुरोत्पन्ने कामदुघे यथा मनीषितं कायं तन्मम सिभ्यतु 
उँ०स्वाहा उं“भूः स्वाहा उँश्भुवः स्वाहा उंट्स्वः स्वाहा उँमूमेवख त. 
॥ यतरेघाऽऽगतं पापं तत्रेव प्रतिगच्छतु स्वाहा ,उँ«्वले महाबले असिदरसाप्रिगिता! 

इतीमां साधयामास चेष्णवीमपराजिताम्‌ | 

विजयः संयतो भूत्वा मनोचुद्धिसमाधिमिः ॥ ६१॥ 
यं इमां पठतेनित्यं साधनेनविनाऽपिच । तस्याऽपि सर्व विदयाति नश्यति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां प्रथमे म | 
कोमारिकाखण्डे ववेरिकोपाख्याने महाविद्यासाधनवणेनं रर 1३ 
है PE RRR [विम ऽयः ॥ 5२॥। | 
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त्रिषष्टितमो ध्याय 
करीक(सुहृदय) महा विद्याप्रसन्नकरणेनानाविधोनांरेपछादीनांसा हसेनाप.. 
का रण नागवरप्रदान तत्र काय सिद्धिवणनम्‌ 
प सूत उवाच 
भश्वत्यलाक्षावह्ी च सषपान्केसरप्टुतान । जुहृतो मन्त्रमुख्यैश्व वलातिवलसःज्ञकी: । 
यामे तु प्रथमे याते काचिन्नारी समाययौ । शोणिताक्तैकवसना महोच्चोध्वशिरोरुहा 
दारुणाक्षी शुक्कद्न्ती भयस्याऽपिभयङ्करी । सा रुरोद महारावंप्राप्यतांहोमभूमिकाम. 
| ता दुष्टा चुश्चुमे सद्यो विजयो भोतिमानिव । 
| ववरीकश्च निर्भोतिस्तल्या: सम्मुखमाययौ ॥ ४॥ 
कण्ठं समाश्िष्य तस्या मतिमताम्घरः । रुरोद्‌ द्विगुणं वीरो मेघवन्नादयन्वहु॥ 
तं दृष्टा चिस्मिता सा च यावन्सुञ्चति कतिकाम्‌। 
| तावन्निष्पोडते कण्ठे मोवतुं तस्मिन्न चाऽशकत्‌॥ ६ ॥ 
' पीज्यमाने च चलिना कण्ठेतस्यामुहु्महुः । मुमोचविविधाञ्छन्दात्वंज्राहतइवाऽचलः 
_ (णरावांस्ततोमुक्तचा्ाहिमुञ्चेतिवत्तयणु । ततःकृपालुनासुक्तापाद्योःपतिताऽत्रचीत्‌ 
ते प्रपन्नाऽस्मिदाखीक्मंकरी तब । महाजिहवेतिमां बिद्विराक्षसींकामरूपिणीम्‌ 
नेलयां देवदानवदर्पहाम्‌ । ददासि यदि मे वीर! दुलभां प्राणदक्षिणाम्‌ 
रिष्यामि सर्वभूताभयप्रदा । अस्मिन्नथे स्वदेवस्य शपथा मे तथाऽऽत्मन 
धत्ययं कुर्यां भस्मीभूयां ततःक्षणम्‌ । एवं ब्रुवाणां तां धीरो निग्रृह्मशपर्थेद्‌ ढम्‌ 
| सुमोच खाऽपि संहृष्टा ृच्ान्सुक्ता ययो वनम्‌ । 
( सोऽपि चीरः खड्घारी तत्रैचाऽवस्थितोऽभघत्‌॥ १३॥ 
मध्यमरात्रौ च गर्जितं श्रयते महत्‌ । अन्धकारश्च सञ्चशे तमोऽन्धनरकप्रभम्‌ ॥ 
| हिरे च ततःशैलःशतश्टङ्गो ऽतिविस्तरः । नानाशिाःपमुमुचेनानावृक्षांश्वसोच्छ्यान. 
| पार पा बहु । तं तथा नगमालोक्य निर्भोतो भेमिनन्दनः 
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५३४ अर सकान्स्‌ उ एर [१ | { 


घर्वतो द्विगुणो भूत्वा पचतं सहसाप्लुतः । पदाऽभिजच्ने संत्य पर्वत द | 
तदा विशीर्णः सो५भूच्च पर्वेतो भूमिमण्डले । ततो योजनदेहात्मा शतत); 
अन्महाज्वालां रेपलेन्द्रोऽभ्यधाचत । तं धावमानं दृष्टेव वबेरोको „~ 
विधाय तादशं रूपं न्रदन्तँ चाऽप्यघावत । ततोमध्यमरात्रौ तौ रुघु चित र \ 
युयुघाते बाणजालैर्यथा प्राव्रूषि तोयदौ । 

| छिन्नपापौ च खड्गाभ्यां छिक्नबड्गो च मुष्टिमिः ॥२१॥ ,. 


भूमौ प्रधर्षयामास प्रखुतं च मुमोच ह । चिक्षेप चा5शिकोणे तं | 
तद्दूरे रेपलेन्द्राख्यं ग्राममद्यापि घतते । एवं स रैपलोनाम वृत्रतुल्यपराक्राः| 

नाथः श्मशानस्यावन्त्या विघचळनिहतो$५भवत्‌। 

तं निहत्य पुनर्वोरो बबेरीकः स्थितोषभवत्‌॥ २५॥ 
ततस्तृतीययामे च प्रतीच्या दिश आययौ । पर्वंताभा महानादा पाद: 
दुहदुहाख्याऽश्वतरी मेघञ्चष्टा तडिद्यथा । तमायान्ठीं तथा दृष्टा सूर्यवश्वावण 
उपस्रृत्य जवादुभैमी रुरोह प्रहसन्निव । वेगात्ततः प्रद्रवतीं तुण्डे प्राहत्य पु! 
स्थापयामास तत्रचतस्थो साचाऽतिपीडिता । तत प्रहाराचङ्त्वाप्डुतः 
जगत्यामाशु चिक्षेप वर्वरीकं तथेच्छकम्‌ । ततो नदित्वा चाऽतीव पात 
पादो च वीरः संगृह्य चिक्षेपमुविलोलया । तत पुनःससुत्थाय धावत्ती ता | 
सुष्टिना पातयित्वेदन्तान्कण्ठमपीडयत्‌ । झिक्ने वासइचापीड्यप्राणातत्या । 
एवं सीकोत्तरस्थाने स्मशानकपदोद्धचा । शाकिनीनामधीशा सा वरी 
हत्वा तां चाऽपिचिक्षेप प्रतीच्यामेव लीलया । दुहदुह्ाख्यमद्यापि तत्र ग 
ततस्तथव सन्तस्थौ ववेरीकोऽभिरक्षणे | ततश्चतुर्थे यामे च प्रात 
सुण्डी नझो मयूराणां पिच्छयारीमहाब्रतः । प्रोचाच चेदं घचनं हाहा 
अहिंसा परमो धमंस्तदशिर्ज्याल्यते कुतः । हयमाने यत्तो चहो 
शुत्वेद वचनं तस्य वरयेरीकोऽब्रवीत्स्मयन्‌। वदने सवंदेवानां 
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| ब्रिषछितमो 5ध्यायः ] क शोषस्थापितलिङ्गपूजनम्‌ त ६ 
अनृतं भाषसे पाप ! शिक्षायोग्योऽसि दुमते ! | 
इत्युकत्वा सहसोत्पत्य कक्षामध्ये स्थिरोऽस्य च ॥ ३६॥ 
ल्तात्सुणिम्रहारेश्च खमाहत्याऽभ्यपातयत्‌ । रुघिराषिलवक्त्रन्त मुमोच पतितं भुवि | 
णस क्षणाच्चेतनां प्राप्य घोरदेत्यवपुधरः | भयादुमैमैः प्रदुद्वाव गृहाविवरमाविशत ॥ 
| इहुप्रमेति नगरी षश्टियोजनमायता । तस्यां विवेश सहसा तं चा5नु वर्वरीककः ॥ 
| बर्वरीक ततो दृष्टा नादो 5भूञ्च पलाशिनाम्‌। धाचध्वं हन्यतामेष छिद्यतांमिद्यतामिति 
 तछुत्वा दैत्यवीराणां कोटयो नव भीषणाः | नानायुधधरा वीर वर्वरीकमुपाद्वन्‌ 
द्रा तान्को डिशो देत्यान्क्रुद्धो भीमात्मजात्मजः । 
निमील्य सहसा नेत्रे तेषां मध्यमधावत ॥ ४५ ॥ 
पादघातेस्ततःकां श्विद्धुजांघातेस्तथापरान । हृदयस्या मिघातेश्रक्षणाबिन्येयमक्षयम्‌ 
यथा नलवनं कुद्धः कुर्यादुभूमिसमं करी । नवको रिस्तथा जघ्ने सहतेनपलाशिना ॥ 
हवो नागाः समागस्य वासुकिप्रमुखास्तदा । तुष्टुबुविविधेर्वाक्यरुचुः सुहृदयञ्च ते 
(| नागानां परमं कृत्यं कतं ते भैमिनन्दन !। पलाशीनामदैत्योऽयं नीतोयत्सानुगोयमम्‌ 
| अनेन हि बयं चीर सानुगेन दुरात्मना । पीडिता चिविधोपायेः पातालादप्यधःइताः 
ल परे वृणीष्व त्वं तस्मान्नागेम्योऽमिमतंपरम्‌। वरदाः सर्वपवस्मवयंतुभ्यंखुतो पिताः 
त खुह्ृद्य उवाच 
पदि देयो चरो मह्यं तदेनं प्रवृणोम्यहम्‌ । सर्वविप्नविनिर्मुक्तोषिजयःसिद्धिमाप्लुयात्‌ 
| त्तस्तथेति तं प्रोचुः परहृष्टावायुभोजनाः । स च तेभ्यः पुरीदत्त्वानिवृत्तोनागपूजितः 
च मध्येन समागच्छन्महाप्रमम्‌ | सर्वर्षमयं लिङ्ग स्थित कल्पतरोरचः ॥ 
अर्च्यमानं सुवहीभिर्नागकन्याभिरेक्षत । ततोऽसौ बिस्मयाविधना 20 इ 
|| फेनेद स्थापितं लिङ्ग सूर्यवैश्वानरप्रभम्‌ । लिङ्गादपि चतुर्विक्ष हक ठु ग 
ही रतिवीरचच: श्रत्चा वृहत्कटिपयोधरा । सघ्रीड सस्मितापाङ्गनिर्मी रस त्‌. ॥ 
॥ सवेपन्नगराजेन रोषेण सुमहात्मना । तपस्तप्त्वा महालिङ्गमिदमत्र पत्नी | 
द्‌ उणमार्गाऽयंयातिश्रीपवतंशचि 
त दशनात्स्प्शनाद्धयानादर्चनात्सवंसिडिदिम । लिड्रात्पूषणमा ८ 
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त .. # र्कन्द्पुराणम्‌ कै. . [१ 


एडापत्रेण विहितो नागानां तत्र प्राप्ये।। , | 
दक्षिणेन च मार्गोऽयं याति शूर्पारकं भुवि॥६०॥. . . 
कर्कोटकेन नागेन झतोऽयं ततर प्राये । पश्चिमेन च मार्गोऽयं प्रभासं 1 
ऐरावतेन विहितो नागानां गमनाय च। उत्तरेण च सागो<य॑ येन यतु भा 
शु्तकषेत्रे सिद्वलिङ्गं यातिशक्तिणुहाऽऽृतः । ची त, 
इतीदं बणितं चीर! विज्ञसिः श्रूयताम्मम । को भवानधुनेवेतो दैत्यपृष्ठ को 
. .  अधुनेव तथकाकी समायातोऽत्र नो बद ॥ ६४॥ 
वयञ्च सर्वास्तेदास्यस्त्वांपतिस्प्रत्रणीमहे । अस्मासिःसहितःक्रीड 
वबेरीक उवाच . 
अहं कुरुकुलोत्पन्नः पाण्डुपुत्रस्य पौत्रकः । वर्बेरीक इति ख्यातस्तं दैत्य 
स च देत्यो हतः पापः पुनर्यास्यै महीतलम्‌ । 
| भचतीभिश्च मे नास्ति कृत्यं भोभोः कथञ्चन ॥ ६७ ॥ 
त्रह्मचारित्रतं यस्मादहंसततमास्थितः । इत्युक्त्वा म्यंडर्यतलिडंप्रणिपत्यचदा 
ऊध्वेमाचक्रमे वीरः कातरं ताभिरीक्षितः । ततो वहिः समागत्य सप्रकाश गु 
्रहपेणेव पृवेस्या विजयं दद्दशे दिशः । तस्मिन्कारे च विजयः कमे सवं समा 
न्त्या सूर्येसमाभास उध्वेमाचक्रमे क्षणात्‌। ततो वियद्वत॑ देवैः पुष्पव 
जशुगेन्धवेमुरूयाश्च नऱ्तुश्चाऽप्सरोगणाः | विजयो बर्यरीकञ्च ततो वचनम 
तव प्रसादाद्वीरेश सिद्धिः प्रात्ता मयाऽतुला । चिरञ्जीच चिरं नन्द चिर बस 
अत एबहिसाधूनां सङ्गमिच्छन्ति साधवः । औषधं सर्वदोघाणां भवेत्सत्सर 
| सा जि गण | निःशल्यं सविववरक माण 
मुञ्चतः । शत्रूणां स्थानकं सृत्योदह ध्वस्त" | 
'एव सुखेन विजय: शत्रूणां ते भविष्यति ॥ ७9.॥ | 
` वर्वरीक उचाच : ` | 
| उपङुयाज्चिराकाङ्क्षोयःससाधुरितीर्यते । साकाङ्क्षमुपुयांच्रःसाधुत |` 


» ४३ ति 
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चतुःषष्टितमोऽश्यायः ] # भोमबदेरीकविवादःवर्णनम न 
तंद्देहि भस्म चाऽन्यस्मै केनाऽप्यथों न मे5ण्वपि । 
प्रसादखुमुखां इष्टि विना नाऽ्यद्वणोमि ते | ७६ | 

देवा ऊचुः 

कुरूणां पाण्डवानाञ्च भविष्यति महात्रण: । 

ततो भूमिस्थितं भस्म प्राप्स्यन्ति यदि कौरचाः | ८० | 
महाननथोभवितापाण्डवानांततःरफूरम्‌ । तस्मादुगृहाणत्वंभस्मसो ऽपिचक्रेतथाचच 
देवीभिः सहिता देवाः सम्मान्य चिज्ञयञ्च ते | सिद्धश्वयंददुस्तस्मेसिद्धसेनेतिनामच 
| एबं स चिजयो विप्रःसिद्धि लेमे सुदुलंभाम । ववरीकश्चडत्वेतद्दवीभक्तिरतो:वसत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्थां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कोमारिकाखण्डे कार्यसिद्धिवर्णनं नाम रिपष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ | 


का स ` भी भा 
के 


-ज३9 












चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
भीमबब रीकविवादप्रसड़े मीमेशखरलिङ्गप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


प्रागेव चण्डिकां देवीं क्षेत्रादीशानतः स्थिताम्‌ । 

आसेदुमांग्रखिन्नास्ते द्रोपदीपश्चमास्तदा ॥ ३॥ 
| चोपविष्टो 5भूत्तदानीं चपिडकागणः । वर्षरीकश्च तान्चीराग्समायातानपश्यत 
परनासो वेदपाण्डून्पाण्डवास्तञ्चनो चिदु । आजन्मयस्मान्नेवाभूत्पाण्इनाचास्यसङ्गमः 
ततः प्रचिशय वे तस्मिन्दैबीमासाय पाण्डवाः । 
पिण्डकाद्यं तत्र मक्त्वा तुषा प्रक्षि जल तदा ॥ ६ ॥ 
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ततो भीमः कुण्डमध्यं जलं पातुं विवेश ह । प्रविशन्तं च तं प्राह धिर | 
उद्‌धृत्य भीम ! तोयं त्वं पादो प्रक्षाल्य भो वहिः। 
“तत पिबान्यथा दोषो महांस्त्वासपपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
एतद्राज्ञो बचोभीमस्तूषाव्याकुललोचनः । अश्रुत्ववचिवेशाऽसौ कुण्डम | 
स च दृष्टा जलं पातुं तत्रेव कृतनिश्चयः । सुखं हस्ती च चरणी क्षालयामास हे 
यतः पीतं जलं पुंसामप्रक्षाल्य च यद्भवेत्‌ । प्रेताः पिशाचास्तद्रपं संक्रम्यप्रपिवळ 
एवं प्रक्षाल्याने च पादौ तत्र वृकोदरे । उपरिस्थस्तदा प्राह सत्यं सुहृदो कद) 
दुर्मते भोः किमेतत्वं कुरुषे पापनिश्चयः । देवीकुण्डेक्षाळयसि मुखंपादौकरौरण॥ 
यतो देवी सदाऽनेन जलेन स्नाप्यते मया । तदत्र प्रक्षिपंस्तोयं मलपापान्न वि 
मळाक्ततोयं यन्नाम अस्पृश्यं तन्नरेरपि | कुतो देचेश्च तत्पापं सपृश्यते तत्ततो 

शीघं च त्वं निःसराऽस्मात्कुण्डादभृत्चा वहिः पिव । 

यद्यचं पाप ! मूढोऽसौ तीथषु भ्रमसे कुतः ॥ १६ ॥ 
भीम उवाच 

किमेतद्वाषसे क्रूर! परुषं राक्षलाधम !। यतस्तोयानि जन्तूनासुपमो गार्थमेव शि! 
तीथषु काय स्नानं चेत्युक्तं मुनिवरेरपि । अडप्रक्षालनं स्रानसुक्तं मां निलसे$| 
यदि न क्रियते पानमडूप्रक्षालनं तथा । तत्किमर्थं पूत धर्माः क्रियन्ते ध्रा] 
सुहृदय उवाच | 
स्नातव्यं ती्थमुख्येषु सत्यमेतन्न संशयः । चरेषु किन्तुस म्विश्यस्थावरेषु वि 
स्थावरेष्वपि सम्विश्य तन्नं स्नानं विधीयते । न यत्र देचस्नानाथं भक्तः संश 
यञ्च हस्तशतादूध्वं सरस्तत्र विधीयते । स वेडो5पि क्रमश्चाऽयं पादौ रकार | 
ततः खान प्रफतंव्यमन्यथा दोष उच्यते । | 
कि न श्रुतस्त्वया प्रोक्तः श्लोक पद्मभुवा पुरा ॥ ९३ ॥ 4 
मल सूत्र पुरीषं च श्लेष्म निष्ठीचनाभ्ुच | गण्डूषाश्चैच मुञ्चन्ति ये ते ह | 
तस्मान्निःसर शीघ्र त्वं यद्येचमजितेन्द्रियः । तरिकिमर्थ दुराचार तीथेष्वटपि* |. 
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८ ५३६ 
यस्य हस्तो च पादो च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । | 
निर्विकाराः क्रियाः सर्वा; स हि तीर्थफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भीम उवाच _ 
र अधर्मो वाऽपि धमोऽस्तु निर्गन्तु नेष शाक्नुयाम्‌ । 
र क्रुधा तृषा मया नित्यं वारितु नेच शक्यते ॥ २७॥ 
द सुहृदय उचाच 


| जीविता्थेभवान्कस्मात्पापंप्रकुरुतेचद । किनश्रतस्त्वयाश्लोकः शिविना यःसमीरितः 
मुहृतेमपि जीवेत नरः शुक्लेन कमेणा । न कल्पमपि जीवेत लोकद्व्यविरोधिना ॥ 


भीम उवाच 


So NN SS I 


| काकारवेण ते मह्यं कर्णो बधिरतां गतौ । पास्याम्येष जलं चात्रकामंविलप शुष्यचा | 


सुद्दद्य उचाच 








तद्दराका5थ शीघं त्वमस्मात्कुण्डाद्विनिःसर ॥ ३२॥ 
| युयुधाते प्रकम्वाभ्यां वाहुभ्यां युद्धपारगौ । व्यूढोरस्कौ दीर्घभुजौ नियुद्धकुशलाबुभी 


| पतो भीमं समुत्पास्य वर्यरीको बलादिव । निष्पिपेष ततः क्रुडस्तवद्वुतमिषा5मवत्‌ 


दहुशुः. पाण्डवा नतद्देव्या नयनयन्त्रिताः ॥ ४० ॥ 

तथा गृहीते कुरुवीरमुख्ये वीरेण तेनाऽदुतविक्रमेण | | 
आंश्चर्यमासी दिवि देवतानां देवीमिराकाशतले निरीक्ष्य तम्‌॥ ४१ ॥ 
ततस्तीरे वर्वरीक गतं तदा. निरीक्ष्य भगवान्स्दरो वियत्स्थः समम 
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षत्रियाणांकुलेजातस्त्वहंधर्मा भिरक्षिणांम्‌ । तस्मात्तेपाठकंकतुं न दास्यामिकथञ्चक 


इएकाशकलेः शीघ्ंत्ूणे यिष्येऽन्यथा शिरः । इत्युक्त्वा चेष्टकांृहामुमोचशिरसःप्रति | 
भीमश्चवञ्चयित्वातामुत्प्लुत्यचहिरात्रजत्‌ । भत्संयन्तौततश्चोभावन्योत्यंभीमविक्रमो | 


| मुश्टिभिःपा्णिघातैश्वजाजु भिश्चवा5भिजप्नतुः | ततो मुहर्तात्कौ ख्यःपर्यहीयतपाण्डवः | 
| दीयमानस्ततो भीम उद्यतो5भूत्पुनः पुनः । अहीयत ततो5प्यड़ ववृधे ववेरीककः ॥ 


पूच्छितं चेचमादाय विस्फुरन्तं पुनःपुनः । सागराय प्रचलित: दें तत्र महाम्मखि 













र भोभो राक्षसशादल बबेरोक महाबल !। सु चेनं भरतश्रेष्टं भीमं तव पिता, | 
यं हि तीर्थयात्रायांविचरन्प्रातुमियतः । ₹ुष्णयाचाप्यदस्तीथरत्रातुमेवा 1 
'सम्मानं सर्वथा तस्मादहे: कौरवनन्दनः । अपापो वा सपापो वा पूज्य हि. 
' सूत उवाच | 1 
इति रुद्रबच: श्रृत्वा सहसा तं विमुच्य सः । न्यपतत्पादयोर्हा घिक्षष्टंकपंतयाह १ 
क्षम्यतां क्षम्यतां चेति पुनः पुनरवोचत । शिरश्च ताडयन्स्वीयं रुरोद च | 
तं तथा परिशोचन्तं मुह्ममानंमुहुमुंहुः । भीमसेनःसमालिङग्य आघ्रायच वोर | 
वयं त्वां नेच जानीमस्त्वं चाऽस्माञ्जन्मकालतः । | 
अत्र वासश्च ते पुत्र ! भेमेः कृष्णाञ्च संश्रुतः ॥ ४६ ॥ 
'परं नोचिस्सृतंसवंनाना दुः खेःप्रमुह्यताम्‌ । ढुः खितानांयत:सर्वास्सृतिलुपामवेत्सग | 
'तदस्माकमिद्‌ंदु:खंसबेकालविधानतः । मा शोचत्व॑चतनय! न ते दोषोऽस्तिचाष्ष| ` 
'यत:सर्वे;क्षत्रियस्यदण्ड्यो विपथिसं स्थित: | आत्मापिद्ण्ड्य: साधूनाप्रवृत्तकुपयाक | 
पिठमाठसुहदुभ्रातृपुजादीनां किसुच्यते | अतीच मम इर्षोऽयं धन्योऽहं पूर्वा] 
यस्य त्वीद्वशकः पौत्रो धमजो धर्मपालकः । वराहंस्त्वं प्रशंसाहॉमवान्येपांसांत्री 
तस्माच्छोकं विहायेमं स्वस्थो भचितुमहंसि ॥ ५५॥ | 

वर्बरीक उचाच 


प् 





| तद्येन देहेन मया ताततातोऽभिपी डित: । तत्स्वमेच समुत्सक्ष्य ग्रहीसागरस| 
i जन्मसु पातकी । न मामस्मादिप्रायादहः कोऽपि | 
| श्वत्ताक्षिवारकः i एचसुक्त्वासमुत्प्लुत्यययो चव 6 व EE 
| सघुदरोऽपि चकम्पे च कथमेनं निहन्म्यहम्‌ । ततः सिद्धाम्बिकायाशरदेव्यस | 
हः समा लिङ्ग्यच संस्थाप्यच्देणसहिता जगु: । अन्ातविहितेपापेनास्िषीरर | 
शास्त्प्क्तमिदं चाक्यं-नाऽन्यथा कतुंमर्हसि । 
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व्रतुषष्टितमो5ध्याय: ] क भीमेशमाद्ात्म्यवर्णनम्‌ ~ 


27... 3; 2 ५४४ 
अच शलं तवं पश्य ओः स्वं पितामहम्‌ ॥ ६३ ॥ 


ुत्रपुत्रेति भाषन्तमचुत्वा मरणोन्मुखम्‌ । अधुना चेत्स्वक देहं वीरत्वं परित्यक्ष्यति | 


हतस्त्यक्ष्यति भीमोऽपि पातकं तन्महत्तव । एवं ज्ञात्वा धारय त्वं स्वशरीरमहामते: 
अथ चेत्यक्तकामस्त्वं तत्राऽपि वचनं शएणु । स्वल्पेनेचचकाटेनछृष्णाइवकिनन्दनात. 
देहपातस्तवप्रोक्तस्तं प्रतीक्ष यदीच्छसि । यतो विष्णुकराद्वत्स! देहपातो विशिष्यते. 


| दस्मात्प्रतीक्ष तं कालमस्माकं प्रार्थितेन च | एवशुक्तो निवत्ते वर्वरीकोऽपिदुमनाः 
» चट न 


रुद्रं देवीश्च चामुण्डां सोपालम्भं बचोऽद्रचीत्‌ । 
त्वमेव देखि! जानासि रक्ष्यन्ते शाङ्गधन्विना ॥ ६६ ॥ 
पण्डवाभूमिलाभारथेतत्तेकस्मादुपेक्षितम्‌ । त्वया च समुपागत्य रक्षितोऽयं वृकोदरः 
देव्युचाच 
अहं च रक्षयिष्यामिस्वभक्तळष्णमृत्युतः । यस्माच्चचण्डिकाहत्येकृतो ऽनेनम्रहारणःः 
तस्माश्चण्डिलनास्नाऽयं विश्वपूज्यो भविष्यति | ७१ | 
एवमुक्त्वा गताः सर्वे देवा देव्यस्त्वद्दश्यताम | 
भीमोऽपि तं समादाय पाण्डुभ्यः सर्वमूचिवान्‌॥ ७२॥ 
विस्मिताः पाण्डवास्तं च पूजयित्वा पुनः पुनः | 
ह यथोक्तविधिना चक्कुस्तीर्थ्नानमतन्द्रिताः ॥ ७३॥ 
ऽपियत्ररुद्रेणमो क्षितस्तत्रसुप्रभम्‌ । लिङ्ग संस्थापयामास भोमेश्वरमिति श्रुतम्‌ 
'ग्पेष्ठमासेकष्णपक्षे चतुदेश्यासुपो षितः । रात्रौ सम्पूज्य भीमेशं जन्मपापाद्िमुच्यते 
यथेघ लिङ्गानि सुपूजितानि सप्तात्र मुख्यानि महाफलानि । 
E भीमेश्वरं लिङ्गमिदं तथैव समस्तपापापहरं सुपूज्यम्‌॥ ७६ ॥ 
ति शीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखपडे 
= “मरारिकाखण्डे भीमेश्वरमाद्दात्म्यवर्णनेनाम चतुःवट्टितमोऽध्यायः 1६४ ॥ 
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पञ्चबष्टितसो ऽध्यायः 
युधिष्ठिरक्रतं देवीस्तवनं तत्र युधिष्ठिरभीमयेविसम्बाद 


स्वनेत्रान्धत्वमपाकतु प्राथनाकेलेश्वया दिदेवीस्थापनम्‌ 
सूत उचाच 
उषित्वासघ्वरात्रा णितीर्थे5स्मिन्भ्रातसिःसह । सुधिष्ठिरों महातेजा. गमनायोएको | 
प्रभाते विमलेस्नात्वादेवीलिंगान्यथा५च्येच । छत्वाप्रदक्षिणंक्षेत्रदेवीस्तोतरजजा | . 
प्रयाणकाळेषु सदा जप्यं कृष्णेन कीतितम्‌॥ २॥ क 

युधिष्ठिर उवाच 
। देवि पूज्ये महाशक्ते कष्णस्यभगिनिप्रिये । नत्वा त्यां शरणंयामिमनोवाक्षायका॥ | 
सङ्क्षेणाभयदाने कृष्णच्छविसमप्रभे । एकानंशे महादेवि पुत्रवत्त्राहि मं शि 
त्वयांततमिदे विश्वंजगदव्यक्तरूपया । इति मत्वा त्वां गतोऽस्मि शरणं तरा 
कार्यारम्भेषु सर्वेषु सानुगेनमयातव । स्व आत्माकहिपतोभद्रे ज्ञात्वेतद्नुकम्पा | 
सूत उचाच 
इति घुवाणं राजानं शिरोबद्धाजलि तदा । वायुपुत्रः प्रहरूयेवसासूयमिदम| 
ये त्वांराजन्वदन्त्येबंसवेज्ञो भ्यंयुधिष्ठिरः । वरथेवचचनंतेषांयतस्त्वंवेत्सिना,्वा|| 
कोहि प्रज्ञाघतां सुख्यः सवंशास्रविदाम्वरः । स्त्रीणांशरणमापद्यदरजुरवुद्धियथा म । 
यतस्त्वमेच वेत्सीद्‌ं स्वेशास्त्रेषु कीर्त्यते । जडेयं प्रकृतिमंढा यया सम्मोद्ते | 
| सचेतनञ्च पुरुष प्र्तिञ्च विचेतनाम्‌ । प्राहुर्वुधा नराध्यक्ष पुंसश्च प्रहि ` 
। तत्स्वयं पुरुषोभूत्वा युधिष्ठिर वृथामते !। प्रकृति नौषि नत्वातां हासोमेऽतीवपर 6 
| आरोहयेच्छिरो नेव कचिद्धित्वा उपानहौ | यथा स मूढोभवति देवो | 
| यदिति बन्दिचत्पार्थ! तिष्ठेद्वाण्यनिचा रिता । तत्किमर्थमहादेवंनस्तौषि त्रिपुर | 
| अलक्ष्यमिति था मत्वा महेशानं महामते !। ततः किमर्थं दाशार्दन स्तौ पपु | ` 


! कु 


यस्य प्रसादाद्स्माभिः प्राप्ता दुपदन्दिनी । इन्द्रप्रस्थे तथा राज्यं राजसंयस्त | 
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| | कवषष्टितमो$च्याय: ] ४ भीमायदेवीश्रेष्ठतायैयुधिष्टि थनम्‌ 

| सै । जरासन्धो मया हर य 
_ अिजयेन घुळब्धं हतः | पत्याहतुतथेच्छामःकौरचेभ्यः स्वाश्रयम्‌ 
| नत्यप्रसादात्त॑सुक्त्वारुष्णंहास्तीषि यज्ञयी । अथ स्वयंकौरवाणामुत्पन्नकुटसत्तमे न्‌ 


८ 


जानन्नात्मानमदपत्वादुवुद्धेने स्तौषि यादवम्‌ | 
| तत्किमर्थ महावीयं न स्तौष्यर्जनमुत्तमम ॥ १६॥ 
येन विद्धं पुरा लक्ष्यं येन कणांदयोजिता: । येन तत्खाण्डवं दग्धं यञ्चयेनदपाजिताः 


ध्रूयतेयेनविक्रम्यमहेशानो 5पिनिजितः । स्वरलोकस स्थितस्यास्यशरणयाहिस्तौपि च 
| अथवा तेन शक्रेण राज्यस्मे नाऽपितंकुतः। इतिमत्वा वृथेव त्वं न स्तौपिप्रातरंमम 
वतो मां वा कथं वीर न स्तो पित्वं युधिष्ठिर ! येनत्वरक्षितःपूर्वठाक्षागेहान्निमध्यत: 
वृक्षेणाहत्यमद्रेशों नदीं शुष्कां प्रसारितः | राजराजस्तथा येनज़रासन्धोनिपातितः 
पूर्गादिङनिजितायेनयेनपूर्वंचको .हतः । हिङम्वश्च महावीरः किमोंस्श्वाध्घुना वने ॥ 
4| कालेकालेच रक्षामित्वामेवा५हंसदानुगः । नतारपश्या मिरक्षन्तीनत्वायांस्ती पिभारत 
अथ श्लुघावलं ज्ञात्वा मामोदरिकसत्तमम्‌ । क्रूरंसाहसिकंचेव न स्तौषि क्षमिणांघरः 
ततः सुसंयतो भूत्वा प्रणवं समुदीर्यन्‌ । कथंनयासिमागेत्वंब्रथाळापो हिदोषभाक्‌। 
पेता; पिशाचा रक्षांसिब्रृथाळापरतं नरम्‌ । आविशन्ति तदाविष्ठोवक्तावद्धंपुन:पुनः ॥ 
देयालापी यद्क्षातियत्करोति शुभं कचित्‌ । परता दितृप्तये सबंमिति शास्नविनिश्चयः 
नाऽयंतस्यास्तिवेलोकःकुतपचपरोऽभवेत्‌। तस्मा द्विजानतायल्नात्याज्यमेववृथावचः 
खं संस्मारितोऽपित्वंय दिभूयःप्रबतेसे । भूता विष्टश्विकित्स्योनोविविधरोषधेभेवान 
| सूत उवाच 
| रवि प्रवणितां श्रुत्वा भोमसेनेनभारतोम्‌ । पटी मिव प्रविततां विहस्याऽऽहयुधिष्ठिरः 
। ए त्वमदपविज्ञानो वेदा घीतास्त्वया वृथा । मातरं सर्चभूतानासम्विकां यन्न मन्यसे 
स्त्रीपक्ष इति मत्वा तामचजानासि भोः कथम्‌ | 
स्री सती न प्रणम्या कि त्वया कुन्ती वृकोदर ! ॥३५॥ 
| उदि स्यान्महामाया ब्रह्मचिष्णुशिवाचिता । ठव हो ्वःपार्थंकथंस्याततत्वतो वद 
| "८ परमात्मा तां त्यक्तुं शाक्तः कथे न हि । पुतमेजे यतो देवीतिनमन्येमहोजिताम्‌ 
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५४४ 7 शरम्‌ [१ माहे | 
. . घासुदेवो5पि नित्यं तां स्तौति शक्ति परात्पराम्‌ | | 
अहं यदि चिकित्स्यः स्यां चिकित्स्यः सोऽपि कि भबान्‌॥ ३, | 

नैचं भूयः प्रवक्तव्यंमौख्यात्प्रति महेश्वरीम्‌ । भूमी निपत्यशर याहि | 
| . भीम उवाच 

| सर्योपायैचो धयन्ति खादा हस्तगत नरम्‌ । इद्मेथोषधं तत्र तेः सार्धं जहर रि | 
मुण्डेमुण्डेमतिमिन्ञासत्यमेतन्नृप! स्फुटम्‌ । स्वाभीष्टकुरते सचःकुमोपमीपदयत ; 
नागायुतसमप्राणो वायुपुत्रो बकोदरः । न रित्रियं शरणं गच्छेद्वाड्मात्रेण इङ, 
इत्युक्त्वा वचन भीमोह्यनुचघ्राजत नृपम्‌ । राजाऽपिखानुगोयातोनसा तपु 1 
ततः क्षणेनविकलस्त्वितश्चेतश्चप्रसलळत्‌ । उचाच वचनं भीमः सुसम्यात्तोरयग ; 
धमराज महाबुद्धे पश्य मां नुपसत्तम । चक्षुभ्यानेव पश्यामि वेकल्यं किमिद मर 
राजोवाच Me ? 
भीमभीम ! शुचं देवी कुपिता ते महेश्वरी । तेन नष्टे चश्चुषी ते महासाहसबहा। |प 
तत्साम्प्रतमभिप्रैहि शरणं परमेश्वरीम्‌ । पुनः प्रसन्ना ते द्द्यात्कदाचिब्रयने | ॥| 

भोम उवाच 

अहमप्यङ्ग जानामिसमोदेव्या न कश्चन । प्रभावप्रत्ययाथंहिसदा निन्दामि ताँ पुर! 


तस्मात्प्रभावं दृष्टेव निपत्य घसुघातळे । मनोवाग्बुद्धिभिर्नत्वाशरणंस्दौमिमातण॥ 









सूत उचाच जन्य मा | 
' इत्युकत्वा भ्रातरं ज्येष्ठं साष्टाडुंप्रणिपत्यच । गत्वेचदेव्या:शरणंभीमस्तुष्वमाग|९ 
भोम उचाच .-. . - 1 


सर्वेभूताम्बिके देवि'व्रह्माण्डशतपूरके । बालिशं बालक स्वीयं आहित्राहिनमोरशी ३ 
त्वंत्राह्मीत्रह्मण:शक्तिवेंष्णचीत्वंचशास्भवी । त्रिमूर्तिः शक्तिरूपाट्वरशरक्षतमो | 
त्वमैन्द्री च त्वमाग्नेयी त्वं यास्या त्वं च नेऋ ती.। | 
त्वं वारुणी त्वं वायव्या त्वं कौबेरी नमोऽस्तु ते ॥ ५३॥ 


देशानि देवि वाराहि नारसिंहि जयप्रदे । कौमारि कुछकल्या णिहि ॥ 


I) 
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| त्वंवर्येत्वंतथासोमेत्वंभौमेत्वंचुधगुरी । त्वं 
 व्ससिधुवचक्रे त्वं सुनिचक्रे च ते स्थितिः | भचक्रेषु खचर | 

चज है ०६ क्र ७५, कऽ 
॥| सप्दीपेष त्वं देवि! समुदेषु च स्तु । सप्तस्वपि च त प ते 
| त्वं देवि चाऽचतारेषु विष्णो: साहाय्यकारिणी | नमोऽस्तु ते 
ह|| ` विष्णुना$भ्यथ्येसे तस्मात्त्राहि मातनेमोषस्तु ते ॥ ८८ | 
| ववुर्भुजे चतुवेक्त्रे फलदे चत्वरग्रिये । चराचरस्तुते देवि' सत णात 
| महाधोरे कालरात्रि घण्टालि विकटोज्उचले !। सततं सप्तमीपूज्ये! नेत्रद मामि ते ॥ 
| प्रेश्यासिनि पिङ्गाक्षि नेत्रत्राणेककारिणि । इुंहुड्डारध्वर्तदे ती 


i दत्ये शरण्ये शरणं 
॥| प्रहानादे महाचीये महाभोहचिनाशिनि | महाचन्धापहे देवि देहि नेत्रत्रयं क १ 


| सवमङ्गलमङ्गल्या यदि त्वं सत्यतो5स्विके | ततो मे मजू लंदेहि नेत्रदानात्नमोस्तु ते 
यदि सवेछपालुभ्यः सत्यतस्त्वं पाचती । ततः कृपां कुरु मय देहि ता ते 
| पपोञ्यमितियद्देविपकुप्य सिबृथैचतत्‌ । त्वं मां मोहयसि ्येवंनतेतत्किनमोऽस्तु ते 
। खयमुत्पाद्य यो रण चेश्तिस्तेनकुप्यति। तथाकुप्यसि मे मातरनाथस्याऽस्यरदशंय] 
इति स्तुता पाण्डवेन देवी छृष्णच्छविच्छविः | 
रामा (रा)रमाभिवदना पत्यक्षा समजायत ॥ ६७॥ 
सो दिलभाभासघुकनऽतिशो भिता हाभ्यां विभूषिता 
- जज विराजिता । कहपद्रुमप्रसूनश्च पूर्णाचतंसमरण्डिता ॥ ६६॥ 
ला कर मय प. । खडगचर्मशूलपात्रचतुमंजविराजिता ॥९० 
सां द्‌ हत्यामा नमेघलेखेव वेष्टिता । मालया सुममालिन्या भ्राजितासाटिमालया 
वोर र पदभ्यां नू पुरराजिता । जयेति पुष्पवषश्च शक्राथरभिपूजिता ॥ 
| गेणाशतपश्मैमंहामले: । तां ताद्रशीव्यो्रिद्वष्टामातर व्योम्वाहिनीम ॥ 
निपत्य .राजेन्द्रो नमोनम इति स्थितः | | 
म भीमोऽपि मातर दृष्टा यथा चालोऽमिधावति ॥ ५४) 
बाचज्जय मातरिति ब्रुवन्‌ । दशनेनैव देव्याश्च शुभनेत्रत्रयस्तदा ॥$५॥ 


॥ : ५ ८ 
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५8६ | जम [१ ० प्‌ 
प्रणिपत्यनमस्तुम्य॑नमस्त॒भ्यंमुहुजेंगी । प्रसीद देवि पद्माक्षि पुनर्मातः प्रतोद च शर 
पुनः प्रसीद पापस्य क्षमाशीले ! प्रसीद मे ॥ ७७ ॥ | 
एवस्तुता भगवती स्वयसुत्थाप्यपाथिवम्‌ । भीमखोत्सजूमारोप्यक्रपयेदंबचोक 
श्रीदेव्युचाच | 
| यत्चया५मिहित स्तोत्रं तेन तुष्टा तवोपरि । अतोनेअरयं दत्तं हवे त 
नाऽहं कोपे यत्र तत्र दर्शयामि च्कोद्र। त्वं तु प्रमाणपुरुपस्त्वत्तः क्रोधमरांग ४ 
नैतस्प्रियञ्च कृष्णस्यश्रालुर्मेक्रो धमाचरम्‌ । सचन्तो वासुदेचस्य यत्प्राण बह 
त्ये च निन्दसि मां नित्यं तच्च जाने वृकोदर । मत्प्रभावपरिज्ञानहेतये कौदृशत्ति 
तदेवं नैवभूयस्ते प्रकर्तव्यं कथञ्चन । अक्षिक्षेपो हि पूज्यानामावहत्यधिकर्ज 
तदिदानीं सर्वमेचं क्षन्तव्यं च परस्परम्‌ । यच्चत्रवीमि त्वां वीर तश्शिमय गाए 
यदा यदाहि धर्मस्यर्ळानिराविभेवेद्धरिः । तदातदाचतीरयाऽहं चिष्णोरस्य 
| इदानीं च हरिर्जातो वसुदेवसुतो सुषि | अहं च गोपनन्दस्य पकानंशामि 
तद्मथाभगवान्डुष्णोममश्राताऽसिपूजितः । भवन्तोऽपितथामहयंश्रातरपाण्डवाऽ 
ग्रेमीमभगितोत्येवंमांस्तोष्यन्तिनरोत्तमाः । आवबा'घानाशयिष्यामितेषांहपेसमाग ` 
त्वं च भ्रातुजेयं वीरा. प्रदास्यसि महारणे | 
| शुजयोस्ते वसिष्यामि धातेराष्ट्रनिपातने ॥ ६० ॥ 
कृत्वा राज्यंच वर्षाणि षट्ञिशत्तदनन्तरम्‌ । महाप्रस्थानधर्मणपृथिवी पर | 
अस्मिन्नेव ततो देशे लोहोनाम महासुर; । भवतां न्यस्तशस्त्राणांचधाथ ' न 
ततस्तं सवेभूतानामचध्यं सचतां छते । अन्धं रूत्वा पातयिष्ये ततो यू “द | | | 
निस्तीर्य च हिमं सवं निमग्ना चालुकार्णवे । स्थर्गयास्यतिराजकासशर्त | 
अन्धो यत्र इतो छोहो लोहाणाभिधया पुरम्‌ । | इ 
भविष्यति च तत्रेच स्थास्येऽहं कल्या सदा ॥ ६५॥ _ 
| ततः कलियुगेप्राते केलो नाम भविष्यति । ममभक्तस्तस्यनान्नाम्य 0 
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/स्थितांचैव येऽचेयिष्यन्तिमां जनाः | धदयासितसपस्याते्चसर ३ लि 
ऱ्य भाची निनयनान्यहम्‌ | तस्मिन्दिनेतर्पिता 'हंभक्तिमावेन गे 
ङु ष्ठेन च भवांस्तत्र कुण्डं विधास्यति | सर्वतीशं र्थेस्नानतुल्यं तत्र पडन 

नेत्रनेत्रस्थतेजस्तन्मात्रमुत्तमम्‌ ।उदुधृत्य यतव्या चि रि त्ने 












एवं मम महास्थानं कली ख्यातं भविष्यति ॥१०२ | 
| होहाणाख्यं महावाहो नाम केलेश्वरीति च। ढुगेमाख्यततोहत्वाअस्मिन्के्र 
र्नाम भविष्यामि सहीसागरपूर्वेतः । धर्मारण्ये वसिष्यामि त 
धर्मारण्ये स्थितां चैव येऽचेयिष्यन्ति मानवा: । 
आश्विने मासि चेत्रे वा नघम्यां शुककपक्षके | १०५ | 
. स्नात्वा महीखागरें च तेषां दास्यामि वाञ्छितम्‌ । 
विधिना येऽर्चयिष्यन्ति माञ्च श्रद्धासमन्विता: ॥१०६ ॥ 
॥| ान्पदास्यामि स्वयं मोक्षं न संशयः । प्रवेशे च कलेः कालेमवतांवंशसमाव: 
पत्सराजः पाण्डचानां तोषयिष्यति यत्नतः ॥ २०७॥ 
सवाततःख्याताभविष्यामिकलौयुगे। वत्सेश्वरीतिवत्सस्यराज्च:सर्वार्थदायिनी 
च वे भवनोत्तापकारिणीम्‌ । अङ्टालयांनामतदाराक्षसी निहनिष्यति 
| ७पिवधस्थानमट्टालजमितिस्थितम्‌ | भविष्यतिपुरतत्रमाञ्चसंस्थापयिष्यति 
॥| बयाजग्राम्ेमामचेंयिष्यन्ति ये जनाः । वत्सेश्वरीसिताष्टम्यामाध्विनेतःसदाचिता 
शपशच ये देवीं पूजयिष्यन्ति मानवाः । तेषांसर्वफलावा सिरम विष्यति न संशयः 
| "इये वासो लोहाणे च भविष्यति । धर्मारण्ये महाक्षेत्रे महीसागरसविधौ 
| ` "हितार्थाय लोहस्यच निशम्यताम्‌ । अधीकृतोमयालोहोबहीस्तप्तातपःसमा: 
| 3» इषाऽजेयो लोकाजुत्सादयिष्यति | तं च विश्वपतिर्घीमानवतीयं बुधो हरिः 
| पा तत आमं लोहाटीति भविष्यति । गयोनाम महादैत्यो सवतं विन्नहत्तदा 
च गी करिष्ये तं नपुंसकम्‌ । गयत्राडेति मान्तत्रपूजयिष्यन्तिमानवाः 
र | धापि पयञ्ाडं तत्रख्यातंभचिष्यति । गयत्राडे गयत्राडांयेऽचेयिष्यत्तिमानवाः 
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६४८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # | ड १ 

माघाष्टम्यां न शिष्यन्ति तस्य सवेऽप्युपद्र्वाः । 

ये च मां कोपयिष्यन्ति पाण्डवाराधित सदा ॥ ११६॥ 
तेषां पस्त्वं हरिष्यामि महारौद्राधितिष्ठति । परिवारश्चमेचाऽत्रषण्डःसत् । 
'तस्मिन्कलियुगे घोरे सौद्रेस्द्रेपतिनिधण । एवं तृतीयं तन्मह्यं स्थानमत्र मरि । 
भवत्सु च स्वर्गतेषुगयोऽपिखुमहत्तपः । तप्त्वाप्राप्यपुनःपुस्त्वंलोकान्समीङग|/ 
गयातीर्थं गतं तं च गयाऽवंसनकाऱ्यया । वुःघ एच जगत्स्वामी तत्र तं 
इत्थं ्रीमान्पीतवासाअवतीर्यवुधः प्रथुः । वहूनि इत्वा कर्माणिस्व 






इद्‌ तीर्थवरं महयं संसेव्यं सवेदा प्रियम्‌। इतं यदत्राऽऽगमनं तेन प्रीतिः पाह 
भीमस्य चाऽपि पौत्रेण दृढ सन्तोषिताऽस्मि च। | 
देव्यः सर्वाश्च मदूपं नेतञ्ज्ञेयमतोऽन्यथा ॥ १२७॥ 
व्रजध्वं चाऽपि तीर्थानि यानि घो न तानि च। _ 
आवाधास्चस्मि सचांसु स्मरणीया स्चसेच च ॥ १२८॥ 
आपृच्छे चाऽपि घः सर्चान्यूयं कृष्णसमा मम ॥ १२६॥ 
सूत उवाच | 
इति देव्यावचःश्रुत्वाचिस्मयोत्फुललोचनाः । पुनःपुनःप्रणम्यैनाँना5पश्यल : 
. ततस्तेववेरीकञ्चसंस्थाप्या ऽत्ैवनिष्टितम्‌,आगरछयो गेचोकत्वेदच्ु्तथ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरुयां संहितायां प्रथमे माऽ 
कौमारिकाखण्डे वर्षरीकोपाख्याने केलेश्वरी-चत्सेश्वरी-दुर्गादेव 
गयत्राडामाहात्म्यवर्णनंनाम पञ्चष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 


| हेत्ऐौखवपाण्डबसेन्य ययु यस्तयो मी मेनि 
वयुना दिभियुद्ध सन्यमंहारायसमयसीमा निर्धारणे केण स्वहस्त- 
ाघबप्रदशने झुष्णेनचक्रद्वारातच्छिरःकर्चन तस्मैशिरसेदेवीवरदानेना 
5सरत्वप्रदांनं गुप्क्षेत्रमाहात्म्यपरिसमातिः 
| सूत उवाच 
ह्नयोद्रे वर्ष व्यतीते समये तदा । उपप्ल्धे सङ्गतेषु सर्वराजसु पाण्डवाः ॥ १ | 
गेदुघुमागत्य सन्तस्थुः कुरुक्षेत्रंमहारथाः | कौरवाश्चाऽपिसन्तस्थुदंयोधनपुरोगमाः 
"तो भीष्मेणप्रोक्ताञ्चनरेःश्रुत्वायुधिष्टिरः । रथातिरथसंस्यांतुराशरामध्येचचो ऽ्रवीत्‌ 
र विहिताक्कष्णरथातिरथवर्णना । ततो दुर्योधनो 5पृच्छदिदंस्वीयान्महारथान्‌ 
|हत्यान्पाण्डवानेतान्हन्यात्कालेन केन कः । मासेन तु प्रतिज्ञातंभीष्मेणच कृपेणच 
द्रोणेन चाऽहा च द्शभिद्रोणिना रणे । षड्भिः कर्णेन च तथा सदाममभयंकृता 
"€ स्वाश्चएच्छामिकेनकाऊेनहन्तिकः । एतच्छुत्वावचोराज्ञःफाल्णुनोवाक्‍यमत्रवीत्‌ 
मेतद्वीष्माचे: प्रतिज्ञातं युधिष्ठिर !। ततो जये च विजये निश्चयो हि सेव तत्‌ 
| पाःसन्नद्धारणसंस्थिता:| पश्येतान्पुरुषव्याप्रात्कालकल्पान्दुरासदान 
“छ विराटञ्च धृष्केतुड्च केकयम्‌ । सहदेवं सात्यकि च चेकितानं च दुजयम्‌॥ 
| अपुरे च महावीय॑ घटोत्कचम्‌ । भीमादीश्च महेष्वासान्केशवंचापराजितम्‌ 
| | 'सेकस्त्वेतेषांहन्यात्कौरचरवा हि हेनीम्‌ । सच्नद्धाःप्रतिदृश्यन्तेमीष्माद्यावहघो स्थाः 
जा तेम्यो भयं न कार्य ते फर्गचोऽमी सुगा इव ॥ १३॥ 
| घोषैरिदानीसेच भारतः! कौरवाविद्रविष्यन्ति सिंहत्रस्ता गा इव 
| ` 'इंद्िजाडूद्धाइद्रोणादपिक॒पादपि। बालिशात्किमयंद्रौणेसतपुत्राबदुमतेः 
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अथवा चित्तनिर्वत्यै ज्ञातुमिच्छसि भारत । शत्रूणां प्रत्यनीकेषु सन्धाचच्छुणुमेचच ॥ 
एको ऽहमेचसङग़रामे सर्वतिप्टन्तु ते रथाः । एकाह्वाक्षपयेसर्वान्की रवान्सेन्यसंयुतान्‌ 
इत्यर्जनवचः श्रत्वा स्मयन्दामोद्रोऽग्रवीत्‌। एवमेतद्यथा प्राहफाद्गुनो ऽयंस्ुषानतत्‌ 
। ततश्च शङ्कान्मेरीश्च शातशश्चचपुष्करात्‌ । निवार्यराजमध्यस्थो चवरीकोचचोऽत्रवीत्‌ 
येन तप्तं गुप्तक्षेत्रे येन देव्यः खुतोषिताः । यस्याऽतुळं बाहुवळं तेन चोक्तं निशम्यताम्‌ 
यदुत्रचीमि वचः सत्यं शृणुध्वं तन्नराधिपाः। आत्मनो वीय सदुशंकेचळं न तु दपंत 
यदार्येण प्रतिन्ञातमर्जनेन महात्मना । न मर्षयामि तद्वाक्यं कालक्षेपो महानयम्‌ ॥ |ॐ 
सर्व भवन्तस्तिष्ठन्तु साजनाःसहकेशावाः । एको सइतां ट्री प्मादीन्सवान्ने ष्ये यमक्षयम्‌ 
मयि तिए्ठतिकेनाऽपिशास्त्रं ग्राह्म॑न क्षत्रियेः । स्वधमेशपथो वोऽस्तु सततेश्राह्म॑ततोमयि| 
पश्यध्वं मे बळं वाहोद्व्याराधनसम्भवम्‌ । 
माहात्म्यं गुप्तक्षेत्रस्य तथा भक्ति च पाण्डुषु ॥ २५ ॥ ; | 
पश्यध्चम्मे धनुर्घोरंतूणीरावक्षयौत्तथा । खड्गंच देव्या यद्दत्तंततोचच्मिवचस्त्विदम्‌ः 
इति तस्य वचः श्रुत्वा क्षत्रिया विस्मयं ययुः । अर्जुनश्च कटाक्षेपे लजितःकृष्णमैक्षत 
तमाह ललितं कृष्ण: फाहशुनं परमं वचः | आत्मौपयिकमेचेदं es 
नचको रियुतो5नेन पलाशी निहतः पुरा । क्षणादेव च पाताले श्रूयते महददुतम्‌ 
पुनः प्रक्ष्यामहे त्वेनं केनोपायेनकोरवान्‌। महर्ताद्धंसि व्रहीतिएच्छ्यतांचाहतं जय} 
ततः स्मयनयाद्‌वेन्द्रो भेमिपुत्रमभाषत ॥ ३१ ॥ 
भीष्मद्रोणङ्पद्रौणिकर्ण दुर्योधनादिभिः । त 
गुप्ता यम्वकदुजेयां सेनां हंसि कथं क्षणात्‌ ॥ ३२॥ कि 
अयं महान्विस्मयस्ते वचसो भेमिनन्दन !! सम्भूतःसवराज्ञाञ्च न्य 
| तदुव्रूहि केनोपायेन मुइुर्ताद्धंसि कोरवान्‌। उपायवीर्यन्ते ज्ञात्वा मंस्यामोवयमप्युत 
ह सूत उचाच ४ 
इत्युक्तो वासुदेवेन सर्वभूतेश्वरेण च । सिहचक्षा: पर्वेताभो नानाभूषणभूषितः॥ 
घटास्योघटहासश्रऊध्वेकेशो 5तिदीप्तिमान्‌। विद्युदक्षोवायुजचोयश्ेच्छेनाशायेजगत ` 
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टूपष्टितमो5ध्यायः ] ॐ कृष्णेनबबेरीकशिरण्छेदनम्‌ # ५०१ 


है है 


वोद तुळबलो ववेरीकोऽभ्यभाषत। यदि वो मानसं बीरा उपायस्य प्रदर्शने ॥ 
दहं दशेयाम्येष पश्यःचं सहकेशचाः । इत्युक्त्वा धनुरारोप्य सन्द्घे विशिखं त्वरन्‌ 
निःशल्यं चाऽपि सम्पूणं सिन्दूरामेण भस्मना ॥ ३८ ॥ 
[कणेमाङष्य च तं मुमोच मुखादथोदुभूतमभूञ्च भस्म ॥ ३६ ॥ 
सेनाद्वये तञ्च पपात शीध्रं यस्येच यत्राऽस्ति च सुत्युमर्म । 
खबरोमसु भीष्मस्य कण्डे राधरेयद्रोणयोः ॥ ४० ॥ 
रौ दुयोंधनस्याऽपि शाल्यस्याऽपिचवक्षसि । कण्ठेच शकुनेदोंस्ंंभगदत्तस्यचापतत्‌ 
छष्णस्य पादतलके कण्ठे दुपदमत्स्ययोः । 
) शिख ण्डिनस्तथा कट्यां कण्ठे सेनापतेर्तथा ॥ ४२॥ 
hs रक्त तद्छस्म यत्र येषां च ममंच । केवलं चैव पाण्डूनां कृपद्रौण्योश्व नास्पृशत्‌ 
[ति कत्वा ततो भूयो वबेरीकोषम्यभाषत । दुष्टं भवद्रिरेचं यन्मया मम निरीक्षितम्‌ 
मू अधुना पातयिष्यामि ममेस्वेषां शिताञ्छरान्‌ । 
त देवीदत्तानमोघाख्यानयेमेरिष्यन्त्यमी क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
॥पथाचःस्व'घमंस्यशस्त्रंत्राह्यमन वःकचित्‌। मुहर्तात्पातयिष्यामिशत्रुनेताज्छिते: शरे 
| ततो चिस्मतचित्तानां युधिष्ठिरपुरोगिणाम्‌ । 
ः आसीनिनादः सुमहान्साधुसा ध्विति शंसताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुदेवञ्च संक्रुद्धश्क्रेण निशितेन च । एवं पचत एवा5स्य शिरश्छित्वा न्यपातयत्‌. 
( शणात्सचेमासीदाचिग्रेराजमण डलम्‌ । व्यलोकयन्केशवन्तेविस्मिताश्वाभवन्भशम्‌ 
समितदिति प्राहुश्च वर्वरीकः कुतो इतः । पाण्डवाश्चापि मुमुचुरश्रूणि रहपाथिचाः॥ 
| पुरेति च ग्रूणन्प्रस्खलंश्व पदे पदे । घटोत्कचोऽपतद्वीनः पुत्रोपरि च्रिमृच्छित 
एतस्मिन्नन्तरे देव्यश्वतुदेश समाययुः ॥ ५१ ॥ 
सिद्धास्बिका कोडमाता कपाली तारा सुवर्णा च त्रिलोकजेत्री । 
भाणेश्वरी चचिका चेकघीरा योगेश्वरी चण्डिका अपुरा :च ॥ ५३ ॥ 
'भूतास्बिका हरसिद्विस्तथाऽमूः सम्प्राप्य तस्थुनुपचिस्मयङ्कराः । 


Sos 5 = तयकमाक कामा 


पै 


| 
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। 
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५५२ # स्कन्दपुराणम्‌ १ [ १ माहेश्वरखण्डे 


श्रीचण्डकाऽऽश्वास्य ततो घटोत्कचं प्रोचाच वाक्यं महता स्वरेण]५४॥ 
शणुध्वं पार्थिवाः सर्वे कृष्णेन विदितात्मना । हेतुना येन निहतो वर्षरीकोमहाबलः 
मेरुपूथ्निपुराएथ्वीसमवेतान्दिचौकसः । भाराक्रान्ता जग;देतान्भारोऽपहियतांहिमे 
ततो ब्रह्मा प्राह चिष्ण भगवंस्त्वमिदं श्टणु । देचास्त्वानुग मिष्यन्तिभारहरसुच प्रभो! 
ततस्तथेति तन्मेने वचनं विष्णुरव्ययः । एतस्मिन्नन्तरे वाहुसुदुध्ृत्योच्चरभापत ॥५८ 
सूर्यचर्चेति यक्षेनद्रश्चतुराशीतिकोटिपः । किमर्थं मानुषे लोके भवद्विजेन्म कायते॥५६ 
मयि तिष्ठति दोषाणामनेकानां महार्पदे । सर्वे भवन्तो मोद्न्तु स्वषु सहचिष्णुना 
अहमेको ऽचतीरयैतान्ह निष्या मिझ्ुुचो भरान्‌ । स्वधर्मशपथा वो वंसन्तिचेज्ञन्मप्राप्स्यथ 
इत्थुक्तवचने ब्रह्मा क्रुद्धस्तै समभाषत । डुमंते सवदेचानामचिपह्यो महाभरम्‌ ॥ ६२ ॥ 

स्वसाध्य॑ ब्रषे मोहात्त्वं शापयोग्योऽसि बालिश !! 

देशकालोचितं स्वीयं परस्य च बलं हृदा ॥ ६३॥ 
अविचा्यैच प्रसुषु चक्ति सोऽहेति दण्डनम्‌ । तस्माद्भूभारइरणे युद्धस्योपक्रमे सति 
शरीरनाशं छृष्णाच्वमवाप्ल्यसिन संशयः । एवं शक्तो ््मणाऽसौ चिष्णुमेतद्याचत 
यद्येवं भविता नाशास्तदेक देव! प्रार्थये । जन्मप्रभृति मे देहि मति सर्वार्थखाधनीम्‌ ॥ 
ततस्तथेति तं प्राह केशवो देवसंसदि । शिरस्ते पूजयिष्यन्ति देव्याःपूञ्योभविष्यसि 
इत्युक्त्ाचाऽवती णो ऽसौ सहदेवैहे रिस्तदा । हरिर्नामसकृष्णो ऽसौ भवन्तस्तेतथाखुराः 
सूयंचचांः स चाऽयंहि निहतोमे मिपुत्रकः । प्राक्छापंत्रहणःस्सुत्वाहतोऽनेनमहात्मना 

तस्माद्दोषो न छष्णेऽस्मिन्द्रष्टव्यः सचेभूमिपेः ॥ ६६ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

यडुक्तं भूमिपा देव्या तत्तथेव न संशयः ॥ ७० ॥ 
यद्येनमशुना नच इन्यां ब्रह्मवचो ऽन्यथा । ततोभवेदिति स्सुत्चामयाऽसौ चिनिपातितः 
गुप्क्षेत्रे मयचाऽसौ नियुक्तो देव्यनुस्सृती । पूर्व दत्तं चर स्वीयं स्मरता देवसंसदि:॥ 


इत्युक्ते चण्डिकादेचीतदा भक्तशिरस्त्विदम्‌। अभ्युक्ष्यसुधयाशीघ्रमज़रंचामरव्यधात्‌ | 


थथा राहुशिरस्तह्त्तच्छिरः प्रणनाम तान्‌। उवाच च दिद्वक्षामि युद्धे तदजुमन्यताम्‌ 
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| | 
ाधितसोउध्यायः ] # युद्धेववरीकेनद्टरहस्योडाटनम्‌ न ५३ 
कृष्णो घचः प्राह मेघगम्भीरवाकप्रभुः । यावन्मही सनक्षत्रा याचच्चन्द्र दिवाकरौ 
स्वं सर्बेलोकानां वत्स! पूज्योभविष्यसि | देचीलोकेषुसर्वेषु देवीवद्धिचरिष्यसि 
| स्वभक्तानां च लोकेषु देचीनां दास्यसे स्थितिम्‌ । 

` बालानां ये भविष्यन्ति वातपित्तकफोद्भचाः । 
। पिटकास्ताः सुखेनेच शामयिष्यसि पूजनात ॥ ७७ ॥ 
| इद चश्टङ्गमारुह्य पश्य युद्धं यथा भवेत्‌ ॥ ७८॥ 
[वत्तःकौ रवास्त्वस्मान्वयंयामस्त्वमूनिति। इत्युक्तवासुदेवेनदेव्यो५थाम्बरमाविशन 
बीकशिरश्चेच गिरिश्टङ्गमचाप्य तत्‌ । देहस्य भूमिसंस्काराश्चाभचञ्छिरसरो नहि॥ 
| ततो युद्ध महदभूत्कुरुपाण्डचसेनयोः ॥ ८० ॥ 
है हता ये च द्रोणवृषाद्यः । दुर्योधने हते करे अएादशदिनात्यये ॥ ८१ ॥ 
र ज्ञातिमध्ये गोविन्दं समभाषत । पुरुषोत्तम संग्रामममुं सन्तारिता वयम्‌ 
संब नाथेन हरे नमस्ते पुरुषोत्तम ! श्रुत्वातस्या5पि सासूयमिदंभीमोवचोऽत्रचीत्‌ 
ध्वस्ता धातेराष्ट्रास्तं निराङृत्यमांनृप । पुरुषोत्तमं रुष्णमितिग्रवी विकिसुमूढवत्‌ 
बुस्ेफाल्णुनच सात्यकिमांच पाण्डव !। निराकृत्यत्रवीष्येच सूतंधिक्त्वांयुधिष्टिर 
| अर्जन उचाच 
मेवं भूहि भीम न त्वं वेत्सि जनाद्‌नम्‌। नमयानत्वयापार्थनान्येनाप्यरयो हताः 
रि सवेदाऽग्रस्थं नरम्पश्यामिसंयुगे । निम्नन्तं शात्रवांस्तत्रनजानेको5प्यसाविति 
| भीम उवाच 
न्तो ऽसित्चुवंपार्थ ना्रहन्तानरो ऽपरः । अथचेद स्तितवत्पौत्रमुञ्चस्थंवच्मिहन्तकः 
त्य ततो भीमो वर्षरीकमपृच्छत । ब्रहोते केन निहता धातेराष्ट्रा हि शत्रव: ॥ 
| वर्बेरीक उवाच 
| | मया पुमान्द्ृष्टो युध्यमानः परेः सह । सव्यतः पञ्चवकत्रःखद्क्षिणे चेकवक्त्रतः 
| पंशहस्तञ्च 'घृतशलाययुदायुधः । दक्षिणे च चतुर्हस्तो छतचक्रायुदायुचः ॥६१ 
| भ जराधारी दक्षिणे मुकुटोञ्चयः । सव्यतो भस्मधारी च दक्षिणे इतचन्दनः॥ 
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५५३ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


सव्यतश्चन्द्र्धारी च दक्षिणे कौस्तुंभद्यतिः | ममाऽपि तददर्शनतो महद्दयमजायत ॥६३ 
ईदूशो मे नरो दृष्टो न चान्यो यो. जघान तान्‌ | 
इत्युक्ते पुष्पचषं तु खादासीत्सुमहाप्रभम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सस्चनुर्देचचाद्या निसाधुसाध्वितिवेजशुः। विस्मिताःपाण्डवाश्चासन्प्रणेसुः पुरुषोत्तमम्‌ | 

। बिलक्षश्चाऽभवद्गीमो निश्वासांश्चाऽप्यमुञ्चत। तं ततःकेशवःस्वामी समादायकरेडूढे 
| कुरुशार्दूल णहीतिप्रोच्य सस्मारकाश्यपिम्‌ । आरुह्यगरुडंपश्चात्स्टतमातरसुपस्थितम्‌ || 
भीमेन सहितो व्योख्चि प्रयातोदक्षिणां दिशम्‌ । ततोऽणेचमतीत्येवसुवेळंचमहागिरिम्‌ | 
रङ्कासमीपे हूष्टेच सरः कष्णोऽत्रचीद्दचः । कुरुशादूल पश्येदं सरो द्वादशयोजनम्‌ ॥ |: 
यदि शूरोऽसितच्छीघ्रमानयाऽस्यतळान्छृदम्‌ । इत्युक्तोगरुडाच्छीधन्यपतत्त्ञलेचली | 
योजनं वायुजवाद्वच्छन्नधो नान्तमपश्यत । ततोभीमो चिनिःसत्यभञ्नचीर्योऽस्यभाषत |` 
अगाधमेतत्सुमहत्सरः केश्चिन्महाबलेः । अहं खादितुमारव्धः कथञ्चिद्चाऽपि निर्गतः |: 
एवमुक्तो हसन्छष्ण उच्चिक्षेप महत्सरः । स्वेनाडुष्ठेन तेजस्वी तदर्घा5धेमजायत ॥ 

तद्दृष्टा चिस्मितः प्राह किमिदं कृष्ण ! नहि मे ॥१०४ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 


विध्वृतस्त्वं च येस्ते तु सरोगेयाभिधाः सुरा: । 

त्रिकूटस्य शिलाभिश्च चूणिता ये च कोटिशः ॥ १०७ || 
एते हि चिश्वरिपवो निहताःस्युरुपायतः । गच्छाम सम्म 
ततो भीमः प्रणम्याह मनोवाङ्कायवुद्धिभिः | कृतमाजन्मतः सर्व कुकृतं मन केशव "|| 
पुरुषोत्तम भवान्नाथ वालिशस्य प्रसीद मे । ततःक्षान्तमितिप्रोच्य भीमेनसहितोहरिः || 
रणाजिरं भूय पत्य बबरीक॑ वचो5ब्रवीत्‌ । चरन्नेवं सुहृद्य सरचेलोकेषु नित्यशः ॥| 
पूजितः सर्वेलोकेस्त्वं यच्छ॑स्तेषांचरान्व्रतान । गुप्तक्षेत्रंचनत्याज्यंसर्व ध्रेत्रो त्तमोत्तमम!| 

देहिस्थल्यां तथा वासी क्षमस्व दुष्कृतं च यत्‌ । | 
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| | 

I ततवता दुद 

इत्युक्तस्तान्नमस्छृत्य भेमिः स्वैर ययौ मुदा ॥ ११३ ॥ 
वाखुदेवो5पिकार्या णिसर्वा ण्यूध्वमेकारयत्‌ । इतिघोचर्णितोत्पत्तिवर्वरी कस्यवाडवा: 
| स्तवं चा5स्यप्रवक्ष्यामि येन तुष्यति यक्षराट्‌ ॥ ११४॥ 

| जयजय चतुरशीतिकोटिपरिवार सूर्यवर्चामिधान यक्षराज जय भूभारहरणप्रवृत्त 
इघुशापप्रातनऋ् तियोनिसम्भव जय कामकण्टकटाकुक्षिराजहंस जय घटोत्कचा- 

| न्दचर्धेनः वर्वेरीकाभिधान जयकृष्णोपदिष्ट श्रीगुप्तक्षेत्र देवीसमाराधनप्राप्तातुलचीर्य 

जय विजय सिद्धिदायक जय पिङ्गलारेपलेन्द्रदुहढुहानवको टीश्वरपलाशनदावानरु 
जय भूपातालान्तराळे नागकन्यापरिहारक जय भीममानमर्दन जय सकलकौरव- 

| सेनावधमुहतेपरववतत्त जयश्रीङृष्णवरळव्धसवंघरप्रदानसामर्थ्यजयजयकलिकालचन्दिठ 

नमोनमस्ते पाहिपाहीति ॥ ११५॥ | 

| नेन यः खुहृदयं श्राघणेऽभ्यच्यं दर्शके । वैशाखेच त्रयोदश्यां कृष्णपक्षे द्विजोत्तमाः 

| _ शतदीपेः पूरिकाभिः संस्तवेत्तस्य तुष्यति ॥ १ १६ ॥ 
ततो विपा नारदश्च समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरकेपुण्ये स्थापयामास शङ्करम्‌ 

| क हितार्थाय केदार लिङ्गमुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महापापप्रणांशनम्‌ 
| 5 नरः खात्वा थाड छत्वा यथाविधि । अत्रीशंचनमस्ङत्यकेदारंचप्रपश्यति 

| "तुः स्तन्यं पुननंच स पिवेन्मुक्तिभाग्भवेत्‌ । ततो स्द्रो नीलकण्ठोनारदायमहात्मने 

® दत्त्वा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुभे । कोरितीर्थे नरः स्लात्वानीलकण्टंप्रपश्यति॥ 

भयादित्यं नमस्छत्य रुद्रलोकमवाप्नुयात्‌ । जयादित्यंपूजयन्तिकूपे ्रात्वानरोत्तमाः 


| 
| पावशनाशो ऽस्तिजयादित्यप्रसादतः । तेषांकुलेनरोगःस्यान्नदारिद्र्ध नलाञ्छनम्‌ 





क घनधान्यसमायुता: । भुक्त्वा भोगानिह वह्न्सूर्यलोके वसन्ति ते 
पोक्त मया विप्रागुक्षेत्रंसमासतः । सप्तकोशप्रमाणंचक्षेत्रस्था ऽस्य पुरा द्विजाः 
` स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सवेकामार्थसिद्धिदम ॥ १२८ ॥ 

शे षो वर्णित: पुण्यो महीसागरसम्भवः ! १टण्वन्खङड्कीते यंश्चैचं सवेपापैः प्रमुच्यते 
ks आवयेद्विद्दान्महामाहात्म्यमुत्तमम्‌ | सवेपापविनिर्मक्तो रुद्रलोकं स गच्छति, 
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९०६ शुट स्कन्दपुराणम्‌ नेह. | [ १ माहेश्वरखण्डे 


गुप्तक्षेत्रस्य माहात्म्यं सकलं थ्रावयेद्यदि । स्ेश्वयंमवाप्नोति ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
कोटितीर्थस्य माहात्म्यं महीनगरकस्य च । श्टणोति श्रावयेद्यस्तु ब्रह्मभूयाय कर्पते 
कोरितीर्थेनरः स्वात्वाश्राद्धङत्वाप्रयत्नतः | दानंदद्याद्ययाशक्त्याश्टणुध्वंतत्फलंहिमे 
स्वर्गपातालमत्येघु यानि तीर्थानि सन्ति वै । तेषु दानेषु यत्पुण्यं तत्फलूप्राप्यतेनरे: 
अश्वमेधादि भिय रिष्टैश्चेचाऽऽसतदक्षिणैः । सर्वजततपोसिश्व छततेयेत्पुण्यमाप्यते ॥ 

तंत्पुण्य॑ प्राप्यते विप्राः कोटितीर्थे न संशयः ॥१३३ ॥ 

इद्‌ पवित्र खलु पुण्यदं सदा यशस्करं पापहरं परात्परम्‌ । 

श्रणोति भक्त्या पुरुषः स पुण्यभागसुक्षये रुद्रसलोकतां व्रजेत्‌ ॥ १३४॥ 

धन्यं यशस्यं नियतं सुपुण्यं स्वर्मोक्षदं पापहरं नराणाम्‌ । 

श्रणोति नित्यं नियतः शुचिः पुमान्मित्त्वा रचि विष्णुपदं प्रयाति॥१३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कोमारिकाखण्डे गुपक्षेत्रमाहात्म्यपरिसमापिवणेनं नाम 

षट्षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 





अतऊध्च कापिळस्थानोपाख्यानं भविष्यति ॥ (! ) छु व 
इति श्रीस्कान्दपुराणीयप्रथममाहेश्वरखण्डान्तगंतो द्वितीयः कौमारिकाखण्डः ` 
समासः मूलखणंडः (१) अन्तर्गतः खण्डः (२) ॥ 


इति कोमारिकाखण्डः समाप्तः 
शुभम्भूयात्‌ 
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क्‍ * श्रीगणेशाय नमः ॐ 

अथ स्कान्देमहाएराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| 


¢ 


तृता यमरुणाचलमाहात्म्यस 
तत्र पूर्वाधः प्रारभ्यते 


' —-¥¥_—— 


| 


| प्रथमो ऽध्यायः 
` बक्षसनकसम्वादे लिङ्गग्रादुभविवर्णनम्‌ 
छारे अपुण्ड्री निटिलकूतकस्तूरितिलकः स्फुरन्मालाधारःस्फुरितकरिकीपीनवसनः 
दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदी पःसचेषामरुणगिरियोगीचिजयते 
| | व्यास उवाच: 
| थ55हुमुनयः सूतं नेमिषारण्यवासिनः | अरुणाचलमाहात्म्यं त्वत्तःशुश्रूषवोचयम्‌, 
तन्माहात्म्यं बःत्युक्तः सूतः प्रोवाच तान्मुनीन्‌ । 
` श्रीसूत उचाच 
ह एतदथ चतुर्वक्त्रं पप्रच्छ सनकः पुरा ॥ ३॥ 
ऽव हिताथूयंतद्वोवक्ष्या मिसाम्प्रतम्‌ । यदाकर्णयतां भकत्यानराणांपापनाशनमू 
\यलोके स्थित पूर्व त्राणं कमलासनम्‌ । सनकःपरिपप्रच्छप्रणतःप्राज्ञलिः स्थितः 


| 
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७०८ 
सनक उवाच 
अुवनाघार । देवेश ! वेद्वेद्य चतुर्मुख । आसीद्शेषविज्ञानं प्रसादाङ्ववतो मम ॥ ६॥ 
भवड्डक्तिविभूत्या मे शोधिते चित्तदपेणे | चिम्वते सकलं क्षानं _सहदेचोपदेशत: 
सारार्थं वेदवेदानां शिवज्ञानमनाङुलम्‌। टब्धवानहमत्यन्त करादेस्ते जगदुगुरो: 
लिङ्गानि सुषि शेवानि 'दिव्यानिचङ्पानिधे । मानुषाणिचसेद्धानिभा तानिखुरनायक 
यल्लिड्रममळं दिव्यमरिच्छेदनवेभवम्‌ । स्वयम्थु जाम्चचे, द्वीप तेजस तडवस्च मे 
नामस्मरणमात्रेण यत्पाठकबिनाशनम्‌ । शिवसारूप्यदं नित्यं मह्यं चद दयानिधे! ॥ 
अनादिजगदाधारं यत्तेजः शेवमव्ययम्‌ । यच्च दृष्टा ताथः स्यात्तब्महासुपदिश्यताम्‌ 
इति भक्तिमतस्तस्य कौ तूहलसम न्वितम्‌ । चाक्यमाकण्यंसगवार्प्रसखादतपोनिधिः 
दध्यौ च सुचिरै शम्मुं पङ्कजासनसंस्थितः । 
अन्तरङ्गसुखास्मो धिम्नचेताश्च तुमंखः ॥ १४ ॥ 
दृष्टा यदापुराष्टं तेजःस्तम्भमयं शिवम्‌ । उत्तीणंसकलाधार' नकिञ्चित्यप्रत्यवुध्यत 
युनराज्ञां शिवाहब्धामजुपालयितु प्रसुः । निवेत्त्य हृदयं योगात्सस्मार सुतमानतम्‌ 
'शिचदर्शनसञ्जातपुलकाङ्कितविग्रहः । आनन्दवाष्पवक्षेत्रः सगद्नदमभापत ॥ १७.॥ 
त्रहोचाच 
अन्तः संस्मारितःपु्र भवताऽहंपुरातनम्‌ । शिवयोगमनुध्यायन्नस्मा्षतवचाऽऽद्रात्‌ 
-शिचभक्तिः परा जाता तपोभिर्वहुभिस्तघ । तया मदीयं हृदयं व्यावत्तितमिवक्षणात्‌ 
पावयन्तिजगत्सर्व चर्तिस्ते निराकुछे । येषां सदाशिचे भक्तिवंद्धंते सावंकालिकी 
सम्भाषणं सहावासः क्रीडा चेच विमिश्रणम्‌ । दशेनं शिचभक्तानांस्मरणंचाघनाशनम्‌ 
श्रूयतामद्रुतं शेवमाविभूंतं यथा पुरा । अव्याजकरुणापूणमरुणाद्रवभिधं महः ॥२२॥ 
अहं नारायणश्चोभौ जातो विश्वाधिको दयात्‌ । 
बहुस्यामिति सङ्कपं वितन्वानात्सदाशिवात्‌॥ २३ ॥ 
स्वभावेनसमुदुभूतो विवदन्तौ परस्परम्‌। नच श्रान्तौ नियुध्यन्तो नः 
यःरूपरं रणोत्साहमाचयोरतिभीषणम्‌। आलोक्य करुणामूतिरचिन्तयदथेश्वरः ॥ 
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| मोऽध्यायः ] # विष्णुनाज्योतिः स्वरू पशिचप्रभाववर्णनम्‌ # 


| किमर्थमनयो युं जायते लोकनाशनम्‌ । मया सृष्टमहं पातेति विवादम थितस्थुषोः 
'समये$स्मिन्स्वयंलक्व्योसुग्धयोरनयोर्भशम्‌ । यदियुदध॑नरोत्स्यामितदास्याद्ववनक्षयः 
| वैदेषु मममाहात्म्यं विश्वाधिकतय सोगा न 
| "पा झुतम्‌ । नजानातेइमौमुग्धौक्रोधतोग लितस्म्रती 
| सर्वो5पि जन्तुरात्मानमधिकंमन्यतेभृशम्‌ । अमतान्यसमाधिक्यस्त्वध. पततिदुर्मतिः 
हक्का पिझुचनेदास्यामिमितिमात्मन:| तदातद्रपचिज्ञानात्सआआत्मासो५पिमामियात्‌ 
ति निश्चित्य मनसा स्वयमेव सदाशिवः । आवयोय॒ध्यतोर्मध्ये वहिस्तम्भःसमुच्यतः 
अतोत्य खकलॉल्लोकान्सवेतो5झिरिव ज्वलन ॥ ३२॥ 


बनाच्चन्ततयाचाथद्वगारतौसम्ब्यतिष्ठताम्‌। तेजःस्तस्मंज्वलन्तंतमालोक्यशिथिलाशयी 


FP 


५५६ 


== 











कष्यते । तेजःस्तम्भमयं रूपमिदं शम्मोर्व्यवस्थितम्‌ | 
।गिरमाकर्ण्येनियुद्धा द्विरतौतदा 
गहं वि ष्णुश्चग तिमा न्विचेलुतदुव्यच स्थितौ । अझ्िस्तम्भमयं कपल 
77 । विस्वितंव्योमगंचन्द्र॑यथावालौ जिचक्षतः | 
विव 55वासुद्युक्तोपरिच्छेतुवतन्मह: | अथविष्णुमहोत्साहात्क्रोडो ऽभूत्सुमहाचपुः 
पूळविचयाऽया चभूसिगमंव्यदारयत्‌। अहं च हंसतां प्राप्ती महावेगं समुत्पतन्‌ 
| दिद्वक्षुस्तच्छिरोभागं वियदूध्वेमगा हिषम्‌ । 
| हा अधोधो दारयन्क्षोणिमदोषामपि माधव: ॥ ४ १॥ 
ल । अनेककोरिवर्पाणि घिचिन्वन्नपि तेजसः ॥ 
पश्यन्ना दिमक्षय्यमात्तेरूपः ख विहलः । विशीणंदेष्ट्वलयो चिगळत्सन्धिबन्धनः ॥ 
छे नो यातुमशकद्धरिः | वाराहं रूपमतुळं सन्धारयितुमक्षमः ॥ 
इन्तुमपि विश्रान्तो विषसाद रमापतिः | अचिन्तयदमेयात्मा परिश्रान्तशरीरचान. 
खत्री; करियाश्रान्तःशरण्यंशिवमाश्रयन्‌ । घिडममेद॑ महन्मौग्ध्यमहङ्कारससुट्गचम्‌' 
 हमात्मनो नाथमात्मानं नाववुद्धवान्‌। अयं हि सर्ववेदानां देवानां जगतामपि 
मूलभूत; शिवः साक्षान्मूलमस्य कथं भवेत्‌ । 








| 


| 
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अस्मादेव समुदुभूतो ५स्म्यहमाच्चन्तवञ्जितात्‌॥ ४८ ॥ 
यन्मया 5न्वैष्टमारब्धे शिवं पशुवपुर्चुता | अव्याजकरुणावन्धोःपितुःशस्भो:प्रसादतः 


पुनरेबेद्रशी लब्धा मतिर्मेस्वात्मबो घिना । स्वयमेव महादेव: शम्भुर्यं पातुमिच्छति | 


तस्य सद्यो भवेज्ञानमनहड्भारमात्मजम्‌। न शक्तोमि पुनः कतुं पूजामस्यजगद्गुरोः 


निवेद्यामिचात्मानंशरणंयामि शाङ्करम्‌ । इति दध्यीशिवंविष्णुःस्तुत्यामपितचेतन:॥ 
सत्प्रसादादुभूतपतेः पुरनेवोदुधुतः क्षितौ । अहं च गगने 5श्राम्ण्मनेकानपिचत्सरान | 
आध्रूर्णमाननयनः ग्छथपक्षः श्रमं गतः । उपर्युपरि चाऽपश्यं ज्चळनं पुरतः स्थितम्‌ ॥ 


तेजः स्तम्भं स्थूललिङ्गासं शेवं तेजः खुराचितम्‌ । 
आहुः स्म केचिदालोक्य सिद्धास्तेजोऽशसंभवाः ॥ ५, ॥ 


_नित्यांशम्भोः परांको रिंदिदक्ष मांछतो चमम्‌। अहो ऽयंसत्यंसुग्धत्वमद्यापिचचिकीषेति 
आसन्नदेहपातोऽपिनाहङ्कारोऽस्यवेगतः । विशीर्यमाणपक्षो ऽयंश्रान्त्वाविश्रान्तलोचनः | 


अपारतेजसि व्यथो विमोहो ऽयं भविष्यति । एवंव्याकुलचित्तो ऽयंक्रो डरूपीजनादेनः 


व्यावक्तितः शिवेनेव निर्व्याजकरुणाज्ञुषा । इद्रशां ब्रह्ममुख्यानां सुराणांको टिसम्भवः | 
यत्तेजः परमाणुभ्यस्तस्य पारं दिद्दक्षते रुचात्मनो योगतोध्यात्वासमयेभगवाऽ्छिचः | 
यदि वुद्धिददात्यस्मै तस्यनश्येदहं क्रिया । इत्येवं घदतां तेषां सिद्धानां सद्यं वचः | 
आकरण्यंशीर्णाहङ्कारोह्यहमात्मन्यचिन्तयम्‌ । नवेद्राशिषिज्ञानात्तपस्तीर्थ निषेवणात्‌ | 
सञ्जायते शिवज्ञानमस्येवानुग्रहादृते शीर्णेऽपि पक्षयुगले सीदत्यङ्गे ह्यचञ्चले ॥ | 


पुनरुत्सहते चेतः स्वाहङ्कारस्य सङ्ग्रहे । 
धिङमामहे क्रियाक्रान्तमनात्मचलवेदिनम्‌ ॥ ६४.॥ 


शिवापितमनस्केभ्यः सिद्धेभ्यः सततं नमः । येषां संसर्गलब्धेन विभवेन समन्विताः 

देवाःसर्वे भविष्यन्ति सततं शमितारयः । यस्य वेदा न जानन्ति परमार्थमहागमैः। | 
तमेच शरणं यामि शम्सुंधिश्बविलक्षणम्‌। अघादिषमथाभाष्यं विष्णं कमललोचनम्‌ 
ळन्धदेहः शिवंभक्त्यासंध्रितश्चन्द्रशेखरम्‌। अहोकिमिदमाञ्चयंमागतंशौर्यशालिनाम्‌. 


शम्भुनायत्समुदुभूतमहङ्कारसुपाश्रितौ । आवांपरस्परंयुद्धमाकर्ण्यविपुल महत्‌ ॥६६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५६० २ स्कन्द्रपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्ड | 


। 





अत ताक. os 


ऽशाः] २ स्यादा ५६ 
एव शहर: सर्वमहड्भारमथा55वयो:-।. अपाइरद्मेयात्मा स्वमाद्वात्स्यप्रकाशनात्‌ 
। . इममीश्वरमानतं सुरेरनलस्तम्भमयं सदाशिवम्‌ । 
८ अभिएूजयितुं प्रचतेते स भवेद्ठे भचसागरस्य नौः ॥ ७२ ॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे . 
अरुणाचळमाहात्स्ये पूर्वार्ध न्‍ह्मसनकसस्वादे लिङ्गमादुर्भाषचणंनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





द्वितीयो ऽध्यायः 

| १... ~ (१ 
ब्रह्मविष्णुस्तु तिपूवेकमरुणा चसेश्वरशङ्करस्यस्थावरलिङ्गमाहात्म्यवणनम्‌ 

म | ब्रह्मोचाच 

॥धाऽहमुञ्चरन्वेदानरोषेदंदनेः शिवम्‌ । अस्तौषं भक्तिसंपूण इत्वामानलमर्चनम्‌ ॥१ 

` रर शिवाय महते सवेछोककहेतघे । येन प्रकाश्यते सच भ्रियते सततं नमः ॥ २॥ 

' क्रवव्याततमिदं तेजः प्रकाशयतिसन्ततम्‌ । नेक्षन्तेत्वद्दयाहीनाजात्यन्धाभार्करयथा 

rr | अन्तःस्थं चा वहिःस्थं वा त्वद्घकेरनुभूयते ॥ 

` रिच्छेद्यमाकारमन्तरात्मनि योगिनः । तदेतत्तच देवेश ज्वलितं दपंणो यथा ॥ 

यवाशाङ्करीशक्तिः सत्याऽणोरप्यणीयसी । मत्तोनान्यतरःकश्चिद्यन्मय्यपिविलीयति 


ः लो न तल । नाधिको ऽस्तिपरस्त्वत्तोनमत्तोऽपित्वदाश्रयात्‌ 


र 











पितं मनस्त्वत्तो न चियोगमपेक्षते। वाचः कथं प्रवृत्तिः स्यात्तवचेभवकीत्तेने 
पेयमीशमहादेव प्रसीद भुवनाधिक । आदिश प्रयतं भक्तमपेक्षितनियुक्तिषु ॥ ६॥ 
है विज्ञाप्य विनयाज्नमस्कृत्वा पुनः पुनः । प्राअलिद्वदेवेश त्यषीदं सचिभ्रे चिभोः॥ 
बष्णु ने बास्भो द्‌गस्भी रध्चनिरस्यघात्‌ । वाचः छतार्थयन्भूयः शुक्छा:शडूरकीत्तने: 
य त्रिभुवनाघीश जय गङ्गाधर प्रभो ! । जय नाथ विरूपाक्ष जय चन्दराद्धशेखर !॥ 
। । ६५ तम श्लोके “चिभवेन समन्विताः” इति पाठात्पूवं तपसा शोधिताशयः॥६५ 
मेन विजानामि आत्महेतु पुरःस्थितम्‌ । यत्प्रसादो पलब्धेन “इति पाठ: पठनीयः? 
३६ 
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भंव्याजममितं शम्भो कारुण्यं तव वद्धेते । येननिर्धृतमखिळं भक्तेषु ज्ञानमाहितम्‌ ॥ | 

पाळनं सर्वविद्यानां प्रापणं भूतिसश्चयः | पुराणं च खुणुंत्राणां पितुरेव प्रवर्थेनम्‌ | 

शतानामपि मूर्तीनामेकामपिनवैः स्तवैः । स्तोतुं न शक्दुमेशान समचायस्तुकिस्पुन 
_ त्वमेव त्वामलं वेत्तं यदि चा त्वत्प्रसादतः । 

भ्रमरः कीटमाकृष्य स्वात्मानं कि न चाऽऽनयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 

| 


अनुग्रहपरो देव सूति दर्शय शङ्कर । आवयोरखिलाधार नयनानन्द्दायिनीम्‌ ॥ १६॥ | 
एवं प्रणमतोर्देचः श्रद्धाभक्तिसमन्चितम्‌। प्रससाद परं शस्थुः स्तुवतोराचयोद्वँयोः ॥ | 
तेजस्तम्भात्पुनस्तस्मादेवश्चन्द्राद्शेखरः । आविवभूचपुरुषःकपिरः कालकन्धरः॥२१ | 
परशं वालहरिणं करैरभयविश्रमौ | दधानः पुरुषो ऽवादीत्पुच्ाचाचामिति प्रमु॥२२॥ | 
परितुष्टोऽस्मि युवयोभंक्या युक्तात्मनोमेयि । 
भवतं सर्चेलोकानां सष्टिरक्षाधिपी य॒चाम्‌ ॥ २३ ॥ 
युवयो रिएसिद्धयर्थमाचिमूंतो ऽस्म्यहं यतः । घरद्षणु तन्मयञ्च वरदोऽहसुपागतः॥२४ | | 
इति देवस्य वचनात्खुप्रीती च कताञ्जछी । विज्ञापयामा सिवदौस्वंस्वमर्थपृथवकु्थक 
अहं मन्त्रेः शिशुप्रायजगत्त्रयचिधायकः । संस्तुवन्वैदिकेर्मन्त्रेरोशानसपराजितम्‌॥ | 
नमस्येऽहमिदं रूपं शश्वद्दरदमीश्वरम्‌ । तेजोमयं महादेचं योगिध्येयं निरञ्जनम्‌ ॥२७ 
आपूर्यंमाणंभवता तेजसा गगनान्तरम्‌। परिपूच्छयः सुरावासः क्षणाद्देव भविष्यति 
सिद्धचारणगन्धर्वां देवाश्च परमर्षयः | नाचसन्‌दिचि सञ्चारं लमेरंस्तेजला तव ॥ | 
पृथ्वी च सकला चेव तप्यमाना तवौजसा । 
चराचरसमुत्पत्तिक्षमा नेच भविष्यति ॥ ३०॥ 
उपसंहृत्य तेजः स्वमरुणाचलसञ्ज्ञया | भवस्थावरलिङ्गं त्वं लोकाजुग्रहकारणात्‌ 
ज्यो तिम्म॑य मिदूरूपमरुणाचळलडिइतम्‌ । ये नम न्तिनरा भक्त्यातेभवन्त्यमराधिकाः 
सेचन्तांसकलालोकाः सिद्धाश्चपरमर्षयः । यणाश्चविचिधाभूमौमाजुषं भाचमास्थिताः 





. 
र 





mag 
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ब्यारामसघुदभूतकल्पकायाः सुरदुमाः । सेविनस्त्वांप्ररोहन्तुभरित्ता चिचिधे:फळे 
्लौपधिगणास्सर्चे सिंहाद्याखुगजातयः । प्रशान्ताःपरिचत्तन्तां पापकल्मघनाशनम्‌ 
तद्वयमिभेन गमनेनाऽपि संयुतः । न लक्कुगिष्यति रविः शङ्ग लिङ्गतनोस्तव ॥ 

५ | दिव्यडुन्डुसिशङ्खाचां घोषः पुष्पौघवृष्िमिः । 
| सेवितो भव देव ! त्वमप्सरोन्त्यगीतिभिः ॥ ३७ ॥ 

_रत्वञ्चसिदधत्वंरससिद्धीश्च निर्वृतिम्‌ लभन्तांमानुषानित्यंत्वत्सन्निधिमुपागताः 
हव वशित्वञ्चसौभाग्यंकाळवञ्चनम्‌ । त्वामाश्रित्यनरास्सर्व लभन्तामरुणाचळ 
बवंवयवदानेन सवव्या धिविनाशनात्‌ । सर्वाभीएप्रदानेन दृश्यो भव महीतले ॥४० 
ग्रेति वरदं देचमरुणाद्रिपतिशिचम्‌ | प्रणम्य कमलानाथः प्रार्थयन्निदमघ्रचीत्‌ ॥४१॥ 
सीद करुणापूण शो णशेलेश्वर प्रभो । महेश सबेलोकानां हिताय प्रकटोदय॥४२॥ 

| ह त्वाझुपाश्रित्यजगद्रक्षणद्क्षिणः । श्रीपतित्वमनुप्राप्तस्तदा भक्ता भचन्तु ते ॥ 

। नाव्पपुण्येरुपास्येत त्वद्र्पं महदद्भुतम्‌। 

सया च ब्रह्मणा चेचमदष्टपदरेखरः ॥ ४४ ॥ 

हि का त्यातिल पूजन: । त्वामचेयन्ति ये मर्त्याः कृतार्थास्तेगतांहसः 

` Mासर्वरतेः सत्रैरुपहारैस्तथा 5चेनैः । त्वामर्चयन्ति मनुजाः सार्वभौमा भवन्तु ते॥ 

य | मण्डपञ्चाऽपि कूपं विधिविशोधनम्‌ । कु्वतामरुणाद्रीशसन्निधाने पुनभंव ॥ 

प्रदक्षिणं ङुवेन्नष्टेश्वर्यसमन्वितः । अशेषपातकेः सद्यो विमुक्तो निर्मेलाशयः ॥ 

मप्यचिसुञ्चन्तो सदा त्वत्पादपङ्कजस्‌ । ध्यातब्यंमचुजेःसर्षेस्तच सन्निधिमागतेः 

3 वरं दत्त्वा विष्णवे चन्द्रशेखरः | अरुणाचळरूपेणप्रा्तःस्थावरलिङ्गताम्‌ 

नेस लिङ्गमेतद्धि सर्वेलोकैककारणम्‌ । अरुणाद्विरिति ख्यातं इश्यते चसुघातले ॥ 

समये करुन भेश्चतु्सिरपि सागरैः । अपि निमभप्नलोकान्तेरस्पृष्टान्तिकभूतरूम ॥ 

पमाण: पृषतैः पूरयन्तो जगत्त्रयम्‌ । पुष्कराद्या महामेघा चिश्रान्ता यस्यसानुनि 

| भूतसंहारे प्रकती प्रतिसञ्चरे । भविष्यत्सवंचीजानि निषेद्यत्र निश्चयम्‌ ॥ 
चाइयमानेभ्यः प्रल्यानन्तरं पुनः । यत्पाद्सेचिविप्रेम्यो चेदाध्ययनसंः।७५॥ ` 
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सर्वासामपि विद्यानां कळानां शास्त्रसस्पदाम्‌ । 
आगमानाश्च वेदानां यत्र सत्यव्यचस्थितिः ॥ ५६ ॥ 
यद्गुहागहरान्तस्था मुनयः शंसितव्रताः । जटिनः सम्प्रकाशान्ते को टिसूयांितेजसरः . 
पञ्चत्रह्ममयेमेन्तेः पञ्चाक्षरवपुर्धरैः । अकारपीठिकारूढो नादात्मा यः सदाशिषः ॥ | 
अष्टसिश्च सदा लिङ्गैरष्टदिक्पालपूजितः । अएमूत्तितया योऽयमएसि द्विप्रदायकः ॥ | 
यत्र सिद्धार्तथालोकान्स्वान्स्वान्सुक्तवा सुरेश्वराः । 
. अपेक्षन्ते स्थिता मुक्ति विहाय कनकाचरम्‌ ॥ ६० ॥ । 
एवं वसुन्धरापुण्यपरिपाकसमुच्चयः । अरुणाद्विरिति ख्यातो भक्तभक्तिवरप्रदः॥६१॥ | 
केलासान्मेरशिखरादागतेदे बसञ्चयेः । पूज्यते शोणशेळात्मा शम्भुः सर्वचरप्रदः ॥ | 
इति कमलजवकत्रपद्मजातं मुदितमनाः सनको निशम्य भक्तया । 
विरचित विनय: प्रणस्य पुत्रः पितरमपूच्छदशेषवेद्सारम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्थे ब्रह्मचिष्णुस्तुतिपूर्वकं शङ्करस्य 
स्थावरलिङ्गमाहात्म्यवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


a 
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तृतीयोऽध्यायः 
पात्याः शिवनेत्रनिमीलनेन | 
काम्रतलेतपश्चर्याकरणार्थेमागमनं शिवविरहश्र 
सनक उचाच 


भगवन्नरुणाद्रीशमाहात्म्यमिद्मद्भुतम्‌ । श्रुते शिवप्रसादेन दयया ते जगद्गुरोः ॥१॥ | 
आश्चयेमेतन्माददत्म्यं सर्वपापचिनाशनम्‌ । आराधयन्पुनः के चा वरद शोणपर्चेतम. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| | 
'हीयो$च्यायः | # अरुणाचलप्रतिष्ठाथंगौर्याःकैलासादागमनम्‌ # खुद 


| दर छै 

ाबिरन्तर हित शिवः शोणाचलाकृतिः । युबयोस्तपसा देव वरदानाय संस्थितः 
(हत्ङकीतितेनाक्षिशोणाद्विरिति मुक्तिदे सञ्निधिःसर्वकामानांजायतेचाघनाशनम्‌ 
शिवशब्दास्टृतास्वाद: शिघाचेनकथाक्रमः | इति तद्वचनं श्रुत्वा देचदेचः पितामहः ॥ 
| उवाच करुणासूतिररुणाद्वीशमानमन । 

| त्रह्मोचाच 

| श्रूयतां चत्स ! पाघेत्याब्यरितं यत्पुरातनम्‌ ॥ ६ ॥ : 

ह सा -निवृताऽभघत्‌ । आससादमहादेचःकदाचित्पार्वती पतिः 

र्सिहासनं दिव्यं रल्तोरणसंयुतम्‌ । रल्लपुष्पफळो पेतकरपदुममनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥र््येदषषदास्ती ण वद्सुक्तावितानकम्‌ । विमुक्तपुष्पप्रकरदिव्यधूपो रसौ रभम्‌ ॥ &॥ 






हि लिकाजाजनितवदएङ्गल डु । दिव्यतूयंघनाराचप्रनृत्यदुगुहचाहनम्‌ ॥१०॥ 
विर्तीसिहसंचारपरित्रस्तमहागजम्‌ । अप्सरोभिः प्रनर्तताभिर्गायन्तीभिश्च केवलम्‌॥ 
हि तितपुरोरङ् दिक्पाळकनिषेवितम्‌ । ऋग्यज्ुःसामजैमेन्त्रे: स्तुवद्धिमुनिपुडुवेः ॥ 
शपिमिस्तथा देवे: सिद्धै राजषिभिर्वृतम्‌ । गणेश्चविविधाकारेर्भस्मालङङ्तविग्रहैः 
दाक्षधारसुभगेरापूणं शिवतत्परेः । चीणावेणुसदङ्गा दितौ येत्रिकज निस्वनैः ॥१४॥ 
'टारङ्वारसुभगैबैंदध्वनिविमिथ्रितैः । मनोहरं महादिव्यमासनं पावेतीसखः ॥१५॥ 
श्थिकार भयचान्भक्ताचुञ्रहकास्यया । आस्थाय घिमळं रूपं सर्वतेजोमयं शिवम्‌ 
अस्विका सहितः श्रीमान्विजहार दयानिधिः । 

सङ्गीतेन कथाभेदेद्य्‌तक्रीडाविकल्पनेः ॥ १७ ॥ 

भानां विकटेनृत्ये रमयामास पार्वतीम्‌ । विखज्यसकळान्देषानुषीश्चापिसभासदः 
पिरदाय विचिधान्भक्तलोकाय वाञ्छितान्‌ । आगमेषु विचित्रेषु सवेतुकुसुमेषु च 
रोमा साद्ध रल्प्रासादपङक्तिषु । वापिकासु मनोज्ञासु रल्लसोपानपडक्तिषु 
पवतश्एङ्गु हेमरम्भावनान्तरे । गङ्गातरङ्गशीतेन फुछपङ्जगन्धिना ॥ २१॥ 
मन्द्गतिना चिहारबिहतश्चमः । स्वकामतः स्वयं देवः प्रेयसीमस्यनन्द्यत्‌ ॥ 
f . ` रतिरूपां शिवां देवीं सवेसौभाग्यसुन्दरीम्‌ । 
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कदाचिद्रहसि प्रीता निजाज्ञावशवत्तिनम्‌ ॥ २३ ॥ | 
रमणंजानतीमग्धापश्चादम्येत्यसादरम्‌ । कराभ्यांकमलाभाभ्यांत्रिनेत्राणिजगद्गुरो: | 

पिदधे लीलया शम्मोः किमेतदिति कौतुकात्‌, । 

चन्द्रा दित्याञ्चिरूपेण 'पिहितेष्वक्षिषु क्रमात्‌ ॥ २५॥ ५ 
अन्धकारोऽभवत्तत्र चिरकालं भयङ्करः । निमिषार्द्धन देवस्य जग्मुवेत्सरकोरयः ॥ | 
देघीलीलासमुत्येन तमसाऽभूज्ञगतक्षयः । तमसा पूरितं विश्वमपारैण समन्ततः।२७॥ | 
शून्यं ज्योतिःप्रचारैण विनाशं प्रत्यपद्यत । न व्यजुस्भन्त विबुधा न च वेदाश्चकाशिरे 
नाऽपि जीवाः समभवन्नव्यक्त केवळ स्थितम्‌ । जगतामपिसवषामकालेवीक्ष्यसंक्षयम्‌ 
तपसा लब्धस्फ्तोनां विचारः समपद्यत | किमेतमत्तमसो जन्म भुचनक्षयकारणम्‌॥ 
भगवानपि सर्चात्सा न नूनं कालमाक्षिपत्‌ । देवी विनोदरूपेण पिधत्ते पुरजिदुद्दश 
तेनेदमखिलं जातं निस्तेजो शुवनत्रयम्‌। अकाळतमसा व्याप्त सकले भुवनत्रये 
का गतिलंब्धराज्यानां तपसा देचजन्सनाम्‌। न यज्ञाःसम्प्रवतन्ते न पूज्यन्तेखुराभुवि! 

इति निश्चित्य मनसा वीक्ष्य ते ज्ञानचश्वुषा । 

नित्यास्ते सूरयो भक्त्या शम्धुमानम्य तुष्ट्यु: ॥ ३३ ॥ 
नमः सर्वेजगत्कत्र शिवाय परमात्मने । मायया शक्तिरूपेण पूथग्भावसुपेयुपे ॥३५॥ 

अचिनाभाचिनी शक्तिराद्येका शिवरूपिणी । 

लीलया जगदुत्पत्तिरक्षासंहृ तिकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अर्धाङ्गी सा तवदेवशिवशक्त्यात्मक वपुः । एक एव महादेवो न परै त्वद्विना विभो 
लीलया तच लोकोऽयमकाले प्रलयं गतः | करुणा तच निर्व्याजा चरद्धतां लोकवद्धनी 
भवतो निमिषाद्धेन तेजसामुपसंहतेः । गतान्यनेकचर्षाणि जगतां नाशहेतवे ॥३६ ॥ 
ततः प्रसीद करुणामूत्तं काल! सदाशिव । चिरम प्रणयारब्धादमुष्मालोकसङक्षया म 

इति तेषां चचः श्रुत्वा भक्तानां सिद्धिशालिनाम्‌ । 

विखजा5क्षीणि गौरीति करुणामृत्तिरत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ | 
विससजे च सा देवी पिधानं हरचक्षुषाम्‌। सोमसूर्या क्‍झिरूपाणां प्रकाशमभवज्जगत। 
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“दे ] | चे कम्पास्थितेकान्रतलमहत्त्वचर्णनम्‌ शू ५६७ 


० तिव RC HE ७ ७ 
द््ान्कालो गतश्चे तिपृष्टः सिद्धश्च वे नतैः । उक्तत्वन्षिमिषाद्धेनजम्मुर्वत्सरकोरयः 
| ह देवः कुपामूत्तिरालोक्य विहसन्प्रियाम्‌। अत्रवीत्परमोदार: पर धर्माथसंग्रहम्‌ 
वारये कतं सुग्धे सुवनश्चयकारणात्‌। अयुक्तमिह पश्यामि जगन्मातुस्तवेच हि ॥ 
उ reo । प्राप्कालेत्वयामौग्ध्यादकालेग्रलयंगताः 
| {चा त्वाहुशी कुर्यादीद्वशं सद्विगहितम्‌ । कमे नर्मण्यपि सदा इपामूर्तिनं बाधते 
हि इति शस्भोचचःश्रुत्वा ध्मेलो पभयाकुळा । 
| कि करिष्यामि तच्छान्त्या इत्यपूच्छत्स्म तं प्रिया ॥ ४८.॥ 
म्‌ ह प्रसक्षात्माव्याजहारद्यानिधिः । देच्यास्तेनान्ुतापेनभक्त्याचतो पितः शिचः ॥ 
॥ पूर्तस्तव केप वा प्रायश्चित्तिरिहोच्यते । अथाऽपि धर्ममागोऽयं त्वयैचपरिपाल्यते 
हिल्पृतिक्रियाकदया विद्याश्च चिबुधादयः । त्वद्रपमेतद्खिल महदर्थोऽ स्मि तन्मयः 
॥ | मान्ययाभिन्नया देव्या भाव्यं लोकसिसृक्षया । ॥ ५२॥ 
वे स्माळोकानुरूपन्ते प्रायश्चित्तंविधीयते । षड्विधो गदितोधर्मःश्रुतिस्गृतिवियारतः 
| स्वामिना नाऽनुपाल्येत यदि त्याज्योऽनुजीविभ्चिः । 
न त्यां विहाय शक्नोमि क्षणमप्यासितुं कचित्‌॥ ५४ ॥ 
॥हमेव तपः सर्च करिष्याम्यात्मनि स्थितः । पृथ्वी च सकलाभूयात्तपलासफलातव 
'त्पादपझसंस्पर्शात्त्वत्तपोदर्शनादपि । निरस्यन्ति स्वसाक्षिथ्यादुदुष्जातमुपद्रवम्‌ 
तयमा चिक्यददेवेुणयमतर । त्वत्तपश्चरणं लोके वीक्ष्य सोऽपि सन्ततम्‌. 
भि ढतरां वुद्धि निचध्नीयान्न संशयः । छृतार्थयिष्यति महीं दया ते धर्मपालनेः ॥ 
१ सेवेतत्सकळंघरोक्तावेदैदेवि सनातनैः । अस्ति काश्चीपुरीख्यातासर्वभूतिसमन्विता 
"दिवं देवसम्पूर्णा परत्यक्षयति भूतले । यत्र हसं तपः किंञ्चिदनन्तफरसुच्यते॥६०॥ 
'सर्चेचासंचाउ्छन्तिसन्ततम्‌ । तत्र कस्पेतिविख्यातामहापातकनाशिनी ॥ 
स्थितानां मक्त्यांनां कस्पन्ते पापकोटयः । तत्र ्यूतदुमश्चेको राजते नित्यपलुचः 
तरुच्छायः प्रसूनफ़लपछ्चेः । तत्र जं हुतं दत्तमनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
राणाश्च विविधाकारा डाकिन्यो योगिनीगणाः । ॒ 
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परितस्त्वां निपेचन्तां विप्णुमुख्यास्तथा पराः ॥ ६४ ॥ 


अहं च निष्कलोभूत्वातवमानसपडूज्े । सञ्चिधास्यामि मा भूस्त्वं देचिःमद्विरहाकुला : 


इत्युक्ता देवदेवेन देवी कम्पान्तिकं ययो | तपः कलु सखीयुक्ताचस्मयात्रान्तलाचना 
कम्पाञ्च चिमळां सिन्धुमुनिसङ्भनिपेविताम्‌ । अआलोवयकोमळद्ळमेकाचरंडू प्रिवारणम्‌ 
फळपुष्पसमाकीणं को किळाळापसडूलम्‌ । प्रसखाद्‌ पुनदंच सस्मार च महेश्वरम्‌ ॥ 
कामाय्िपरिवीताड्ीतपःश्षामेवलाऽभवत्‌ | अभ्यभापतखागोरीचिजयांपाश्वेचात्तनीम्‌ 
कामशोकपरीताङ्की पुरारिविरहाकुला ॥ ७० ॥ 
इममघहरमागतानिशं स्वयमपि पूजयितुं तपो भिरीशम्‌ । 
अयमभिनवपल्ल॒वप्रसूनः स्मरयति मां स्मरवन्धुरेकन्चूतः ॥ ७१ ॥ 
कथमिव विरहः शिवस्य सह्यः श्वुभितधिया5५च भृशां मनोभवेन । 
तदपि च तरुणेन्दुचूडपादर्मरणमहोपधमेकमेव दृश्म्‌ ॥ ७२॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमादात्म्ये पूर्वाद्‌ पार्वत्याः शिचनेत्रमीळनेन तमसा . 
श्रुन्वलोकपापभयेन काञ्च्यां कम्पास्थितेकाम्रतले 
तपश्चर्या थमागमनं नाम तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 


प्रेरणं देव्यास्तत्रगमनम्‌ 
ब्र्ोचाच 


अथाऽस्पधत्त विजयाप्रणम्यजगदस्बिकाम्‌ । सान्त्चयन्तीस्तु तिशतैरुपायैः शिवदर्शगैः | 
देवि त्वमचिनाभूता सदा देवेन शम्मुना । प्राणेश्वरीत्वमेका५सिंशक्तिस्तस्यपरात्मनः / 
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विजया व्ान्त्वनयापार्वेत्यातपःकरणं आकोशवाण्यागोतमऋषेरो श्रमगमनाय १ 





११ 


वतुर्थो$ध्यायः ] ॐ कम्पाप्रचाह निकटेपाचेतीतपःकरणम्‌ # ५६६ 


| 

| 

| त्या मायां त्वमात्मीयां सन्दशेयितुमीहसे । पृथग्भावमिवेशानःप्रकाशयतिनस्वयम्‌ 
देश प्रतिणुह्येच समुपेताऽसि पार्वति !। अलङ्कनीया सेवाज्ञा शाम्भवी सर्वदात्वया 
विधातव्यं तपः प्राप्तं र्थानेऽस्मिञ्छिचकद्पिते । 
| नित्य निखिळान्कामाञ्छम्सुमाश्रितया त्वया ॥५॥ 
ksh जगद्रक्षा त्वदधीना जगन्मयि !। धमंसंरक्षणं भूयः शिवेन सहितं तच ॥ 
| निष्कलं शिवमत्यन्तं ध्यायन्त्यात्मन्यचस्थितम्‌ । 

| चियोगडुःखं कच्चित्त्वं न स्मरिष्यसि पावेति !॥ ७॥ 

भक्तानां तच मुख्यानां तवेचाऽऽचारसंग्रहः । उपदेशितया लोके प्रथतां ध्मेचत्खले!॥ 
तस्य वचः श्रुत्वा गौरी झुस्थिरमानसा | तपः कर्त समारेमेकम्पानद्यास्तरेशुभे 
बिमुच्य विचिधा भूषा रुद्राक्षणणभूषिता । विरृज्य दिव्यं बसनं परयंधाद्वल्कलेशुमे॥ 
अलक: सहसा. शिहपमनयश्च कपद्देताम्‌। अलिम्पत तनूं सर्वा भस्मना मुक्तकुडुमा ॥ 
` प्रगेषु कृतसन्तोषा शिळोऽ्छीकृतवृत्तिषु । जजाप नियमोऐता शिवपश्चाक्षरं परम्‌ ॥ 
हवा त्रिषचणं स्नानं कम्पापयसि निर्मेळे । कृत्वा च सेकतं रिङ्गपूजयामाससाद्रम्‌ 
्प्ररोपणेरदानेररोषातिथिपूजनेः । श्रान्ति हरन्ती जीवानां देवी धमंमपाळयत्‌ ॥ 
प्रपञ्चा ञ्िमध्यस्थाचर्षासुर्थण्डिलेशया । हेमन्तेजलमध्यस्थाशिशिरेचाऽकरोत्तपः 
|... महर्षीणां दशनाथमपेयुषाम्‌। विस्मयं जनयामास पूजयामास सादरम्‌ 
| कदाचित्स्वयसञ्चित्य चनान्तात्पछ्वान्वितम्‌ । 

पुष्पोत्करं विशेषेण शोधितुं समपाघिशत्‌ ॥ १७॥ 

वा च सैकतं लिङ्गं कम्पारोधसि पाचने । सम्पूजयितुमारेभे न्यासावाहनपूचंकम्‌ 
जोक विधिदद्रक्तेः पुष्पेश्च चन्दन: । पञ्चावरणसंयुक्त क्रमादानचं शङ्करम्‌॥ 
| नैवेचैर्भ क्तिमाचसम न्वितेः । अपरो क्षितमीशानमाललोके पुरोहितम्‌ ॥२०॥ 

देवः शिषः साक्षात्संशोधयितुमम्बिकाम्‌। कम्पानदयाःप्रचाहेणमहतापयचेष्टयत्‌ 
अतिवृद्धं प्रवाह तं कम्पायाः समुपस्थितम्‌ । 
आलोक्य नियमासीनामाहुः सख्यस्तदारिवकाम्‌॥ २२॥ 
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५७३ नेः स्कन्दपुराणम्‌ % [ र्‌ माहेश्वरखण्डे 


उत्ति देवि बहुलः प्रवाहोऽयंविजुम्मते। दिशां सुखानि सम्पू्ये तरसा पछ्लावयिष्यति 
ति तद्वचनं श्रत्वा ध्यायन्ती मीलितेक्षणा | उन्मील्य चेगमतुळं नद्यास्तं समवैक्षत 
अचिन्तयञ्च सा देवी पूजाविप्नसमाकुला । कि करोमि न शक्तो मिहातुमारव्धमचेनम्‌ 
श्रेय: प्रासुमविभ्नेन प्रायः पुण्यात्मनाम्भुवि । घटते धमंखंयोगो मनोरथफलगप्रदः ॥ | 
सैकतं लिङ्गमतुलप्रवाहाल्लयमेष्यति । लिङ्गनारो विमोक्तव्यः सङ्घक्त; प्राणसंग्रहः ॥ 
| 


ws Ss 5 ON ss ~ खा 





प्रवाहोऽयं समायाति शिषमायाविनिमितः । विशोधयितुमात्मानं अक्तियुक्तनिजेपदे 
आलिङभ्यसुइूढंदोभ्यामेतलिइमनाङुलम्‌ । अइंचत्स्यामियाताऽऽशुस ख्यो यूयं विदूरतः 
इत्युक्ता सेकतंलिङ्गंगाढमालिङ्ग्यसाम्विका । न सुमोचप्रवाहेणवेप्ट्यमानापिवेगत 
स्तनचूचुकनिमेग्मुग्रादशितलाञ्छनम्‌ । महालिङ्गं स्वसंयुक्त प्रणनाम तदादरात्‌॥ | 

निमीलितेक्षणा ध्याननिष्ठेकहृद्या स्थिता । 





पुळकाञ्चितसर्चाङ्गी सा स्मरन्ती सदाशिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कम्पस्वेदपरित्राणलज्ञाप्रणयकेलिदात्‌। क्षणमप्यचला लिड्ञाज्ष चियोगमपेक्षते ॥ 
अथ तामन्रवीत्काऽपि देवीवागशरीरिणी । विसुञ्चवाछिके छिङ्ग॑ग्रवाहोऽयंगतोमहान्‌ 
त्वयाऽचितमिदं लिङ्गं सेकतं स्थिरभैरवम्‌। भविष्यति महाभागे वरदं सुरपूजितम्‌ 
तपश्चर्या तवाऽऽलोक्यरवितंधमेपाळनम्‌ । लिङ्गं चेतन्नमस्ङृत्य ङतार्थाःसन्तुमानवाः 
अहं हि तेजसं रूपमास्थाय घसुधातळे । वसामि चाऽत्र सिद्धयर्थमरुणाचलसञ्ज्ञया 
रुणद्धि सर्वछोकेभ्यः परुषं पापसञ्चयम्‌ । रुणो न विद्यते यस्मिन्टरष्टेतेनाऽरुणाचछः 
ऋषयः सिद्धगन्धर्वा महात्मानश्च योगिनः । सुक्तचा केलासशिखरं मेरुञ्चैनमुपासते 
मद्शजातयोः पूं युध्यतोत्रेह्मकृष्णयोः । अहं मोहमपाकर्ततन्तेजोरूपो व्यवस्थित 
ब्रहणा हंसरूपेण चिष्णुना क्रोडरूपिणा । भद्ृश्शेखरपद्‌: प्रणतो भक्तियोगतः ॥ 

ततः प्रसन्नः प्रत्यक्षस्ताभ्यां चरमभी प्सितम्‌ । 

. प्रादां जगत्त्रयस्याऽस्य संरक्षायान्तु कौशलम्‌ ॥ ४२॥ 

प्राथितश्च पुनस्ताभ्यामरुणाचलसञ्ज्ञया । अनेषि तेजसं रूपमहं स्थाबरलिङ्गताम्‌॥ 
गत्वा एच्छ महाभागं मद्गक्ति गौतमं मुनिम्‌ । अरुणाचलमाहात्म्यं श्रुत्चातत्रतपश्चर 
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| दुर्योऽध्यायः ] * पावत्यागौतमाश्रमेगमनम्‌ ३ ५७१ 


तरते द्शेयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः | सर्वपापनिवृत्त्यर्थं सर्वलोकहिताय च ॥ 
[ति वाचं समाकण्यं निष्कलात्कथितां शिवात्‌। तथेति सहसादेवीगन्तुंसमुपचक्रमे 
| अथ देवादुषीन्सवान्पश्चात्सेचाथमागतान्‌ । अवादीदस्बिकाळोक्यस्नेहपूर्णन चक्षुषा 
विष्ठता5त्रेव वे देवा सुनयश्च दृढव्रताः । नियमांश्चाऽधितिष्ठन्तः कम्पारोधसिपाचनै 
पर्वपापक्षयकरं सचसोभाग्यवद्धनम्‌ । पूज्यतां सैकतं लिङ्गं कुचकडुणलाञ्छनम्‌ ॥ 
अहं च निष्कळं रूपमास्थायेतद्दिवानिशम्‌ । आराधयामि मन्त्रेण शोणेश्वरंचरप्रदम्‌ 
न मद्वमंपरिपाळनात्‌ । मह्लिङ्गदशंनाच्चेच सि ध्यन्त्विष्टविभूतयः ॥ 
प्रवकामप्रदानेच कामाक्षी मितिकामतः । मां प्रणम्याऽत्रमद्गक्तालमन्तांचाञ्छितंघरम्‌ 
गर हि देवदेवस्य शम्भोरव्याहतो जनः । आदेशं पाळयिष्यामिगत्वाऽरुणमहीधरम्‌ 
तत्र गत्वा तपस्तीव्र कत्वा शम्भुं प्रसाद्य च । 

मान्ठु ळब्धचरां यूयं पश्चाद्द्रक्ष्यथ सङ्गताः ॥ ५४ ॥ 

ति सा स्विस्टृञ्याऽऽशु सद्गक्तान्पादसेचिनः | अरुणा द्रिंगतावाळातपसे शङ्कराज्ञया 
नित्याभिसेविताऽकारि सखी भिरभियोगतः । 

आससादाऽरुणाद्रीशं दिव्यदुन्दुभिनादितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

1 ह जोमयं शान्तमरुणाचलनायकम्‌ । अप्सरोन्त्यगीवैश्व पूजितं पुष्पवृष्टिमिः 





>= 











| पः कुवन्ति सततमपेक्षितबराप्तये । गङ्गाद्याः सरितश्चान्याः परितः पर्युपासते ॥ 
। क्यिलिङ्गमिद्‌ पूज्यमरुणाद्रिरिति स्मृतम्‌ । चच्दर्वेति सुरः प्रोक्ता प्रणनामपुनःपुन 
'म्यथिता पुनः सर्वेरातिथ्याथे महषिभिः । शिषाज्ञयागौतमोमे द्रएव्यइतिसा$वदत्‌ 
स्स तमथाम्यगात्‌ । स मुनिः शिवभक्तानां प्रथमस्तपसांनिधिः 
तर गतः प्रातः समित्कुशलफलाहृतेः । अतिथीनाश्रमं प्राप्तानचथेति द्वृढव्रतान्‌ 
नादिश्यधर्मात्मागतश्वविपिनान्तरम्‌। अथसागोौतमंद्रष्टुमागतापणेशालिकाम 
क गतो मुनिरित्युक्तेरित आयास्यति क्षणात । 
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| 
| 
| २ रुकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ¦ माहेश्वरखण्डे | 

रिष्यैरम्यथितेत्युक्त्वा फलमूलैस्सुगन्धिभिः ॥ ६६ ॥ छक 
अभ्युत्थानेनाऽऽसनेन पाचेना५्येणसूनते: | चचनैःफलसूलेनसा५चिता शिष्यसरपदा | 
कणं क्षमस्वेत्यूचुस्तामन्ये जग्मुस्तदन्तिकम्‌ । देव्यांप्रचिएमात्रायांमहर्षराश्रमोमहान्‌ ॥ 
| अभवत्कव्पबहुलो मणिप्रासाद्सडुलः । वनान्तणडुपाचुत्त्य समित्कुशफलाहर: ॥ टर 
| अपश्यत्स्वाश्रमं दूरे विमानशतशोभितम्‌ । किमेतदिति साश्चर्यं चिन्तयन्सुनिपुङ्गच । 
| गौर्याः समागमं सर्वमपश्यञ्ज्ञानचक्षुषा । शीघं निवतंमानोऽसोद्रष्टुंतांलोकमातरम्‌ 
| | शिष्येः शीघचरैवुत्तमावेदितमथाऽश्णोत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अथ महषिरुपागतकौतुको निजतपःफळमेच तदागमम्‌ । 
शिवदयाकलितं परिचिन्तयन्नभजदाश्रममाधितचट्खळः ॥ ७३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचळमाहात्म्ये पूर्चार्धे पाचत्याः कस्पाया अरुणाचले 


| 

| 

| र 
| गौतमाश्रमागमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
| 

| 

| 

| 
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पञ्चमोऽध्यायः 


अरुणाचल शिवा विभविनरह्मपुष्करमाहात्म्यवणेनम्‌ ` | 
ब्रह्मोचाच 

अरण्याङ्गौतमं शान्तमुटजद्वार आगतम्‌ । प्रत्याधातुं प्रचत्ृते शिवभक्तिजेगरमयी ॥१॥ 
आलुलोके समायातं गोतमंशिष्यसेवितम्‌। नियम 

जटाभिरतिताप्राभिस्तीथस्नानचिशुद्धिभिः । 
न्यस्तरूद्राक्षमणिभिज्वालाभिरिव पावकम्‌ ॥ ३॥ | 
भस्मत्रिपुण्डूकोपेतविशाळनिटिलोज्ञ्चलम्‌ । शुक्कयज्ञो पवीतेन पूणं रुद्राक्षदाममिः ॥ | 
दधानं वल्कले रक्ते तपःकृशितविग्नहम। जपन्तं वे दिकान्मन्त्रानरुद्रप्रीतिकरान्वहत | 
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| 
E:. तादा . ५७३ 
'शम्मुनावसितोदात्त तेजोनि ४ 
मधुना es च भाषितम्‌ । तेजोनिधिं द्यापूणप्रत्यक्षमिवभास्करम्‌ 
आलोक्य त महात्मान बृद्ध राम्सुपदाश्रयम्‌ । कृताजञलिपुटा गौरी प्रणन्तुमुपचत्रमे 
हताओलि मुनिर्वीक्ष्य समस्तजगद्स्विकाम । किमेतदिति साथ्रर्य वारयन्प्रणनामस: 
[| गौरि लोकमातदेयानिध्रै नट रे 
लागतं ७ सुभगे ब । व्याजेन भक्तसंरक्षां कतुमत्रागतास्यहो॥ 
हो मान्ये ! मान्यमर्थ विज्ञायैच पुरा बयम्‌ । 
एथग्भावमिचाऽऽलस्त्य शिष्यादिभिः समागताः ॥ १०॥ 
देवि "आब न बक । ततः प्रपञ्चसंसिद्धि:कथमेवभविष्यति 
fs रवं मे खकु मायाविळसितं तच । न शक्यते यत्निणेतुं त्वदीयैश्च कदाचन ॥ 
आस्यतां पाचने शुद्ध आसने कुशनिमिते । गृह्यतां पाद्यमध्य॑ च दत्तं च विधिवन्मया 
[ति शिष्यैः समानीते दांडके परमासने । आसीनामस्विकांबृद्धोसुनिरानर्चभक्तिमान. 
विद्य सकलां पूजां भक्तिभावसमन्वितः | गौर्यासम्रभ्यनुच्ञातःर्चयमप्यासने स्थितः 
दृशानज्योत्स्मापरिधौतदिशासुखः । पुलकाञ्चितसर्चाङ्गः सानन्दाश्रु सगद्दम 
अहो देवस्य माहात्म्यं शम्भोरमिततेजसः ।. 
सङ्गक्तरक्षणाय त्वामादिशद्गक्तवत्सलः ॥ १७ ॥ 

सिद्धमन्यलब्धव्य कि चाऽन्यत्तव विद्यते । अम्पैतद्गक्तिमाहात्म्यं सन्दर्शयितुमीश्वर: 

A ७ ७ ७ 
'ठासशलवत्तान्त; कम्पातटतपःस्थितः । अरुणाद्रिसमादेशः सवे ज्ञातमिद मया ॥ 
ऽसि महाभागे भक्ताश्रममिमंस्वयम्‌ । स्नेहेन करुणामूर्त कत्तव्यमुपदिश्यताम्‌ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा महर्षे: सर्वेवेदिनः । 
अस्विका प्राह कुतुकात्स्तुवन्ती तं महामुनिम्‌ ॥ २१ ॥ 
भचमेतत्ते देवदेवः स्वयं शिवः । मध्ये तपस्विनांत्वांतु द्रष्टव्य इति चाऽऽदिशत्‌ः 
एनां शिवोक्तानां वेदानामपि पारगः । तपसा शम्सुभक्तानां त्वमेचशिचसम्मतः 
अरुणाचळनास्नाऽहं तिष्ठामीत्यव्रवीच्छिवः । 

। अस्याऽचळस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च भवन्सुखात्‌॥ २४॥ 

ऽस्म्यहं तपः कर्तुमरुणाचलसन्निधौ । भवतां दशनादेच स्वयमीशाः प्रसीदति ॥ 
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हवसरून सम्भाषा शिवसड्डीत्तेनअ्रवः । शिवरिङ्गाचेनं लोके वपुग्रेहफलोदयः ॥२६ 
तस्सान्ममैतन्माहात्म्यं श्रोतव्यं भवतो सुखात्‌ । झुव्यक्तसुपदेरोनज्ञानतो ऽसिपितामम 
इति तस्या वचः श्रत्वा गौतमस्तपसां निधिः । 
आचख्यौ गिरिशं ध्यायन्नरुणाचळचभचम्‌ ॥ २८॥ . 
अज्ञातमिच यत्किञ्चित्पूच्छ्यतेच पुनस्त्वया । अवेमिखर्वे चिद्याचांमायाशेचीत्वमेचसा 
अथवा भक्तवक्‍त्रेण शिवयेभवसंश्रचः । शिक्षणं शाम्मचं तेषां तव तुष्टश्च कारणम्‌ 
यरितानाञ्च वेदानां यदावृत्तफलावहम्‌ । चदतां *रण्वतां लोके शिवसड्डीत्तेन॑ तथा 
सफलान्यद्य सर्वाणि तपांलिचरितानि मै । यदहं शम्भुनादिष्यंमाहात्म्यंकीत्तेयेश्रुतम्‌ 
शिवाशिवप्रसादेन माहात्म्यमिदमदुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरुणाचलमाहात्म्यं दुरितक्षयकारणम्‌ । श्रूयतामनवद्याज्धि पुरावत्तमिदं महत्‌॥ 
अरुणाद्रिमयं लिङ्गमाविर्भूत यथा पुरा ! न शक्यते पुनवक्तुमदोषं वढत्रको टिभि: ॥ 
अरुणाचळमाहात्म्यं ब्रह्मणामपिकोटिमिः । ठ्रह्मणादिष्णुनापूर्वसोमभास्करवहिभि 
इन्द्रादिभिश्च दिकपालेः पूजितश्चाऽएसिद्धये । सिद्धचारणगन्धव्यक्षविद्याधरोरगः॥ 
गैश्च मुनिभिदिव्येः सिद्धयोगिमिरचितः । तत्तत्पापनिवृत्त्यथं तत्तदीप्सितसिदधये 
आराधितोऽयं भगचानरुणाद्रिपतिः शिषः । द्रो इरति पापानिसेचितोचा्ङितप्रदः 
कीतितोऽपि जनेईरेः शोणाद्विरिति मुक्तिदः । तेजः रुतम्भमयंरूपमरुणाद्रिरितिशुत्म्‌ 
ध्यायन्तो योगिनश्चित्ते शिचसायुञ्यमाप्ञुयुः । 
द्त्तं हुतञ्च यत्किञ्चिज्ञप्तं वाऽन्यत्तपः तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अक्षय्यं भवति प्रातमरुणाचलसल्षिधौ । पुरा ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवतेजोंऽशासम्मषौ 
साहङ्कारौ युयुधतुः परस्परजिगीषया । तथा तयोर्गवंशान्त्यै योगिध्येयः सदाशिषः 
अझितेजोमयं रूपमा दिमध्यान्तवञ्जितम्‌ । सम्प्राप्यतस्थौतन्मध्ये दिशोदशाविभासयर् 
तेजःस्तम्भस्य तस्याऽथ द्रष्टुमाद्यन्तमागयो: । हंसको डतनूकृत्वाजग्मतुर्यारसातर्ल्म | 
तौ विषणणमुखौ ्ृष्राभगवान्करुणानिधिः | आविर्बभूव च तयोवरंप्रादादभी प्सितम 
तत्प्राथितश्च देवेशोयातःस्थावरलिङ्ञताम्‌ । अरुणाद्विरितिख्यातःप्रशान्तःस 
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| ब्वमो5ध्यायः ] # अरुणाद्विमहत्त्ववर्णनम्‌ ५ 

| दुन्दुभिनिघोषिरप्सरोगीतनर्चने: | पूज्यते तेजसं लिङ्ग पुष्पवृष्िशते क 

जसं लिङ्ग : सदा ॥४८ 
गुनामिसमुदुभूतोत्रह्ालोकान्ससर्ज हि 


Ne २७ 


2209, 


£3 


(ह्मणामप्यतीतानां पुरा षण्णचतेः प्रभुः । विष 

प्‌ कदा चित्तपो विघ्नं कलुकामेनयो गिनाम्‌ | इन्द्रेणपा्थितोत्रह्माससर्जललितां खियम्‌ 

हवण्यगुणसरपूर्णांमालोक्‍्य कमलेक्षणाम्‌ । मुमोह कन्दर्पशरेःस विद्वह॒द्यों विधि 
ज्‌ 0 > 


प्रष्ट्कामंतमालोक्यत्रह्माणंकमछासनम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणव्याजाद्रन्तुमेच्छद्वराप्स 
1 राः 


'अस्यां प्रदक्षिणां भक्त्या कुर्चाणायां प्रजापतेः । 
न दिग्भ्योऽस्य सुखान्युद्भचन्क्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
ह णी भूत्वा गगनं समगाहत | गरू 
| याचमाना सा शोषा विमिमीत pede ७१4. 
एपदशेखरः 

ह मामरुणाद्रीशा शरण्यशरणागताम्‌ । इति तस्यांभयात्तायांक्रोशन्त्यामरुणाचलात्‌ 
'भूत्स्थावरालिङ्गाद्न्याधः कश्चिद्धनुरँरः । सन्धाय सायक चापे समेघगगनद्यतिः 
पाद पुरतो दुष्टे मोहस्तस्य ननाश हि । ततः प्रसन्नहृदयोऽतिनत्रः कमलो ट्वः ॥ 

| शरण्याय शो णाद्रिपतये तदा । सरवंपापक्षयङ्ते नमस्तुभ्यं पिनाकिने ॥०६ 
।चळूरूपाय भक्तवश्याय शम्भवे [| अजानतां स्वभक्तानामकर्मचि निवर्तने ॥६०॥ 

त्वदन्यः कः प्रभुः कतुंमशक्यं चाऽपि देहिनाम्‌ । 
उपसंहर मे देहं तेजसा पापनिश्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

(चा सज विश्वात्मन्त्रहाणंलोकसृष्टये | अथ तस्यचचः्रुत्वा शिचोदीनस्यवेधसः 
च करुणामूतिभूत्या यन्द्राद्धशोखरः । दत्तः कालस्तव मया पुरेव न निवत्त्यते ॥ 

क चा रागादयो दोषा न वाधेरन्प्रसुस्थितम्‌ । 

तस्माइुदूर स्थितो ऽप्येतदरुणाचळसञ्ज्ञितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तेजसं लिङ्गं सर्वदोषनिवृत्तये | घाचिकं मानसं पापं कायिकं घा च यद्भवेत्‌ 
ति क्षणात्सवंमरुणाचलद्शेनात्‌ । प्रदक्षिणानमरस्कारैः स्मरणेरचने; स्तचेः ॥ 
रयं न॒णां सर्वकल्मषनाशनः । केलासे मेरल्य्ठे वा स्वस्थानेषु कलाद्रिषु ॥ 
शय: क श्चिदेवाहमरुणा द्विरयं स्वयम्‌ | यच्छुङ्गदशेनान्नुणा चश्षुलांभेनकेवळम्‌ ॥ 
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५७ # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ १ माहेश्वरखण्डे . | 
भवेत्लर्बाघनाशश्च लाभश्च ज्ञानचक्षुषः ।. मदंशसम्भचो ब्रह्मा स्वनाज्ञा ब्रह्मपुष्करे | 
अत्र सातःपुरा ब्रह्मन्मोहदोऽगाञ्जगतीपतेः। स्नात्वात्वंत्रह्मतीर्थेमांसमभ्यच्यंङृताञ्जलिः 
मौनी प्रदक्षिणं कृत्वा विश्वात्मन्मच विञ्चरः ॥ ७१॥ 
इति घचनंमुदीर्यं विश्वनाथं स्थितमरुणाचळरूपतो महेशम्‌ । 
अथ सरसि निमञ्ञ्य पद्मजन्मा दुरिदहरं समपूजयत्क्रमेण ॥ ७२॥ 
इममरुणगिरीशमेष वेधा यमनियमादिविशुद्ध चित्तयोगः । 
स्फुटतरमभिपूज्य सोपचारं गतडुरितोऽथ जगाम चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥७३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्थ ब्रह्मपुष्करमाहात्म्यवणेनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 





षष्ठो ऽध्यायः 


अरुणाचलस्थविविधतीथेमा हात्म्यवणनम्‌ 
गौतम उवाच 

पुरा नारायणः कपे शयानः सलिलाणेचे । शेषपर्यङ्कशायने कदाचिन्नेव बुध्यत ॥१॥ 
तमसा पूरितं विश्वमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | चीक्ष्य कलपाचसानेऽपि विषेदुनित्यसूरयः ॥ | 
अहो कष्टमिदं रूपं तमसा चिश्वमो हनम्‌ । येन कल्पावसानेऽपि विष्णुर्नाद्या5पिवुध्यते | 
ज्योतिषः पुरुषं पूर्णमपश्यन्तं खुरा अपि । कथं घा तमसः शान्ति लमेरन्परिभाविनः | 
इति निश्चित्य मनसा देचदेचसुमापतिम्‌ । चिन्तयामासुरात्मस्थं तेजोराशिनिरञ्जनम | 
तत/प्रसन्नो भगवांस्तेजोराशिर्महेश्वर: । विश्वाचनाय विज्ञप्त: प्रणतैनित्यसूरिमिः ॥६ 
ततस्तेजोमयाच्छम्भोः स्फुलिङ्ञांशुसमुद्गवाः । उदस्तम्भन्त देवानांत्रयस्त्रिशच्यकोटय* | 
बोधितः सकलेदवे: समुत्थाय रमापतिः । | 

प्रभातं वीक्ष्य सकल मनस्येवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 
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| होऽ्यायः ] नम्‌ ३ ६३9 
ध्या ठमसि म शर कृतम्‌ । प्रचोधाय परं ज्योतिः स्वयं दुष्ट: सदाशिवः 
या ये कतु व्यवस्यति । कि मयाऽत्र पुनःकायन्रहाणाव।स्वयम्भुवा 
रङमा स्थिरमना निद्रया हृतचेतसम्‌.। अथवा सर्वकर्तार शरणं यामि श 
विदोषप्रशमन सवाभीशफलप्रदम्‌ । पचित्रमदपपुण्यानां दुलभ शम्भुदर्शनम्‌ ॥ प, 
वेत्तयन्नेबमात्मस्थं ज्योतिलिङ्गसदाशिवम्‌ । प्रणनाम हरिभेक्त्या देवमष्टाडतोमुडुः 
रवसष्टारमोशानं तुष्टाव दुरितच्छिदम्‌ । अथ तेजोमयशाम्ुः शरण्यः शरणागतम्‌ 
रह्म कटाक्षस्त ससुत्तिष्ठेत्यमाषत । उत्थाय करुणापूर्ण शम्मु चन्द्रार्डशेखरम ॥ 
प्रखिमुवनेशाय त्रिमूतिशुणधारिणे | त्िदेचवपुषे तुभ्यं हरो त्रिपुरपरे ॥ १६ ॥ 
| जगतामीशो निजांशैर्देबतामयैः । कार्यकारणरूपेण करोषि स्वेच्छया क्रिया: 
1 नियुज्य जगद्शु्तो परिमोह्य च मायया । न दोषमुत सङ्कदपंषिहातुमपिनेच्छसि 
कि करोमि जगन्मूत्तौं न्यस्तभारोऽस्म्यहं त्घयि । 
'न दोषमीहसे नूनमकालशयनेन माम्‌ ॥ १६॥ म 
शम्भो हरेरातिमनुतापं समीक्ष्य सः। आदिदेश हरः श्रीमान्प्रायश्चित्त हरेरिदम्‌ ॥ 
[चळरूपेण तिष्ठामि चसुधातले । तस्य दर्शनमात्रेण भविता ते तमःक्षयः॥२१ 
स्मै विष्णवे तत्र बरो दत्तोमयापुरा | तदेव तैजसं लिङ्गमरुणानलसञ्ज्ञितम्‌ ॥ 
'शोमयमिदं रूपं प्रशान्तं लोकरक्षणात्‌। यदम्िमयमव्यक्तमपारगुणबैभवम्‌ ॥२३॥ 
च निकराणां च मेघमुक्ताम्मसामपि । अन्तर्ज्योतिमयत्वेन लयस्तत्रेव दश्यते ॥ 
ह 1 दृष्टिलामेनपङ्गूनापादसञ्चरैः | अपुत्राणांचपुत्राप्त्यामूकानावावप्रवृत्तिभिः 
 पिसिद्वि्रदानेन सवेव्याधिचिमोचनैः | सर्वपापप्रशमनेयत्सवेवरदं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
। ऽन्तदेधे शम्भुहं रिश्चेवारणाचलम्‌ । आगत्य तप आस्थायशो णाचढमुपास्तच 
| तमद्रिं परितो दृष्टा छुरान्काननसंश्रयान्‌। | 
` ऋषी णामाश्रमान्पुण्यान्स्थापयामास बे हरिः ॥ 
वेदान्साङ्गोपनिषदाग्समन्तान्मू्तिधारिणः ॥ २८ ॥ 
९ दिव्यरूपाणांशतमप्सरसां कुलम्‌ गृत्येगोतिश्च चादित्रेस्सेवध्चमितिचा दिशात्‌ 
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कक ` क स्कन्दपुराणमू # [ ० 
ज्ञात्वा ब्रह्मसस्स्यस्मिन्विष्णुःकमललोचनः । प्रदक्षिणंचकारामुमरुणाद्रि समचितम्‌ | 
अपापः सर्वलोकानामाधिपत्यञ्च लब्धवान.। रमया सहितो नित्यमभिरूपसुरूपया | 
भास्करस्तेजसां राशिरखुरैरपि पीडितः । ब्रह्मोपदेशादानचं भक्त्या 
निमज्ज्य विमले तीर्थे पाचने ब्रह्मनिमिते । प्रदक्षिणं चकारेनमरुणाद्वि जु i 
अशेषदेत्यविजयं लब्ध्वा मेस्प्रदक्षिणम्‌ । लेभे च परमं तेजः परतेजःप्रणाशनम्‌॥३४| 
दक्षशापानलाक्रान्तः सोमः शिववचोचलात्‌। अरुणाचळमभ्यच्यलव्धरूपोऽभवत्पुनः | 
अश्तित्रेह्मषिशापेन यक्ष्मरोगप्रपीडितः। अपूतोऽपि पदित्रोऽभूद्रणाचलसेचया || 
शक्रो वृत्र बळ पाक नमुचि जम्भमुद्धतम्‌ । 
शिवळब्धवरान्देत्यान्पुरा हत्वा जगत्पतीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पातकेश्च परिक्षीणस्तथा लोकान्तमाश्रितः । शम्मुं प्रसाद्य तपसा शिवेनपरिचोदितः 
अरुणाद्रि समभ्यच्ये विपापोऽमूत्खुराधिपः । इष्टा च हयमेधेन प्रीणयामासः 
लब्ध्चा चेन्द्रपदं शक्रःशतमप्सरसांकुलम्‌ । स्य 
पुष्पमेघान्समादिश्य दिव्याभिः पुष्पतृष्टिभिः । 
समचयति शोणाद्रिं दिचि नित्यं च चन्द्ते ॥ ४१ ॥ 
रोषोऽपि शोणशेलेशं समम्यच्ये शिवाज्ञया । अभजत्कामरूपत्चं . 
अन्ये नागाश्च गन्धर्वाः सिद्धाश्चाऽप्सरसाङ्गणाः । 
दिक्पालाश्च तमम्यच्ये लेमिरेऽपेक्षितान्वरान्‌॥ ॥ ४३ ॥ 
देवेररोषेदेत्यादीञ्जेतुकामैः समुद्यतेः । प्राथितः सर्वतो ऽभीष्वरदो ऽरणभूधरः ॥४४ 
त्वष्टा चिरचिताकार आदित्यस्तेजसा तपन्‌। ग्रहनाथस्तुशो णाद्विम्विलडू 
रथचाहाः पुनस्तस्य शक्तिहीनाः श्रमं गता: । 
सोऽपि श्रिया विहीनश्च जातः शोणाद्रितेजसा च ४६ ॥ 
ना5शक्रोच्य दिवं गन्तुं सवेगत्यांशुमा ढिनः । स तु ब्रह्मोपदे 
प्रीत्या तस्माद्विभोळेभे मार्ग व्योस्नो हयाञ्छुभान। 
ततः प्रभृति दिग्मांशुः स हि शोणाख्यपवेतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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ोऽऽ्यायः ] ० अरुणाद्रीसिद्धिप्रात्तानाम्वणनम्‌ क ५७६ 
हे | छ्यति कि त्वस्य प्रदक्षिणपरिक्रमैः । दक्षयागपरिः्वस्ता हीनाझखिदशाः पुरा 
र व्णाचळमाराध्यनवान्य्ञानिठेमेरे । पूषा दन्त शिलीहस्तं भगो नेत्र त्वखण्डितम्‌ 
। rs वी । भागव: क्षीणनेत्रस्सविष्णुहस्तकुशाग्रतः 
१ पढिदत्ताचनीदानजछघारानिरोधतः । स तु शोणाचलं गत्वा तपःइत्वाऽतिदुष्करम्‌ 
॥षे नेत्रं च पूतात्माभास्कराख्येगिरो स्थितः | अरुणाचलनाथस्यसेवयासूर्यसारथिः 
४ | व्यपतिश्रेहीतुं देचकन्यकाम्‌ । अरुणाद्रिपतेर्गनं कुर्वन्तीं साद्रोऽभचत्‌ ॥ 
*धणात्कपिसुखो' जातोमन्त्रि भिश्चो दितोनपः । प्रत्यप्येतांपुनश्यान्याःप्रादादरुणभूभते 
॥तारुमुखो जातः प्रसादादरुणेशितुः । सायुज्यमस्मै सकल दत्तवान्भक्तिभावतः ॥ 
अरुणाचलनाथस्य सन्चिधौ ज्ञानदुवेलः । गन्धर्वः पुष्पकाख्यस्तुभक्तिहीनोहागात्पुरा 
तो व्याघसुखं दृष्टा गन्धवेपरिचारकाः । किमेतदिति साश्चयं पप्रच्छुस्ते परस्परम्‌ 
छ नारद्निद्णमवज्ञाफलमात्मनः । वुदृध्वारुणाद्रि सम्पूज्य पुनश्च सुमुखो5भवत्‌ 
१शवभूमिरियं ख्याता परितो योजनद्वयम्‌ । मुक्तिस्तत्रप्रमीतानां कदापिविल्यो नहि 
प्रषेयः पुराभूमौ शा पदो पसमन्विताः । सिषेविरे५रुणाद्रिस्वे नाथोज्ञात्वाविनिश्चयम्‌ 
शापमोक्षं ददौ श्रीमान्सप्तषोंणां महात्मनाम्‌ । 
सप्तषिभिः ङतं तीथं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ ६२॥ 

गेणाचळस्य निकटे श्यते पाचनं शुभम्‌ । पदुर्मुनिः शोणशेलात्पादीलव्थुंसमागत: 
अन्तहितप्राथितार्थो दारुहस्तपुटे वहन । जानुचङक्रमणव्यप्रः शो णनद्यास्तरं गतः ॥ 
| रर्हस्तपुरे तीर्थे निचिक्षेप पिपासतः | जानुचङ्क्रमणे तस्सिस्धूतस्तोयं पिपासति 
पथ शोणाचलं प्राप्तःकथं घा दारुहस्तकः । किमेतदिति तं पृच्न्ञाघावत्कलितत्परः 
छधपादश्च सहसा जगाम च निजालयम्‌। नाद्राक्षीत्पुरुषं तत्र दाख्हस्ता पुरोगमो 
| गृहीत्वा चालोक्य घबन्देऽरुणपर्वतम्‌ । नन्द्‌ लब्घचरणो लब्धरूपोमहासुनिः 
विस्मयोत्फुलनयन शिवभक्तेमेहात्मभिः। : 

पूजितो लन्धपादः सञ्जगाम च यथागतम्‌ ॥ ६६ ॥ A 
पाली शक्रखुतः श्रीमाञ्छुङ्गादुदयभूरटुतेः । अस्ताचलस्य शाखः न्तु ससुयतः ॥ 
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, अस्योत्तरस्मिञ्छिखरे दश्यते घटभूरुहः । सिद्धवेषः सदेचाऽऽस्ते यस्य मूले महेश्वरः | 


५८० ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 


आलुलोकेऽरुणगिरि मध्ये देवनमस्कृतम्‌ । ऊध्च गन्तुं समुग्युक्तःक्षी णचीयों 

पित्रा शक्रेण संगम्यचो दितःशो णपर्चतम्‌ । लिङ्ग न । 
नलः पूर्व समभ्यच्ये स्वसृष्टामानवप्रियाः । पाल्यामासधर्मात्मानी तिसारसमन्वित. 
इलः प्रविश्य सहसा गौरीवनमखण्डितम्‌ । सत्रीभावंसमचुप्रातः पप्रच्छ रुवं 

वशिष्ठेन समादिष्टः शोणाद्रिसमपूजयत्‌ । तपसाऽऽराध्य जज पुंस्त्वमुपागत: 


. सरोमोपदेशाद्गकत्याऽथ सस्मारा5रुणपर्वेतम्‌ । ईशानुग्रहतो लेमे शापमोक्षेतपो५धिक; 


लेभेच परमं स्थानमग्राप्यममरेरपि । भरतो स॒गशाबस्यस्मरणादायुषो5त्यये ॥&७॥ 
न मुक्ति प्राप योगेन सुगजन्मनि सङ्गतः । पत्नीविरहजं दुःखं प्राप्तवानमितं हरि: | 
पुनभृगूपदेरोनशोणा द्रिमिममचंयन्‌। अवतारेषु सर्वेषु सवंदुःखान्यपाकरोत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सरस्वती च सावित्री श्रीभूंमिःसरितस्तथा । अभ्यच्येशोणशेळेशमापदो निरतारिषुः 
भास्करः पूव दिग्भागेविश्वामि्रस्तु दक्षिणे । पश्चिमेवरुणोभागेत्रिशूळं चोत्तराश्रयम्‌ 
योजनद्वयपर्येन्तेसीमा:. शैलेषु संस्थिताः । चतस्रो देवतास्त्वेता 
स्थिताः सीमावसानेषु शो णाद्रीशमचस्थितम्‌ । 
नमन्ति देवाश्चत्वारः शिवं शोणाचलाकृतिम्‌ ॥ ८३॥ 










यस्यच्छायातिमहती सदा: मण्डलाङतिः। छक्ष्यते विस्मयो पेतैः सर्वदा देचमानवैः 
अष्टभिः परितो लिङ्गरष्दिक्पाळपूजितैः । अष्टासु संस्थिते िक्षु शोभते हापसे वित॥| 
पाणा शम्भुभक्तानां शाङ्कराज्ञानुपालिनाम्‌। अभरैचमहदारूथानमादिदेदेन निर्मित 
बकुलश्च महांस्तत्र सदाथितफलप्रद्‌ः । आगमार्थ चिदा सूखे वामदेवेन सेव्यते ॥८८॥|' 
अगस्त्यश्च च शिष्टश्च सम्पूञ्याऽरुणभूधरम्‌ । संस्थाप्य लिङ्गे विमळे तेपातेताद्वशंतपः' 
हिरण्यगर्भेतनय पुरा शो णनद्‌ पुमान | 

अत्र तीत्रं तपस्तप्त्वा गङ्गाभिसुखगो ऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अत्र शोणनदी पुण्या प्रवहत्यमलोदका | घेणा च पुण्यतरिनी परित = ॥ 
चायव्याश्चदिशो भागेवायुतीर्थ चशोभते । तत्र स्तात्वा मरुत्पूर्वजगत्य्राणत्वमापतवान | 
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| १स्यगिरेस्तीथंसुचर्णकमलोजज्च | 
| ज्ज्वल्म्‌ । दिव्यसौगन्धिक कीणंहंसभङ्भमनोहरम्‌ 
| कोवेरं तीर्थमैशान्यामैशान्यं तीर्थमुत्तमम्‌ 


| | 
॥ तस्यच पश्चिमे भागे विष्णुः कमललोचनः | 


स्नात्वा विष्णुत्वमभजत्कमलालालिताक्रतिः ॥ ६५॥ 


पुरा ततर ज्ञात्वा ग्रहपद्‌ गता: | नवद्रहप्रसादश्च जायते तत्र मञ्जताम्‌॥ 


| उ क्षेत्रपालः सरस्वती । रक्षन्ति ॥ 


॥ सिनो विर्य शाखु सन्ततम्‌ । नश्यन्त्यः सकलपापमालमक्षेत्रसमुद्ववम्‌ 
रान्य न । उद्जुम्मन्तलहसाशोणाद्रीशप्रसादृतः 
त्यं दक्षिणे भागे तीथं महदुदाह्ृतम्‌। सवभाषार्थसंसिद्धिर्जायते तत्र मज्जताम्‌ 
[त्यः समागत्य स्नात्वासुनिगणात्रृतः । अभ्यचंयतिशोणा द्रिमासिभाद्रपदेसदा 
च दिव्यं शुभोदयम्‌ । सर्ववेदार्थसं सिद्धिर्जायते तत्र मञ्जनात्‌ ॥ 
अत्र मेरोः समागत्य घशिष्ठो भगवानृष्टिः | | 
करोत्याश्वयुजे मासि शोणाद्रीशनिषेवणम्‌ ॥ १०४ ॥ | 
महत्तीथं पूर्वोत्तरदिशि स्थितम्‌ । तत्र खानाद्ववेन्नणा सवेपातकनाशनम्‌ ॥ / 
| गाःसरितःसर्वा:कातिकेमासिसड्धता:। अत्रारुणाद्रिनाथस्यसेवांकुर्बन्तिसादरम्‌ 
नाम महातीर्थमरुणाद्रीशसज्षिधी । तस्योपसङ्घमात्सद्यो व्रह्महत्यादिनश्यति 
|| मासिसमागत्य ब्रह्मलोकात्पितामहः । खात्वा तत्प्रत्यहंदेचमचेयत्यरुणाचल्म्‌ 
सि समागत्य स्नात्वा तीर्थे निजेःखुरेः । महेन्द्रःशोणशैलेशमम्यचेयतिशङ्करम्‌ 
| स सन्निधौ तत्र घतेते । रुद्रो व्रहाकपालेन सह तत्र न्यमञ्जत॥११०॥ 
म्थुगणे: सार्डमाधेमासिप्रसीद॒ति । प्रायश्चित्तानि सर्वाणिनृणां सफलयन्सुचि 
” सौ भाग्यदायकम्‌ । अग्निरत्रपुरास्रात्वास्वाहयासङ्गतःसुखी 
अनङ्गोऽपि स्मरः ख्रात्वा फाल्युने मासि सङ्गतः । 
अभ्यच्ये शोणरेलेशमभूत्सवंखुखाधिपः ॥ ११३ ॥ 


ह CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 
` 













` तपोमिवेडुमिस्सो ऽयंशो णाद्रीशमतोषयत्‌ । न्न 


५८२ २ स्कन्दपुराणम्‌ ४ . [१ माहेश्वरखण्डे 


[दिशि दक्षिणपूर्वस्यां वैष्णवं तीर्थमद्गुतम्‌ । व्रह्मषेयःसदातत्रवसन्ति छतकोतुकाः 
मासिसमागत्यचिष्णुस्तत्ररमापतिः । स्रात्वाऽभ्यच्या रुणाद्रीशमभवलोकनायकः | 

सौरंनाम महातीर्थं कौवेरदिशि जञम्मितम्‌। खबंरोगोपशान्तिश्चजायते तत्रमञ्जनात्‌ 
वेशाखेमासि दिनहत्स्तात्वा5त्रेशंनिषेवते । वालखिल्येः समं श्रीमान्वेदेश्चसह सङ्गतः | 
आश्चिनंपावनंतीर्थमीशत्रह्मोत्तरेस्थितम्‌ । आप्लुतौ भिषजो दस्त्रौ पूजावत्रनिमज्ञनात्‌ 
अत्राश्चिनौसमागत्य्नात्वाऽभ्यरच्यचशाङ्करम्‌ । दक्षिणे शो णशेळस्यनिकरैचत्ततेशुभम्‌ 

कामदं मोक्षदं चेच तीथं पाण्डचखञ्ज्ञितम्‌। 

पुरा हि पाण्डवास्तत्र मञ्जनात्क्ितिनायकाः ॥ १२० ॥ 
अत्र धात्री समागत्यसवौषधिफलान्विता । ञ्येष्ठेमाखिसमं देवराचंयद्चारणाचहम्‌ 
आषाढेमा सिसंत्यक्ता चिश्‍चेदेचामहाचलाः । अभ्यच्यंशो णशलेशसागच्छन्मखराध्यताम्‌ 
वैश्वदेवं महातीर्थं सोमसूर्योत्तराश्रयम्‌ । चिश्वाधिपत्यमतुलं लभ्यते तत्र मनात! 
परितो लक्ष्यते तीर्थ पूर्वस्यां दिशि शोभने । अत्रलक्ष्मीः पुरास्रात्वालेभेपुरुषमुत्त 

उत्तरस्यां दिशि पुरा पुण्या स्कन्दनदी स्थिता । 

अत्र स्मात्वा पुरा स्कन्दः सम्प्राप्तो विपुलं बळम्‌॥ १२५ ॥ 

पश्चिमस्यां दिशि ख्याता परा कुम्भनदी शुभा । 

अगस्त्यः कुस्भकः कुम्भस्तत्र नित्यं व्यवस्थितः ॥ १२६ ॥ 
गङ्गा च सूलभागस्था यमुना गगनेस्थिता । सोमोद्भवा शिरोमागेसेचन्तेशोणपव 
बहून्यपि च तीर्थानि सम्भूतानि समन्ततः । तेषां भेदान्पुरावेत्तुंमाकण्डेयस्तुनाशकत, 










मार्कण्डेय उचाच 
भगचन्नरुणाद्रीश ती्थेमेदाः सहस्रशः । प्रख्याताश्च प्रकाशन्ते म || 
कथमेकत्र सान्निध्यं लभेरन्सुवि मानवा: । अपर्यातश्च भवति पृथगेषांनिषेषणे! 
अन्तनिगृढतेजास्त्वं गत्वा यःसकलेःसुरैः । आराध्यसेकुर्तथाशोणाद्विस्पश 
अहं च शम्सुमभ्यच्ये तपसारुणपवंतम्‌ । सर्चलोकोपकारार्थं सूक्ष्मलिड्ठमपूजयम. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह . । 
ऽध्यायः ] ने अरुणाचलस्थनानातीथवर्णनम्‌ र ७८३ 


| बमत दवय विमानं विविधोत्सवम्‌ । सङ्ल्प्यसकळान्भोगान्नित्यानजनयत्पुनः . 


॥ ईंशाखाणिविविधान्यवापुर्मुनिपुङ्गचाः । शिवकार्याणिसर्वाणि चक्कर्भक्तिसमन्विताः 
| |याचशम्धुमभ्यच्येङृताग्न्याहुतिसम्भवाः । सप्तकन्यावरोरोहाःपूजार्थविनियो जिताः 
।, वशत्रुगणेर्सूपैठेव्धराज्येः पुरा नृपेः । प्रत्येकं विविधैर्भोगैः शोणशैलाधिपोऽचितः ॥ 
; | इदमनुभववेभचं विचित्रं डुरितहरं शिवळिङ्गमद्विरूपम्‌ । 
अमसळमनभिगम्यनामधेयं घरमरुणाद्रिनायकं भजस्व ॥ १३८ ॥ 
अत्रततजनरक्षणो चितस्य स्मरणनिराङतविश्वकल्मषस्य । 
भ जनसमितपुण्यराशियोगादरुणगिरेः कृतिनः परं लभस्व ॥ १३६ ॥ 

ति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
(| अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्धेऽरुणाचलस्थविविधतीर्थमाहात्म्यचणंनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


So ढक wa, 





सप्तमोऽध्यायः 

अरुणाचलस्थितनानातीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
पार्वत्युचाच | 
भ्थमझिमयं लिङ्गमभिगम्यमभूद्ुषि । प्राणिनामपि सर्वेपामुपशान्ति कथं गतः ॥ 
यानाद पुण्यात्कथं चारुणपचेतात्‌ | उपसंह्ृतसर्वाडू: कथं वा बद्‌ मेऽचळः ॥. 
| गौतम उवाच 
हते त्वञ्चिमयः शैलस्त्रेताया मणिपवंतः | द्वापरे हाटकगिरिः कली मरकताचल; 
पुयोजनपर्यन्तं. कृते वहिमये स्थिते। बहिः प्रदक्षिणं चकः प्रशाम्यति महषेयः | 
एनेःशान्तो ऽसुणाद्रीशःश्रीमानभ्य्थितःसुरः । ळोकगुप्त्यर्थमत्यर्थस्ुपशाच्तोऽरुणाचलः 
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पथ गौरी मुनि प्राह कथं शान्तोऽरुणाचळः । कचा प्राथेयामासुदेवेशंत्रिदशाइमम्‌ 





५८४ | ` क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्टे 
इतितस्याचचःश्रुत्वागो तमस्त्वभ्यभाषत । प्रशस्यभक्तिमतुलांतस्यास्तस्वार्थवेदिनीम्‌ 
गोतम उवाच 
अझ्जिरूपं पुरा शेलमासादयितुमक्षमाः । पुरा सुराः स्तुति चक्रुरम्यच्य कतुंसम्भचैः। 
भगचन्नरुणाद्रीश खबंलोकहितावह । अझ्निरूपोऽपि संशान्तः प्रकाशस्व हीतरे ॥६॥ ` 
असोयस्ताश्रो अरुण उतबश्ुः सुमङ्गलः । इतित्यांसकला वेदाःस्तुवन्तिशिवविश्रहम 
नमस्ताघ्रायाऽरुणाय शिवाय परमात्मने ।.वेदवेद्यस्वरूपाय खोमायस्ुखरूपिणे॥१२॥ 
त्वहूपमखिलं देच जगदेतञ्चराचरम्‌। निधानमिव ते रूपं देवानामिदमीक्ष्यते ॥ १२॥ 
वषतां च पयोदानां नि्ेराणां च भूयसाम्‌ । सलिलो पायसंहारो युक्तस्ते युगसंक्षये 

अग्नेरापः समुदुभूतास्त्वत्तो हि परमात्मनः | 
| विश्वसृष्टि वितन्वन्ति विचित्रयुणवेभवात ॥ १७॥ 
शीतोभव महादेव शोणाचल छपानिघे || सर्वेषामपि जीवानामभिगस्यो भव प्रभो ॥ 
इति स्तुतः सुरैः सर्वेरानते्भक्तवत्सल: । सद्यः शीतलता गच्छन्नमिगस्यो5भवत्प्रभुः | 
प्रावत्तेन्त पुननंद्यो निझेराम्च बहूदकाः । वर्षतामिव मेघानां न जग्राह जल वहु॥१७॥ | 
तथापि तरुणारकोद्यत्कालाम्रिशतको टिभि: । समानदी सिरभजज्जीवानाममिगम्यताम्‌ 
विसज्य विश्वललिल नदीश्च रसविक्षरैः । सम्पूर्यः सकले देघ: सर्वदा सम्प्रकाशते | 
तीर्थानि तानि तान्यासन्परितः प्रा्थेनावशात्‌ । 
| दिक्पालानां सुराणां च महर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच 
इति तस्य वचः श्रृत्वा गौरी कुतुकसंयुता । तीर्थानामुद्गवं सवं श्रोतुं समुपचक्रमे ॥ 
| पावेत्युचाच 
कानि तीर्थानि जातानि शोणाद्रेळोकगुत्ये । भगचन्त्रहि सकलं तीर्थानासुद्गवं मम ॥ 
इति तस्थावचःश्टप्वन्गिरीशाल्संश्रुतंपुरा । तीर्थानामुद्ठचं सवे व्याख्यातुमुपचक्रमे॥ 
र :%% कार गौतम उवाच | | 
न्द्रंनाम महातीथमिन्द्रभागे समुत्थितम्‌। तत्रस्लात्वापुराशक्रोव्रहाहत्याँव्यपोहयत्‌ 
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तीथं पुनदिव्यं बहिको णेसमुत्थितम्‌ । परख्रोसङ्गमात्पापंवहिःख्नातवात्रचात्यजत्‌ 
ाम्यनाममहातीथयमभागेचिजुम्मते । अत्र स्नात्वायमो५त्याक्षी वयं ब्रमाख्रसम्भवम्‌ 
वेग तन्तु महातीथं नऋ त्यां ह 
श्न तन्तु म अर्‌ त्यां दिशि शोभते | भूतवेतालविजयं तत्र स्नात्वर्षयो गताः 
पश्चिमे वारुणं तीथंदिग्भागेच प्रकाशते | शब्यकोष॑ पुरालेमेख्नात्वाऽत्रवरुणो निजम्‌ 
वायवीयं च तीथमत्र प्रकाशते । तत्र स्नात्वा ययौ वायुजंगत्प्ाणत्वचेभचम्‌ 
उत्तरैचा5त्र दिग्भागे खोमतीर्थमितिस्सुतम्‌ | तत्र खात्वापुरासोमोयक्ष्मरोगादमुञ्चत 
ऐशानेचा त्र दिग्मागेविष्णुतीर्थमितिस्स्तम्‌। तत्रस्नात्वापुराबिष्णुःश्चियाचसहसरङगतः ` 
गकण्डेयः पुरा देवि प्रार्थयामास शङ्कुम्‌ । सदाशिव महादेव देवदेव जगत्पते ॥ 
वहुनामिह तीर्थानामेकत्र स्यात्समागमः | 
केनोपायेन भगवन्कृपया घद्‌ शङ्कर ! ॥ ३३ ॥ 
तस्य वचः श्रुत्वा देचदेच उमापतिः । उपायं दशयामास मुनये प्रीतमानसः ॥ 
| महेश्वर उवाच 
er सर्वेतीर्थसमुच्चयः । सन्निधि मम सम्प्राप्तः सेवते गूढरूपतः ॥ 
न्वेषणीयं ते तीर्थमत्र महामुने | ममोपहारवेलायां श्यते तीर्थसञ्चयः ॥ ३६॥ 
Ne सवेतीर्थसमागमः । मुनिभिश्च सुरैःसचेनचेद्यान्ते विलोक्यताम्‌ 
| देवि पुरा देवो मार्कण्डेयाय शङ्करः । उपा दिशदमेयात्मा तीर्थसन्दर्शनक्रमम्‌ ॥ 
गौतम उवाच 
ण्यपि च पुण्यानि तीर्था निशिवसन्निधौ । सदो पहारबेलायांदुश्यानिकिलमानवैः 
तीर्थं तपो वेदा यज्ञाश्चनियमादयः । योगाश्च शो णरीलेशदशंनादरष्टसञ्चराः ॥४०॥ 
| निशस्य वाक्यं मुनिपुद्ठुचस्य प्रसेदुषी पघंतराजपुत्री | 
, अोचदत्यट्गुतमेतदत्र त्वयोपदिष्ट भुवि तीर्थज़ाल्म्‌ ॥ ४१॥ 
अहं कृतार्था तपतां बरिष्ठ ! त्वत्सङ्गमात्सम्प्रति,तीथजालम्‌। 
घाप्ता नमस्तेऽस्तु तपो विरोषं शिषोऽपिमेऽत्रादिशदेव क्तुम्‌ ॥४२ ॥ 
कथं गिरीशः पुनरत्र देवः स्फुरन्महावहिचपुर्घेरो5पि । 
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प्रशान्तरूपः परमेश्वरोऽयमभ्यचेनीयो भुचि मत्यंचगेः ॥ ४३॥ 
| 
' इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्धेऽरुणाचलस्थविविधतीथंचणनं नाम 


सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः 
पार्वतीगौतमसम्वा देऽरुणां चलेस्था पिताऽरुणेश्वराराधनमाहात्म्यवणनम्‌ 
गोतम उवाच 


श्एणु देवि पुरावृत्तं कैलासे मेरुधन्विना । आदिष्टस्तीर्थयातरथमहं लिङ्गानिवीक्षितुम्‌ 
रद्रक्षेत्रे केदारे तथा बदरिकाश्रमे । काश्यां पुण्येछु देशेषु तथा श्रोपवते शिवे॥ 
काञ्चीमुख्यासु पुण्यासु पुरीष्वप्यगमं तदा । ऋषिभिविवुधेःसाथेंगेणयों गिभिरुत्तमे 
स्थापितानि च लिङ्गानि स्वयम्भूनिचद्ष्टवान्‌। तत्रतत्रमहाभागेतीर्थानिशिवसन्निधौ 
सेवमानः सशिष्योऽहंपर्यरन्पृथिची मिमाम्‌ । एवंतीर्था निखर्याणिगाहमानोव्रतान्वितः 
तपांसि यज्ञकर्माणिकुचेन्भूमि समाचरन्‌। शिचस्मरणसंयुक्तः शिवलिङ्गानिसन्नमन्‌ 
सर्चाणि सुचि पुण्यानि देशमेतसुपाश्रयम्‌ । 
अत्र देवं महादेवमचिकेशंत्रियम्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरुणाद्रिरितिख्यातं पर्वतं. लिङ्गमैक्षिषि | अत्र सिद्धा महात्मानो मुनयश्च द्वृढन्रताः 
कन्द्मूलफलाहारा दृष्टाः शोणाद्रिसेचकाः। अस्तौषमादिमं लिङ्गमरुणा द्रिमयं महत, | 
आद्ेन ब्रह्मणा पूर्वमचितं दिव्यचक्षुषा | असी यस्ताम्रो अरुण उत वसनः सुमङ्गल 
इति चेदाः स्तुवन्ति त्वामरुणाद्रीश ! सन्ततम्‌ । 
नमस्ताश्राय चारुणाय शिवाय परमात्मने ॥ ११ ॥ | 
सर्वेवेद्स्वरूपाय नित्यायामृतमुत्तेये । कालाय करुणार्द्राय दृष्टिपेयास्ताब्धये ॥ | 
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मक्तवात्सव्यपूर्णाय पुण्याय पुरभेदिने । दशनं तब देवेश सर्वधर्मफलप्रदम्‌॥ १३ ॥ 
भुवि लब्धवर्तां भूयो नान्यत्काय तपः कचित्‌। भवता कर्मम्रेषावर्ततेड्य निरोधिता 
प्रार्थयन्ते स्वयं चासान्देवाश्चाऽत्रत्वदाश्रये । कालसंग्रहसञ्जातं फलं लब्धंमया$घुना 
अन्यत्कृतं तपः सवं त्वद्दशेनफलं मम । ईदृशं तव देवेश रूपमत्यहुतोद्यम्‌ ॥ १६॥ 
एकमद्रिमयं लिङ्गं न कचिदुदृष्टवान्भुवि । सूयन्द्रश्रिसुसंयुक्तको णत्रयमनोहरम्‌ ॥ | 
त्रिमूतिरूप देवेश दुश्यते ते वपुमेहत्‌ । शक्तित्रयस्वरूपेण कालत्रयविधानकम्‌ ॥१८॥ : 
त्रिवेदात्मं त्रिकोणाङ्ग लिङ्ग ते दृष्टमद्भुतम । 
त्रेलोक्यरक्षणार्थाय चिततं रूपमास्थितः ॥ १६॥ 
दृश्यते चछुधाभागे शोणा द्रिरितिविश्रुतः । अजानताञ्च मर्त्यानां समालोकनमात्रतः 
बितरत्यखिलान्भोगानव्याजकरुणानिधिः। अचेया रहितं लिङ्गमन्यं शुन्यमुदाहृतम्‌ 
इदन्तु पूजितं देवे; सदा सर्वेवरप्रदम्‌ । प्रसीद्‌ करुणापूर्ण शोणाचळ महेश्वर ॥२२॥ . 
| त्रायस्व भवभीतं मां प्रपन्नं भक्तवत्सल । द्रएव्यं द्रष्टुमेतत्ते रूपमत्यद्भुतं महत्‌ ॥ | 
कृतार्थय कृपासिन्धों शरण्य शरणागतम्‌ । इति संस्तूयमानो मे देवः शोणाचलेश्वरः | 
अद्शेयत्पर रूपं दिव्यमेहीत्युवाच माम्‌। ( 
प्रीतोऽस्मि भवतः स्तोत्रेभेत्तया च परया भृशम्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्रेव भवतो वासोनित्यमस्तुममान्तिके | सम्पूजय च मां नित्यंभुविभोगेःसनातने: 
तपसा तप सर्वेषां महत्त्वमिह दर्शय । पूर्व कैलासशिखरै वसन्त त्वां तपो$न्वितम्‌ 
आदिशं पृथिवीभागे शोणाद्रौपूजयेति माम्‌ | सप्तषिपूजितापूजा दिविमे सम्प्रकाशते 
| तथा नित्यार्चनायुक्त प्रकाशय घरातले । स्वेषामेव जन्तूनां हिताय त्वं तपोऽधिकः 
शुचि मां पूजया ऽर्चा भिरागमोक्तासिराद्रात्‌ | 
दिव्या मम महापूजा दृश्या हिं दिवि देवते: ॥ ३० ॥ 
~ भवता पार्थिवी बसुधातले । माहात्म्यं पूर्वमेवोक्तं यथाऽदमरुणाचळः\ 
स्थितो वसुन्धराभागै मया प्रीतं तु ते शम्‌ । 
थे चा सम्पूजयन्ति स्म पूर्व मां सुकृताधिकाः ॥ ३२ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
तेभ्यस्त्वमधिकोभूमौरकाशस्वशिचाचनेम्‌ । इत्यादिष्टो हि देवेशप्रणम्यभवभक्तिमान्‌ 
अन्चपृच्छ द्यापूर्णमरुणाद्रीशमानमन्‌ । अनासाद्यमिदं रूपमझिरूपं महेश्वरम्‌ ॥३४॥ 
कथमध्ार्चयास्पेनं मर्त्यलोको चितार्चनेः। आदेशमिममन्वर्थं कथं चा कटपयास्यहम्‌ 
उपायमादिश श्रीमन्नमिगस्योयथाभवान्‌। इति विज्ञापितोदेचःश्रीमाञ्छो णाचलेश्वरः 


` अन्वग्रहीदरोषात्मा प्रणतं मां दयानिधिः 1 अहन्तु सूक्ष्मलिड्रानि प्रका शिष्येमहीतरे 
, आगमोक्तक्रियाभेदेः पूजां मे प्रतिपाद्य । पञ्चावरणसंयुक्तं लिङ्गं मे सृक्ष्ममद्मुतम्‌ ॥ 


“क. नि 


MS 0 


| अरुणाद्रीश्वरामिख्यं सम्पूज्य तपोचलैः । इत्यादिश्य महादेवः स्वयम्भु विमलं महत्‌ 


रूपं से दशयामास सूक्ष्मलिड्ठात्मना शिवः । 

आलोक्य विमल लिङ्ग सूक्ष्मं तत्स्वयमुच्छ्रितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरोषाऽऽवरणोपेतं कतार्थह्ृद्योऽभचम्‌ । पुनर्ध्यज्ञापयं देवं शस्भुमाश्चितवत्सलम्‌ ॥ 
आगमो क्तप्रकाराणामनिरीक्ष्यत्यमागतम्‌ । कशथन्तुतचरूपा णांनामभेदा न्थियो जितान्‌ 
जानीयां करुणामूत्तेस्वयमीश्वर मत्प्रभो । पूजकारुतवके वा स्तुम न्द्रिंघाऽतरकी दशम्‌ 
कथं स्तोत्रं कथं पूजाकेचात्रपरिचारकाः | स्थानरक्षाकथंचास्यात्केवात्मपरिरक्षकाः 


कथं वा मानुषी पूजा नित्या सम्बधेते तव | आगता वहचो देचाःश्रद्धयंमनुजेःकथम्‌ 


प्रसीद्‌ परमेशान स्वयमाज्ञापयाखिलम्‌ । एवं विज्ञापितो देवः शो णाद्रीशःस्वयं प्रभुः 
आशज्ञापयत्तदा देवो विश्वकर्माणमागतम्‌ । स्रज त्वं नगरं दिव्यमरुणाख्यंगुणाधिकम्‌ 
मन्दिर मम दिव्यश्च महामणिगणोज्ञ्चलम्‌ । तौर्यत्रिकं सपर्याङ्ग तन्मे सवं प्रकल्पय 
आवभाषे शिवः श्रीमान्नाममेदार्चनक्रमम्‌ । व्रत च करुणामूत्तिररुणाद्रीश्वरः शिवः ॥ 
>एणु तन्मे च ये सृष्टाः पूजार्थ परिचारकाः । श्रणु गौतम सर्च मे माजुषं पूजनक्रमम्‌ 
य एष सचेलोकानां क्षेमाय प्रथते भुवि । इदं तेजोमयं लिङ्गमतुळं इश्यते महत्‌ ॥ 


` अरुणाद्रीश्वरामिख्यं पूज्यतां सततं त्वया । शक्तिमंमोत्तरे भागे पूज्या नित्योदयासुदा 


दधती स्थानमाहात्म्यमपीतकुचनामिका | 


अरुणाचळराजोऽयमविभागः प्रियान्वितः ॥ ५३ ॥ 


उत्सवार्थो महादेवः पूज्यो भोगसुतावृत: । बोधदो भक्तलोकस्यद्त्ताभयकरःशिवः 
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| mrss ct शस्मुदिव्यरल्विभूषण: ॥५५॥ 
ह यस न ८ जवभद्र च सम्बूज्यासुन्द्रेश्वरी 
युक्ता श्टङ्गाररखचद्धेनी । वालो गणपतिः पूज्य: पुरस्तादुभूतिनन्दनः 
| मदन्तिकमलडुवेन्भक्येभाज्येवेहदये: | मत्पाश्वेमतिमुञ्चन्ती शोणरेखा य व 
| क ञ्चितेक्षणा ॥ 
उत्सवाथा परा शक्तिरन्तिकरथैच पूज्यताम्‌ । 
सुखराङ्धिपतिः श्रीमान्नृत्यंस्ताण्डचपण्डितः ॥ ५६॥ | 
उत्सवाथंखमभ्यच्यश्चश्चुरम्रेऽसृतेश्वरः। शक्तिश्चान्यामहाभागासम्पूज्या भूविनायका | 
द्वरे नन्दी महाकाल: पुरस्तात्सू्यसन्षिभः । भक्तानां ममसर्वेषांपूजनंचा पिकल्प्यताम्‌ | 
दृक्षिणेमातरः पूज्या चिज्ञशास्तुसमन्बिताः। सम्पूज्योनऋ तेको णे विघ्ननाशो विनायकाः | 
स्कन्दः शा क्तिधरश्चे वेशानको णेसमच्यंताम्‌ । लिझानि च मनोज्ञानिपूजनीयान्यनन्तरम्‌ | | 
मन्द्रे मम सम्पूज्य दक्षिणामूर्ति दक्षिणम्‌ । पश्चिमे विष्णुरूपाङ्गमञ्निरूपान्चितंतथा | 
| उत्तरे ब्रह्मरूपाडुं पूर्वे सारङ्गभूयुतम्‌ । सर्वदेवगुणोपेतं सर्वशक्तिसमन्वितमं ॥ ६५॥ | 
अपीतकुचनाथायाः सर्वक्तिसमन्वितम्‌ । मन्द्रं गुरु सम्पूज्य दिक्पालकवधूवृतम्‌ 
मन्द्रस्याऽचनार्थाय देचीर्वेभवनायकाः ॥ ६७ ॥ 
क्षेत्रपाल तु सम्पूज्य खर्चावरणसंयुतम्‌ । पुत्रस्य त्राणमायाता पूज्यारुणगिरीश्वरीः 
काली वडुबिधाश्चान्या देवता विधिपालकाः। 
उत्सवा विविधाः कल्प्याः प्रतिमासमद्दोदयाः ॥ ६६ ॥ 
सजस्च कन्यका दिव्याःशिवदेचाहणे रताः । बृत्तगीतकलामिज्ञारूपसीभाग्यसंयुताः 
चारुविभ्रमसंयुक्ताः कामदा नित्यपावनाः । 
शिष्यानादिश वेदज्ञान्सदाचारसमञ्ञ्वलान्‌॥ ७१ ॥ 
दिव्यो पचारसं सिद्ध्यैछुभगाञ्छुद्धचेतसः दी क्षितान्विमलाऽछुद्धाञ्छेचागमचिशारदान्‌ 
शेळाचारप्रसिद्धधर्थमादिशाऽभ्यचेने मम । 
माईंलाञ्छाड्रिकान्वेणान्स्तालिकान्वेणुवादकान्‌ ॥ ७३ ॥ 
शौ ल्विकान्खूज सद्दिदयांश्रतुविद्याविशारदान। 
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क्षत्रियान्विविधान्वेश्याञ्छ्दांश्च शिवसम्मतान्‌॥ ७४ ॥ 
चत्वारश्रमठाःकलप्याश्चतुदिकीर्थवासिनाम्‌। मुनीनांशिवभक्तानांनिराशानां निवासतः 
तेषु स्थिता मुनीन्द्रा मे रक्षन्तुशिवपूजनम्‌ । मिक्षमाणाःपुनःशेवाभक्ताःपाशुपताअपि 
याळ्यन्तुसदाऽन्येचयुक्ताःकापालिकाअपि। सर्वेषांजायमानानांजातानांसंभविष्यताम्‌ . 
अव्याहताश्ञमारक्ष्यमिद्‌ं स्थानं महीभृताम्‌ । बलश्च महानत्र्ृश्यते दिव्यभुरुहः ॥७८ 
अत्र सक्ता वितन्वन्तु शिवकार्यविनिश्चयम्‌ । अत्र मे दीयते दव्यमप्रेक्षितपरापये ॥ 
यत्तदक्षऱ्यफळदमारक्ष्यं शिवसेवकेः । भक्तेविज्ञापितं चार्थ श्रोष्यामि पुरतः स्थितेः 
सर्च॑सम्पाद यिष्यामि तेषांचित्तानुकूलकम । अपराधसहस्राणि झंस्येमांस्वचेतामहम्‌ 
आगमोक्ता च पूजेयं मानुषी निर्मिता यतः । ग्रहीष्ये तामहंसरचांमर्यासर्वागमो दिताम्‌ 
सङ्कदिपतभवेत्कमेध्रीतिङन्ममसेवकः | आगमार्थानशेषांस्त्वमालोक्यसमयोचितान 
'चिधायास्यचैनामेदाँझोकरक्षाकते सुने । कतेव्या महती पूजा पौणमास्यान्तुसाद्रम्‌ | 

- सत्राणि विविधान्यत्र कर्तव्यानि सहस्राः । 

विविधानि च. दानानि शक्त्या चेवाऽस्य सन्निधो ॥ ८५॥ 
अब्युच्छिन्प्रदीपस्य दातारो मम सन्निधो । तेजोमयमिदं रूपं मम यान्ति न संशयः 
जळजं तरुग पुष्पं कक्षजं च लतोद्भवम्‌। ददते ये च सत्तया मे ते भव्निष्यन्ति भूभृतः 
तेषांपुरोगतःसाक्षादहंजेष्यामिविद्विषः । यस्ययस्य तु देशस्य योयोराजातपोधिकः 
तत्तत्समद्धित रम्यं सम्भवं ददतेऽन्र मे मत्सन्निधिमुपागत्यदुरात्मानोऽपिभूमिपाः 

शिवभक्ता भृशं पूर्णा भविष्यन्ति न संशय: ॥ ६० ॥ 

इति शम्भुमुखोत्थितं वचः समुपश्चुत्य विधूतकटमषः । 

अहमानतवान्व्यजिज्ञपं कुतुकाच्छो णगिरीश्वर शिवम्‌ ॥ ६१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वस्खण्ड 

अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्ध रुणेभ्वराराधनामाहात्म्यचर्णनं 
नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


1 
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नवमोऽध्यायः 

गौतमाय भी शङ्करेणशिवमुख्यनाम्नांपरिगणनपुरःसर पावेतीकृते गौतम- 
प्रश्‍ने5रुणेःवरप्रदक्षिणामोहात्म्यवणनम 
गौतम उवाच 

भगवन्नरुणाद्रीशनामधेयानितेभशप । विरोषाच्छरोतुमिच्छामिस्थानेऽस्मिन्खुरपूजिते 

माहेश्वर उवाच 
नमामि श्टणु मे ब्रहमन्मुख्या निद्विज्ञसत्तम । दुळंमान्यह्पपुण्यानां कामदानिसदासुचि 
शोणाद्वीशोऽरुणाद्रीशो देवाधीशो जनप्रियः । प्रपन्नरक्षको धीरः शिवसेचकवर्धकः 
अक्षिपेयास्ृतेशानः स्त्रीपुम्भावप्रदायकः । भक्तिविज्ञप्तिसन्धाता दीनवन्दिविमोचकः॥ 
। सुखराङघिपतिः श्रीमान्मुडो सृगमदेश्वरः । भक्तप्रेक्षणकृत्साक्षी भक्तदोषनिवर्तकः ॥ 
ज्ञानसम्वन्धनाथश्च श्रीहलाहलखुन्दकः । आहवेश्वयंदाता च स्मतृसर्वाघनाशनः ॥ 
च्यत्यस्तन्त्यदुध्वजधुक्सका न्तिनटनेश्वरः । सामप्रियः कलिध्वंसी वेदमूतिनिरञ्जनः 

जगन्नाथो महादेवस्तरिनेत्रसतरिपुरान्तकः | 
भक्तापराधसोढा च योगीशो भोगनायकः ॥ ८ ॥ | 

चाळमूत्तिः क्षमारूपी धर्मरक्षो वृषध्वजः । हरो गिरीश्वरो भरगश्चन्द्ररेखाचतंसकः ॥ 
स्मरान्तको ऽन्धकरिपुःसिद्वराजो दिगम्बरः । आगमप्रियईशानो भस्मस्द्राक्षलाञ्छनः 
| श्रीपतिः शङ्करः स्रष्टा सवंबिद्येश्वरोऽनघः । गङ्गाधरः क्रतुध्वंसो विमलो नागभूषण: 
अरुणो बहुरूपश्च विरूपाक्षो5क्षराक्ततिः । अनादिरन्तरहितः शिवकामः स्वयस्पभु:॥ 
_सञ्चिदानन्दरूपश्च सर्वात्मा जीवधारकः | ख्रीसङ्गचामखुभगो विधिविहितसुन्दरः ॥ 
| ज्ञानप्रदो सु क्तिदश्च भक्तवाञ्छितदायकः । आश्चर्यचेमवः कामी निरवद्यो निधिप्रदः ॥ 
शूळी पशुपतिः शम्मुः स्वयम्भुगिरिशो स्ृडः। 
एतानि मम मुख्यानि नामान्यत्र महासुने ॥ १५ ॥ 
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अन्यानि दिव्यनामानि पुराणोक्तानि संस्मर । प्रदक्षिणेनमांनित्यंचिशेषार्यं समचेय 
प्रदक्षिणप्रियो यस्मादहं शोणाचलाकृतिः । इत्याञ्ञ्तो महादेवमचयन्नरुणाचलम्‌ | 
अचिमुञ्चन्रिहावासं छृतवानहमद्रिजे ! ॥ १७ ॥ 
गौयुचाच हे 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ. गौतमाय्ये सुनीश्वर !। प्रदक्षिणस्य माहात्म्यं ब्रूहि मे शोणभूभृतः ॥ 
कस्मिन्काले कथं कार्य कर्चा पूर्व प्रदक्षिणम्‌ । | 
कृतं शोणाद्रिनाथस्य प्रात्तमिष्टं पर पदम्‌ ॥ १६॥ 
त्रह्मोवाच 
इति पृष्टी मुनिःप्राह गौतमः शेलकन्यकाम्‌। श्रूयतां देविमाहात्म्यमा दिशन्मे महेश्वरः 
महादेव उवाच 
| अहं हि शोणशेलात्मा प्रकाशो वसुधातले ॥ २१ ॥ 
| परितो मां सुराः सर्व वतन्ते मुनिभिः सह ॥ २२ ॥ 
। | यानि कानि च पापानि जन्मान्तरछृतानि च। तानि र 
अश्वमेधसहस्राणि घाजपेयायुतानि च । सिद्ध्यन्ति सबेतीर्थानि प्रदक्षिणपदे पदे 4 
अपि प्रहीणस्य समस्तळक्षणेः क्रियाविहीनस्य निकृष्टजन्मनः । 
| 
| 
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- प्रदक्षिणीकृत्य शशाडुशेखर प्रयास्यतः कस्य न सिद्धिरप्रतः ॥ २५॥ 

| समस्ततीर्थांभिगमेषु पुण्यं समस्तयज्ञागमधमंजातम्‌ । 

अवाप्यते शोणमहीधरस्य प्रदक्षिणाप्रक्रमणेन सत्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

| | पदेनेकेन भूलोक द्वितीयेनान्तरिक्षकम्‌ । तृतीयेन दिवं म्यो जयत्यस्य प्रदक्षिणे॥ 
। | एकेन मानसं पापं द्वितीयेन तु वाचिकम्‌ | कायिकन्तु तृतीयेन पदेन क्षीयते णाम्‌ 
| पातकानि च सर्वाणि पदेनेकेन माजेयेत्‌ । द्वितीयेन तपःसवंप्राप्नोत्यस्यप्रदक्षिणात. 
| | पर्णशाला महदर्षोणांसिद्धानाञ्चलहस्रशः । सुराणाञ्चतथाऽऽवासाघिचचन्तेऽत्रसहस्शः | 
| , अत्र सिद्धः पुननित्यंवसास्यग्रेसुराचितः । ममान्तरे गुहा दिव्याध्यातवब्याभोगसंयुता की 
| अझिस्तम्भमयं रूपमरुणादिरिति श्रुतम्‌ । ध्यायल्छिङ्गं मम वृहत्मन्दंकुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ 
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| त्रमोऽघ्यायः] अ अरुणाद्रिपरदक्षिणामाहात्म्यम्‌ :.: , बह 
अष्टसूतिमय॑ लिङ्गमिदं यैस्तैजसं भृशम्‌ । 
ध्यात्वा प्रदक्षिणं कुचेन्पातकानि विनिदेहेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

त पुनःसम्भवस्तस्य यःकरोतिप्रदक्षिणाम्‌ । शोणाचलाहतेनित्य॑नित्यत्व॑भ्रवमश्न॒ते॥ 
भरस्य पाद्रजःसुपर्शात्पूयते सकला मही । पदमेकन्तु त्ते यः. शोणाद्रीशप्रदक्षिणे ॥ 

ममस्कुर्वन्प्रतिदिशंध्यायन्स्तौ तिकृताझलि: । असंसटष्टकरःकश्चनमन्दकुर्यात्परदक्षिणम्‌ 

आसन्नप्रसवा नारी यथा गच्छेद्नाकुलम्‌ । तथा प्रदक्षिणं कुर्यादः्ण्वश्व पद्श्वंनिम्‌ 
F विशुद्धवेष: सन्भस्मस्द्राक्षभूषित; । शिवस्मरणसंसृष्टो मन्द दद्यात्पदं बुधः ह 
नूना चरतामभे देवानाञ्च सहस्रशः । अद्ृश्यानाञ्व सिद्धानां नान्येषांचायुरूपिणाम्‌ 
घट्मतिसस्मद्‌ मार्गरोधं चिचिन्तयन्‌। अनुकूलेन भक्तः सञ्छनदंयात्पदं बुधः ॥ 
शिवनामानि सद्धीत्ये वरगीतिभिः । शिबनृत्यञ्च रचयन्भक्तै'साडँ परिक्रमेत्‌ 

र मम चा शदण्बन्ननन्यमतिराद्रात्‌ । शनेः प्रदक्षिणं कुर्यादानन्द्रस निर्भरः ॥ 
'चिविधेःपुण्येरुपकारैस्तथार्थिनाम्‌ । यथामति दयापूर्णंथास्िकःपरितो देत्‌ 
लिङ्गं चतायां मणिपर्वतम्‌ । द्वापरे चिन्तयेद्धैमं कलौ मरकताचलम्‌ ॥ | 
स्फाटिक रूपमरुणं तु स्वयंप्रशुम्‌ । ध्यायन्विसुक्तः सकलेःपापैःशिवपुखजेत्‌ 

अवा ङ्कनसगम्यत्वादप्रमेयतया स्वयम्‌ । 
अझित्वाद्च परं लिङ्गमनासायाचलामिधम्‌॥ ४६ ॥ 

1 प्रदक्षिणं कतुरभिगम्योऽहमञ्चसा । तस्य पाद्रजो नणामजरामरकारणाम्‌ 
न्तु धत्ते यः शोणाद्वीशप्रदक्षिणे | वाहनानि सुरौ घाणां प्रार्थयन्ते परस्परम्‌ 
चरणं वोडुमरुणाद्विप्रदक्षिणाम्‌ । छायाप्रदानं कुवन्ति कल्पकाद्याःसुरदुमाः 
, मितां भुचि मर्स्यांनामरुणाद्रिम्रदक्षिणाम्‌ । देवगन्धर्वकाद्यानां सहस्रेण समादृताः 
ते गणाकीर्णा विमांनशतकोटयः । मम प्रदक्षिणं भूमौ कुर्वतां पादपांसुभिः 
महती वीथी द्वष्टा शिवपदप्रदा | अङ्गप्रदक्षिणं ङुर्वन्क्षणात्स्वप्येतनु्ेचेत्‌ ॥ 
पो चज्नशरी रत्वं न डुष्पेत महीतले । व्योमयानोत्सुका देवाः सिद्धाश्च परमप्रेयः . 
| अद्वश्याः सञ्चरन्यत्र पश्यन्ते मम रूभिधम्‌ । 
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` अम प्रदक्षिणां कतः पुण्यानि सहसा व्रजेत्‌ । तिथयः ~ 


मम प्रदक्षिणं इत्वा मुच्यन्ते सचंदुष्ङतैः । मम प्रदक्षिणं कतुर्भत्तया.पादेन 


त्रेलोक्यस्यहिता यायकरिष्यामिप्रदक्षिणाम्‌ । आगता च ऱ्य 
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विनयं मम भर्तिञ्च प्रदक्षिणपरिक्रमे ॥ ५४॥ | 
दृष्टा हषेसमायुक्ता मर्त्येभ्यो ददते वरम्‌ । अत्र देचारन्रयस्तिशत्पुराङत्वा प्रदक्षिणाम्‌ 
प्रत्यह॑मार्गमासीनाःप्रत्येकंकोरिताङ्गताः । आदित्याद्याग्रहाःखवपुराकृत्वाप्रद्‌क्षिणाम्‌ 
सम्पूर्णजगतीभागे सवे ग्रहपताङ्गताः । यः करोति नरो भूमी सूयारे प्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
स सूर्यमण्डलं मित्वा सुक्तः शिवपुरं ब्रजेत्‌ । खोमवारै नर कु्चे्ञरुणा द्रिप्रदक्षिणाम्‌ 
अजरामरतां प्रातो नाऽसौम्यो भवतिक्षितौ । भौमवारे नरः कुचच्चरुणा द्विप्रदक्षिणाम्‌ 

आनृुण्यमखिलं प्राप्य साचेभोमो अवेद्शुवम्‌ । 

बुधवारे नरः कु्चेञ्छोणाद्रीशाप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वज्ञतामनुप्रा्तः स वाचां पतितामियात्‌। शुरुवारे नरः कुर्वन्सवंदेवनमस्छृत: ॥ 
प्रदक्षिणेन शोणाद्रेः स तु छोकणुरुभेवेत्‌ । भ्वगुवारे नरः कुचंन्नरुणा द्विप्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मींलभतेवेष्णचं पदम्‌ । मन्दचारैनरःकत्वाशो णाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ 
विमुक्तो ग्रहपीडाभिः ख विश्वविजयी भवेत्‌ । नक्षत्राणि च सर्चाणिपुरातददचतेःसह | 









अभीष्टफळदा जाताः कुर्वतां मत्प्रदक्षिणाम्‌ । 

मुहूतां विविधा होराः सौम्याश्च सततोद्याः ॥ ६६ ॥ 
मत्प्रदक्षिणकत णां जायन्तेसततंशुभाः । प्रच्छिनत्ति प्रकारोऽघं दकारो घाञ्छितप्रदः 

क्षिकारातक्षीयते कमें णकारो सुक्तिदायकः ! | 

दुबेला: कार्श्यसंयुका आधिव्याधिचिजस्मिताः ॥ ६८ ॥ 


क्षणेन साध्चां पश्यामि त्रेलोक्यस्य प्रदक्षिणाम । 

लोकेशाश्च दिगीशाश्च ये चा5न्ये कारणेश्वराः ॥ ७० ॥ 
मम प्रदक्षिणां कृत्वा स्थिरा राज्ये पुरा५मचन_। अहञ्च गणसंयुक्तः सवंदेवर्षिसंयुतः| 
उत्तरायणसंयोगे करोमि स्वप्रदक्षिणाम्‌। मद्रूपं तेजसं लिङ्गमरुणा द्विरिति श्चुतम्‌॥| 
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| कतु प्रदक्षिण त्वा मामेष्यत्यनघा पुनः । कार्तिके मासि नकषतरकृत्तिकाख्येमहातपाः 
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_ | मम प्रदक्षिणां गौरी प्रदोषे रचयिष्यति । नरोणामसपण्योना व: 
_ | च्योतिङिङ्गस्य दृष्टस्य देवीप्रार्थनया तथा । मया समतेची ह तत्प्रदक्षिणम्‌ 


। २ आश्वास्थति खुरान्सर्वाचुत्तरायणसङ्घमै । देवगन्धर्वयक्षाणां सिद्धानामपि 
[ | सर्वेषां देवयोनीनां भचित्ता सङ्गमः जट rd 
प सङ्गमः । ये तदा मां समागत्य 
[ | सरवेजन्मछताघीघप्रायश्ित्त॑ व्रजनि भें लि 
त ते। दुल्लंभं तद्दिनं प 
तदा महूपमभ्यच्ये इतार्थाः अ शस] 
र टू ताथाःसन्तुभानचाः | प्रदक्षिण तु मे दिव्यं कुर्वेन्तिच महीभुजः 
तेषां पुरोगतःसाक्षादहंजेष्यामिबिद्विषः | राजायस्य तु देशस्य योयोराजातप ट 
॥ । स कारयेडिप्रसख्येः श्रोत्रियमेंप्रदक्षिणाम । मण्डल क 
ह कर Rr! मण्डलमण्डलाद्धम्वासङ्कटपचिश्चिपूर्वकम्‌ 
तस्य तस्य थरराज्यशन्रृणाञ्च पराहतिम्‌ । करिष्यामि मुनेनित्यमहमेधपुरः स्थितः 
१ | न वाहनेन कु्ीत मम जातु प्रदक्षिणाम्‌ । धर्मलुन्धमना जानञ्छिवाचारपरिप्छुति 
ह । धर्मकेतुः पुरा राजा यमलोकादुपागतः प्रदक्षिणां कर्त्त र 
| पु यम ¦ । मम प्रदक्षिणा कत्त तुरगेणाऽभ्यरोचयत्‌ ॥ 
'| णेन तुरगो जातो गणनाथः सुराचितः | प्रतिपेदे पदं शेवं विमुच्य धरणीपतिम्‌॥ ' 
पीक्ष्य तं वाहनं भूयो गणनाथवपुद्धेरम्‌ । पाद्प्रदक्षिणांकृत्वा स्वयञ्च गणपोऽभघत्‌ ( [ 
तदाप्रशृति शक्राद्याः सुराविष्णुसमन्विताः । पादाभ्यामेव कुर्वेन्तिममसर्वेप्रदक्षिणाम्‌ 
| स्थगान्निपातितः कोऽपि सिद्धः काले तपःक्षयात्‌ । 
| प्रदक्षिणां ततः इत्वा पुनळंग्धपदो ऽभवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्खलितं पाद्ज रक्तं मम कतुः प्रदक्षिणम्‌ । मार्ज्यते तस्य देवेन्द्रमौ लिमन्दारकेसरैः 
१दक्षिणमहाघीथी शिलाशकलघट्टितम्‌ । पदं सन्धार्यते पुंसां श्रीपयोधरकुडुमै: | 
भणिपर्चेतश्ट्ज्षु कदपढुमचनान्तरे । सञ्चरन्ति सदा मर्त्यां मम इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ | 
गौर्युवाय 
उपचारप्रवृत्तानां फळं मे शंस सुव्रत । यैचें जनः छतार्थः स्याद्यथाशक्ति ता द्रः 
| मुनिरुवाच 
२पचारफळं देवि ! -एणु वक्ष्याम्यहं तच | यन्मह्यं रूपया पूर्वसुक्तवान्परमेश्वरः॥ ३४॥. 
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लूतीतन्तुकजाळानिसंसूञ्यकचिदेघमे। जातिस्मरोमही घ्रेऽस्मिन्सोंऽशुकमांव्यवेष्टयत्‌ 
गजः कञ्चित्तषाक्रान्तो विसुच्यच मधु कचित्‌ । वनपरळवसुत्कीयेसुक्तोऽभूद्गणनायकः 
कमयो विलुठन्तो मे पाश्वे दुरितवजिताः । सिद्धवेषाः पुनः सचे मम लोकं्रजन्तिते 
अव्युच्छिनरप्रदीपाचिः क्षणमप्याद्धातियः । स्वयम्प्रकाशः स भचन्ममसारूप्यमश्तुते ; 
हारीतः कोऽपिसंप्रा्ः्ाखानीडोममा न्तिके । खद्योतो दीपवन्नक्तंताचन्सुक्तिसमागतः 

गाचः प्रस्नवणः सिक्ता बत्सस्मरणसम्भचेः । 

मत्पाशवे सुक्तिमापुस्ता मम लोक समाश्रयन्‌॥ १०० ॥ 
काकः पक्षजवातेन बलिग्रहणलो छपः । मार्जेयन्मत्पुरोभाग मुक्ति प्रापद्यत क्षणात्‌ ॥ 
सूषको मदुगुहाभागं मणिसङ्गविकषेणेः । प्रकाशायन्बितिमिरं मम रूपमपद्यत ॥१०२ 
छायावृक्षत्वमास्थातुं मुनयखिद्शा अपि । प्रार्थयन्त्येच मत्पाश नपुनःसम्भवेच्छया 
गोपुरं शिखर शाळां मण्डपं वापिकामपि । कु्वेतामत्पुरो भागे सिध्यन्तीष्टा्थसम्पदः 
सदा मच्येरतासाद्यमझिलिड्रुमिदं मम। अनासादाचलेशाख्यं पूज्यतां वसुधातले ॥ 

घीक्षणस्पशंनध्यानेः स्वभूतं निखिल जगत्‌ । 

पोषयन्ती परा शक्तिः पूज्याऽपीतकुचाभिधा ॥ १०६ ॥ 
संवलोकेकजननीसम्प्रा्तानित्ययौचनम्‌ | र 
क्षणात्तस्य पुरोभागे वसतां प्राणिनामिह । परत्र वाऽत्र दुष्प्राप्यमिष्टवस्तु न विद्यते 
अप्रमेयणुणाधारमपेक्षितघरप्रदम्‌ । अशेषभो गनिळयं शोणाद्रीशं समचेय ॥ १०६॥ 
लब्धकामा पुनः शम्सुसाश्रयिष्यसि खुबते । तपश्चरणमप्येतत्तव लोकहितावहम्‌॥ 
न केरलं तव तपःस्वचाञ्छितफलप्रदम्‌ । तपस्यतास्ूषीणाञ्च क्षेमायैच भविष्यति॥ 
कारणान्तरमाशङक्य तपः कुर्वन्ति देवताः । रहस्यं देवतानान्तु फलेनेवा5उमीयते॥ 
चयशञ्च सहसम्चासार्तवत्रतनिरीक्षणात्‌। कृतार्थाः स्याम देवेशितपसा नः कृतार्थता | 
इति तस्य सुनेर्वाक्यमर्थंगभं निशम्य सा | गौरी कौतुकसंयुक्ता प्रशशंस महामुनिम्‌ | 
तपः किमन्यत्कतेव्यं रब्धं तव तु दर्शनम्‌ । अरूणा द्रिरयं दृष्टः शरुतं माहात्म्यमस्य च | 
अहो भूमेस्लु वैचित्यं यतो दृष्टा दिचोऽधिका । यत्रैव तैजसं लिङ्ग देवतानां धर्मः | 
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शिषः प्रसाद्सिद्धो मे दशितं स्थानमात्मनः । अत्रेवशिवमाराध्यचशीकुर्याजगद्गुरुम्‌ 
अविनाभूतमेक्यं मे देवेन भवतात्सदा । त्वया तेन साहोन भवेयं शिवनायिका ॥ 

इति गौतमसन्निधी तदानीं कृतसम्पित्तप आद्रेण कतुम्‌ । 
अभजडुचिराश्च पर्णशालां मुनिना चाचुमता तथेति भ्या ॥ ११६ ॥ 
सुकुमारतनुः सरो रूहाक्षी घनतुङ्गस्तनकल्पितोत्तरीया | 

` जरिला हरिनीलरल्ञकान्तिगिरिजञा राजति देहवत्तपःश्रीः ॥ १२० ॥ 
नियमेषंहुसिस्तपो विशेषैः ऋतुषु प्राप्तधिचित्रयोगचन्धैः | 
निगमागमदष्टयमेमागं सकल सा तु इतार्थतामनेषीत्‌॥ १२१ ॥ 
तपसा विचिधेन तप्यमाना न कंदाचित्परिखेदमाप तन्वी । 
हरिरल्रमयी च काऽपि वल्ली नितरां दीसिमती बभूव वाला ॥ १२२ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचछमाहात्म्ये पूर्वार्धे ऽरुणेश्वरप्रदक्षिणामाहात्म्यचर्णनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क टा 


दशमोऽध्यायः 


देन्योस्तपइचर्यायांम हिषा सुरेणसहयुद्धवणनम्‌ 
| ब्रह्मोचाच 
अथ देवा महीं हित्वामहिषासुरपीडिताः । नत्वा गोरींतपस्यन्तींजग्मुःशरणमाकुला: 
| अथ तानभयंदेहिदेवीतिभयविहलान। अमरान्वीक्ष्यसादेवीकिकार्यमितिचान्यघात्‌ 
म ततो विज्ञापयामासुदेत्येन्द्राद्र्‍यमात्मनाम्‌ । देव्ये बद्धाञ्जलिपुटा देवा इन्द्रपुरोगमाः 
देवा ऊचुः 
भप्खरोमिः परिवृतः सुखं क्रीडति नन्दने । ऐराचतमुखान्सचा न्दिङ्नागान्निजमन्तिरे 
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आवचासयन्विनोदार्थमङ्गनामिः सहागतान्‌ । उच्चःश्रवःपुरो गानामुपभोगंकरोत्यसौ 
मन्दुरास्वस्य रम्यासु: द्वश्यन्ते लक्षकोटयः । हुताशवाहनं मेषं पुत्रारोहार्थमीप्सति ॥ 

याम्यं महिषमानोय शकरे सोऽभ्यचाहयत्‌ । 

सिद्वीराङष्य सकला गृहकर्मेणि चाऽऽदिशत्‌ ॥ ७॥ 
अप्सरःसङ्मखिलमात्मसेवार्थमानयत्‌। अन्यत्किमपि यद्धस्तु रलभूतं जगत्त्रये ॥ 
अनाह्ृतं पुनहेतु न विश्राम्यति कोपचान्‌। वयञ्च सेचकाभूत्यानित्यभीतिसमन्चिताः 
घूजयन्तश्च तस्याऽऽज्ञां नान्यांवीक्षामहेगतिम्‌। शरणागतसन्त्राणंतपः फळसुदाहृतम्‌ 
दुजयोऽयं बरो देत्यः सर्चेषांबलिनामपि | सुराणामपि दैत्यानां शिवादळूव्धवरोद्यः 
अस्य श्टङ्गाहतः सिन्धु््याचजितमिति दरुवन्‌ । रत्नोपहारदानेननित्यंतत्ग्रीतिमिच्छति 
प्ेतांश्च समुत्क्षिप्य शउङ्गाग्रेण महोद्धतः । क्रीडति क्षोदितारोषधातुधूलिविलेपनैः ॥ 
न शक्यमतुळं तस्य बलमन्यदुरासदम्‌ । स्वयमेच चिजानीहि हत्वा ते निजतेजसा 


शम्भुशक्तिः परा सेयंस्त्रीरूपेणा5तद्वश्यते । त्वयेचाऽयंनिहन्तव्यः शिवालुब्धवरोह्ययम्‌ . 


न जानीमो वयं देवि ! किञ्चिच्छम्शु विचेष्टितम्‌ । 
केवळ पालनीयाः स्म जगन्मात्रा खदा त्वया ॥ १६ ॥ 
इति तेषां भयार्तानामाकर्ण्य वचनंशुभम्‌। व्याजहार प्रसन्नात्मा देवी 
शरणागतसन्त्राणं तपसि स्थितया मया । कत्त॑व्यममराः कालातक्षीणःशत्रभेविष्यति 
उपायेन समाङृष्य हनिष्यामि महाखुरम्‌ | निरागसस्तु हननमद्य मे न हिं युज्यते ॥ 
घमंगेधमेभेत्तारः शळमत्वं बजन्ति हि । देचास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य गिरिकन्यकाम्‌ 
जग्मुर्यथागतं सवे निर्भया हृ्टचेतलः ॥ २१ ॥ 
गतेषु तेषु देवेषु गोरी कमललोचना । बभूव मो हिनी शाक्तिः कान्तियुक्ता ततोदरी ॥ 
सा देवी दिश्लु शेलेघु चतुष्वेरुणभूभतः । रक्षाथं स्थापितवती चतुरो वटुकान्वरान 
यदा कलासशिखरादागता शेलकन्यका । अन्चगच्छन्सेचमानाश्चतज्ञो मातरस्तदा 
दुन्दुभिःसत्यवत्याल्यातथाचाऽनवमीपरा। सुन्दरीतिचतस्नर्तामन्धयुःपरिचारिकाः 
चिसुञ्चताऽतिथि आन्तं श्वुत्पिपासासमन्वितम । 
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अरुणा द्रिमिमं दरष्टुं नान्यमित्यत्रचीच्य तान ॥ २६॥ 

सीमाशळस्थितान्वीरांस्तानादिश्य वळाधिकान | 

तपश्चचाराऽद्रिकन्या गौतमाश्रमसक्षिधी ॥ २७॥ करी 
। स्यां तपन्त्यांतब्वङ््यांनतापःकश्चिदप्यभूत्‌ । ववर्षकालेजलद सफलाश्चाभवन्दुमाः 
विरोधीनि च सत्त्वानि मुमुचु पूवमत्सरम्‌ । आश्रम सचेजन्तूनांशरण्योऽभृङ्गयापह 
योजनद्वयपयन्त खीमाशलेषु संस्थितैः । चतुभिवंटुकः शूरै रक्षितश्चाऽरुणाचलः ॥ 
बोदभूत्कश्चन त्रासो न च दृष्टोभयोदय: । न व्याधिपीडनंचासीत्तत्रनारिचिजम्भणम्‌ 
हृताथा मुनयःसचप्रशंसन्तोनगात्मजाम्‌। शिवलो कपदकेचित्परत्यशंसंस्तथाश्रमम्‌ ॥ 
ता च गौरी तपोघोरंकुवतीचदिवानिशम्‌ । न तृस्िमाययौचालाशिचसन्तोषकारकम्‌ 
पहिपश्च महावीर्यो खुगयां कतुमुद्यतः । चचार काननं सवं विदूरे शोणभूभृतः ॥ 
{त्यसॅन्यसमायुक्तो खुगयूथान्यनेकशः । घनेषु निष्नंस्तरसा विचचाराऽऽशु भक्षयन्‌ 
'धन्विभिबेलिभिवीरेमंगा केचिदचुद्रुता: । भयार्त्ताः परिधावन्तःप्राधिशंस्ततथाश्रमम्‌ 
भनुत्रजन्तो दितिजा स्गांस्तान्हन्तुमुद्यताः | घारितावडुकेर्वौरैमायाता5त्रेतिसत्वरै 
किमत्रेति तदा पृष्टा बटुका दुष्टदानवैः | तपस्यति घरारोहा कन्या5च्रेत्याहुरअसा ॥ 
१ केनचित्प्रवेए्व्यं बलिना सुनिसेवितम्‌। तपःस्थानमिदं देव्याः शरणागतरक्षकम्‌ 
(ति तेषां वचः श्रुत्वा बलिनो दुष्टदानवाः । तथेतिविनिवृत्त्याशुकत्तेव्यंसमचिस्तयन्‌ 

मायया पक्षिरूपास्ते प्रविश्याऽऽश्रममादरात्‌। 

आरामवृक्षशाखासु निषेदुःखादिदेक्षितुम्‌॥ ४१ ॥ 
पा पुनल्लं सितारण्ये सर्वर्तुकुसुमान्विते । तपस्यन्ती तदा दृष्टा मायादेत्यस्यसेनिकः 
ऐपलावण्यतेतस्यानिश्चयंतपसिस्थितम्‌ । चीक्ष्य ते विस्मयोपेतागत्वातस्मैन्यवेद्यन्‌ 
सस्मरात्तोंबृद्धरूपःप्रचिवेशाऽऽ्रमंतदा। पूजितो ऽस्याःसखी भिश्वगदथान्तिरिवस्थितः 
रदो ऽपच्छत्किमर्थन्तुतपो ऽस्याइतितास्तथा । बाळाकान्तप्रसादाथं चिरमत्रतपस्यति 
रे स चळचान्कान्तो न कदापि प्रसीदति 1 काय चिचाहसमये मनोरथ यथोचितम्‌ 
भपूवेप्रभुणां. तेन नचोपकरणं महत्‌। सद्योजातकुलालेन सद्य स॒ष्टेषिपाचितेः (४७ 
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६०० ` “कस्कन्द्पुराणम्‌ # ` [१ माहेश्वरखपई 
भाजनेरपि सायस्केन्यस्तेः पक्वेम्ध शालिसिः । 
ताहुशेः साधनैः सर्वैस्ताद्वशीद्रेव्यसञ्चय; ॥ ४८ ॥ 
अपूवंदष्टचिभवैःकार्यस्याटूपकारणम्‌ । सिद्धे तथोपकरणेऽस्याः सद्यो5स्तुस्वयम्वरः 
इतितासांचचःशरुत्वाविहसन्म हिषोऽभ्यधात्‌। तपःफळमहं पराप्तः सत्यमस्याइतिस्थितम्‌ 
मदीयां सकळां सूति श्एणु वाळे तपस्विनि ! ॥ ५० ॥ 
महिंषो5हं महाचीरो दत्येन्द्रः खुरवन्दितः | जगत्त्रयमिदं सवं मयेव परिगृहाते॥ 
अनन्यघीरसङट्गाचो मय्येव भुजशुष्मणा । कामरूपोऽस्म्यहं बाळे सर्वभोगप्रदायकः | 
भज मां तव भर्त्तारं प्राणिनां तपसः फलम्‌ । सवंसग्पादयिष्या मिकव्पवृक्षैःसमाहतेः 
स्जामितपसा चाऽहं विश्वकर्मा णमादितः | कामधेचुसहस्राणिस्जामितपसाक्षणात्‌ 
नवभिनिधिमिः प्राप्तैः पाश्वेस्थैनित्यदा मम । अपेक्षितार्थसंखिद्धिः सहसेचोपपायते 
इति तस्य घच: श्रुत्वा स्सृतदेचाभवत्क्रमात्‌। विस्ज्यमौ नंशनकेषिहसन्तीतमब्रचींत्‌ 
अहं बल्चतो भायां भविष्यामि तपश्चिरम्‌। | 
करोमि यद्यसि वली चलं दशय मे निजम्‌ ॥ ५७॥ 
चिरच सत्रीस्वभावंस्वंश्त्वातद्वाक्यसुत्थितम्‌ । प 
जिंद्यश्न्तंसमायान्तंचीक््य तं महिषासुरम्‌ । अभूदुदुरासदादुर्गाकन्यासाज्वरूनाहृतिः 
महामायांसमालोक्य ज्वळन्तींपुरतः स्थिताम्‌ । स्वयं समहिषाकारोघवृधेमेरुसन्निमः | 
कुछभूघरश्डङ्गाणि श्ङ्गाम्यां सुहुराक्षिपन्‌ । आज्ञुहाच निजां सेनामापूरित दिगन्तराम्‌ 
अथ ब्रह्ममुखा देवाः प्रणस्यविविधायुधैः । पूजयामासुरात्मीयेङ्गाकाळाझिरूपिणीम्‌ 
पञ्चहेतीहेरिः प्रादाद्दश याऽपिसदाशिवः । ब्रह्मा चतस्रश्च तदा तस्यै मायातिरो हिताः | 
दिक्पालाश्च सुराश्रान्ये प्ेताश्चपयोधयः । स्वीयैराभरणीःशरुत्रैरधृष्यास्तामपूजयनः 
माया सा बहु भिहँस्तेज्वेलदायुधसश्चयैः । आबद्धकचचा तूणं दुर्गाऽभूत्सिहवाहना॥ 
आपूरितदिशाभोगा तेजर्तत्सोदुमक्षमः । दुर्गाया घोरमालोक्य महिषस्तुपळायित 
अथ तेजो निजं घोरंप्रज्वळत्सो दुमक्षमम्‌ । पलायमानमालोक्य महिषंसाव्यचिन्तयतं. र 
उपायेन निहन्तव्यो दुष्टो$यं महिषासुरः । मदपूर्वं निवृत्यन्ते सगा - सुगयुमिवने । | 
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| | दशमोऽध्यायः ] क देचीमहिषदेत्ययो युदघर्णनम्‌ # ६०१ 
दूतोक्तिभि समाळष्यसृद्दीभिममंवृत्तिमिः | कोपमस्यसमु्गाव्यकरिष्येऽभिमुखंक्षणात्‌ 
अ्रधर्मवृत्तियुक्तानां धर्मचाक्यप रिश्रघात्‌। कोपः समुद्ठवेत्सद्यः- स्वजीवक्षयकारणम्‌ 

अथवा धमेवुद्धिस्सनयदि शान्तो भविष्यति) : 

| : :: तदा हितो पदेशेन धमेलोपो न सम्भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

तपस्य द्विःखदाकायःको पत्यागःफलान्वित्ः । धर्म हानिनेसोढव्यातत्कोपो हितपःपरम्‌ 

| |इति सञ्चिन्त्य सा गौरी नाज्नासुरगुरु मुनिम्‌। सडुर्प्यवानरमुखंप्राहिणोदसुरंप्रति 

| |गच्छ त्वं मायया युक्तो मददर्षे चानरानन । महिषं बोधयित्वा च वचन शीध्रमातरज 

; |मैव त्वमरुणाद्रीशञुपपीडय दुर्मते । अन्न दुर्मनसां चीरयमदृश्यं भवति क्षणात ॥8५॥ 

[ |न कलेरुपतापोऽत्र ना5सुरेरपि पीडनम्‌ । न साहसं च शुभदं शिवभक्तिमतामपि॥ 

| ।पूर्वेजन्मछतेः पुण्यैलेब्धवीयंमहोदयः । मा त्वं शोणाचलेशाम्नौ शलभत्वं भजापसुरा 

[ | शिवेन दत्ता विभवास्तच पुर्वतपोबलात्‌ । दहयरन्यत्र तरसा दावचहौ यथा दुमाः ॥ 

` | अन्न धर्मात्मनां वासः शिवभक्तिमतां सदा । परपीडाप्रसक्तानां भवेद्रोगशतावृतः ॥ 

ऐश्वयंमतुले प्राप्तो बळमन्यदुदुरासदम्‌। किमथं स्वल्पवुद्धिःसन्स्वदोषेर्नाशमेष्यसि | 

मया कन्या पुनद छा विशेषादबलामता । अन्तर्गतोऽरुणाद्रीशपतस्मात्साघिशिष्यते | 

' अथा युक्तिभेदैस्त्वं शास्त्रैर्वा शिवसग्मतैः । अनिग्राह्ममनोत्ृत्तिरात्मसैन्यं समानय . 

' पैन लोकान्समस्तांस्त्वंबाधसेवलगरचितः । तत्सैन्यं तव वृद्धचक्षणाद्धक्ष्यामितेजसा 

आनीय सकळ सेन्यमग्रे स्थापय सायुधम्‌। 

सयस्त्वात्मचलैः सृष्टेः संहरिष्यामि ततक्षणात्‌॥ ८४ ॥ 
मच्छस्रपरिङृन्तस्य ससँन्यस्यतवाऽऽयुषः । सुक्तिरत्रैवमधिताको जानातिशिवेहितम्‌ 
` र्यमाणोऽपि पूर्वेण कर्मणा प्रेरितो जनः | अवशः कमे कुस्ते भुङ्क्ते च सदृशफलम 
तयाऽपि करुणाचाक्यं चक्तव्यंकिलमूरिभिः । अकार्यविनिवृत्त्यथनित्यधमोनुपालने 
रति गौर्या समादिष्टांवाचांकपिमुखोसुनिः । दूतःसन्स्ेमाचष्टमदिपस्याग्रतः स्थितः 
ऽपि सवं समाकण्यं क्रोधवेगसमाकुलः । तं मक्षयितुमारेमेसोऽपिमायावळाद्ययौ 
भथ सेन्यं निजं सर्व॑ समाहयदुराशायः । सन्नद्धंसायुधंयोद्धुमादिशलोकभीषणम्‌ ॥ 
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युगान्तलमयोद्वेळचतुरणेबसन्निभम्‌। सेन्यानां सन्यमतुळ शोणाद्रि पर्यवेष्टयत्‌ ॥ 
अथ गौरीसमालोक्यदेत्यानांसन्यमदुतम्‌ । ससजतजसाः छूरान्घो राग्भूटगणान्वहून 
एकपादाक्षिचरणा छम्बकर्णपयोधराः । पाणिपादशिरःकुक्षिचक्त्राः केचिद्विनिगंता 
अहं ग्रसामि सकलमपर्याप्तमिदं मम । अहमेच हनिष्यामि देत्यसेन्यमशोषत; ॥६७॥ ` 
कि त्वया5त्र पुनः कायं वीक्ष्य त्वं तिष्ठ केवलम्‌ । 
अहमेचाऽत्र योत्स्यामीत्यभापन्त परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेषां कथयतां शद्ध गणानां योगिनीगणैः । अधमत्सा भगवती हन्तुंतद्देत्यमण्डटम्‌ 
आलोक्यतांतथारूपामापतंस्तस्यसै निकाः।द्शयन्तःस्चवीयां णिस्वामिनोग्रेधतायुधा 
ववृषुः शास्रवर्षाणिदैत्याःप्रतिदिगन्तरम्‌। वाणेःकार्सकनिमुरक्तस्तानिसातुन्यचारयत्‌ 
रथानां चारणेन्द्राणां हयानां लक्षको टिभिः । युयुधुर्भतवेताछादेन्या सष्टास्तुदुजेया 
मातरोचिविधराकाराडा किन्यो योगिनीगणा: ।(्ुष्टाश्चतेजसाभूयः पिशाचा'प्रेतराक्षसाः 
देव्या सृष्टेन सेन्येन डुर्जेयेनमहाखुराः । भक्षिताश्चूणिताभिन्ञादारितानिहताःक्षणात्‌ 
देवी च सायुधा द्रष्टा ज्वलन्ती निहतासुरेः । 
नृत्यदभूतगणेर्भुक्त रक्तर्मासेश्च तोषितेः ॥ १०८ ॥ 
यदा केलासशिखरात्प्राप्ताकत्तं' तपोभुवम्‌ | तदा रूमागताः काश्चिन्मात॒कादेहगुप्तये 
दुन्ढुभिःसत्यचत्याख्यातथाचान्तवतीपरा । सुन्दरीतिचतस्रस्ताअन्वयुःपरिचारिकाः 
देव्या सृष्टा च चाझुण्डा दंष्राचलयभीषणा । दैत्यक्कत्तिवसामांसरक्ततृप्ताचचार सा॥ 
असुरं कञ्चिदाक्रम्य नटनं सा चकार ह ॥ १०६ ॥ 
अथ तां समवेक्ष्य दुमंदी हि ज्चलयामास च कोपचहिना सः । 
अतितीबरचिद्वत्तभीष्मनेत्रश्चु ति-श्ङ्गाग्रचिभिन्न-मेघजालः ॥ १०७ ॥ 
ज्वलद्झिशिखाभदीघेजिहा-परिलीढो ज्नतशैलश्टड्रभागः । 
अंघनि दुलयन्खुराभिघातैरसक्ृत्पांसुभिरास्वननद्गिन्तान ॥ १०८ ॥ 
अतिघधघेरदीघेघोरनादस्फुटदण्डभ्रममोहितामरो यः । 
धृतचाळधिदण्डताड्यमानप्रतिशीर्णामितशस्त्रचर्षसङ्कः ॥ १०६॥ 
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एकादशोऽध्यायः ] ॐ महिषवधोत्तरदेष्याग्लानिवर्णनम्‌ अ ६०३ 


तये व्यगमदलित्रयाद्यां रुगराजस्थितिभासुरां भवानीम्‌ ॥ ११०॥ 
इति श्रीस्कान्दे' महापुराण एकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 





| अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्ध देव्यास्तपश्चर्यायांमहिषासुरण सह युद्धवर्णन 
| नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
एकादशोऽध्यायः 
गहिष ।एुरवधोत्तरंदेवीहस्तेमहिपासुरदिरँछगनतावर्णनमरुणाचलमाहात््यञ्च 
ब्रह्मोचांच 


पतुसिहस्थितां गौरी ज्वलन्तीं विविधायुधाम्‌ । शैलवर्षेणमहताकुपितः समपूरयत्‌ 
` शरचषण महता तन्निचाये विदूरतः । बिभेद निशितैः शस्त्रेरशोप तस्य विग्रहम्‌ ॥२॥ 
नो५पि दैत्येन्द्रः शैलसारप्रदुर्धरः | विषाद नागमत्किश्विहवृधे युद्धदुम्मदः 
र स खड्गेन चक्रेरसिभिक्र शिमिः । शूलेन चाऽऽयुधैश्चा्यैरन्तर्धानमगाहत 
: सिहाळुतिभींमः प्रचण्डनिनदाननः । तीक्षणवंप्र: शितनखः परिवभ्राम केसरी ॥ 
बीसिहञ्चपेटेनताडयामास पाणिना । दैत्यसिंहस्य च नखेस्तस्य वक्ष व्यदारयत्‌ 
व्याप्रतया प्राप्तः स्फुरव्यात्ताननोमद्दान्‌। तं हन्तुं च बलाइेची वेगेनकरमक्षिपत्‌ 
धा भिर्नीळरेखामिः पूणः पिङ्गलविग्रहः । यानाघलिमिराककी णी सवर्णा द्रिरिवसञ्चरन्‌ 
सुरो रिच परित्रातुं सुच्यमानोऽग्रतो बली । 
ज्वळन्तमिच रोषाझि जिह्वाहेतिभिराचहन्‌॥ ६ ॥ 
E रयाद्देधी भल्लेन शशिवचेसा । प्रतिविव्याध तं व्याघ्रं पुरत्रयमिवेश्वरः॥ 
वाणस्तन्मुखेमञस्तद्रक्तेन समुक्षितः । जगाहे गगनं भित्त्वादेहमस्यविनिगंत: ॥१९ 
स दैत्यो घारणो भूत्वा देवीमाश्वम्युपागमत्‌ । 
यलिसिः पशुभिमिन्नेस्तस्याः प्रीतिमिषाऽचहन्‌॥ १२॥ 
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'भिन्नानामस्य देहानामुपसंहरणात्तव | वलयश्चोपदिश्यन्ते निगमोक्ता वरप्रदा: | 


गजेन्द्रं समायान्तं मदक्लिनमहीतळम्‌ । देवीसिहस्तदा दृष्टा ननदे च जघान च 
अथ खड्गधरो वीरञ्चमंपाणिःसमुद्वतः । वक्त्रे दधानो वभ्राम दंप्राभ्रुकुटिभीषणम | 
देवी च विलसत्खडगचक्रचक्रलसत्करा । युयोध तेन वीरेण भझशीर्षाभ्यपद्यत | | 
भूयः स माहिषं रूपमास्थायासुरमायया । देव्या योद्धा प्रववृते यथापूवमनाकुलम्‌ ॥ 7 
अथदेवेमुनीन्द्रेश्वचोदितो गौतमोमुनिः । ्रवोधयितुमारेभे स्तुतिभिजेगदम्विकाम्‌ ॥ 
त्वयि सर्वस्य जगतः प्राणशक्तिः परा मता । ओजःशक्तिज्ञानशक्तिवेलशक्तिश्वगम्यते 
'किमेतद्य मोहाय युद्धमारभ्यते त्वया | उपसंहियतामेष देत्यो भुवनगुस्तये ॥ १६॥ 


अन्यथा तृणकटपस्य शत्नोरस्य निबहणे | 
_ कालाझिवचेसो देवि! किमथ सम्ध्रमस्त्वियान्‌ ॥ २१॥ 

स्वशक्तिमचसंस्तस्य समाकषयतां रिपोः । प्राणशक्ति त्रिशुलेन खणचयवपुर्धता ॥ 
इति स्म बोधिता तेन पुरा भगवती तदा । महिषासुरमाक्रम्यत्रिशूलेनापम्यघारयत्‌_ 
अनेकगिरिसड्डाशं देव्या विग्रहमात्मना । अशक्तस्तं धारयितुं ससाद्‌ महिषासुर: ॥ 
निष्पिष्टो विलुटन्कोशन्नाक्रान्तश्वपरिस्फुरन । निर्गन्तुमुद्तशिरानशशाकासुराधिपः 
त्रिशुलमुखभिक्षाडूरक्तथारासमुद्धतः । समुद्र इव सञ्जातः सन्ध्यारुणकलेवरः ॥२६॥ 
अथ खड्गेन तीक्ष्णेन कतेयित्वाचतच्छिरः । ननत्ते तस्य शिरसितिष्ठन्तीमहिषार्दिनी 
डुगा. सिद्धाश्च गन्धर्वाः प्रशशंसुमंहर्षयः । पुष्पवृष्टिश्च महती देवेर्मक्ता समन्ततः॥ 

प्रणतः प्राञ्जळिदचीं तुष्टाव विबुधाधिपः । 

इन्द्र उवाच 

नमस्ते जगतां मात्रे भूतानां चीजसम्विदे ! ॥२६॥ 
सक्तिःश्रद्धाचभजतांशक्तिश्चासित्वमस्बिके । कारणंपरमाकीरतिः शान्तिदा न्ति | 
एकच विश्वरूपा त्वं नामभेदेनिगद्यसे । तेषुतेषु पदेष्वस्मांस्तपो५चुयुणसिद्धिषु | | 
नियुज्य शत्रुंनिभिद्य शिवा ज्ञेयाप्रकाशसे । हतो 5यंमहिषोडुष्यो | 
छछिन्नमेतस्यलु शिरः सजीचमिच लक्ष्यते । रक्तनेत्रं तीक्षणश्उङ्गं ज्वलजिह्न॑ चळ शिर | 
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॒ एकादशोऽध्यायः] ॐ गौतमेनदेव्यावार्तावर्णनम्‌ र का 


। शक्रस्य तव तिष्ठन्त्या रूपमेव सदाऽस्तु न: । चकश्टङ्गधनुर्वाणखडगचर्मचराभ्यैः ॥ 
शूलघण्टाडुशकशाकपालकुलिशादिभि :। अरोषदेचतामूतिररोषै व. प. - . 

| fe त्वमेवाऽम्वसर्वशातरन्निहंसि नः ना यी 

| 3 असिक 

` )त्वज्ञितारातयः सवे विविधायुधवाहना: 


“१ 


। रथनागहयेर्यक्ता: ससै : 
क्षणेन द्ग्धवीर्याः स्युस्त्वत्प्रसादविवज्ञिता: | सल्या हमि 
क प op त र पि ८ 
1 शत्रुम्यो भयं किस्रिद्रवेद्विजयश हिला तरय 2231“ ती 
पर वत्व सर्द दा र Manas नि 
प्रगणाः प्रतिपूज्यन्तां सर्वस्थानेषु सवेदा 4 थि निहतो क ae 
2 पू छ दत्यस्त्वत्पादकछतला5छन: 
॥ ह ऽ स्त्वत्मसादात्त्वदग्रतः । इत्थं सुरेन्द्रपणुता रूवेपिसुरसेविता ॥ 
त्‌. दा देवी ससज च दिवं प्रति । स्वयमप्यात्मनस्तत्र तदूपं॑ चिविधायुधम्‌ 
॥ स्थाप्य मातृभिः साधं स्थानरक्षणमातनोत्‌ । सङ्गुह्यविमछरुपंसखीजनसमादृता 
; हिषस्य शिरो 5पश्यिद्विकत॑ खड्गधारया । कथयन्तीपुनस्तस्यचित्रंलोकविभूषणम्‌ 
॥ (खीभिःसहसावालाकण्ठंतस्यव्यलोकयत्‌ | अपश्यञ्चतदालिङ्गकर्तु' तस्य च पूजनम्‌ 
| सहसा गोरी लिङ्ग तस्यगलेस्थिततम्‌ । अआलोकयच्चछुचिरंरक्तधारापरिप्लतम्‌ 
| आसज्जत पुर्नलिङ्गमस्याः पाणितलं गतम्‌। ु 
विमोचयितुमुद्युक्ता नाशक्तोलय़मज्ञसा ॥ ४६ ॥ 
यश्च सा देवी किमेतदितिविस्मयात्‌। विषादेनच संयुक्तामहपींणांपुरःस्थिता 
ड शिवभक्तो ऽयमितिशोकंसमाविशत्‌ । अगहेतभृशंमौ द्यमात्मनःस्रीस्वभाचजम्‌ 
मारब्धं शिवभक्तनिवहणम्‌ । उपतापपपरीताङ्गी गौतम सुनिसत्तमम्‌ ॥ 
ऽत्रचीदुबाला साहसं कृतमात्मना । भगवन्सवेधमंज्ञ गौतमार्येसुनीश्वर ! ॥ 
धर्मरूपेण कोऽप्यघर्मः प्रकल्पितः | देवानां रक्षणं कर्तुमभयं दातुसुद्यता ॥ 
व देत्यं शिवभक्तिममदयम्‌ । रजसाक्रान्तचुद्धीनां न भवेद्धमंसंग्रहः ॥ 
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६०६ क स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 


गुरुप्रसादखुळमः सूफुरद्िन्नशताकुलः । खुदु्धर्षा निराचारदुदेमाः शिचसंश्रया: | 
विशेषतो लिडठधराः शिवस्तान्वहु मन्यते । 
पुरा पुरत्रयावासा देतेया लिङ्गघारकाः ॥ ५७॥ ॒ 
अजिताः शम्सुनापूबंसुक्तलिङ्गानिषूदिताः । अस्यकण्ठस्थितंछिङ्गं मम पाणि नमुञ्चति | 
कथंपापंनिरस्यामिशिवभक्तचधाश्रितम्‌ । अस्यकण्ठस्थितं लिडुंधारयन्तीतपोन्विता 
तीर्थयात्रांकरिष्यामियावच्छस्भुःप्रसीदति । पुनः केलाससुख्येणु शम्सुस्थानेषु भूरिषु 
तीर्थेषुरचितस्नाना ळप्स्ये पापविशोधनम्‌ । इति तस्याः परिश्रान्त दुधेमेपरिशङ्कया 
आकण्यशिवधर्मज्ञो भयार्ता तामचोचत । माभेषीगिरिजेमोहाच्छिवभक्तोहतस्त्बिति 
धघमसूक्ष्मार्थवेत्तारो दुळेभा गिरिकन्यके । सदा शिवस्य घदनेः सद्योजातादिसंश्रिते: 
आगमा: पश्च भिःप्रोक्ताअष्टाचिशतिकोटयः । निणयाःशिवभक्तानां शिचमागस्यशोभनाः 
तेषुतेषु सुनीन्द्रेश्च नत्वेच प्रतिपद्यते । कालो सुखं च कङ्काल शेवं पाशुपतं तथा ॥ 
महाव्रतं पञ्च चेताः शिवमागंप्रवृत्तयः । 
मेदाश्चवहचस्तेषामन्योन्यस्य शिवे रताः ॥ ६६ ॥ 
साध्य एको हि बळवान्सर्चेस्तैरनिशं शिवः । सर्वे एचसदापूज्याःस्वधमेपरिनिष्ठितः | 
अमत्सरैः शिवे भक्तः शिवाज्ञापरिपालकेः । वेदैश्च चहुभिर्यज्ञेर्भकत्या च परयाशिवः 
आराध्यते महादेवः सर्वदा सर्वेदायकः । जीवहिसा न कत्तेव्या विशेषण तपस्विभिः 
शिवधमेस्य भेत्तारो निहन्तव्यास्तथाऽञ्जसा । न वेषजुषिवीक्षेतन लिङ्गं नेव सम्भवम्‌ | 
'शिवधर्मस्य भेत्तारं इन्यादेवाऽविचारयन्‌। चहुभिः स्फूतंयाबुद्धयाधमंचि द्विनिरूपिते 
'शिवधमंस्य विलये सद्यः शक्तिः प्रवर्तते । अस्य कर्म पुनदिष्टं लिङ्गमैश्वर्यचचितम्‌ 
न जेतुं शाक्यते देवि तेनाऽसौ सर्वदेचतेः । यद्यं निहतो देवि त्वया शङ्करमात्यया ॥ : 
आक्रान्तः शापदोषेण महर्षोणां शिषाश्रयात्‌ । 
अथ ते कुपितास्तस्य चेषम्यादचमानतः ॥ ७४ ॥ 
सेपुर हिषघदुदुष्टो महिषोऽयं भवत्विति । ततस्तद्वचनात्खद्यो महिषो$भूत्क्षणाचथा 
अणम्य तोषयामास ययाचे शापमोचनम्‌। दत्चा प्रकामरूपत्वं ददुरस्मै प्रसादितः | 
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| शापदोषसमुत्पन्ने मद्दिषत्वे:घिमोचिते । त्वया च गिरिशप्रीत्यै तप 


एकादशो ऽध्यायः ] # अ 
भु ६ ०७ 


महिषत्वेऽपि संहारंस्वय देव्या शिवाज्ञया । विषादो न च कर्चव्योर नतस्त्वया 
७ दो र 

सिद्धानां शिवरूपाणामचज्ञा कं न वाधते । महिषत्वे बम होचो उप वज 

सिद्धपसादाब्लब्धो७यंशापनाशस्त्वयाक्रतः | से लोकाश्चसन्त्राता यः व्या 


ष्टव्यं तेजसं लिङ्गमरुणाचलसञ्जितम्‌ । पूवेजन्मनिभक्तोऽयमरुणा द्रिपतेः 
महिषत्वे मबाकात्त: परं लिङ्गेन सङ्गतः । भक्त्या लिङ्गधरं हन्तुं कः समा १ 
इष्टाः पुरत्रये पूर्व रुद्रेण पूजितास्रयः | त्वत्खड्गपरिक्रत्तेन काय बन 
दीक्षाद्रिहित लिङ्ग दत्त हन्तीति चोदितम्‌ । प 
कित हि महिषेणा5पि भक्तितो लिङ्गघारणम्‌ ॥ ८४॥ 
कदाचित्क्षपणोक्तानांविभाषात्प्रत्ययंगतः | ू्जन्मतपोयोयात्स्मरणो लिङ्गधारणा 
| त्यादप॒यसस्पर्शादयं मुक्ती न संशयः । मडुक्तनिष्ङतीनान्तु पातकानाञ्च नाशनम्‌ द 
दशन शाळवयस्यप्रायश्चित्तंपरंमतम्‌ । संस्थाप्य विविधाञ्छैवाड्छिचसिद्धान्तवेदिनः 
आवाहा सर्वेतीर्थानि सर्वदोषनिवृत्तये | खरः किमपि सम्पाय स्वात्वा तत्र वरानने 
भघमषणसंयुक्ता सलिङ्गा स्लानमाचर । त्रिसन्ध्यं चेव मासान्ते देचयागमहोत्सचे ॥ 
आराधयोपचारेस्त्वमरुणाद्रिमयं शिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं तस्य मुनेनिशम्य वचन शैषार्थसम्भाचितं- 


प्रीता देवनमस्क्कता गिरिसुता देवीजगद्रक्षिका । 


शेवं चसे सि ७ ७ 
व धमंमिम॑ विधातुमुचितं शोणाचलस्याऽग्रत- 


स्ती्थांगाहनवुद्धिमाशुविदघे कतुं त्वघक्षालनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्धे महिषासुरवधोत्तरंदेचीपाणी महिपासुर- 
शिरःसंँलझतावृत्तान्तवणंनं नामैकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ 


क ` [का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











द्वादशो 5ध्यायः 
सनततीर्थप्रतिष्ठापनं देव्योशिवसमांगमवर्णनम्‌ 
व्रह्मोवाच 

इति सम्भाषमाणे तु मदर्षों मुनिलेविते । विजही गिरिजा शङ्का शिवभक्तवधाश्चिताम्‌ 
अथान्तरिक्षादुदभूढ्वाणी कर्णमनोहरा । माऽगमः शेलकन्ये त्वं पापनिष्क्कतिकारणात्‌ 

गङ्गा च यमुना सिन्धुर्गोदाऽपि च सरस्वती । 

नर्मदा सा च कावेरी शोणः शोणनदी च सा ॥ ३ ॥ 
अत्रैच नचतीर्थानि सम्भवन्तु शिलातले । त्वत्खड्गदारिते देवि कुरु तत्राऽघमषेणम्‌ 


अस्मिन्नाश्चियुजेमा सिज्येष्ठानक्षत्रआगते । निमञ्ञ्यखड्गतीर्थेत्वंसलिङ्गामासमावस 


निचत्यं सावनं मासमत्र दिकपालसम्मितम्‌ । 

ततः पाणिस्थितं लिङ्गं लब्ध्वा पापविशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिष्ठापय तीर्थाग्रेलोकानुग्रहकारणात्‌ । उत्तीयंतीर्थवर्ये इस्मिन्ल्लात्वा लिङ्गेऽ चिते शिवे 
तापत्रयोपशान्तिश्च जैलोक्यस्यःन संशय: । सर्वपापहरं लिङ्गं स्थावर तीथसन्निधो 
स्थापय स्थिरया भत्तया.सदालोकहिताय च । नक्षत्रे वेश्वदेवत्येदेबक्याःसङ्गमाचर 
महोत्सवसमायुक्तं यावद्ृरादिनावधि । इत्वा चाऽवश्रृथं पुण्यनक्षत्रे घहिदेवते॥१० 
सायमभ्यच्यं विधिघच्छो णाचळवपुर्मम । ततस्ते दर्शयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः ॥ 
एतत्छृतन्ते लोकानां रक्षायै सम्भविष्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा महर्षिचचनं च सा 
उभयं कतुमारैमे तपसा शेलकन्यका । खड्गेन दारयामास शिलातलूमनाकुला॥ | 
उदजुम्मत तीर्थानां नवकंतत्रतत्क्षणात्‌ । तस्य कण्ठस्थितंलिंगं्यायन्ती प्चेतात्मजा 
तीर्थे ममज्ञ तस्मिन्सा मुनीनामभ्यनुज्ञया । तीर्थानां नचक तत्र सञ्जातंस्फरिकग्रभम्‌ 
अन्तर्वसतितः कान्त्या मेचकी छृतमज्ञसा । चसन्त्यां शैलकन्यायांतीर्थत्रिशदिनत्वथ _ 
शम्भोचिरहसन्तं मनश्चञ्चलतां ययौ | तत्र श्रिया सरोजानि चक्चुषोत्पलकानम्‌॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वादशोऽध्यायः ] + शिवभक्तेषुविश्वासोपदेशः # ०९ 
मन्दस्मितेन कुमुदं ससजे सलिलस्य सा । देव्यास्तेनोदवासेन लोकास्तु निरुपद्रवाः 
रतार्थास्सहसा जातास्तत्तत्कालफलान्विताः | | 
| | मासांन्ते सा समुत्तीय कृत्वा देव्युत्सचं तथा ॥ १६ ॥ 

/ कातिके मासि नक्षत्रे कृत्तिकाख्ये निशोदये । पूजयित्वा तपः सिद्धेरुपचारविहदस: 
अरूणाद्रि आड लड ह्रदय: 
मय ॥४लिडु तुशव जगदस्विका । नमस्ते विश्वरूपाय शोणाचलचपुर्भते॥२१॥ 

. (वैेजोमयाद्रिलिज्डाय सर्वपातकनाशिने । ्रह्मणां घिष्णुना च त्वं ढुष्परिच्छेद्यवैभवः ॥ 

अञ्निरूपोऽपि सञ्छान्तो ढोकानुग्रहक्ल्त्तये । 

राक्त्या च तत्वसङ्घातकरः काछानलाकृतिः ॥ २३ ॥ 
द्रिश्रेछारुणाद्रीश रूपलावण्यवारिधै । विचित्ररुपमेतत्ते वेदवेचं सुराचितम्‌ ॥२४॥ 
` [जसां देव सवेषां वीजभूतं निगद्यसे । दिव्यं हि परमं तेजस्तच दे महेश्वर ॥२५॥ 
* पत्युरा र्मणा इष्टं विष्णुनाच विचिन्वता । अद्य पूता५स्मि देवेशतघसन्दर्शनादहम्‌ 
तेजो दर्शय मे दिव्यं सर्वदोषहरं परम्‌ । प्रार्थयन्त्या तदा देव्यामरुणाद्रिमयः शिवः 
Mie तेजोभिरापूर्य भुवनान्तरम्‌ । को रिसूर्योदयप्रख्य तुल्यं पूर्णन्दुकोटिमि: 
. करालासिको टिसङ्काशं तेजः परमद्वश्यत । प्रणम्य परया भक्त्या मुनिमिःसाधमम्विक्रा 
[ नय ननन्द नलिनेक्षणा । अथ तेजोनिधेस्तस्माद्रुणाद्रिः समत्थित: 
| ७व्रवीडाचंपुरुषः कालकन्धरः । प्रसन्नो ऽस्मितपो भिस्तेस्थानेघुममकहिपैः 
। बोमयमिदं रूपमीक्षितं च त्वयाऽधुना । कारणेबहुमिलॉकान्रक्षेथास्त्व॑ जगन्मयि 
' पसि कुरुषे भूमौ किमन्यत्मार्थितंतघ | मल्लोचनत्विषातेऽद्यतमोराशिःसमुत्थितः 
f शान्तो ऽभूत्तेजखोऽस्यनिरीक्षणात्‌ | अयं तु महिषो दुष्टोमद्गक्तिलिङ्गपूजञकः 
स्य सहसा ह्योतत्तस्य लिङ्गं गले स्थितम्‌ । 

अनेन भक्षितं तञ्च नास्तिकस्योपदेशतः ॥ ३५ ॥ 

विश्वासं लिङ्गरूपे गलेस्थिते | क्रमेण सो 5पिसम्प्राप्तोमुनिजन्ममनोहरम 
म्यचेयन्ध्यायन्ग णनाथत्वमावसन्‌ | पूर्वे जन्मनि भक्तो ऽयंमहिषो ऽपित्वयाहतः 
पमलिंगधग्यस्मात्सिद्विरस्याऽपिदेव्यतः। शिवलिड्रेष्वविश्वासःशिवभक्तावमा ननम 
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६१० . ॐ स्व्कन्दपुराणस्‌% .. [ १. माहेश्वरखण्हे 
हे न कर्तव्यं सदा भक्तेस्तस्माठ्ठे सुक्तिकाडक्षिभिः । 
दीक्षया रहितं लिङ्गं येन सन्धाय्यते वळात ॥ ३६॥. ` . : 
न ताद्रशं फलं दत्ते चञ्रवत्तं निहन्ति च । न दोषस्तत्रकिञ्चित्तेशोणाचलनिरीक्षणात्‌ 
सफला नयनाचातिः सर्वदोषविनाशानात्‌ः। त्व॒त्पुत्रस्तन्यदानेन धाश्योपरतमात्मज्े 
त्वामपीतकुचां चक्रे बत्सलांभक्तरक्षिणीम्‌। नक्षत्रे छत्तिकाख्येऽत्रतवसन्निधिलरोमत 
प्रायश्चित्तामिधानेन भवाऽपीतकुचामिधा । पूजाशेषं खमाधायभक्तानुग्रहहेतवे॥४३॥ 
भज मां करुणापूतिरपीतकुचनायिका । इति देवस्य बयनमाकण्याऽत्यन्तशीतलम्‌ 
प्रणस्य प्राधितवती प्रोचाच च तमस्विका । देवदेच प्रसादेन त्वया 5नुग्रहशालिना ॥ 
एतत्ते दरशितं तेजो दष्टं देवेश्च मानवैः । प्रत्यक्षं कृत्तिकामासि मदु्रतान्तमहोत्सवे॥ 
नक्षते कृत्तिकाख्येऽस्मिस्तेजस्ते हुश्यतां परम्‌ । तद्वीक्षितमिदं तेजःपरमं प्रतिवत्सरम्‌ 
दृष्टा समस्तै ढुरितेमंच्यन्तां सवेजन्तचः । तथेति देवदेवेन प्रोचेऽथाऽन्तदधे गिरो ॥ 
प्रदक्षिणं चकारेनं सखीभिः सा ततोऽम्बिका | 2 उ 
घनश्यामलया कान्त्या परितो जस्ममाणया ॥ ४६ ॥ 
अरुणाद्रिमयं लिङ्गं चक्रे मरकतप्रभम्‌। मन्द्‌ चरन्ती जातामिः प्रभामिः पादपञयोः 
तस्तार परितो भूमि पद्मपत्रे: सपल्लवः। प्रफुल्लकनकाम्भोजनीलोत्पलद्लोत्करः ॥ 
अर्चेयन्तीव शो णाद्रिममितोद्वृष्टिकान्तिमिः । इन्द्रादिलोकपालानामङ्गनासिनिषेविता 
प्रसादिता मातृगणगन्धदानविभूषणेः । छत्नचामरभ्ड्भारतालबृन्तफलाचिकाः ॥५३॥ 
वहन्तीमिः सुरस्रीमिर्वुता सुनिवधूयुता । प्रदक्षिणं चकारेनमरुणाद्रि स्वयम्मभम्‌॥ 
काङ्क्षन्ती शिवसायुज्यं विचाह्ास्तिमिचाऽद्रिजा । 
तस्यां प्रदक्षिणं भक्त्या कुर्चाणायां पदे पदे ॥ ५५॥ ` 
परेषिता शम्भुना देवा: परिचत्रः सुरेश्वराः । सरस्वतीसमं धात्रा चिष्णुनाच समं 
सर्चेदिक्पाळकान्तामिः समेता शेळवालिका । निरुन्धतीच देवेन्द्र सलिलेवरदानतः 
अद्विनाथस्वरूपस्य शीतत्वमिच कुवेती | तपस्ययाऽचिनाभाचाद्दचस्येच कृतस्मृतिः 
ढुष्करस्योदघासस्य बोधयन्तीच साधुताम्‌ । अऋूषीणांदेचमानानामुपदेष्टरमिष ^ 
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द्वादशोऽध्यायः ]. 5 *रुणाचढशोमाशिवागमेनवर्णनम्‌ हि 
क्रीडामिवपुरास्यस्तांतपसाऽपिच सङ्गत। ल नंविरहोत्तप्तामात्मस्थ॑ताइशंशिवम 

सञ्चिन्त्य चोसयोःक्तुंशीतळत्वं जलेस्थिता । तीर्थानामिचसर्चे 
। | आधिक्यमथ लोकस्य घक्तुकामा स्वयं स्थिता । 


७ पथाकारमष्टद्क्पाळपूजितम्‌ | अएसिद्धियुतेः सिद्धेरमूतिपदाश्रये; ॥ ६८ ॥ 
भषाङ्गसक्तियुक्तेस्तेयुक्तमषाङ्खबुद्धिमिः | चातु्वेण्यंणुणोपेतमुपवर्णपरिष्ट्रतम्‌ ॥ ६६॥ 
| त्यिषणदुवणशालामालासमा स्थितम्‌ । शङ्वुढुन्दुमिनिस्साणसदङ्गमुरजादिसिः ॥ 
चाणावेणुमुखेस्तालेः सालापैरुपरजितम । 
न घ्रह्मघो षनिनादेन मर्षणं शिचात्मनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
2 दिनि 22४ दिव्यसमदर्शवृषध्वजम्‌ । नवरलप्रभाजालेनवग्रहसमोदयै; ॥ ७२ ॥ 
७ दर्शयन्निव सवदा । चिष्णुः स्थितश्च तं ्रीत्यासिषेवेपुरतो विञुम्‌ 
' सुरगणः साध सहस्राक्षः समाययौ । पपात दिव्यगन्धाढ्यापुष्पबष्टिःसमन्ततः 
पजळोत्सङ्शोतळो मरूदावघौ । अतीच सौरभामोद्घासिताखिलदिङ्सुखः 
ड ङ्कितश्ङगाशपरिधूतचनावछिः । दपेसम्प्रमस्रद्धो ननाद वृषभो मुहुः ॥ ७६ ॥ 
प्रमुखाः सर्वे सहषेसतवः पुरः । असेघन्त प्रियकरैः पुष्पेः स्वयमथोचितेः ॥ 
ही विविधाकाराः सिद्धाश्च परमर्षयः । सुराश्च कुतुकोपेताः समागच्छन्दिद्वक्षच; 
॥ सोद्खस्मिश्रकर्पूररजसान्वितः । चर्यामुश्मिहासारः समकीर्यत सर्वतः ॥७६ ॥ 
अथ सुदङ्गकमदळफर्ळरीपरहडुन्दुभितालसमन्वितैः । 
जळजकीचककाहलनिःस्घनेः सुरकतर्मुघने समपूरयन्‌ ॥ ८० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










SS Sts hs nasa 5S no स्य 


पन ४ की 
“~= “> क. 


EST ST, SD 
FS न कै 


७. 26 आ ७ “ळक en = 





६१२ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां 'प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


` ® स्कन्दपुराणम्‌. . . [ १ माहेश्वरखण्डे 


सुरवधूजनबत्यनिरन्तरोठ्छ छिततुम्बरुगायनगीलिमिः प 

अभिवृतो सुनिदेवगणान्वितो दृषगतः समदशि वृषध्वजः ॥. ८१ ॥: 
सरसमेत्य शिवः करूणा निधिनेतसुखीमपितामपलज्ञया । 
ललितमङ्कमनङ्गरिपुः शिवां धृतिमहानधिरोप्य जहषे सः ॥ ८२॥ 
ललितया निजया प्रिययाऽन्वितः सुरसुनीन्द्रसमाजसमावृत: । 


. ललितमप्सरखां सुहंरादरान्नरनमैक्षत गी तिसमन्वितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अथ शिवः सुरराजसमपिताञ्छुभपटीरमुखा निछसौरभान्‌। 
हिमगिरिप्रहिताँश्च समग्रहीन्म्ट्गमदेः सह गन्धसमुच्ययान ॥८४ $ . 
समनुछेपितहारसुमण्डितावभिगतौ सिततां समलडःछृती । 
स्वयमपीतकुचाकुचकुडमलावरणरस्भणचञ्चलसत्करी ॥८५॥ 
कठिनतुङ्गघनस्तनकोरकस्थगितमङ्गलगन्धमनोहराम्‌ । 
गिरिसुतामधिगस्य शिवः स्वयं विरहतापमरोेषमपाकरोत्‌ ॥ ८६॥ 
अथ चिनोदशतैरुपलक्षितां निजवियोगजतापरुशान्विताम्‌ । 
अरुणशेळपतिः स्चयमद्रिजां चरमभीष्सितमर्थय चेत्यशात्‌ ॥ ८७॥ 
सकुतुकं प्रणिपत्य नगात्मज्ञा पुररिपुं सुचनत्रयशुतये । 
इममयाचत शोणगिरीश्वरं वरसुदारमनुग्रहसम्सुदम्‌॥ ८८ ॥ 


अरुणाचळमाहात्म्ये पूर्वार्धे देव्याः शिवसमागमवर्णनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ` ॥ १२ ॥. ` 
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त्रयोदशो ऽध्यायः 
शिवेन।5रुणाचलस्यसेश्रेष्ठलायवरप्रदानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोघाच 
अथ गौरी पुराराति प्रणम्य जगद्स्विका | अयाचत्ताहशा शम्भुमविनाभावमात्मन: 
इद्‌ं विज्ञापयामास लोकालुग्रहकारणात्‌। कृपया परया पूर्णा गौरी सम्वादसुन्दरी 
ब त्याज्यमेतत्तेरूपमतरदष्टिमनोहरम्‌। अहंत्वया न च त्याज्या सापराधाऽपि सवंदा 
मनोहरमिदं रूपमेतत्ते लोकमङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
भालोक्यतां सदा सर्वेद्व्यगन्धसमन्वितम्‌ | भुजज्भगरलब्रह्मम॒पालशिवभस्मभि:॥ 
भीषणेरलमीशान जय वेषपरिग्रहैः । सुकुमारो मवेदिव्यमाल्यगन्धास्वरादिभिः ॥५॥ 
'भूषितो रल्रभूषाभिविहरस्व महेश्वर । आगता नित्यमीशान देचगन्धर्वकन्यकाः 
सेवन्तामत्र देवेशंृत्यवादित्रगीतिभिः । गणाश्च माचुषामूत्वासेचन्तां त्वामहनिशम्‌ 
वत्मसादाद्यं देव सुगन्धिः पृष्टिवद्धेनः । आवयोः सङ्गमो दृष्टोभूयात्सर्वार्थदायक: 
एहीतमत्र देवेश सर्वमन्त्रात्मकं वपुः। चरितं तव केङ्कर्यमस्तु भक्तिःसदा तच ॥ 
गनाज्ञानक्ृतं नित्यमपराथसहस्रकम्‌ । क्षम्यतां तव भक्तानामनन्यशरणेक्षणात्‌ ॥ 
डे (तिदेव्या वच: श्रुत्वा शाम्भुः शोणाचलेश्वरः। तमेच वरदः प्रादादरंसर्वमभीप्लितम्‌ 
भाभाष्यगौरीं कुतुकादरन्तुकामः स्वयं शिवः । थारय त्वं छुगमदमनोज्ञमिदमूचिचान 
| महादेच उवाच 
E महान्देत्यो्रगरूपी तपोधिकम्‌। इत्वाप्रापबरंमत्तःसौगन्ध्यंपरमाङ्गुतम्‌ 
चा वरं स्वगन्धेनामोहयत्खुरयोषितः । तथेचाधमंसम्प्रातो वबाधे सकलं जगत्‌ 
यथितः सो5हमाहया5सुरनायकम । विसुञ्च लोकरक्षार्थमासुरं देहमित्यशाम्‌ ॥ 
दनू पुलक उवाच 
मि देवदेवेश देहमेतं त्वदाज्ञया | प्रणस्य भक्तिमनसा मामप्यचदमूचिवान ॥ 
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६१४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
मदङ्गसम्भवं दिव्यं सौरभं विश्वमोहनम्‌ । धार्यतां देवदेवेश सदा सादरचेतसा 
पुलकस्वेदजातो हि सदा प्रख्यायतां तव । अयं सुगमदो लोके श्टङ्गाररसवद्धेनः | 
त्वत्प्रियः कान्तिसी भाग्यरूपलावण्यदायकः । विसजामि निजं देहं देवदेवजगत्पते 
सदा बहुमतो देव्या दिव्यसौरभलुव्धया । मदंशसम्भवा ये स्युमेत्तपोलब्धसौरभा: 
लोयन्तां तव देवेश सूर्तावालेपनच्छलात्‌ | तथेति मय्युक्तवति स दैत्यःपुलकाभिधः 
विससर्ज निजं देहं मयि सन्यस्तजी वितः । ततस्तदडठसस्भूतं मदं बहुलूसौरभम ॥ 
अधारयमहं प्रेम्णा शतम्टङ्गारवर्द्धनम्‌ | तपसा देवदेवेशि त्तं तच वपुःशम्‌ ॥२३॥ 
` मदङ्गं च वियोगात्त इदं निर्वापया5घुना । इति प्रशस्य वहुधा पुलकस्नेहमद्दुतम्‌ 

आलिलिम्प महादेवः पावतीं प्रेमसन्दिरम्‌ । 

अपृच्छच हसन्देवः पार्वती लनाऊतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
किमेतदिति हस्तोत्थं दुष्टा तं जगदम्बिका । अद्रचीद्रुणाद्रीशमानम्य जगदम्विका ॥ 

आगति तस्य पुष्पस्य सदा स्वकरवतिनः ॥ २७ ॥ 

देव्युचाच 

अहं केलासशिखराद्देचदेच त्वदाज्ञया | तपः कतुमजुप्राप्ता काञ्चीं कनकतोरणाम्‌॥ 
अवाप्यमानसोदुभूतं कहारमिदसुत्तमम्‌। आराधयं महादेवमम्लानगुरुसौरभम्‌॥२९ 
यदक्षयमविश्रान्तमचेनायोजितं मया । अचिच्छिन्नमहादीसिः कामघेनुध्युताप्लुतः ॥ 
अवेक्षणीयो भूपालेरनुपाल्यश्च संचंदा । धर्मलक्षणमाधेयं लोकरक्षार्थमादरात्‌॥ 
सर्वांभीप्सितसिद्धधर्थं मत्प्रीतिकरणायच । मया संस्थापिताधर्माद्वा त्रिशलोकगुतये 
रक्षणीया प्रयत्नेन तत्सन्निधिसुपागतेः । सर्वालङ्कारसंयुक्त सर्वभोगळतोत्सवम्‌ ॥ 

आलोक्यतामिदं रूपं कन्यायां मम कान्तिम्रत्‌॥ ३३ ॥ | 

` ब्रह्मोचाच 

इति देव्या चचः श्रुत्वा शम्भुः शोणाचलेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
तथेति घरद्‌ः प्रादाद्वरं सवमभीप्सितम्‌ । एष शोणाचलः श्रीमान्दरश्यते लोकपूजितः | 
सर्वदा घरदागौयां सर्वेभोगैश्व सम्वृतः । य एतच्छास्भवं रूपमरुणांद्रितयास्थितम. | 
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त्रयोदशोऽध्यायः] ॐ अरुणाचलभ्रेष्ठत्ववर्णनम्‌ # 

1 
सम्पश्यन्ति नमस्यन्ति इतार्थाः सर्वएवते | अरुणाचलमाहात्म्यमेतच्छुण्वन्तिये हा 
भवन्ति सततं तेषां समग्राः सवेसम्पदः । श्रीमत्त्वं वाक्पतित्वञ्च रुपमः र 
लभन्तेपापनाशञ्चमाहात्म्यस्या5स्यघारणात्‌ | रवती यिप. त्ये 

- सदाशिचप्रसादञ्च दत्त शोणाद्रिदर्शनम्‌ ॥४०॥ के 
इति कछासशिखरात्प्राप्ता देवो शिवाज्ञया | शापमोक्षं गतवतीशोणाचळनिरीक्षणात्‌ 
स्थानेष्वन्येछु देवस्य विद्यमानेषु च क्षितौ । दिविचात्यन्तपुप्येषुशम्भुरत्र प्रसे दिचान 


जरुणाचळनाथस्य तेजसा धूतकल्मषाः । भक्तिमन्तोनराळोकेसुखमाप्यस्यन्तिसर्व तः 
प्रदक्षिणनेमस्कारैस्तपोभिर्नियमैरपि । येऽचेयन्त्यरुणाद्रीशं तेषां शम्भुवंशडूतः ॥ 


न तथा तपसा योगदान: प्रीणाति शङ्करः | यथा सङ्दपि प्राप्तादरुणाचलदर्शनात्‌ 


' स्वयम्सुवःखदाचेदाःसेतिहासादिचिस्थिताः । परितो गिरिरूपास्तेस्तुचन्त्यरुणपर्वतम्‌ 


कळे | G 
एतस्य वभव सव न मया न च शाङ्गिणा । चचसा शक्यते घक्तं धर्षको रिशतैरपि ॥ 
देचाश्च हरिमुख्यास्ते कल्पकाद्या; सुरढुमाः । प्रच्छन्नरूपाःसेवन्तेसवंदैवाऽरुणाचलम्‌ 


` |नतस्यक लिदोषःस्या्ञाधिव्याधिचिजुम्मणा यत्रसम्पूञ्यतेलिङ्गमरुणाचलसञ्ज्ञतम्‌ 


त्येतत्कथितं सवै तव शम्भुपदाश्चयम । चरितंह्यरुणस्याऽस्य कट्पपुण्यदुरासद्म्‌ ॥ 
सूत उवाच 
इति विधिमुखनिः सतामुदारामरुणगिरिशकथासुधापगाँ हि । 
श्रुतिपुट्युगलात्पिवन्मनोज्ञां सनकमुनिस्तपसां फलं स लेमे ॥ ५३॥ 


शति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


| अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्ध शिवेना$रूणाचलस्य सवश्रेष्ठ्यवरप्रदानवर्णनं नाम 


र त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ ` 
_ ` ., इत्यरणाचलंमाहॉत््यम्पूर्वाधं समाप्तम्‌ _ 
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# श्रीगणेशाय नमः ॐ 
अथ स्कान्देमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्टे 
तृतीयमरुणाचलमाहात्म्यम 
तत्र उत्तराधः प्रारभ्यते 


प्रथमो ऽध्यायः 
स्थानमाहात्म्यग्रस्ताववर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
वसन्तो नेमिषारण्ये सुनयः सूतमघ्रचन्‌। . 
सुनय ऊ जु 
स्थानानामुत्तम शैव यत्स्थळं तद्वदस्व नः ॥ १॥ 
| सूत उवाच 
यूयं श्टणुत यत्पूचं नन्दीश्वरमुखाच्छूतम्‌ । मार्कण्डेयेन तडल्ये मुनयः श्टणुता$५५दरात्‌ | 







' मार्कण्डेय उचाच 
नन्दीश्वर त्वया प्रोक्तो महिमा माध्यमेश्वरः | मया5प्यवधुतः सर्वोभक्तिश्रद्धाद्रेचेतसा _ | 
तथापि चद्‌ मे भूयो देवदेव दयानिधे | अहं. यत्परिपृच्छामि भचन्तं विहितादरः॥ 
त्वयाऽप्यविदितं किश्चिनास्त्यत्र सुचनत्रये । सर्वागमपुराणेषु वाह्येष्वाम्यन्तरेषु चा | 
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प्रथमो५ध्यायः_] न विषिधशिवक्षेत्राणाम्वर्णनम्‌ कं ६१७ 
स्वर्गापवगेयोः पुंसां भूमिरेव विशिष्यते सर्वकर्माणि निर्मातु तत्तत्फळपरायणी, 
फलं च त्रिविधं पुंसां त्वयेव कथितं पुरा । भूमी सुखं स्वर्गभोग:कोचल्यमितिभेदतः 
युण्यक्षयेण क्षीयेत प्राय: प्राथमिक द्वयम्‌ । क्षीयते न ठृतीयन्तु कमेणामेच नाश्रयात 
। तत्सिद्धिस्तु त्वया प्रोक्ता विशुद्धज्ञानगोचरा। सर्वषां दुभ शुद्धज्ान देहभृताग्पुनः 

सज्ज्ञानंकुच वा क्षेत्र शासत्रादिपठनम्विना | शिवपूजनमात्रेणसिदुध्येत्सवंशरीरिणाम्‌ 
ज्ञानयोगक्रियाचर्यास्वशेषाणां शरीरिणाम्‌ । अपिशेचागमोक्तासु न बुद्धिःसम्पवत्तंते 

यस्य स्थानस्य माहात्म्यादल्पैरपि शरीरिणः । 

ळप्स्यन्ते नियमैः शुद्धज्ञानं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ १२॥ 
मस्मख्द्राक्षवहनादीश्वरस्मरणात्सङृत्‌ । यत्र सुग्धैरपि श्रेयो लम्यंतत्स्थानुच्यताम्‌ 
भनु द्विपूवंकेणा ऽपियत्रचासेनदे हिनाम्‌ । अविभ्नंसेत्स्यते श्रेयःस्थानंतन्मेऽचुगृह्यताम्‌ 
बातानांवणेसा ड्य्यतैरश्चींयो निमीयुपाम्‌ । स्थावराणामपिश्रेयोयत्रतरक्ेतरमुच्यताम्‌ 

इतीरयित्वा स सुकण्डुनन्द्नः समं मुनीन्द्रैरपरैमहात्मभिः । 

पपात तस्याऽङ्घ्रिसरो रुहद्वये शिलादसूनो रखिळागमाब्धेः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाद्दात्म्य उत्तराध स्थानमाहात्म्यप्रस्तावचणंनं नाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
“1. किक नमन 


द्वितीयोऽध्यायः 
` | नन्दिकेशरमार्कण्डेयसम्वादे महीमण्डलस्थितानाम्बिविधशिवत्षेत्राणां 
शक्तिसहितानाम्बणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 


: त्वया मुने पृष्टमस्ति माहेश्वराग्रणि । चराचराणां सर्वेषां भूतानामपिशमेणे ॥ 
र हि देवेन तत्तत्कर्मानुगुण्यतः | शरीरभाजां जननं तासुतास्वपि योनिषु ॥ 
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६१८ : # स्कन्दपुरा णम:# | १ माहेश्वरखंप्े 
त्वया शुश्रूषितं तेषां हिताय महते ह्यलम्‌ । अन्यथा संखतेहांनिः कल्पको टिशतैनंहि 
. स्वंल्यैहि कर्म भिर्शञानैरपि प्राप्ता पुनःपुनः । घटीयन्त्रनयाज्जन्ममरणे नेव शाम्यतः॥ 
| कथं नु विरतो देही ग्मेमोकसमागमात्‌। विश्रान्तये प्रकल्पेत विशुद्धज्ञानतो विना 
| प्रदेशाः कथिताः पूवं प्रसङ्गवशतो मया । ऋषिभेदादिकं तेषु निवासः इत्तिवासस 
केचित्तीरेषु गङ्गायाः केचित्सारस्वतेतरे । कालिन्दीतीरयोरन्येकतिचिच्छोणरोधसि 
अपरे नमेंदातीरै परे गोदाचरीतरे। कतिचिद्वोमतीतीरेष्वन्ये हैमवतीतरे ॥ ८॥ 
समुद्रपार्श्वेष्वितरे द्वीपेष्वन्ये सरस्वताम्‌। मुखेषु केचित्सिन्धूनां सम्मेदेष्वपि केचन 
कष्णचेणीतरे केचित्तुङ्गभद्रान्तिके परे उपवेण्यां कतिपये परे शत्तयापगान्तिके॥ 
कावेरीतीर इतरे केचिद्वेगचतीतरे । अन्ये तु ताम्नपर्ण्याञ्च कतिचिन्मुरलातरे ॥११॥ 
` केचिदेराचतीतीरे त्वितरे यातुकाङक्षिके ॥ १२ ॥ 
कन्यातटेषु कतिचित्कतिचित्कुमारीतीरे परै च तमसावरुणान्तिकेऽन्ये। 
मन्दाकिनीसविधयोरितरे परेऽपि शिप्रातटे परिसरेषु परे सरय्वाः ॥१३॥ . 
विपासाभ्याश इतरे शतद्रुतितरे परे | चम॑ण्चत्युपकण्टेऽन्ये केचिट्टीमरथीतटे ॥१४॥ 
| केचिदुविन्डुसरोऽम्यर्णपरेपम्पासरस्तरे। अभ्यर्णकेऽपिभैरव्याःकति चित्कौ शिकीतरे 
! अपरे माळिनीतीरे परे गन्धवतीतरे | कतिचिन्मानसोपान्ते केचिदच्छोदरोधसि॥ 
। इन्द्रद्युख्खसरस्यन्य पके तु मणिकणिके। परे तु चरदातीरे तापयां कतिचनाऽपरे॥ 
पाताल गड्रासविधे शराचत्यन्तिके परे ॥ १७॥ 
लो हित्याकूलयोः केचित्कतिचित्काळमातःे । 
वितस्तोपान्तिके त्वन्ये चन्द्रभागान्तिके परे ॥ १८॥ | 
सुरलोपान्तिके केचित्पयोष्णीतीरयोःपरे । 
उक्तवाराणसीक्षेत्रं क्रोशपञ्चकपाचनम्‌ | देवस्तत्रा5चिमक्ताख्योविशालाक्व्यासमचितः 
कपालमोचनं यत्रयत्राऽऽस्तेकालमैरचः । सृतानायत्र रुद्रत्वं काशींविद्धि हि तां न 
गयाप्रयागावपि ते कथितौ सवेसिद्धिदौ । यत्र पिण्डप्रदानेन तुष्यन्ति पितरः किले 
? आकणितं च केदार यस्मिन्महिषरुपधृक्‌ । देचोऽपिच हतोदेन्यासर्व्रेयस्करो दण 
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* जम ददर oT ॥ छु ११६ 
सर्वेसिद्धकर पुसा क्षेत्रंवदरिकाश्वंमम्‌ । यत्रा55स्तेव्यम्बको देव्या नरनारायणर्थित: 
शरुतं हि नेमिषं त्रं त्वया यत्र महेश्वर: । देवदेघाभिधः पुण्यो देवी सारङ्गधारिणी 
: | अमरेशमिति स्थानं प्रोक्तसर्वाथेसाधकम्‌ । उँ/कारनामातत्रेशश्वण्डिकाख्यामदेश्वरी 
ट पुष्कराख्य महास्थानं थ॒तं ते कथितं मया । यत्र देवो रुजोगन्तिः पुरुहुता महेश्वरी 


आषाढीनाम ते स्थानं पावनं कथितं मया । आषाढेशो हरस्तत्र रतीशा परमेश्वरी 

दण्डिमुण्डीसमाख्यां च स्थानं ते कथितं मया । 

यत्र झुण्डी महादेवो दण्डिका परमेश्वरी ॥ २६॥ 
लाकुलनाम ते स्थानं संशुद्धं कथितंमया । छाकुलीशो हरोयस्मिश्ननङ्गा सवंमङ्गला 
भारभूतिरितिस्थानं भवतो ऽसि हितंमया | यत्रभारामिधःशम्मुर्भत्याख्याभूधरात्मजा 
बराळकेश्वरंनाम स्थानं ते कथितंमया । यत्र सूक्ष्मामिधःशलीसूक्ष्माख्याशी लनन्दिनी 
गयानाम महाक्षेत्रं तव प्रस्तावित मया । मङ्गलाख्या शिवा यत्र शडुरः प्रपितामहः ॥ 
' कुरुक्षेत्रमिति स्थानं भवते विनिवेदितम्‌ | यत्र स्थाणुप्रियादैचीदेचः स्थाणुसमाह्वयः 
उक्त कनखलं नाम मया ते स्थानमुत्तमम्‌ । उग्रो यत्र पुरारातिस्ग्रा गिरिवरात्मजा 
दै |वाळकाख्यं महाक्षेत्रं मार्कण्डेयमयोदितम्‌ । देवी स्वायम्भुची यत्र सुवयम्भूःपंरमेश्वरः 
अट्टहासमिति परोक्तं महास्थानं मया तव । यत्राऽकः पूजयित्वेशमासीत्पूर्णमनोरंथः 
$त्तिवासाभिधं क्षेत्रमुक्ततेवेदघित्तम ! । यःकैळासाद्‌पिशळाब्यो निवासःकत्तिवाससः 
प्रमरास्विकया देव्या महेशो मलिकार्जुनः । श्रीशैले सृष्टिसिदुध्यथंपजितःपरमेष्टिना 
छुवणमुखरीतीरे कालहस्तीति शङ्करः । व्यासेनाराधितोश्ङ्गसुखरालकयाऽम्वया ॥ 
काञच्यामेकाम्रमूलस्थः कामाक्ष्या कामशासनः | े 
तपस्यन्त्याऽभिखंश्लिष्टो चळ्येनाऽङ्गितोऽभवत्‌॥ ४१ ॥ 


ह 











ह वेतारण्यमिति स्थानमुक्त तव मया पुरा । भझमेरावंतोदन्त भेजे यत्र 7 | 
पैतुबन्धमिति स्थानमवोचे तत्र राघवः। रामनाथाख्यया देवमंदोस्न॑ ' 


र विद्यते वृषभध्वजः । यत्र जम्बूतरोर्मूले जगद्रक्षाथेमाधरितः ॥४५॥ 
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६२० क स्कन्दपुराणम्‌ * [ १ माहेश्वरखण्डे 
अणिमुक्तानदीमन्ववश्चेत्रे वृद्धाचलाह्ये । नित्यं सन्निहितो देव इत्याकणित एच ते| 
श्रीमन्मध्यार्जुनंनाम श्रुतं स्थानमनुत्तमम्‌ । यस्मिन्चरप्रदो नित्यं गौरीसहचरो हरः 

आस्थितं सोमनाथेन सोमतीथं त्वया श्रुतम्‌ । 

यत्र त्यक्तवतां देहं न भूयो भवबन्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
आक्रणितंहि भवताश्षेत्रं सिद्धवटाहयम्‌। यत्र सिद्धाः समचे न्तिज्यो तिळिङ्गमचुत्तमम्‌ 
अश्राचि खलु ते क्षेत्रं कमळाळयसञ्ज्ञकम्‌ । घदमीकेशाचंनाल्लेभेयत्रश्रीजो चिता हरे: 
श्रुतवानसि कङ्कादि यत्र सन्निहितो हरः | इदानीमप्युपासाते मोक्षाय ब्रह्मकेशवौ ॥ 


' श्रीमदुद्रोणपुरं वेत्सि यस्मिन्कलियुगक्षये । नौकामारूढवानव्धोश्चुभिते पार्वतीपतिः 


शरुतं ब्रह्मपुरंनाम क्षेत्रं यतरेन्द्रजित्पुरा | आयपुष्करिणीतीरे स्थापयामास धूजरिम्‌॥ 
श्रीकोटिकाख्यं ज्ञानाभिक्षेत्रं यत्रेन्दुरोखरः । समाराधयतां पुसां पापकोरीव्यंपोहति 
आर्काणतं च गोकर्ण शिवं यत्सन्निधानतः । 
आरिराधयिषुः स्वगं जामदग्न्यो न काङ्क्षति ॥ ५५ ॥ 
त्रिपुरान्तकमुकं ते क्षेत्रं यत्र त्रियम्बकः । निराकरोति निरयाद्भयं दृष्वतां नृणाम्‌ ॥ 
उक्त कालाञ्जन क्षेत्र यद्वासीकालकन्धरः । निर्वापयति भक्तानां घोरसंसारसंज्वरम्‌ 
'प्रियाळचणमाख्यातं क्षेत्रं यत्रा ५स्विकापतिः । पयोऽथिनेपयः सिन्ध विततारोपमन्यवे 


| क्षेत्रं प्रभासमुक्त ते यत्र खण्डेन्दुरोखरः । पूजितः शौ रिसीरिभ्यां दत्तवानक्षयं फलम्‌ 


वेदारण्यं घिजानीपेयस्मिन्प्रमथनायकः । अभ्य्थितो 5भून्मोक्षाथंदक्षेणप्रावदूतागसा 
हेमकूटं त्वमश्चौषीः स्थानं विषमचक्ुषः । पुंसां तपस्यतां यत्र पुनर्जननतो न भीः॥ 
क्षेत्र वेणुवनंनाम विद्यते पापनाशनम्‌ । यत्र बंशलतागर्भाज्ञातो मुक्तामणिः शिवा॥ 
जाळन्धरमिति स्थानमन्धकारेस्त्घयाक्षुत्म्‌ । लेमे गणपतां तत्र तपस्यामिर्जलन्धरः 
ज्चालासुखमिति स्थाममशज्ञासीः कथितं मया । 
यत्र ज्वालामुखी देवी काळरुद्रमपूजयत्‌॥ ६४॥ 
अस्ति भद्रवरोनाम क्षेत्रमुक्त श्रुतं त्वया । श्यम्बक यत्र हेरम्बः सम्पदे पर्यपूजयत्‌॥ 
न्यग्रोधारण्यमुक्तं ते यत्रोग्रोनिमंमे किल | उच्चण्डताण्डवंकाल्यासाकंसडू्मेयिवार | 
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_ | द्वितीयोऽध्यायः | ॐ पृथ्व्यांनानाशिवक्षेत्रवर्णनम्‌ + ६२१ 

| | गन्धमादनसञ्श ततक्षेत्रमाकणितं त्वया । आञ्जनेयेन रचितं यत्र सृत्युञ्जयाचेनम्‌ ॥ 

| | गोपर्वतमिति स्थानं शम्भोः प्रख्यापितंमया । यत्रपाणिनिनालेसेवेयाकरणिकाग्यता 
वीरकोष्ठमिति क्षेत्रस्थानं नन्ववधारितम्‌ । यत्र प्रचेतसा छेमे तपसा कविमुख्यता ॥ 

' महातीथमिति प्रोक्तं जानीपेयत्र शम्भुना । अध्यापितास्खुपर्बाण:सर्बे5पिहुहिणादयः 

| मवूरपुरसुक्त ते क्षेत्रं माहेश्वरं मया । लेभे यत्र घतस्थेन हादिनी चञ्रपाणिना 15: It 
श्रीखुन्द्रमिति क्षेत्रमुक्त वेयवतीतरे । कलावपि युगे यस्मिन्देचदेवेन दीप्यते ॥६२॥ 

कुम्भकोणमिति स्थानं शम्भोर्वेत्सि हि यत्र सा । | 

| गङ्गा5पि माघे सान्निध्यं कुरुते स्वाघशान्तये ॥ ७३ ॥ 

। | अनुगोढावरीतीर ऽयस्बकंनाम ते श्रुतम्‌ । शक्ति यत्र गुहो लेभे तारकासुरघातिनीम्‌ 

| श्रीपाटलं व्याम्नपुरमाख्यात वेदवित्तम । त्रिशडुना जातिशुदृथ्यै यत्र गङ्गाधरोऽचिततः 
क्षेत्रं कदस्बपुर्य्याख्यंभवता चा$वधारितम्‌ । त्वत्कृतेयत्रशूलेन कृतान्तंशम्भुरक्षिणोत्‌ 

। अविनाशाख्यसुक्त ते क्षेत्र यत्र व्रबध्वजः । सान्निध्यं पडिकण्ठायविततारप्रसेदिवान 

| रक्तकाननमाख्यातं मया क्षेत्रं तवाऽनघ ! | 

| मित्रावरुणयोयेत्र रुद्रो ऽजनि वरप्रदः ॥ ७८ ॥ 

| | श्रीहाटकेश्वरं क्षेत्रं पाताळस्थं त्वया श्र॒तम्‌। यत्र वैरोचनिर्देवं स्वपदध्राप्तयेऽचंति ॥ 

वेत्सि शम्भोः प्रियाचासंकेळासंनित्यसेचकः । यत्रयक्षेश्वरस्त््यक्षमभ्यर्चयतिभक्तितः 

| | स्थानानिखण्डपरशो रित्युक्तानिमयापुरा। त्वयाप्यवध्रृतान्येचकिम्भूयःश्रोतुमिच्छसि 

| इत्यूचिवानेष शिळाद्नन्दनो मुनेमुकण्डोस्तनयं मुनोश्वरम्‌ । 

भक्त्यानमन्तं पदयोः करेण पस्पशं मौलौ करुणारसार्द्रः ॥ ८२॥ 

` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे महीमण्डलस्थविवधशिचक्षेत्रवणनंनाम 


द्वितीयो ऽव्यायः ॥ २॥ 
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`` तृतीयोऽध्यायः 
अरुणाचलस्यरहस्यस्थानवण्‌नस्‌ 
माकण्डेय उवाच 
सगचन्वञ्चनेनाऽलत्वदेकप्रचणेमयि । किमाहुशोऽस्तिते शिष्यस्तत्ङृपेचाऽत्रसाञ्षिणी 
स्थानेषु प्राक्त्वदुक्तंछु फळलानिचपृथकपृथक्‌ । यत्र सचंफळप्रास्तिः स्थानंतद्वदमेविभो . 
चराचराणां भूतानां जानतामप्यजानताम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेण सुक्तिस्तद्वद देशिक 
पश्येतेन मयेकेन भगवान्नानुराध्यसे । सर्वेरप्येतद्थ हि सुनिभिः परिचार्यसे ॥ ४॥ 
पुलहेन पुलस्त्येन वशिष्ठेन मरीचिना । अगस्त्येन दधीचेन नक्रुणा भ्रगुणा5त्रिणा 
जावालिना जेमिनिना धौम्येन जमदञ्चिना । उपयाजेन याजेन भरतेनार्चरीवता ॥६॥ 
पिप्पलादेन कण्वेन कुमदेनोपमन्युना । कुमुदाक्षेण कुत्सेन वत्सेन वरतन्तुना ॥9 ॥ . 
चिभाण्डकेन व्यासेन 'कण्वरीषेण कण्डुना । माण्डव्येनमतङ्गेनकुक्षिणामाण्डकणिना 
चण्डको शिकशाण्डिल्यशाकटायनको शिकः । शातातपमधुच्छन्दोगर सौ भरिरोमश 
आपस्तम्वपृथुस्तम्वमा्गघोदङ्पवंतेः । भारद्वाजेन दाल्भ्येन दान्तेन श्वेतकेत॒ना॥१०। 
को ण्डिन्यपुण्डरीकाभ्यां रेभ्येण तृणचिन्दुना । 

. ` . वाल्मीकिना नारदेन वहिना हुढमन्युना ॥ ११ ॥ 

चोधायनजुचोधाम्यां हारीतेन म्कण्डुना । दुर्वाससातितीक््णेन जळपादेन शक्तिना॥ 
कांकार्येण नदन्तेन देचदत्तेन न्यडुना । सुश्रुता चाऽग्निवेश्येन गाळवेन मरुत्यता॥१३ 
लोकाक्षिणा विश्रवसा सैन्धवेन सुमन्तुना | शिशुपायनमौ द्रल्यपथ्यचाचनमातुरः ॥ | 
ऋष्यश्उङ्गकपात्क्रो श्वृद्ढगोमुखदेवलः । अङ्गिरोचामदेवौर्यपतञ्जलिकपिञ्जलः ॥ १५॥ 
सनत्कुमारसनकसनन्द्नखनातनेः । हिरण्यनाभसत्याख्यचाताशनसुहोतभिः ॥ १६ ॥ 
सैत्रेयपुष्पजित्सत्यतपःशालीष्यशेशिरः । निदाघोतथ्यसम्वर्चशौल्कायनिपराशरेः ॥ | 
चेशरपायनको शाल्यशारद्वतकपिध्घजैः । कुशस्वाचिककेवल्ययाज्ञवल्वनाश्वलायनेः ॥ 
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डे ह ._. | | क हर | 
सळकाभयः । चरकेण पवित्रेण कपिलेन कणाशिना॥१६॥ 







| बतुर्थोऽध्यायः ] ॐ अरुणाचळ्स्थानमाहात्म्यचर्णनम्‌ + ६२३ 


नरनारायणास्यां च दिव्येश्वान्येमंहर्षिभिः । मत्प़रश्नोत्तरशुधूषातत्परे; प्रत्यवेक्ष्यसे ॥ 
| टे A द 
महेश्वराप्रगण्यस्त्वं समस्यागमपारगः । व्याप्तश्न सवो यस्मात्तदचुसाधि नः 


४ त्वन्मुखादेव भगवन्वयमेते खुशिक्षिताः । पूर्वमेच त्वया देव कि घाऽन्यदुपपद्यते ॥२२ 


दिव्यागमपुराणानि द्ृष्टव्यःपरमेश्वरः | कात्यायनीवास्कन्दोवाभगघान्वाथवाभघान्‌ 
त्वयि यद्यस्ति नो भक्तिदेया चा5स्मासु ते यदि । 


रहस्यमिद्सुद्धाट्य प्रसादं कतुंमहँसि ॥ २४ ॥ 
इत्थं खुकण्डुतनयेन स नन्दिकेशो विज्ञापितः सविनयं स्मयमानवकत्रम्‌ [ 
तं प्राह चोन्नततरं शिवभक्तिमत्सु प्राग्भक्तितोषितशिवाप्तशरीरसिद्धिम ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धेऽरुणाचलाख्यरहस्यर्थानप्रश्चचर्णनं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


ns चचचा 


चतुर्थो ऽध्यायः 


अरुणाचलस्थानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| नन्दिकेश्वर उचाच 
मुनेमनःपरीक्षार्थ तथा त्वं भाषितोमया । तबचेन्नाभिधास्यामिकस्यवान्यस्यकथ्यते 
त्वाइगन्योऽस्तिकिळोकेशिवधर्मपरायणः । येनस्घल्पायुषा5प्येवंनित्येनाभाविभक्तितः 
कस्यान्यस्यकृतेदेवःस्वस्येवाज्ञाकरंयमम्‌ । क्रुद्धो नियन्त्रयामास चरणाङ्गष्टपीडितम्‌ 
त्रमेषशाङ्करान्धर्मान्सर्चा न्विद्विरहस्यतः।योऽग्रेऽसिकाळचदुभ्रान्तःपरिपक्को ऽसिचरेत॒सा 
तयेचाऽन्येनकेनाऽहमेवंशुश्रूषितश्चिरम्‌ । त्वयीघकस्सिन्नन्यस्मिन्समापिप्रीतिरीद्रशी 
पेपदेक्ष्या मिते क्षेत्रं गुप्तं तद्वमेशासनेः.। भक्तयाऽचधारणीयं ग्रद्धक्तिकेवद्यकाङक्षिभिः 
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६२४ . क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 


आद्रादनुयुञ्जानंशिष्ययो देशिकः स्वयम्‌ । उपदेरोन सन्तुष्टं न करोति स किगुरु 
समाहितमनामूत्या विश्वासं कुरु शाश्वतम्‌। मयोपदिश्यमानेऽस्मित्रहस्ये पारमेश्चरे 

स्मर स्मरान्तकं देवं घन्द्स्वाध्याय शाङ्करीम्‌। 

उपांशूष्यारयोड्कार श्रेयस्ते महदागतम्‌॥ ६ ॥ 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे द्राचिडेछु तपोधन । अरुणाख्यं महाक्षेत्र तरुणेन्दुशिखामणेः 
योजनतरयविस्तीणेसुपास्यं शिवयोगिमिः । तदुभूमेहंद्य विद्धि शिचस्य हृदयङ्गमम्‌ ॥ 
तत्र देवः स्वये शम्भुः पचेताकारत्रां गतः | अरुणाचळसञ्ज्ञाचानस्तिलोकहितावहः 
आवासःसर्वसिद्धानांमहर्षोणांसुपर्वेणाम्‌ । विद्याधराणांयक्षा णांगन्धर्वाप्सरसामपि 
सुमेरोरपि केलासादप्यसौ मन्दरादपि । माननीयो महर्षीणां यः स्वयं परमेश्वरः ॥ 
स्पृहय़ न्तियदीयेभ्यो जन्तुभ्यो ऽ पिदिचो कखः।अयत्नलभ्यसु क्तिभ्यो दिचावासप्रवञ्चिताः 
न कल्पवृक्षाःसहूशा यत्रत्यानाम्महीरुदाम्‌ । पत्रपुष्पफलेनित्यं ये$चेयन्तिगिरोहरम्‌ 
हिंसैकरुचयो व्याधा अपि रूपानुसारतः । अनन्ता यत्र देवस्य प्रादक्षिण्यफलास्पद्म्‌ 
यदुद्देशचरामेघाः शिखराण्यभिचन्धकाः । गङ्गावतो हिमवतोऽप्यधिकंस्वं विजानते 
कळाराचाः खगा यत्र कणन्ते कीचका अपि । यक्षकिन्नरगन्धचेलंभ्यते दुलभं पदम्‌ 
स्मरन्तो यत्र खद्योताः कृष्णपक्षेनिशागमे । आरातिकप्रदातृणां देचर्याऽश्नुवते पदम्‌ 

निष्प्रत्यूइकताशलेषा नित्यं यत्तटिनीरुहा; । 

' सौभाग्यगवेतो देचीमपर्णामचमन्बते ॥ २१ ॥ 

यस्योत्तुङ्गस्य श्टङ्गाग्रसङ्गमाभपितारकाः | आत्मनोळब्धसामान्याश्चन्द्रेण वहुमन्वते 
खगाः सऽपि सततं चरन्तो यत्र सानुषु । पाणिप्रणयिनं शम्भोरैणमप्यघजानते ॥ 
यस्य पादान्तिकचरेः प्रायेण शबरैरपि । निकुम्भकुस्भखाद्वश्यमयत्नादुपलभ्यते | 
कि वहुक्त्याभ्यसूयन्ते दवैमातुरकुमारयोः । यदङरूढास्तरचस्तिरयञ्चः शवरा अपि ॥.. 
_ सिंहव्याघ्रद्विपायस्मिन्कालेत्यक्तकलेचराः। वासप्रदत्वान्मान्यन्तेश्रवंशो णा द्विशम्भुना 
अस्यभास्करनामाद्रिः पूर्वस्यां दिशि दश्यते | यञस्थितःसदावजञ्जीसेबतेशोणपवेतम्‌ 
प्रतीच्यां दिशि द्ण्डाद्रिरिति कश्चिन्महीधरः । प्राचेतसस्तदगगः सेघते5रुणपर्बतम्‌ 
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धारिता येन सततं सर्वे$पि धरणीरुहा भ 
ऽप धः : | भराधनादप्यधिकमधिगच्छन्ति ये 


यस्मिन्गिरीशेसंदृष्टे मेनातु 
८ हिनभूभूतो: । समानसम्बन्धतया र 
तरपल्लचलक्षेण लक्ष्यमाणजराघरः । स्थाबरोऽयं स्वयं हान 


. िहस्मपाद: साहस्रशीर्षो यः पर्वतेश्वरः केवलं 
शिरोलीनामरसरित्कोताई न म ज्य र 
रह यः शङ्गळोनानेकसरिद्रणः ॥ ३८ ॥ 
लादितापकटकः शारदेयः पयोधरे: । विडम्बयति गोश्रेष्रमारुढवृषपुङ्गबम्‌ ॥३६ ॥ 
५ मे छग्नसंलझनीललो हित । स्थाशुत्व॑ स्थावरत्वेन गहनत्वेन भीमतामू 
त्व पि चत्त न नामतः । श्रद्वा सरीसपा यत्न कटकेषु इतास्पदाः ॥ 
थि: स्पधन्तेभुजगेश्वरेः | अष्टाभियोऽभितः कोणेराविर्भूतोविभूतिभिः 
खुस्पष्टं चिशिनष्टीच स्वकोयामष्टमूतिताम्‌। न कस के 
येण्या (आद्या)शक्तितरद्रिण्योरिडा पिड॒ल्यो: स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
5 तो मध्येसुघुन्चाकमलापगा । ज्यो तिःस्तम्भस्वरूपस्यमुलागरेयस्यवीक्षतुम्‌ 
साकतीनालत्रह्ाविष्णबभूवतुः। ताम्यांचप्राथितःशम्मुस्तस्मिन्सानिध्यघानभूत्‌ 
नाथाख्यं प्रपन्नः प्रमदेः समम्‌ । गौतमस्तत्र योगीन्द्रः सहस्र परिवत्सरान, 
तपांसि तीबाणिसाक्षाद्चक्रेसदा शिवम्‌ । प्रालेयशेलकन्यापितत्रकृत्वातपःपुरा 


छेद हालेर मन्मथारेः प्रसेदुषः । गौयां प्रतिष्टितं तत्र प्रचालाद्रीश्वराभिभ्रम्‌' 
9 
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६२६ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे 
लिङ्गं भोगप्रदं पुसां केवल्याय प्रकल्पते । तत्र गौरीनिदेशेन दुर्गा मद्दिषमदिनी। 
साक्षादभूय सतां दत्ते मन्त्रसिद्धिमविप्नतः । खड्भती्थेमितिख्यातं तत्र गौर्याश्चमेनवम्‌ 
सरन्निमञ्जनान्नुणां पञ्चपातकनाशानम्‌ । दुर्गया चाचितं लिङ्गं पापनाशननामकम्‌॥ 
सक्कत्प्रणाममात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तत्र चज्राङ्गदो राजा वित्तसारो व्यतिक्रमात्‌ ` 
पुनस्तद् क्तिमादात्म्याच्छिवसायुञ्यमातघान, । तस्यप्रदक्षिणेनेवकान्तिशालिकलाघरौ 
विद्याघरेश्वरौ सुक्तौ दुर्वासःशापवन्धनात्‌ । 
नास्ति शोणाद्रितः क्षेत्र नास्ति पञ्चा्षरान्मजुः ॥ ५४ ॥ 
नास्ति माहेश्वराद्वमों नास्ति देवो महेश्वरात्‌ । 
नास्ति ज्ञानं शिचज्ञानान्नास्ति श्रीस्त्रतः श्रुतिः ॥ ५५ ॥ 
नास्ति शेवाग्रणीचिष्णोर्नास्ति रक्षा चिसूतितः । 
नास्ति भक्तेः सदाचारो नास्ति रक्षाकराद्गुरुः ॥ ५६ ॥ 
नास्ति स्द्राक्षतो भूघा नास्ति शास्त्रं शिवागमात्‌ । 
नास्ति विल्वद्लात्पत्रं नास्ति पुष्पं सुवर्णकात्‌ ॥ ५७॥ 
नास्ति वेराग्यतः सौख्यं नास्ति सुक्तः परं पदम्‌ । 
नारुणाद्रेः समो मेरुने केलाखो न मन्दरः ॥ ५८ ॥ 
ते निवासा गिरिव्याप्ताः सोऽयन्तु गिरीशः स्वयम्‌ ॥ ५६॥ 
इति बदति शिलादनन्दने मुदितमनाः स स्ूकण्डुनन्द्नः । 
पुनरपि वहुशः प्रणम्य तं चकितमना भवतो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ६० ॥ 
कि कि नृणां कमें भवाय जायते कथं जु तत्तन्नरकाय श्रूयते । 
तेषां च तेषां च कथं प्रतिक्रिया कथं नु तत्तन्मम कश््यतामिति॥ ६१॥ ¦ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे FF 
` ` अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धेऽरुणाचलस्थानमाहात्म्यचर्णतं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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वेचित्र्याण्येच सृष्टानिनरकाण्यत्रतत्र च । महासै 
- खै रारवभारभू, भ्चाः 
"आह. पुरुषी घरह्महत्यया । चिर ता > 
जन्य नोर bs च द्विज: | वह्सस्वरणादुबहमराक्षससत्वमच - & 
_ न स्यादन्यजन्मनि । असिपत्रधने पीडामचाप्य उस्रिया 
| 1 क डर है त्पुरुषो गुरुतल्पग: । त्तः कालायसंदंण्डैः पीडितो यमकि बट 
ख्सूजाख्ये निवसेत्परदारग: | अशिदो निषसेद्धोरे सुघोरे गर कः 
महाघोरे च पिशुनोऽघीच्यां धमे विनिन्दकः । व्र 
EE वसेत्कराले मित्रधुग्भीमे हिंसेकतत्पर: ॥ ६॥ | 
हारे उ 'षावादी भयानके | असिघोरे बसेद्वाऽपि कूपक्षेत्रनरादि 
के तरले द्विज । तीक्षणे मातृपितृद्रोही तापने जपद्षकः क : 
रुच्छ्यासे चसेन्गोघ्नश्चदारुणे | भ्रणहा निवसेचण्डेख्रीहत्याइत्कुकूलक्े 
| दहने Ren गरस्वहतू । इतान्तद्ता नरके सर्घानेच हि पापिनः ॥ १३॥ 
3 पिन पाशेनिध्र न्तदण्डेविध्यन्तिशडुमिः |. तीक्ष्णायश्रश्चवःकड्ढा:क्रदं प्रामहोर : 
कालेयकाश्च व्याघ्राश्च हिस्नाश्चाऽन्ये दशान्त्यसून्‌। ` कश रोड 
शकलीकुवेते शस्त्रेदेहन्ति देहमेच च ॥ १५॥ . 
गहनेश्वभ्रेकशाभिस्ताडयन्तिच । तलद्रोण्यां विपच्यन्तेतुद्यन्तेसूष्षमसूचिभिः 
ते डु्हान्मारान्यमदूतै हिपापिनः । श्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तक: 
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ड्रः ॥ 


I< ॥ 













इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


'% स्कन्दपुराणम्‌ * [ १ माहेश्वरखण्डे 


६२८ 
स्चर्णापहारी कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः । अपस्मारी शुरुद्रोही चण्डालो वेददूषकः 
कूटसाक्षी चाझ्षिरोगी मन्दा ग्निश्चात्रमो जनः । 
विद्यापहारी सूकः स्यादन्धः पुस्तकचोरकः ॥ १६ ॥ 
परदाररतः पङ्गवेधिरः परनिन्द्कः । विड्वराहो निराचारो जिह्ारोगी च तस्करः॥ - 
अभ्यागता तिथित्यागीकपोलकण्टको भवेत्‌। पर्वेखुखीरतोमेहीपूत्यास्यो5भक्ष्यभक्षकः 
मर्यादामेदको दासस्तटाकारामहत्खरः । प्रतिश्रुताप्रदातास्याददपायुः श्वा विकत्थन 
विष्णुद्रोही च सरठः शिवद्रोही च मूषकः । एवं पापफल ज्ञात्वा प्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ 
तत्चाऽस्मिन्नरुणक्षेत्रे कर्तव्यं सम्यगास्तिकेः ॥ २४ ॥ 
इति निशम्य स दुष्कृतकारिणां वहुघिधां नरकेषु न्णां व्यथाम्‌ । 
चरणयोः पतितश्च तदा पुनःपुनरयाचत तच्छमनक्रियाम्‌ ॥ २५॥ 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे कमेविपाकवणेनं नाम | 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


pm sm 


ष्ठो ऽध्यायः 


पापापनोदकम्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
चिस्तरात्कथयाम्यद्य प्रायश्चित्तं महांहसाम्‌। 
सर्वेषामवधत्स्व त्वमचलम्ब्याऽऽस्तिकीं धियम्‌॥ १ ॥ 
ब्रह्महा प्राप्य शोणाद्वि निमग्नः खड्गतीर्थेके | जपन्पञ्चाक्षरं मन्त्रं म 
कृतोपचासः सम्पूज्य प्रयतः परमेश्वरम्‌ । घ्राह्मणान्भोजयेद्वषं भिक्षाशी नियतेन्द्रि 
चिशेषपूजाशुधूषां कुर्यादेवस्य भक्तितः । ब्रहमहत्या विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके हीयते ॥ | 
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: वष्टो ऽध्यायः ]. ग पापापनोदनोपायवर्णनम्‌ गे प्र 
| सुरापो5प्यरुपशेये वर्षेमेक घसन्प्रति । पाग्चत्कृतसमाचारः . सम्पज्यैचं ल्ल 
रण स्नापयेद्देवं शतस्द्रीयमुञ्चरन्‌। खुरापानोद्धवेना ५5शु पापेन' परिसुच्यते ॥६ 
खुवरणस्तेयक्कच्छो क्षेत्र विल्वदलेहरम्‌ । अ भ्यच्यभोजयेद्विप्रान्यापान्मच्ये 
गुरुदाररतिगेत्वा इत्तिकास्वरुणाचलम्‌ । यथापूचं a 
) च व्रती भूत्वा सहस्रेण प्रदीपकः ॥ 
मासत्रयं समाराध्य श्रीशोणाचलशङ्करम्‌ । प्रदद्यादुभूषितां कन्यां ब्राह्मणायसुधीमते 
 पडक्षर जपेक्षित्यं तेन मुच्येत पाप्मना । शिवलोफे च निवसेदासंसारं न संशय: ॥ 
परदारापहर्ता च क्षेत्र स्मिन्नियतेन्द्रियः । मासमेकं नवे; पुष्पेरभ्यच्या७रुणशङ्करम्‌ 
माहेश्वराय चितरेद्धनं शक्तयानुशुण्यतः । तत्क्षणेन चिनिर्मक्तस्तस्मात्पापादट्गचिष्यति॥ 
गरदोऽप्यरुणक्षेत्रे ब्रती भूत्वा यथापुरा। क्षीरोपहारं देवाय दत्त्वा दोषेण मुच्यते 
पिशुनो ऽप्यरुणकषेत्रे व्रती वेदरतो नरः | 
अध्यापयेद्‌ द्विजान्सुख्यांस्ततो निष्कल्मषो भवेत्‌॥ १४ ॥ 
| अञ्निदोऽप्यरुणक्षेत्रे तरीन्मासान्पूवंचदुत्रती । दद्याच्छेचाय निर्माय गृहं तत्पापशान्तये 
थमेनिन्दाकरः शोणक्षेत्रे वर्ष बती वसन्‌ । सत्रादिक प्रकुर्वीत यथाशत्तयघशान्तये ॥ 
पितृद्रोह्रुणक्षेत्र तिष्ठन्मासमतन्द्रितः । गिरीशाय द्विजेभ्यो५पि प्रदद्याद्वाः सहस्रशाः 
अहोपरागकालेघु भोजयित्वा द्विजान्वहून । चिमुञ्चेद्व्षभं नील विमुच्येतततो5हसः ` 
स्रीम्नम्वा5पि शिशुप्नोषपि शोणक्षेत्रमुपेयिवान्‌ | 
व्यतिपाते तिलान्दद्यादुद्विजेभ्योदुरितच्छिदे ॥ १६ ॥ 
प्रच्छन्नपापकच्छो णक्षेत्रेऽस्मिन्नियतेन्द्रियः । गुप्तदानानि कुर्वीत भवेद्वै गतकल्मष: ॥ ` 
सघाभाष्यरुणक्षेत्र चण्मासान्निवसन्त्रती । शोणाचलेश्वरस्तोत्रपाठेन स्यादकल्मघः | 
| न भक्तितः । तराकान्खानयेत्तत्र भ्रुवं निर्वृजिनो भवेत्‌ | 
सैत्रापहारी देवाय क्षेत्रं दद्यान्महाफलम्‌ । आरामकण्टकोऽप्यस्मै दद्यादुययानसुत्तमम्‌ 
* | ग्रुहापहारी कुर्षीत देवस्यायतनं नवम्‌ । अंहसा तेन निर्मुक्तः शिषसायुञ्यमाप्डुयात्‌ 
॥ । परद्रोही चसञ्छो णक्षेत्रेमाहेश्वरान्धनेः ।. प्रीणयित्वापरालोकान्निःसंशयमघाप्नुयात्‌ 
॥ य्रश्वादिमांसभुंब्छो णक्षेत्रे पक्षत्रयं ब्रती । प्रीणयेद्रुणेशानं सोपहारैमेनोहरैः ॥२६॥ 
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६३० के स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे 
त्रिःशोणाचलनाथेति निनदन्ननघो भवेत्‌ । निवसन्नरुणक्षेत्रे पूजयेद्रुणेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
अर्णेश्वरमन्त्रञ्च जपेन्मोक्षेच्छरादरात्‌ । यद्यस्याऽभिहितं तेन पद्गचामेव प्रदक्षिणाम्‌ 
कुर्वतारुणशीलस्यं तत्प्राप्यं शुभमञ्जसा । श्वृतेषु स्खलितेष्वत्याहिते दुःस्वप्नदशने ॥ 
प्रीत्युत्कर्षेपि च वुधैख्चार्यो५रुणशङ्कर; । अपि वर्णाश्रमश्रष्टः शिवद्रोहरतोऽपि वा - 
ज्ञीण्यहान्यरुणक्षेत्रे वसन्मुच्येत पातकेः । पार्थिवः शिवलोकोऽयंसूत्तमेतत्त्रयी शिर 
एप दक्षिणकैळासो योसावरुणपवंतः । अन्येषु सिद्धक्षेत्रेष तपोभिः सिद्धयो नृणाम्‌ 
अस्मिन्स्मरणमात्रेण तारतम्यं विचिन्त्यताम्‌ । 
यद्वड़ायां प्रयागे यत्काशया च पुष्करैछु यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कर्म सेतौ च यत्पंसां शो णक्षेत्रे ततोऽधिकम्‌ । अग्निष्टोमं चाजपेयंचराजंसवंतोसुखम्‌ 
राजसूयाश्वमेधौ च कुर्याच्छो णाचलेबुधः ।-पकाहं घाऽरुणक्षेत्रे नरोयत्स्यादुपो षित 
तस्य चान्द्रायणशतं भवेत्सान्तपनायुतम्‌ | पोडशापि महादानान्यरुणक्षेत्रसन्निधो॥ 
अनुष्ठितानि कटपोक्त कुचेन्ति द्विगुणं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति नन्दिकेश्वरसुखेन शुश्रवान्सुनिनन्दनोऽथ निरयप्रतिक्रियाम्‌ । 
अभिनन्य तं चद्‌ दिनतुंत्सरप्रसुखाहं णक्रममिति व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३८॥ 


.इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराद्धे पापापनोदकप्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
बष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 


काम्यकमेवणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वरउचाच 
पलैरकंचारे यः शोणाद्रीशमचेयेत्‌। अघश्यं तस्य सिध्यन्ति सार्वभौममध्देयः 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ शो णाद्रीशस्यनानोपायनपूजनफलम्‌ 
खीम्यवारेऽरुणाद्रीशं कस्तूरीकरवीरकैः । यः ड 
गुरुवारे सिताम्भोजेः शोणेशं दिबस | nnn di 
i | : २ वासःसिद्धेःखहभविष्यत्ति 
चम्पकम लिका भिश्च शुक्रवारे समचेयेत्‌ । तपोलोकं प्रपद्यत ब्रहमपिभिरभिष्टुतः ॥ 
सौ रिबारै च जातीमिस्समाराध्या | कह 
न जात यमलोकानां पापीयानपि कल्पते ॥ १ ॥| 
प्रथमायां तिथौ देचस्योपहार समर्पयेत्‌ । यः पायसेन स भवेद्धनधान्यसमृद्धिम 
द्वितीयश्यां तिथौ भक्त्या यो दध्यन्नं निवेदयेत्‌ । gt 
ES भवेद्गाग्यवाञ्छे एः सोमपाश्च भवेद्ध्रचम्‌ ॥ ७॥ 
द्तीयायाञ्च योऽपूपेः शो णेशं परितर्पयेत्‌ । तस्याऽव्याहतमारोग्यमाशारीरं भविष्यति 
चतुर्थ्याम रुगेशाय पूर्वकुम्भोत्करादिकम्‌ । निवेदयति यस्तस्य भवेत्पूणेमनोरथः ॥ 
मुद्दीदनश्व पञ्चम्यासुपहारंरकल्पयेत्‌ । शोणेश्वराय भक्त्या यः स स्यावसरः 
- पष्ठ्यां सुड दनंद्यादरुणाचलशाम्मवे । भक्त्या यस्तस्य सन्तानो न कदाचित्प्रहीयते 
तिलौदनं यस्सप्तम्यां शोणेशाय समर्पयेत्‌ । स दीनोऽप्यधमर्णत्वमयत्नैन व्यपोहति 
अष्टम्यां राजशाल्यन्नं यो दद्याच्छोणशम्भचे । 
तस्य सेवां विनाऽपि स्याद्राजलोको वशीङ्कतः ॥ १३॥ 
गोधूमान्नेनवस्याञ्चशो णाद्रीशाययोऽ्पयेत्‌ । राजयक्षमादयस्तस्यनभविष्यर्तिजातु च 
म्या शोणनाथाय यः करम्भेनिवेदयेत्‌ । स भवेत्सर्दलोकानां सदैचप्रीतिभाजनम्‌ 
रयु रुपहारान्य एकादश्यां प्रकदपयेत्‌ । अरुणाचळनाथस्य स भवेदकुतोभयः|१६॥ 
दादश्यां शोणनाथाय सूपौद्ननिवेद्नम्‌ । यः करोति भवेत्तस्य निविघातो मनोरथः 
| | सक्तूनरुणेशाय त्रयोद्श्यां समर्पयेत्‌ । तस्याव्याकुलचित्तत्वमश्चान्तमपि जायते 
भपयेच्छो णनाथायफळा निचिविधानियः । चतुदेश्यांसमूढो ऽपिसिद्ध्सारस्वतोभचेत्‌ 
१: पी णेमास्यां शोणाद्रिनाथाय विनिवेदयेत्‌ । पनसस्य फळतस्यचक्ष्रोगोनजायते 
कुह्याञ्च सङ्गमे भक्त्या कन्द्सूलादि योऽपयेत्‌ । 
शोणाचलेश्वरायाऽस्य तुष्यन्ति पितरः किल ॥२१॥ 
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अश्विन्यामरुणेशाय दद्याद्वासांसि भक्तिमान्‌ । अरण्यामरुणेशायदद्यादाभरणान्यपि/ 
कत्तिकास प्रदीपांश्व रोहिण्यां रौप्यमर्पयेत्‌ । स्ुगशीर्षे मलयजमाद्रायां इरिचन्दनम्‌ 
पुनवंसौ म्गमदं पुष्ये कपूरमर्पयेत्‌ । काश्मीरोद्भवमाश्लेषे मघायां तुहिनोदकम्‌। 
ताम्वूळं पूर्वफाल्युन्यां धूपमुत्तरफाल्णुने । कालागुरू श्च हस्तक्ष चित्रायां यक्षकदेमम्‌ 
स्वात्यांसुचासिनीवन्दंचिशाखायांभकीणेकम्‌ । मैत्रेसुक्तातपत्रंचज्येष्टायोधेनुकान्यपि 


६३२ `. ज स्कन्दपुराणम्‌ ॐ .. ` [१ 'माहेश्वरखाहे 


मूछेमुक्तासरान्पूर्वाषाढे मुकुटमर्पयेत । रत्नानि चोत्तराधाढे श्रवणे भद्रपीठिकाम्‌॥ 
अष्टापदं धनिष्ठायां चासः शतमिषञ्यपि । पूर्वाभाद्रपदै भोगाचुत्तरायां तुरङ्भमान्‌॥ 
श्वत्याञ्च रथं हैमं प्रद्याच्छो णशम्भवे । दद्यात्ङृत्वामहापूजां तत एचाऽ५येन्नरः।२६ 
पूज्यो राशिषु मेषादिष्वरुणेशो विशेषतः । सिन्दुवारेः कुरचकेःककुभेःपारलेःक्रमात्‌ 
कुजैनीपकुखुमैजींचन्तीमलिकादिभिः । सरोरूहैद॑मनकेनेन्दाचतंसरोरुहैः ॥ ३६ ॥ 
पञ्चामृतेनस्रपयन्तुभयोरुपरागयोः । पञ्चाक्षरेण कुर्चोत शोणनाथस्य भक्तितः ॥३२॥ 
छापतं पञ्चगव्येन द्वयोरयनयोरपि । षडक्षरेण कुर्वोत गव्येन ख्रपनक्रियाम्‌॥ ३३॥ 
प्रणवेनैव कुर्वोत झीरेण स्नपनक्रियाम्‌ । अरुणाचलनाथस्य भक्त्या विषुवयोडयोः 
प्राह्ने स्याहुद्तुळली मध्याह्रेक्ुतमालकम्‌ । अपराह्ने मल्लिका च शो णाद्रीशस्यशस्यते 
अद्धोद्ये च स्नपयेत्सहकलशोदकेः । शतरुद्री यसुश्यायं श्रीशो णाचलशग्भवे ॥३६॥ 

शिवरात्रौ विशेषेण त्रिशिखबिल्वपत्रकः । 

कमल: कणिकारैश्च जागरूको यतेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
गीतवादित्रनृत्यैश्च दिव्यागमविधानतः । पूजयेपदवर्गाथं शो णशले महेश्वरम्‌ ॥१९ 
मासि पौषे च देवस्य कुर्यादाग्नेयमुत्सचम्‌ । नवानैरुपदंशाद्येव्यांह्वतीरव्यरन्वुधः | 
चेशाखेचविशाखायांशिषतन्त्रानुसारतः | स 
प्राचोधिकं मार्गशीर्षे प्रातनिर्माय सामभिः । महापूजां प्रकुर्वीतशो णशेलस्यभक्तिमा् |. 
शनिप्रदोषेष्वाद्रासु व्यती पातेषु पर्वसु । सोमा्कंचारयोश्चाचेच्छोणाद्रीशं यथागमम | 
दीक्षोपनयनोद्वाहपुत्रजन्मादिकेष्वपि । विशेषपूजां कुर्वोत शोणनाथस्य अक्तिमात॥ | 
अपि स्चजन्मनक्षत्रे सम्पत्स्वापत्छु भीतिषु । भ्रवेशनिर्गमनयोश्याचैलीयो5रुणेश्व र ॥ 
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| क ६३३ 
| अतिचक्रागमे पादवन्धने नववेभवे । अरुणेशार्चनं 


'स्मरैदतिद्वीयांश्रेत्पश्येत्पर्यन्तगो यदि । लला he 
किमन्यक्ृद वत्सेति उद्धृत्य भुजमुच्यते | अरुणक्षेत्रतो नाऽन्यदलं स्वर्गापवर्गयो: 
स्मरणेन मनःश्रोत्रे श्रचणाइशेनादुदशोः । जिह्वाश्च कीत्तेनाच्छोणक्षेत्रसदःपुन!त्यळम 
अरुणे5स्मिन्महाक्षेत्रदेहिमिळंग्धजन्ममिः । जीवद्विल॑म्यतेभोगोमोक्षश्चोन्मुक्तजीवितैः 
॥ | अन्यत्र मुक्तदैहानामप्यत्र श्राद्धकर्मणा । अपि पापात्मनां पुंसामपचर्गो भविष्यति ॥ 


। अयोध्यां मथुरां मायां काशीं काञ्चीमवन्तिकाम्‌ । 

६ दारकां चाउरुणक्षेत्रमतिशेते न संशयः ॥ ५१ ॥ 

त्‌ इत्युक्तवन्तं च शिठादपुत्रे सकण्डुसुनुः पुनरप्युवाच | 

॥ माहात्म्यमेतन्महनीयकीर्ते ! भूयोऽपि पृच्छामि घदस्व मह्यम्‌ ॥५२॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्या संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचळमाहात्म्य उत्तराधे काम्यकर्मच्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


i 
ते ज 7 उसले 
॥ 
अष्टमो ऽध्यायः 
|| सृष्टिवर्णनम्‌ 





॥ नन्दिकेश्वर उचाच 

मू | अरुणाचलमाहात्म्य॑ विस्तरात्परिपृच्छता । मार्कण्डेयत्वयामन्येमयिन्यस्तोमहान्मरः 
व | स्थाने कुतूहलाक्षिप्तं मनस्तव महामते !। यः शोणाद्रीशचरितं न वेत्ति स नरः पशुः 
कथं वा शाक्यते वक्तुं जानानेरपि कात्स्न्येतः । 
शोणाचलजुषःशम्भोर्माहात्म्ये महितोदयम्‌ ॥ ३॥ 


| फिथ॑ वा शुतमप्येतदाश्चयरेसमाचितैः । अशेषमवधार्येत प्रशञावत्प्रचरैरपि ॥ ४ ॥ 


|| 
१ 
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६३४ क स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ १ माहेश्वरखण्डे 


इदानीं स्मर चित्रं तु चरित्रं स्मरचेरिणः । परास्ुतानुभूत्येच सत्यं नृत्यति मे मनः| 
अहुतं शिचचो रित्रमास्कन्दितमनोहरम्‌ । मम चर्णयितुं कात्स्न्यानिवं शक्नोति शेमुषी 
तथाप्येष प्रवक्ष्येऽहमंशांरोन यथामति । पुण्यं शोणाद्रिनाथस्य माहात्म्यं भ्यतामने 
पुराद्दिचकद्पादौँ निर्चिकटपो महेश्वरः । स्वेच्छया सकल विश्वं पुनरप्युदभावयत्‌ + 
उद्वावितञ्च तद्विश्वं ख़ष्टं पातुश्च सर्वदा । अन्विच्छन्नाददिदेचो ऽसो व्रह्मचिष्णूषिनि्ममर 
अस्जददक्षिणाङ्गेन त्यम्वकः परमेष्ठिनम्‌ । विष्टरश्रवसं देवो वामाङ्गेन च सुष्टवान्‌॥ |` 
ब्रह्माणं रजसा विष्णु सत्त्वेन समयूयुजत्‌। नियुक्तौ देवदेवेनती विरज्च्यच्युताबुभा २ 
ईशाते सचेजगतां सुष्टिरक्षाविधानयोः | मनसेब मरीच्यादीन्ससजे ब्राह्मणान्दश।॥ 
दक्षं च दक्षिणाङ्गछात्सृष्ट्ये प्रावतेयद्िधिः । व्‌ 
सुखेन ब्राह्मणान्दोरभ्या क्षत्रियानूरुतो चिशः ॥ १३ ॥ 
शूद्रांश्व पद्भ्यां निरमात्स्वयञ्च कमलासनः । मरीचितनयाङज्ञः कश्यपादसुरास्सुराः 
मरुतः फणिनो ग्रृश्ना गन्धर्वाप्सरसो5पि च । मनुश्चयर्यसन्तानोमानचोऽयं प्रवत्तते . 
नानाज्ञातित्वमापाद्य नानाकर्मेप्रवत्तेकाः । अत्रेश्च समभूदाषं क्षात्रं च द्विविधं कुलम्‌ 
पुलस्त्यपुलहाभ्य़ां च जज्ञिरे यक्षराक्षसाः | उतथ्यगीप्पतिमुखाजन्ञिरेऽङ्गिरिसो एने: 
भगोरझिः संपुदभूच्च्यवनाद्यास्तथर्षयः | वसिष्ठसुखेभ्यश्च सम्बभूवुमहपयः | 
यतपुच्रपौत्रर्भचनमिदमापूयंतेऽखिलम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं त्रह्माऽऽत्मजेः स्वीयेरिदमाप्रयञ्जगत्‌। कालेन वैभवेना5पि विसस्मारमहेश्वरम 
अच्युतोऽपिभ्रगोःपुत्रीसुद्वाकमलालयाम्‌ । मत्स्या दिरूपोजगतिभवन्नास्मरदीश्वरम्‌ 
ष्टिस्थितिभ्यां दुहिणाव्जनाभौ स्वाधीनतां नूनमुपागताभ्याम्‌ | 
अतीच गच दधतुने कस्य मदोऽधिकारैण भवेज्नरस्य ॥ २१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे 4 | 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध सणिचरणनंनामा ऽएमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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Ef नन्दिकेश्वर उचाच | 
| |अहमेब प्रभुरिति प्ररूढाधिकगर्वयो; । विरञ्च्यच्युतयोरासी द्विचादो मोहसम्भवः 
रजो विकाराभ्य धिको वाह्ेनीलइचो त्थितः। विः्वसटिकसोविष्णंविरञच्यो प्वतगर्वत- 
| | त्रह्मोचाच ह 
कथं त्वमधिकश्चासि विष्णौ जनयितुमेम । पितामहरूय लोकानां किमेचमतिमो हितः 
त्वत्त एवो दितौ दैत्यौ निहत्य मधुकैरभौ । दैत्यारिरिति मुग्ध त्वं गवंचहसि केशव 
; त्वामेच रजतो नित्यं बहुधामम वेधसः । अद्याप्यायासजां पीडां न परित्यजतःकरी 
'4 मम श्रमाम्भसोदुभूते महाम्भोधौ निमञ्ञतः । 
७ न नेयग्रोधं न चोत्पन्नं कुतस्तेऽस्त्ववल्म्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
: डिपश महाम्भोधौ स्रचते कोऽपि पन्नगः | तदाश्रयस्त्वमूध्चं ते पं तञ्चासनं मम ॥ 
। ऐतस्तमोमये ब्रूहि त्वयि सत्त्वयुणोदयः । स वेत्सि कितवं प्रकृतिनिद्राजडिमनिभेर: 
र प्रस्वपता देत्यभीत्या जनार्दन !। कथं त्वया रक्षिताऽसौ मदधीना जगत्त्रयी 
[ [सुभ्यो मम वक्त्रेभ्यो वेदा. ससुदयं गताः । चेतन्यरूपिणीशक्ति:कटत्रं मे सरस्वती 
[ या दि सज्यते विश्वमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । रक्ष्यते च तदिन्द्राद्रमामकेःपुत्रपौतकः 
: कथय वेकुण्ठ मन्नियोज्येषु कश्चन । जगतामीश्वरान्मत्तः कथंनामातिरिच्यसे। 
र नन्दिकेश्वर उचाच 
सरोषसंरम्मे विधौ पौरुषभाषिणि । नारायणोऽपि सासूयं स्मित्वेचंसमभाषत 
विष्णुरुवाच 
' मुञ्च संरम्भं वृथा खलु विकत्थसे । नाभीलरोजसञ्जातो मम त्वमचधारय 
रां मयोन्सुच्य पुराह मधुकेरभौ । नचेद्यन्मथितौ ताभ्यां तथैबस्याःप्रणारितः 
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६३९ ओ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखणडे 

सोमकप्रमुखान्दैत्यान्हन्तुमात्मेच्छया मम । 

धृतमत्स्याद्रिपस्य को घाऽन्यः सष्टिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ | 
न किञ्चिदपि पश्यन्ति रजसारूढद्वष्टयः । रजोमयेन भवता कि निरूपयितुं क्षमम्‌॥ 
अधिनाभाविनी शाक्तिनंजु मे पंझचासिनी । यस्याः कटाक्षमात्रेण जगत्त्रितयमेधते 
भूतान्यमूनि कालो ऽयमात्मनोऽप्यहमेव हि । मया विरहितंकिस्धा त्रिषुलोकेषुचिद्यते 
आदित्या वसवोरुद्रादिक्पालामनचो5प्यहम्‌ । भूभुंवःस्वस्त्रयीमेनांमद्धीनां विचिन्तय 

ममैच विनियोगेन स्टष्टिशाक्तिः स्वयं स्थिता । 

तन्मे त्रेलोक्यनाथस्य कि त्वं ज्येष्टः समोष्थवा ॥ २१ ॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच 

एवं मोहान्धमनसोरन्योन्यं प्रतिगर्जेतो; । ययाचनदपसमयः सस्वतंसद्रशस्तयोः ॥ 
उद्यास्तमंयौ स्यातां न तदा चन्द्रसूर्ययोः । नक्षत्राणि च ताराश्चग्रहाश्चक्षीणतांययुः |3 
नावबुमेरुतो चा न जज्वलुजांतवेद्सः । नान्तरिक्षं न च क्षोणो नदिशोऽपिचकाशिरे 
समुद्राश्चुक्षुभुस्स वे पचताश्च चकम्पिरे । ओषध्यः शोषमासेदुखसे दुश्च जन्तवः | 2 
' पक्षमासतुंवर्षादिकाळल्य नियमो गतः । अहो रात्रव्यवस्था5पि प्रणाशं समुपाययौ॥|अ 
इन्द्रादयो लोकपाला मरीच्याद्या महर्षयः । सर्वे प्यकालेसम्पाप्तं कदपान्तंमेनिरेतदा|म 
एवं जाते महाक्षोभे भूताक्रन्दप्रचो दितः । भूतनाथो जगज्ञातमविद्यायामबुध्यत ॥९८| दि 

व्यचिन्तयञ्च विश्वात्मा चिश्वसं रक्षणोद्यतः त 

अबाद्यायाद्वशा5पश्यद्नयोमाँंहकारणम्‌ ॥ २६ ॥ व्र 
स्वामिनंसकलेश्वर्येदातार मां मदोद्धतौ । विस्सृत्य रुवं स्वमेवैतावमंसेतांजगल्भते 
अहो मोहस्यमाहात्म्यंयदिमो दुहिणाच्युती । जानानावपि मां सम्यगभूतामेवमुड स 
अज्ञानतिमिरोदुभूतिद्षिताशयलोचनः । जनः प्राप्तं स्तुतमपि प्रायो म न पश्यात 
कृतापराधावप्येतौ निमझो मोहसागरे । मया नोपक्षणीयौ हि लोकानां कल? 
इति निश्चित्य मनसा मायावैचश्यमैतयोः । देवो दयामहास्भो चिव्यंपोहयिठुम | 

'अहोऽनुकम्पातरुणेन्दुमौलेः स्वभावसिद्धा भुवनत्रये5स्मिन। छ 
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र दरासो 5ध्यांय; ॥ हकवा तेजोसयल्िजुबाडरसाबवर्णनम र 
बीत. लिजुप्ादुभा: ६३७. 
` असौ ग्यतोऽभूदाचिनिरस्ता | 
rr पमध्यतोऽभूदाचिनिरस्तावपि थातृविष्णू ॥ ३५॥ ` 
महापुराण. पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरा शिवविष्णुचिचादचर्णेनं नाम 
ते नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
ह & माल 
य 
दशमोऽध्यायः 
युध्य ७ विष्ण्वोर्सः येते 
तोश्र थितेजोमयलिङ्गभ्रादुर्माववर्णनम्‌ 
। माकण्डेय उवाच 
| आज्ञापय विभो मह्यं यथा शम्भुः सनातनः | अनुजग्राह मोहान्धौ वैकुण्डपरमेष्टिनी 
रे नन्दिकेश्वर उचाच 


(५ 'टणुष्च सवं चक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ । यदेव देवो विद्धे दयया भक्तवत्सल: 
॥| अथोदस्थात्तयोमंध्येतथाविवदमानयो: | ज्योतिःस्तम्भत्वमभ्येत्यरोदोरन्ध्रनिरोधकः 
दा महता जूम्भमाणेन तस्य ब्रह्माण्डमे दिनः । अन्तरिक्षमतिश्याम॑ समुत्शिप्तमिचाभवत्‌ 
८८ विष्वग्विषणेता तस्यज्यो तिलिङ्गस्य तेजसा । दिशो बिरेजिरेसद्योदूरविस्तारिताइव 
तीघ्रेस्तस्यमहाज्वाळे:शोषिता इवसागराः । विसुक्तवी चिसंक्षोभाः स्वामेवप्रकृतिययुः 
व्यद्योतन्त दिविप्रागचदुग्रहास्तारागणेःसह । तेजःस्तम्भात्समुद्विननाःस्फुलिङ्गाइधकेचन 
न तेजसा तस्य शोणेन गैरिकेणेब रञ्जिताः | भौमरचिश्चियं सर्थेऽप्यवहचनवनीसृतः ॥ 
"| समुद्रास्तत्प्रतिच्छायानिर्भेराश्लिष्ट यादसः । पद्रागशिलाखण्डे घरिता इच रेजिरे 
पवालयुच्छे: प्रत्यप्रैलेम्बिता इच पादपाः । नद्यश्च निर्भरोत्फुल्टकहारा इच रेजिरे ॥ 
| | मही कुङ्कंमलिप्तेच दिशः सिन्दूरिता इच । सर्वारुणमिच व्योम समत्तात्परत्यदश्यत ॥ 
_भह्माण्डक्परमभूत्तन्महःपूरितान्तरम्‌ । शो णितेनेच सम्पूर्णं कपालं छत्तिवासस:॥१२॥ 
एवंप्रवद्धमानेन तेजःस्तम्मेन तेन च । अरुणाकारतां भेजे विश्व स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
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६३८ .. # स्कन्दपुराणम्‌ # - [ १ माहेश्वरखण्डे | 
तेजोलिङ्ग तदाश्चयं दृष्टा त्यक्तमिथःक्रुघी । अचिन्तयेतामेकेक चतुर्मुखचतुरभुजो | 
किमेष वसुधां भित्त्वा दोषादीनांफणाभ्यताम्‌ । 
फणामाणिक्यमहसां राशिरुन्मुखतां गतः ॥ १०॥ 
किं बा कहपान्तखुळमप्रादुर्माषाःप्रभाकराः । द्वादशा पिनभोभूस्यो मेध्येयुगपडुत्थिताः -- 
आहो स्विन्मेघखंघर्षा द्वितताव्योममध्यतः । अन्योन्यं मिलिताः क्षिप्रानिपतन्त्यवनीतले 
भतिप्नश्नेष तेजोभिरक्षणोः शक्तिमजुक्षणम्‌ । स्वनिषिशेषिता शेषभूतजाळः प्रवदते | 
एष उद्दीप्यमानोऽपि सन्तापायन कर्पते । नेदीयांस्यपि भूतानि न निर्देहति वहिवत्‌ 
एतस्य कान्तिसङक्रान्त्या जगदेव न केवलम्‌ । मदीयमपि शो णत्वमनुप्रातमहोचपुः 
कर्मादेषसमुत्पन्नःकिंमूलः किसुपाधिकः । कुतस्त्यः किमुपादानःकयाशाकत्याप्रकाशते 
'कियानचचिरेतस्य विष्वक्तियेंगधोध्वंतः । अवगाढश्च पाताळं कियन्मात्रमसाषिति 
तदेतदखिल ज्ञातुं मनः पर्युत्सुक मुहुः । इच्छत्युत्पतितुं व्योम भरवेष्टु च रसातलम्‌ 
इति चिन्तासराक्रान्तौ तेजःस्तम्भाचलोकनात्‌। उभावप्यवकुलितौ चेकुण्ठपरमेष्ठिनी । 
अभाषत च गोचिन्दः खुतरामेव गर्वितम्‌ । हिरण्यगभमाळोक्य स्मयमानमुखाम्वुज॥ | 
| विष्णुरुचाच 
अयमेवाचयोत्रह्ननन्योन्यौत्कर्षकाङक्षिणोः । सत्यमेच परीक्षाये निकषःसमुपस्थितः 
अमुष्य तेजसां राशेरपरिच्छेद्यसम्पदः । आद्यन्तौ ज्ञातुमेकेन न शक्यं सुचमावयोः॥ 
यः पश्चेन्मूलमग्रंवातेजसोऽस्यस्वयम्भुषः । सएव नाचभ्याधिकोजरतां नाथकोऽपिसः 
नन्दिकेश्वर उचाच | | 
इत्युभावपि विनिश्चिताशयौ सूलमग्रमपि तस्य वीक्षितुम्‌ । 
तेजसो5तिमहतो बभूचतुः स्पर्धया विरचितोद्यमौ मिथः ॥ २६॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
... अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराचे ब्रह्मविष्ण्योमेध्ये तेजोमयलिङ्गप्रादुर्भाव- | 
चर्णनं नाम दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशोऽध्यायः 
विष्णुना लिङ्गाघोमागशोधनवर्णनम्‌ 
| दे नन्दिकेश्वर उवाच 
अथ हंसाकृति व्योमपदवीलडुनक्षमाम्‌ । भेजे विरञ्चिस्तस्याग्र द्रक्ष्यामीति कृतोद्यमः 
जग्राह विष्णुर्वाराहं विद्रहं दढ विग्रहः । विश्वम्भरा विनिेंदक्रीडासुळभवैभवम्‌ ॥२॥ 
मूळ तस्य परिज्ञाय प्रत्याचतितुमुत्सुकः । त्रिमस्तव्धरोमैष ंष्राम्यामसिनन्महीम्‌ 
बिदार्‍्यन्स पोत्रेण भूतधात्रीमवाङ्सुखः । महावराहो दृदूरो तेजञःस्तम्भंनमन्निव ॥४॥ 
क्रीडाक्रोडकडोरेण कण्ठघोषेण पूरयन्‌ । पाताळ चहुळोत्साहः पे प्डुमुपचक्रमे ॥५॥ 
विवेश यत्रयच्राऽसौ तत्र तत्र तथास्थितम्‌ । अवेक्षिष्टानलस्तम्भं तमेव कुहनाकिटिः 
बिदा रितान्महीरन्ध्रात्प्रत्यद्वश्यन्तभो गिनः । प्ररोहा इच शोषाद्यास्तेजःस्तम्भर्यकेचन 
अत्यद्वश्यत हेमाद्रेमूलकन्द इच स्थितः । आंघारतां गतो दृष्टोह्यच्युतेनाऽऽदिकिच्छपः 
आराद्वसुन्धरागुदफै धुरन्धरतया स्थिताः | दिक्सिन्घुराश्वद्रश्यन्तेमदमन्थरवन्धुरा: 
मधुद्धिषा च स महान्मण्ड्को5पि विलो कितः । 
अखण्डमण्डलं भूमेयेस्य पृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
आधा रशक्तिमपि तामभ्यपश्यदधोक्षजः । यदचुग्रहतः दोषकूर्माद्या अपि धूवहा:॥११॥ 
अतळं चितलं चेव सुतलं नितलं तथा । तळातळं च प्रतल॑ महातढमिति क्रमात ॥ 
ददश सप्त पाताळानपि वारिजलोचनः । तत्रत्यान्विविधाकारान्सर्वानपि सविस्मय; 
अत्यगाद्वोगवत्याख्यांपुरींचेरोचनीमपि । जगाहेऽन्यांश्चदेत्यानामाचासानतिगहृरान्‌ 
इदं दृषमिदं द्वरमित्युपारुढकौतुकः । मूल मुग्धाशयस्तस्य विचिनोति स्म माधवः 
अधस्तादपि गाढेन पयोघेस्तेनपो जिणा । तर्थेच तेजःस्तम्भः स निविकारमवेक्ष्यत॥ 
दलिता केवलं पृथ्वी पाथोराशिविलोलितः । 
नंचाइलोक्पत तन्मूल कोळरूपेण चिप्णुना ॥ १७॥ 
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इत्थंवर्षलहस्राणिश्चान्त्यासस्ञ्रान्तमानसः | ताकत 
अवरूग्णखुरः क्लुणणदंष््र विध्वस्तचिग्रहः । भन्न पोत्रः स भूदार जरा बसु श्रमम्‌ 
० न्त्यानिश्वसतस्तस्यताद्वग्दर्पोचिश्टद्कलः । ननाशततक्षणात्साकतन्मूठावे च्छ्या 
अनिव्यंढप्रतिज्ञो5पि प्रत्याचतितुमुत्सुकः । न चक्षमे सरोजाक्षश्चलिलं चच पदात्पदम्‌ १ 
भ्रमान्धचक्वुषस्तस्य पातालान्तरवत्तिनः । तत्तेज एव पन्थान ५. ` (२ 
कथंकथञ्चिदुत्ती णोऽप्यक्रपारादपारतः । स्वेदाम्भःसागस्छाचै न र ॥ 
रज्ज्वेच तेजःस्तम्भस्य प्रभया साचुवद्धया | लब्ध्वाचले चनं कष्टंन्यघत्तष्ट | न 
नावेक्षि यन्मया मूलममुप्य महसां निघे । ततः स्ष्राऽपि नो रणित 
अमुष्य महसां राशेः प्रागभूद्यत्रखम्भवः | ततो निवृत्त्य यास्यामिशरणशिवमीश्वरम्‌ 
स हि विश्वाधिको देवश्चिरं मोहान्यचधयुपा । 
यद्विस्सृतो मया तस्मादुदुबिपाको5जनीहुशः ॥ २७ ॥ 
एवं चिनिर्धा्यं चिमुक्तदपों निद्वत्तवानाशु सरोरुहाक्षः । 
ट तमेच देशं प्रबभूच यत्र स्तम्भः स तेजोमयतां दात! ॥ २८ ॥ है 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे विष्णुना लिड्ठाथोभागशोधन- 
वर्णनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


Cn] 
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्वाद्रोऽध्यायः 

्रह्मणा लिङ्गोपरिमागशाधनवणेनम्‌ 

नन्दिकेश्वर उघाच 

ततस्तेजोमयं स्तम्भमनुख्रत्य पितामहः । उत्पपातोन्सुखो वेगानिरालम्वे क्रो र 
ढुतमुत्पततस्तस्य पक्षावेगेन वारिताः । व्यशीर्यन्त ससुदर्ताः प्रणुन्ना इव 
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॥ द्वादशो ऽध्यायः ] * ब्रह्मणाकेतकच्छद्सम्मेलनम्‌ # 6 
| स वैगाडुत्पतन्दूर नाश्णोविषयतामगात्‌। केवलं दीधंदीधेच रेखा व्योज्िव्यभाव्यत 
मायामराळो दुरो तेजःस्तम्भस्य पार्श्वतः । संध्यापयोधराभ्यर्णचारी् रजनीकरः 
ग्रागत्ययादुत्पततां ततोऽधबानं पयोमुचाम्‌ । विमानपदचीं पश्चात्तारावतं ततः परम्‌ 

* तेजसां यानिधामानिह्यत्युञचान्यूध्वंचा रिणाम्‌ । अतिचक्रामवेगेनतान्यसी कुहनाखग: 
मरुतो मनसो चापि जवः सूक्ष्मतराक्रतेः । सो5भूदध:कृतस्तेन हंसेन गमनादिना ॥ 
यथा यथा चोत्पंपात सुदूर श्रमितच्छदः | तथा तथा च दद्वशो तेजःस्तम्भः समुन्नतः 
अतीत्य मर्ता स्कन्धान्सप्त सम्प्रातविस्मयः । विभेदाऽण्डकराहंच ज्वलन्तंतमुदे क्षत 
कथ याऱदृष्टयूलस्य स्थातव्यं पुरतो हरे: । अचिमोचयतः शौरेरसमासमशीर्षताम ॥ 
अनिव्यूढप्रतिज्ञस्य दीधे' किंचाममाऽसुभिः । तदतौ पयिकंकिस्यास्कायंकावागतिर्मम 
अतिसन्धित्सतो विष्णुं कस्सहायो भविष्यति । आर्जचंनैवनि्जेतुप्रतिवादिनमक्षमः 
छदनावातिरस्कुर्यान्मानो हि महतांघनम्‌ । इ तिस ञ्चिन्तयत्येचचिरिञ्चौव्याकुळात्मनि 

: आकारे दुरो नाऽतिदूरे किमपिनिमलम्‌ । ऐन्दवी किमियंरेखातस्या:कथमिहागम: 
यद्वा श॒णाळंतत्लिधौ वियत्यरूयां कुतस्तु सः । इति तस्मिन्ससंदेहेनेदीयस्तंतदागतम्‌ 
अचोधि केतकीबहेमिति राजीवजन्मना । तत्पर्यषितमप्यु्यत्सौरभं वस्तुशक्तितः ॥ 
हिरण्ययो विमलमगुहात्केतकच्छदम्‌ । गृहीतमात्रं तेनेतत्सचैतन्यं किलाऽग्रचीत्‌॥ 





केतक उघाच 
| भो गृह्णासि किमथंत्वं मुञ्च मां विश्रमोद्यतम्‌ । घर्पाणांशातसाहस्नसुत्पत्यैवं चिहायसा 
| नन्दीश उवाच 


तथा समेधरमानं तं दृष्टा श्रममखिद्यत । अचिन्तयत्पद्मसूतिरत्यन्तं चिहताशयः ॥१६॥ 
अनिव्यूंढप्रतिज्षाचान्नीचतामपि संश्रितः । आक्रान्तरोदो विवर: क राशिस्तेजसामसौ 
अहमेतत्परीक्षायां क्क परिछिन्नपो रुप: । भज्येते इव मे पक्षी दशा चान्धायते इच ॥ 
प्रध्वंसन्त इवाङ्गानि पतामीघाऽहमप्यधः ॥२१ ॥ 
' | किचाऽन्यदुवहुनोक्तेनसह निश्बासघायुभिः । ममप्राणाञ्च नियते निर्गच्छन्तीचसाम्प्रतम्‌ 
अहङ्कारमद्ग्रन्थिरयं त्रुटतु चित्ततः । मुकुन्देन सह स्पर्धा सा च शीघं प्रणश्यतु ॥ 
४१ 
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यदेष रोद्‌:कुंहरपरिणाहाधिकोद्यमः । भौत्तत्यम्रयतेऽयापि तेजःस्तम्मो- यथा पुरा ॥ 
तदस्य तेजसां रारोर्नाऽहं नारायणो ऽथवा ।: कारणं दूरतश्चान्ये महेन्द्रप्रसुखाःसुराः॥ 
इतो नोत्पतितुं शक्तिरस्ति मे तक्निवत्त॑येः।' इतिः निश्चित्यमनखाविधाताजातघिस्मयः 
प्रत्यसाषत तं कस्त्वं कुतो वा प्राप्तवानिति । स च प्रव्यत्रचीदेनं वेधसं केतकच्छद्‌ः - 
केतकच्छदएचाऽऽसंसचैतन्यः शिवाज्ञय 1 तेजःस्तश्भात्मनःशम्भो रस्यसूध्निचिरंखितः 

भूलोक इच्छया चस्तुं ततः सम्प्रातचानहदम्‌॥ २६ ॥ 

इत्थं श्रत्वा केतकीचईवाचं लब्ध्वा55श्वासं तं किलाऽम्भोजभूतिः। ` 

ग्रहि त्वं मे तत्कियत्यन्तरै घा तेजःस्तम्भस्याऽग्रमित्याचभाषे ॥३० ॥ 
ति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचळमाहात्म्य उत्तरार्थे ब्रह्मणा लिङ्गोपरिभागशोधनघणंनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





| त्रयोदशो ऽध्यायः 
लिड्रोपरिभांगशाधनगमनकाले5घ्वखेद खिन्नेनत्रह्मणा 5सत्यपाक्ष्योथ- 
केतकच्छदप्रार्थनावणनस्‌ | | 
नन्दिकेश्वर उवाच २ 
केतकीबहेमप्येने विहस्य पुनरत्रचीत्‌ । 
केतक्युवाच 


अपि सूढ ! न किश्विच्च॑ वेत्सि कस्त्वं कुतो न तत्‌॥ १॥ | 
ईद्वश्यः परितोल्य़ा यस्मिन्त्र्माण्डकोटयः । तस्य प्रमाणमेताचदिति को वे दितुं षमः , न 
चतुर्युगायुतैर्यातं ततो निपततो मम ।इदानीमपि नाप्नोति तन्मध्यं किल भूतलम | | है 
इति ब्रुचाणमेनं च नमस्छत्य सरोजभूः । हित्वा निजमहङ्कारमभाषत काञ्जलिः । 
[ -ब्रह्मोचाच - वर क [ 


महात्मन्सत्यमेचाऽ स्मिमूढोऽहंकेतकच्छद्‌ !। ब्रह्मणाहिमयास्पर्छाविष्णुनासहनिर्मित 
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हॅखकोलाछती दध्चो मिथः स - 
स १ म्यन्यपोहितुम्‌ | सूल :सदशां | 
न जाने मम चाउस्पाउप् विहक्षोरीद्रशी दशा । ग्य ता ` 
जातश्रमोऽस्मि नितरां वियुज्य इव चाऽसुभिः | जवम यनः 


दिएधाऽचय भद्र ! लब्धस्त्वं मयाऽऽखम्योऽघसीदताम्‌ ॥ १२ ॥ 


त्वयेचपरिहार्य २३ पंत्वमि ह 
दाना समुपागतम्‌ । अनृतामभिभाष त्वमुचितां च सुद्दत्क्ते ॥ 


गगिरमेकामिमामग्रे चक्रपाणेरुदीरय । एष हंसाकृतित्रंह्या तेजःस्तम्भस्घरूपिणः ॥ १७] 
८ ० - । 


अत्युच्चं दृश्वानप्रमत्न साक्ष्ये स्थितो ऽस्म्यहम्‌ । 
तेनाऽपि तेजःस्तम्भत्वमेयुषा चन्द्रमौ छिना ॥ १८॥ 
सम्भावितो5यं सुतरां पित्रेवद्दि पितामहः । अतोऽयमेचाऽभ्यधिकोभवतो विष्टरश्रवा 
_ इत्युक्त्वा मम साहाय्यं सुमहत्त्रियतां त्वया ॥ २० ॥ 
नन्दिकेश्वर उघाच 
एवं भूयः प्राथितोऽयं विधात्रा दाक्षिण्याद्: केतकीवहकोऽपि । 
तेजःस्तम्भाम्यणेभाजे तथैव प्राह्माऽरोषं विष्णवे त्रह्मचाक्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अरुणाचळमाहात्म्य उत्तरार्धे ब्रह्मणाऽ थे 
साइ हे त्रहाणा5सत्यसाक्ष्याथ केतकच्छद- सु 
आ्रथनावणन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


मु, 
हि. का 





! भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हक» 

क १” 1१ `+ क क OE 

TF Wr SAR ८ 
७ 


कक) आकार. Fe i, a 
Cos mses amen: fms mau | 


Bi i de ।))  । 0. iin tts, I i i] _ / 


ST ED OOS ODA SD aS SUD ONS 


TT I TT I I RR Sp SI FU WR आजा 
० 


SMD THRO UPSD CS" SIDE SPSS CHS COS SS SEES CD याक लाग जज 


चतुंदंशो ऽध्यायः 
शङ्करपरादुर्माववणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
सोऽपि ब्रह्मणसुद्वीक्ष्यतावताद्विणुणंस्मयन्‌ । नागं दृष्टमनेनेति निश्चिकायचिवेकघान्‌ 
अनुग्रहीतु मां सुग्धं इन्तुं चाऽस्य विघेमंदम्‌ । देवदेचः स एचाऽलं भूतभतेत्यमन्यत) 
मूलसन्द्शनाशक्त्यातेजःस्तम्भस्यमे मदः । व्यपेत एच मन्येऽद्ययटगक्तिरुत्यम्चकेऽजनि 
स्तूयते घीतगवंत्वात्स इदानीं महेश्वरः । यस्यदक्षिणवामाभ्यामङ्काभ्यां नौ समुद्री 
अद्याप्यचीतगर्वत्वाछञ्e्चा ऽसौकूटसा क्षि णम्‌ । हिरण्यगभोमामेचम तिसन्धातु मिच्छति 
तद्य सकलस्याऽपि दुःखस्याऽपनये क्षमः । स एच शरणत्वेन प्राप्तव्यः शङ्करो मया 
तथा कृतापराधस्य कतम्नस्य गुरुटुहः | तञ्॒ते रक्षिता कोऽन्यस्तमेच स्तौ मिशङ्करम्‌ 
विष्णुरुवाच 

जय प्रथ्चीमयाकार जय चापोमयाइते !। जय प्रभाकराकार जयाझतकराइते॥८॥ 
जय चेश्वानराकार जय गन्धवहाङते । जय होतृमयाकार जयाकाशमयाङ्ते ॥ ६॥ 
रक्ष मां त्रिगुणातीत रक्ष मां काळविग्रह !। रक्ष मामक्षयेश्वये रक्ष माँ करुणाकर ॥ 
स्रष्टा त्वं सवंजगतांरक्षितासवदेहिनाम्‌ । हर्ता च सचंभूतानांत्यां विनेवास्तिकोऽपरः 
अणूनामप्यणीयांस्त्चं महांस्त्वं महतामपि । अन्तबंहिस्त्वमेचैतञ्ञगदाक्रम्य वतसे ॥ 

नियमास्तव निःश्वासा विश्व॑ ते शिहपवेभवम । 

स त्वं त्वदीय एवाऽसि ज्ञातमात्मा तव प्रभो ! ॥ १३ ॥ 

अमरा दानवा दैत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः । 

प्राणिनः पक्षिणः शेळाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥ १४ ॥ 
स्वरस्त्वमपवर्गस्त्वंत्वमो ङ्कारस्त्वमध्चरः। म | 
त्वमाद्रिमेध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुपामपि । कालस्वरूपतांप्राप्यकलयस्यलिलं ज | 
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| ह 
| चत्तुदशा ऽध्यायः त ज्योतिलिङ्गशङ्करा - 
| मरम ६४५ 


कथङ्कार साक्षाद्ववति धूजेटि: 
तच्छुत्वेष-छृपां कुर्यादघश्य सीन. रस जातमा जि 
हठ।त्तेन विरञ्चेन वार्यमाणो शिया चच जा ह 
वायमाणोऽपि सस्मितम्‌ ॥ २० ॥ 
| थीचिष्णुरुवाच 
जय देच महादेव घामदेव वृषध्वज । कालान्तक चं सिन्ञीलकपे 
जय शम्भो शिवेशान शर्व नतक जया स्थ os 
जयेश खण्डपरशो शछिन्पशुपते हर । सर्वज्ञ भर्ग भूतेश नपात वड 
जय रुद्र मखाराते पिनाकिन्प्रमथाधिप । गङ्गाधर व्योमकेश गिरीश पण कर 
रि भीम स॒गव्याध कृत्तिवासः कृपानिप्े । कुशाचुरेतः केलासे नित्यमेच हि वेत 
क णय मरुद्दाति फणी बहति भूभरम्‌ । दीप्यतः सूरयेशशिनौ ब्रह्माण्ड एुवतेऽ्बुधौ क. 
जै षि सचरन्तेखे सर्वत्वच्छासनात्पभो । अहं त्रह्माच जगतांसर्गसन्त्राणयोरलम्‌ 
धाय कल्पसे पुष्ट्येसूतेसस्या निमेदिनी | घाकामन्त्यव्धयःसीमांयच्चत्वन्महिरेचसः 
भणिमादिमहासिद्विनिःसाधारणवैभचः । कथं त्वाममरेरन्यैरुपेश्षे समभिष्डुतम्‌ 
विस्मरामस्त्वां स्मरामः सङ्कटेऽपि च । डु. 
ल रोषो जातु भक्तेषु प्रसादः सर्वदे ते ॥ ३० | 
यदाचिधित्सेभँक्तित्वेयदाचप्रावृणोचिताम्‌ । मोहवोधी तदापुंसांकव्पेतेबन्धमोक्षयों: 
इति स्तुतस्साञ्जलिबद्धपाणिना पतिः पशूनामथ चक्रपाणिना ] 
कृतापहासे च सरोजसभ्भवे मदोडते प्राहुरभूहदयानिधिः ॥ ३२ ॥ 
पति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसांहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
"रुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे शङ्करा दुर्भाचचर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
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'पञ्चदशोञ्ध्याय; 
ज्यातिर्टिङ्गादाबिर्भतायशङ्करायविष्णुक्ृताश्राथना शङ्करदारात्रह्मणेचछञ्न 
करणेऽसन्तुष्टिः त्रह्मणाशिवस्तुत्युद्यमवर्णनव्व ` 
नन्दिकेश्वर उवाच 

नेज़ःस्तस्मं विनिर्मि्यसन्ध्याश्रमिवचन्द्रमा: । कळासकूरधवलं वृषेन्द्रमधितस्थिवान 
ज॑राजूटवता वालचन्द्रःचूडेन मौ लिना । कपालमालिकां वेघीं स्रजं चारग्चधी दधत्‌ 
नागकण्डलिमिः फालफलको द्वासिलोचनैः । पञ्चभिचंदनेदोततः इवेडकर्माषकन्धरे 
शलं कपालं डमरु सारङ्गं परशं धञुः । खद॒वाजूममल खङ्ग दोभिर्नागञ्च धारयन्‌॥ 
*वसितोद्धूलिताकारो गजचर्मोत्तरीयवान्‌ । सर्वालङ्कारसम्पन्नः सबदेवेरभिष्डुतः॥ 
परिधानीङृतन्याघ्रचर्मा ताभ्यामद्शि सः । रूपं दृष्टा स आनन्दं ननत्ते नलिनेक्षणः ॥ 

न किञ्चिदपि जानानो सुमोह च सरोजभूः ॥ ७ ॥ 
दशाऽभिनन्द्य माधवं प्रसन्नया महेश्वर: । अथोदतिष्टिपञ्च तं सहुडुकियश्वतुमुंखम्‌ ॥ 
जगाद चाधिकारितामदाद्युवांसमुद्धतौ । न लञ्जितव्यमनचामयं क्रमोऽधिकारिणाम्‌ 
परीक्ष्य वैभवं मम प्रवोधवानभूद्धरिः । अयं न जातु पद्मभूश्छलन्मनो दुरात्मघान्‌॥ 
अशासि पञ्चचक्त्रता यदोपहासितो ह्यहम्‌ । पुनःस्वपुत्रिकारतिमेयेष शिञ्षितोऽभधत्‌ 
तृतीय एष मन्तुरप्यहो कथं जु सहाते । तद्स्य तु प्रतिष्ठया कचिन्न भूयतां विघेः 
अयं च केतकच्छदो यदाप कूरसाक्षिताम्‌ । अतःपरंनजातुतन्ममैतु मून संस्थितिम्‌. 

शप्त्वेचमेतौ गिरिशः प्रीत्या विष्णुमभाषत ॥ १४ ॥ 

_ श्रीमहेश्वर उचाच 

वत्स | मा भैः प्रसक्नोइस्मि भवते भक्तिशालिने । 

ननु त्यमङ्गान्मे जातस्सा च्विको५सि विशेषतः ॥ 

माहेश्वराग्रगण्योऽसि जगत्यां हि यथा पुरा ॥ १५॥ 


न तघा5तः परं जातु भक्तिहानिभेवेन्मयि । प्रतिक्षणं घद्धेमाना कल्पते च | ॥ 
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बोडशोऽध्यायः ] कै त्रहाकता शिघरुतुति; अ 
ठ ६४३ 
_ रत्यचुग्रहरतं त्रिलोचनं भक्तिभाज्ञि निरहङक्रिये हरी । 
विधिः स्तोतुमारभत : 
He क्ल्प्तवन्दनः ॥ १७ ॥ 
[स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
उत्तराथ नह्मरतशिवस्तुत्युद्यमवर्णनं नाम र 


पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


RT 
4 
4 
जं 
श्र र 
a 
3, 
डा 


षोडशोऽध्यायः 
नसकृतस्तवमनुशिवप्रसादेनबरह्मविष्णुभ्यांवरप्रदानं शिवाज्ञया5रुणांचलेश- 
` मन्दिरनिर्मापणम्‌ 
आव. . ब्रह्मोवाच 
दे रेष तवश्वय केन शक्येत वेदितुम्‌ । चिना भाग्येक्युलभं भवदी यमन 
अकतृकाणि वाक्यानि ऐश्वर्यन्ते निरत्ययम्‌ । नस्तोतुराक्यतेकिन्तुनमस्कर्वन्त त 
को विष्णुः कोऽहमेते चा दिक्पाला वासचादयः। ` cE 
| त्वमेच देव कर्ताऽसि जगत्सूजनरक्षयोः ॥ ३ ॥ 
पतिस्त्वं पावतीनाथपशवोचयमप्यम्री | बदुधुंपारोन मोक्तुस्वात्वमेवास्मान्प्रगल्ससे 
पड्विशत्तत्वरूपस्त्वमभितथ्याभिवसंसे । कोषिदःको विनिर्णेतुंतवयाथात्स्यमीश्वरः 
निरा : किल दैवस्त्वंसारमेयेःकिलागमै: । पडवर्गहिंस्रान्संहतुंकरोष्याखेरकोतुकम्‌ 
देव दक्षाध्वरे पूव चीरभद्रस्त्वदाज्ञया । कांकां शिक्षामकार्षोन्नइतिका5पि विडम्बना 
तव काला्िरूपस्य सवंत्रह्माण्डदाहिनः । पोषणात्पुष्पचापस्य प्रायो जिहेति शेमषी 
रुतापराधः गलेन त्वयादीर्णोजलन्घर: । अन्तको5न्धकदेत्यश्च प्रतिचीर्धको५स्तिते 
| अधारयिष्यत्कण्डेन कालकूटं न चेट्रघान्‌। कथंच धारयिष्यामोवयंसवेऽपिजी चितम्‌ 
देवदारुघने पूचं सुनोन्केचलकर्मठान । प्रकषोस्य धूतेवेषस्त्वं दयया5न्वग्रहीस्तथा॥११॥ 
अङ्घ्रिणाक्रान्तघान्नो चेदुत्युग्रां त्वमपस्मृतिम | हः ६3 
तयाक्रान्तमिद्‌ं छृत्त्नमन्घकारायते जगत्‌ ॥ १२ ॥ 
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-अधेनारीश्वरं रूपं त्वया चेन्न प्रकाशितम्‌ । प्रभवामि कथं खष्टुं .जगदेतबराचरम | 


भवता स्तम्मितःशम्मोसंरम्माजस्मजिदुजः । कियन्तंहन्तकाछन्तेजयस्तम्भइचस्थित 
भिक्षोः कपालमापूर्य रुधिरेणाऽऽत्मनो हरिः । शूलेनो क्षिप्य मुझुद्दे ह्योतत्वमवधारय 
न चेदशिक्षयः सर्वशस्त्रास्राण्यचुकम्पया । नि्वापयेत्कथ- वर क्रुद्धोऽपि जमदश़िभूः| 
नुहरि शरभाकारः समहार्षीन्न चेद्ठचान । स एव संहरेद्विशवं हिरण्यकशिपोरपि | 
त्वमाचङुक्षःकदपाब्धौ कवत्तोमत्स्यकच्छपौ । हरि बद्धा5 हिराटसूजरेनेसिहमथसूकरम्‌ 
एकोने पद्मसाहस्ने स्वनेत्रेण इताचेनम्‌। शलिन्सुदशेनं दश्वा देत्यद्विषमतू तुषः | 
. नन्दिकेश्वर उवाच | 
स्तुत्येवमस्य विष्णोश्च प्रार्थनेन प्रसे दिचान्‌ । धूर्ज रिः स्ष्टिकतृत्वंपुनरस्याऽभ्यमन्यंत 
समज्यासु द्विजानांच पूजनं चाऽनुशिएवान्‌। उभावप्यत्रचीदेतोचात्सल्याञचन्द्रशेखर 
श्रीशिच उचाच 
वत्सौ युवां न ज्ञात्येचं भूयो भवतमुद्धतौ । गुरु स्मरन्तौमामेच जाग्रतं सुष्टिरक्षयोः 
इह प्रदेशो युवयोर्यन्मयाऽनुग्रहः कृतः । पुण्यक्षेत्रमिदं पुंखां ततो मोक्षाय कव्पताम्‌ ॥ 
*योजनत्रयमात्रेऽस्मिन्क्षेत्रेनिवसतांद्णाम्‌। दीक्षा दिकं चिनाप्यस्तुमत्सायुञ्यंममाइया 
यद्वा-तिरश्चामप्यत्र स्थावराणां च देहिनाम्‌ । अवुद्धिपूबिकावुद्धिरपवर्गस्यजायताम्‌ 
नृणां च द्शेनादुदूरे कवल्यं स्मरणेन वा । अस्तु वेदान्तविज्ञानं नसाध्यंनिष्प्रयासत 
शुभाय तेजसीमूतिःस्थावराममशाश्वती । अरुणाद्रिरितिख्याता नित्यमेचाऽअरत्तंताम्‌ 
युगात्ययेऽपि नेनं तु मञ्जयेयुरमेहाब्धयः | न चालयेयुर्म॑रुतो न दहेयुश्च चहयः ॥ २८ 
ज्योतिमेयमिदं लिङ्गं ज्योतिःष्चपि न जातुचित्‌ । 
क्रमन्तां निगंमागत्या खेचराणि समन्ततः ॥ २६ ॥ 


शोणांचलमनाइत्य कचित्सिथित्वाऽपिमुक्तये । र 
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यस्याजुग्रह मिच्छामिजन्तोस्तस्याऽत्रसम्भवः। देहान्तेकरपतांमुच्यैविनौपनिषदीगर | ` 
एष दूरात्प्रणामेन निकर्षाच्च प्रदक्षिणात्‌ । अपि पापात्मनां पुंसामस्तुनिश्रेयसप्रदः ॥ | ` 
अत्रे चनियतंचासाः सम्भवन्तिमहात्मनाम्‌ । तस्मात्स्थळमिद्‌ हित्वानगन्तब्यंकदाचगं | 
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ss: जगदाथारतांगतः । आस्तां गिरिरसौ कितु तेजोह्यस्यसुदुस्सहम्‌ 
अत्तोऽय सामान्यशेळचत्‌ 
केकः | तिएत्वमेद्यमहिमा निश्रेयसमहाखनि: ॥ 
ज्योतिचिश्वस्याऽस्य समृद्धये । 
पत्यन्दं कात्तिके मासि कत्तिकासु दिनात्यये ॥ ३७ ॥ 

सी पिदणदिवशोणादिस्तचशासनातामहस्वादथितुराक्योनस्याङ्ककस्यकस्यचित 
hn तद्यारभ्यास्मदर्थनात्‌ । देवेन सन्निघातव्यमचन्यां लिङ्गरूपिणा 
व [नमावामाराधयाचहे | अभिषेकानुलेपाचैरुपचारै्यथाविधि ॥ ४० ॥ 
न्त्यत्न केशराश्वूता नागपुन्नागकेसराः । भारग्वधाः कुरवका मालूराः पाटला अपि 
अत्रच सन्निधातव्यं देवदेव दयानिध्रे। यतस्त्वद्गक्तिदाळ्यं नौ भवतात्त्वद्पासनात ॥ 
नाम्या चित्तशुद्धिनों देवेऽप्येवं प्रसेदुषि । अनाद्यचिद्याबृतये यो न्ह 
शोणाद्रेः पूर्वदिग्भागे स एष भ्वशसुन्नत: | स एचाइल निधासाय देवस्य एपका 
साङ्गवेदा धर्मशास्त्रं पुराणानि शिवागमा: । कृत्वाच सकलाः प्रोकामबरेपम बानी: 
निःश्रेयसाय भक्तानांत्वयेच गुरुरूपिणा | भष्टाविशतिराख्याताआगमा:शैवसञ्ज्िताः 
तेषुकस्य प्रकारैणकुर्चाणौत्घदुपासनाम्‌ । कदाप्यज्ञानजामातिनाऽधिगच्छाच शाङ्करं 

नन्दिकेश्वर उचाच 
। इति तौ धातृगोविन्दौ पादपद्यावलस्बिनौ । जगाद करुणामूत्तिजेगतीभृत्स॒तापतिः 

| श्रीमहादेव उवाच 
युक्तमुक्तमिदं भद्रौ मंयाऽप्येचं मनीषितम्‌ । कामिकोक्तेन मागेण मामचेयितुमहंथः॥ 
मोहतो विस्मृता मन्ये भघट्भघां शेषसंहिता ।. अधुना मत्प्रसादेन पुनरुद्भासतां हृदि ॥ 

हि नन्दीश उचाच 
। श्रीशवागीशौ गिरिशोऽन्तरधादथ । तदा श्रादुरभृत्तत्रलिई॑ किमपि मङ्गलम्‌ 
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६५० : क स्कन्दयुराणसू अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
तद्याऽचरोक्पसाश्चय्यौंसुकुन्दकमलासनौ । सुदुः प्रणस्यसानन्दंपाच्यंतुष्टुचतुश्चिरम्‌ 
तावकारयतां शोणगिरिनाथस्य चाऽऽल्यम्‌। नानाशिल्पादुतंचिध्दकमेणा प्रचयेनच 
खानयामासुतुस्तत्र सरः किम्पि पावनम्‌। अभिषेकाय देवस्य सर्वेतीर्थमयं नवम्‌ ॥ 
अरुणाख्यं पुरं चारात्कलपयामासतुश्चिरम्‌ । 
सिदुध्ये नोत्कण्ठते लब्ध्चा कलाखायाऽपि घूजेटिः ॥ ५५ ॥ 
तस्यां ब्रह्मघयो देवा गन्धर्वा दिव्ययोषितः । सिद्धविद्याधरा यक्षाःपौरत्वंसम्ुपाययुः 
तीर्थानि धारये कूपत्वं गङ्गाद्याःसरितस्तथा । नन्दनादीनि च यनान्यभघन्निष्कुटत्चतः 
गोलोको गोयोष्ठतयानंगमत्वंकिलागमाः । शेलाश्चयो पुरा दित्वंस्म्ट्तयो चिधितांययुः 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च वेतालाः करपूतनाः । प्रपन्ना मानुषं देहंतस्यांकिलपृथग्जनाः 
देबोऽपि धर्जेरिस्तस्याँ कौतुकी सिद्धरूपधुक । 
योगित्वंसमुपास्थाय मात्राकोपीनसुण्डपूक ॥ ६० ॥ 
न केनचिदविज्ञातः सदा सवत्र दीप्यति। तौ च केशावळोकेशो जटिलो भस्मगुण्ठिती 
दान्तौ शोणाद्रिनाथं तमर्चयामासतुश्चिरम्‌ । तत्रत्यानाञ्च सर्वेषांवर्णानामानुगुण्यतः 
दीक्षादिकानि चक्राते स्वयमाचार्यतां गतौ । क्रमेण हृतनिर्माद्यौ सर्वागमरहोषिदौ 
प्रातः स्नात्वा समाहृत्य पुष्पपत्रादिकं फलम्‌ । मन्त्रंचारुणनाथस्यततएच रहः श्रुतम्‌ 
जञ्जरपाको जजपतुः सवमन्त्राधिक सदा । ध्रपप्रदीपनेवेद्येगोतवादित्रनतेनेः ॥ ६५॥ 
प्रद क्षिणानमर्कारेमुद्रावन्धैनेवेनेचेः । आसनेन च मूर्त्यां च मूलेन च यथाघिधि॥ 
पञ्चत्रहषडङ्गाचेर्च॑यामासतुः शिवम्‌ । एवं चषंसहसत्राणि षोडशारुणशङ्करम्‌ ॥६७॥ 
वेधो चिष्णू समाराध्य शिचज्ञानमचापतुः ॥ ६८ ॥ 


इतीद्मश्राचि मया रहस्यं पितुः शिलादस्य मुखात्पुरा यत्‌ । 
निवेदितं चा5द्य तदेव तुभ्यं किमन्यदाकर्णयितु मनीषा ॥ ६६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे ह 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्ध ब्रह्मचिष्णुक्कृतारुणाचलेशामन्दिर- 
वर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः 
शिवपावतीविहारवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
इति श्रुत्वाऽस्य वचनं माकण्डेयोऽभ्यभाषत | 
मार्कण्डेय उवाच . 
श्वुतमेव मया देव ! श्रोतव्यं भवतो सुखात्‌॥ १ ॥ 


तथा पिकौतुकेनाइमाक्रान्तोमुनयोऽप्यमी | गौर्याकथंतपस्तप्तंमहादेव्या5त्रकथ्यताम 


नन्दिकेश्वर उचाच 
कथयामि तदप्येतद्यथाऽधिगतमात्मना | श्टणु त्वमचधानेन माकण्डेय महामते॥३॥ 
नड जानासि तत्पूचं यथा दाक्षायणी शिव: | उपयेमेसतीं नाम सतीनामधिदेचताम्‌ 
यथा च सा कुधा भतु हि दरक्षप्रजापतौ । योगादहासीदात्मीयंबपुरित्यपि ते चत 
तदा हराज्ञानिश्नेन वीरभद्रेण यत्हतम्‌ । अध्चरः्चंसनं दक्षस्याऽपि ते चिदितं र 
अश्रौषीस्तस्यदक्षस्यगणैःशीर्घासखण्डनम्‌। बरहाच्युतेन्द्रमुख्यानादेवानामपिशिक्षणम्‌ म्‌ 
दन्तघातं रवे: पाणिपारनं जातवेद्सः । अदितिप्रभृतीनाञ्च दिव्यस्त्रीणां पराभवम्‌: 
जा च देवी पुनर्जन्म लेमे हिमवतो ग्रहे। उमेति पावंतीत्यास्यां द्वितीयां बिश्चतीपुनः 
रचः स्थाणुवने ताञ्च परिचर्यापरां रहः | अरुरोचयिषुः काममधाक्षीत्काळच हिना ॥ 
जितेन्द्रियश्च तं देवं काऽपियातंगणैःसह । तपो सिस्तोषयामास गौरी ® 
उंपयम्याऽथ तां देवो वृत्तान्तेश्वित्तजण्डिमि: | टु 

&् . रमयामास चकान्ते मोदस्वैति विलासिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 

वे घव्यखिन्नयारत्याप्राथिताशेलनन्दिनी । कामपीठेतपस्यन्तीकामंप्रत्युददीपयत ॥ 
पुनश्च मेनया मात्रा पित्रा च हिमभूभता । आनीता भवन भर्त्र साकंचिरमरंस्तसा 
तदाशुम्भनिशुम्भाख्यौ लेभाते वेधसो वरम्‌ । देवदानचमत्येषुमास्तु नौ पुरुषान्सतिः 
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६५२ # रुकन्द्पुराणम्‌ * [ १ माहेश्वरखण्डे 


इति तद्वचनं श्रुत्वा जातत्रासैः सुपर्वभिः । अभ्यर्थितोऽघद्ददेचो रहश्चक्रधरादिभिः | 
माभैष्ट भद्र कालेन तथा प्रतिविधीयते । यथा निषूदितौ स्यातां ताहुशौ दानचाचिति 
दृत्ताऽभयान्सुङुन्दादी न्विस्टञ्याऽन्घकसूद्नः । अन्तःपुरगतो रेमे देव्या सह यथापुरा 
द्र कदाचिन्ममंलक्ष्येण प्रीत्या कालीति निन्दिता । 

तस्य प्रीत्य कालिका च त्वचमेवाऽजहान्निजाम्‌ ॥ १६॥ 
यत्रो त्क्षिसवती चमे स्वेच्छया परमेश्वरी । महाकाशीप्रपाताख्यं तदभूत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 

सा च त्वक्कोशिकी नाच्या काळी चिन्ध्याद्रिचासिनी । 

तपस्यन्ती वृषस्यन्ती तौ जघान महाखुरौ ॥ २१ ॥ 
देवी च गौरी शिखरे तस्मिन्नेव मनोहरे। तपो भिळेब्धगौरीत्वाद्व्तारं समतोषयत्‌ 
क्रमेण दोहद्चती भूत्वा प्रासूत पार्वती । गजाननं च हेरस्यं सेनान्यं च पडाननम्‌ ॥ 
तो चागमचिदः प्राहुर्नारायणचतुमु खौ । पूर्वापराघशुद्धयथं देचीगर्भसमुद्गचौ ॥२४॥ 
चधेमानौ च तौ चाळी पित्रोरालोकमानयोः । मप्नयो रिववर्षाव्धौ प्रेमम्रन्थिरभूदुददढा 
जातु बीणानिनादेन कदाचिञ्चित्रलेखनेः । विजहतुश्शिवौ स्चेरमेकदा मण्डनेमिथः॥ 
जातुविद्यागमालापेःकदा चिञ्चित्रचस्तुभि॥ एकदालोकत्रत्तान्तेदेम्प तिभ्यां विनो दितम्‌ 
युष्पाचचयनेर्जातु कदाचिद्वारिखेलने: । अदीव्यताञ्च रागाद्रौं दोळाकेलिभिरेकदा ॥ 
मेनाकेनाऽचितौजालु मेनया जातु पूजितो । जात्वर्दितौ हिमचतादम्पतीतौ चिनो दितौ 


जातु यूतषिनोदेन गीतगोष्टया कदाचन । एकदादानलीलाभिः शिवौ चिक्रीडतुश्चिरम्‌ 


यूतनिजितमाच्छिद्य पत्युरुत्सङ्गतां गतम्‌ । वळ्यीङतमेणाङ्कं ताटड्डीङृतघत्युमा ॥ 
इति तौ पितरौ चराचराणां निवसन्तौ कनकाचलादिकेषु । 
रुचिरेषु पदेछु कामभोगानतिद्दद्यान्छुचिरं किळाऽन्वभूताम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे ह 
अरूणाचळमाहात्म्य उत्तराध शिचपार्चंतीविहारचणनं 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 
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अशदशो5व्याय: 
गर्वतीकतारुणाचतेखरपरिचरणबर्णनम 


जात त पक्कान्पानस्सा तत्र पर्य्यतर्षयत प्रजा: ॥ 
ध्यायते नूनमधुनाकाऽपि र सा त 
ज्याक य [ छनी । क्रियते यन्मयि प्रेम तन्मन्ये वञ्चनंमह 
पुसांकुटिळामानखीस्थित्िः | मिथ्योपचाराहक्षेणवश्चितास्म्यमुनाभृशम ८ 
मयिदाक्षिण्यमेवा5स्यमन्येमनसि चेद्रहः । जनः सौ भाग्यवान्यस्माद्ववतिस्ने 
नति ते दासस्तपो भिःक्की इत्यपि । सुग्चन्दुबोखरेणा5स्मिविप्रलब्धास्मरारिग 
बाष्पवारिप्मुवै ज्ञ क emp वळ बल 
यत्तस्याधीनतिलकं भ्रुवोयगमभज्यत | नाइरा 0 कळ 
अन्तमन्युभरेणाऽस्याःकम्पतेस्माऽधरच्छदः | मुह अवालस्थायीवरक्ताशोकस्यपहय, 
सतीव रज्यमानं तत्पावेत्या गण्डमण्डलम्‌ । शाणावधषेमा णिक्यदर्पणप्रतिम गी 
अन्तचपशुतो तस्याश्चकम्पाते पयोधरौ । पद्ककोशाविवान्तःस्थचञ्चरीकप्रचाडिती। 


अचिन्तयञ्च सम्भूय सोभाग्याभावतो ननु । ममायमन्यस्नी चिन्तां कुरुते चन्द्रभूपण: 
_ तदषाक्काऽपियास्यामिकिमत्राऽस्त्येकयामम। तपस्यन्तेचसो भाग्यम्जनीयंमयाऽधुना 
' निमीलिताक्षिण्येबाऽस्य गन्तव्यंनिभ्रतंमया । न चेन्मांवारयत्येषकण्ठादुपरिभापिये 

७ र 


पेत्सा तु बश्चेयत्येव गङ्गयमतिवत्सला । देवस्त न स्मरन्त्येव मामन्यस्त्रीपरायण: ॥ 
इति निश्चित्य देवस्य पाश्वादाशु निवृत्त्य सा | 
अनिदिश्य दिशं काश्चि्यातु न्यग्रा प्रचक्रमे ॥ १८॥ 
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यळाचती माल्यवती मालिनी विजया जया । 

वारिता अपिसंरम्भात्स्वामिनीमन्वयुःरुचयम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र साऽपि गिरीन्पुण्यान्वनानि नगराणिच । खरांसि सरितश्चेषाविचचारसमन्ततः 
भ्रमन्ती सह्यपादेषु द्राषिडाख्ये खुनीत्रृति। तीत्वा शत्तयापगा देची चिञयांसमभाषत 
दृश्यो ऽयंनातिदूरेणपुरस्तात्सकलारुण [्रङ्गेस्सँ लक्ष्यते ऽएाभिनूनंमाहात्म्यवान्गिरि 
उपत्यंकाखु चैतस्य दृश्यन्ते तापसाश्रमाः । अतीच पावनःशान्ताःपुण्यारण्यमनोहरा 
गत्वा निरूपयामस्तानिमान्पुण्याश्रमान्चयम्‌ । प्रसीर्दाततरां चेत एषां सन्दशनेन मे 
एचमाहाद्यत्यालिं क्रमेण गिरिनन्दिनी । तस्यादरेजेग्सुषां पाश्रेमपश्यत्कञ्चिदाश्रमम्‌ 
'हूतास्तंतून्नयन्त्यत्रकुम्भीराः शेवळान्यपि । पिन्पुष्णन्तिनीचारेःखफरान्भूरिमायघ 
इरन्त्यचकरान्वाळैश्चमराःरुफीतरोमभिः । समोङुवेन्ति चोदुभूतेविषाणयत्र सैरिभा 

चानराः फलपुष्पाणि मधुपत्राणि भल्लुकाः 

क्रोडाः स्नानीयसूृत्स्तां च यत्रषिभ्यो नयन्त्यहो ॥ २८ ॥ 
काकोलूकेः शुकश्येने मुगव्याघेहरिद्विपैः । कलापिसपयत्राखुमार्जारैः सौहृदं श्रितम्‌ 
हृयमानपुरोडाशद्रव्यसौरभ्यहारिणी । यत्र दुमान्तरालेभ्योधूम्या निर्याति पावनी ॥ 
यठन्ति शातरुद्रीयंयत्रवायसचेरिणः । गुणन्तिकाकाःस्तोनराणिसामगायन्तिसारिकाः 

शाकशालिषु शाूलाश्चरन्ति च तथेव गाः । 

सिञ्चन्ति पुष्कराम्भो भिः कुम्भिनो यत्र पादपान्‌॥ ३२ ॥ 
कचिद्च शोभने देशे पुण्ये पुण्यमनोहरे। ददशे सा तपस्यन्तं यं कश्चिद्वषिसत्तमम्‌ ॥ 
अधेस्तात्सप्तपर्णस्य चित्रव्यांघ्रत्वगासने । चद्धवीरासनं सम्यक्पाचने कुशविष्टरे ॥ 


शालिशूकारुणाभामिजेटाभि्भस्मपाण्डुरम्‌ । अचञ्चलामिचिद्यद्विरिष शारदघारिदम्‌ | 


नासाग्रनिश्चलद्रशं समप्रस्फुरिताधरम्‌। आचत्तयन्तं स्द्राक्षमा मः ॥ 


ग्रत्यप्रनिणजनतो ह्यत्यश्यानदशाञ्चले । घसानं चद्कलयुगै सन्ध्याश्रे भूता यथा ॥ ` 
यड्चगे हिंस्बन्धाय स्थापितां घागुरामिव | उपचीतत्रयीमारादुरोगतंस्य विभ्रत्‌ |` 


कृतोचितोपचारा सा तमप्राश्चीत्तपोधनम्‌ ॥ ३८॥ 
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रे ` 0 = पायुना | ५५ 
` कस्त्वं कोऽयं गिरिवरो यत्र त्व कुरुषे तप: ॥ इहा: 
_ ख चाऽऽहाऽरुणशेळोऽयं पुण्यक्षेत्रेघु पूजितः | 

गीतमोऽहं सुनिर्मुक्त्यै तपसाऽऽराधये शिवम्‌ ॥ ४३ ` - 
इत्युक्त्वा चिजञयादीनां सुखेनेनासुमां बिदन्‌ । प्रणम्यभकत्याचुशोनी तवाचुरंजैनिज्ञम्‌ 
कन्द्मूलफलादेश्च कतातिथ्यामिमां सुनिः । जगन्मङ्खलमूलाय तपसे चाऽन्वमन्यत ह 
ज्योतिः स्तम्भस्य सम्भू तिमारभ्याऽनुक्रमेणसः | जगादचास्यशो णाम हिमा नमय 

शो णाद्रेः पूरव दिग्भागे स्थलीश्वर मितिस्थळम्‌ । 
यत्र. सन्निहितः शम्भुञ्ज्योतिलिङ्गात्मतां गतः ॥ ४४॥ 
चकुण्ठपरमे्य[दिगीर्वाणनिविडीकृते । न तत्र मे तपः कतुमव्याक्षेपेण शक्यते ॥४' 
अयं शोणगिरेः पादः प्रवालाचलनामवान्‌ । पुण्यारण्योपरुद्धत्वाद्रहस्यत्वं दिह 
तत पवाहमन्रेच प्रतिष्ठाप्य त्रिलोचनम्‌ । आराधये यथाशक्ति तपो मिःकहिपितात्मभिः | 
ममाऽऽध्रमसमी पेऽ स्मिन्षुण्यक्षेत्रमिदंमहत्‌। क्रियतामाश्रमोदेव्याकर्तव्यंदितपश्चिरम | 
मुनेरैवमजुज्ञानात्ङृताश्रमपरिग्रहा । उदयुङ्क्त तपः कत्तं सुमहत्पचंतात्मजा ॥ ४६ || | 
आश्रमं रक्षितुं सत्यवतींकाननवासिनीम्‌ । शुभगांधुन्घुमारिचिप्रागाद्याशास्वतिष्टिपत्‌ 
तपोवनस्य सेय रक्षार्थं सा समा दिशत्‌ । दुर्गामनगेळस्फूतिमाज्ञा निर्वाहणक्षमाम्‌ 
अनन्तरं सा धम्मिल्लं मन्दारप्रसचो चितम्‌ | जराभरत्वं तपसे गमयामास पार्वती 
हंसचिहदशं हित्वा दुकूलं मिहकालघु । परुं झुंकुमाराङ्गी परिधत्तेस्म वल्कलम्‌ ॥ 
अपि प्सूनाचचयनिर्लहाङ्गलिपल्लचा । अलाचीद्‌तितीक्षणाग्राण्यविकारं कुशानि सा 
। चञ्रसूचिनिभेराङ्गरवच्छिन्ञानि कण्टकः । शिरीषसुद्वीशाण्डिल्यपल्ववान्युञ्चिकाय या 
पाचन्यां कमलानद्यां प्रातविहितमञ्जना । अर्चयामास रक्ताब्जैयंथाविधि विभाकर 
दुर्भाक्षततिलो न्मिश्रेगौरी श्रीनदिचारिमिः । देवी निर्वत्तयामास देचषिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
याछुकामण्ड छे सूपेमाबाह्याऽभ्यच्ये पङ्कजै; । प्रदक्षिणा गौरी प्रणनाम सहस्रशः 
स्वयमेव प्रतिष्ठाप्य लिङ्गं किमपि शङ्करम्‌ । आगमोक्तेन चिधिना पूजयामास पार्वती 
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आसनेनच मूर्त्या चमूलेनाङ्गेश्वसारघिम्‌। दण्डिपिङ्गलुख्या श्च शत्तीर्दो्तादिकाअपि 
तततद्दिक्षुवसोमादीन्ग्रहान्धेरवादिसुद्रया 1 तेज़श्वण्डेचा 5चेयित्वानिमांल्युश्वन्युचेदयत्‌ 
अर्ध्येणा5तीवशुद्धेन सम्प्रोक्ष्यचसमन्ततः । डारवास्तु समभ्यच्येन्यासानपिचकारसा 
भूतशुद्धिविधाया5न्वगन्तर्यागंचकारसा | हृदिपद्मासनेचा५च्येज्ञानधर्मा दिकान्क्रमात्‌ 
शक्तीर्दळेषु घामादीर्दला5ग्रे सूयेवेधसी । केसरा5प्रे सोमविष्णू कणिकाग्रऽद्निधूङटी 
तदृध्वे शक्तिचक्रं च विन्यस्तव्रह्मपञ्चका । अङ्गैवेत्वा च पाद्यादीनुपचर्याभिषिच्य सा 


प्रादा्चन्द्नपुष्पादि धूपदी प्रदायिनी । भूयोऽपि पञ्चत्रह्माण षडङ्कान्यप्यपूजयत्‌॥ ` 


तत्तदविश्रुचशक्रादीन्वज्रादींश्चविधानतः । कृत्वा सर्वोपचारां शविततारा5श्पुष्पिकाम्‌ 
पञ्चवक्त्राणि चा5भ्यच्येक्ृतचण्डेश्वरा5चेना । प्रदृक्षिणाप्रणामाच्चैनित्यशिवमपूजयत्‌ 
शिवागमोक्तविधिना द्रव्येःसौ भाग्यदायिभिः । सा जुहावचपूजान्तेत्रणीतेजातवेदसि 
परिकल्पितोपचारा च कन्दमूलफलादिकेः । स्वयं छतोपचारेयमतिथीनभ्यपूजयत्‌॥ 


` अङ्ुषठाऽग्रेण तिष्ठन्तीग्रीष्मेपश्चाशिमध्यतः । हृदेचशिशिरेचन्द्रपीयूषाप्यायिताइभवत्‌॥ | 
चषेरात्रीषु धाराभिः सह वारिधरा पुनः । सौदामिनीच ददूरो तमसि स्तिमितांकृतिः 


पाणिपादेन पद्मानि सुखेन च कलानिधिम्‌ । प्रदर्शयत्यनायासा जिन्येसाहेमनीनिशाः 
नीवारबीजदानेन सा झुगानप्यपोषयत्‌ । अज्ञातहिसा भिभचानाश्चमोपान्तघदिनः ॥ 
कतालवालसलिले सुवालाकलशाह्वतः । चात्सस्याद्व्दयामासपूणानाऽऽश्चमपादपान 
प्रदक्षिणां कृतथती शोणशेलं गिरीन्द्रजा । खा मनोरथसंखिदुध्यैनित्यंसह सखीजनः 
पञ्चाक्षरीं जजापैषा शिवस्तोत्राण्युदैर्यत्‌। दध्यौ च देवं मनसा शोणपर्वेतरूपिणम 
अनुद्निमरुणाचलेश्वरं सा प्रणतचती चिहितप्रदक्षिणाद्यः । 


. शिवनिगमविधानवेदिनी सा व्यरचयदद्रिसुता चिरं तपस्याम्‌ ॥ डर ॥ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्ड | 


| क 
अरुणाचळमाहात्म्य उत्तराधे पावंतीङतारुणाचलेश्वरपरिचरणचणंग _ 
5 नामाऽएादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 


क । या कयमानछ अपन» क 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
देब्यास्तपश्चर्यायांदुर्गाकृतमहिपासुरवधवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 
| तावत्कुतञ्चिदाकण्यं तत्रस्थां महिषासुर: । अधज्ञातसुरारातिधिध्यंसितपु रूदरः॥१॥ 
सचेलोकजयी सिद्धविद्याधरभयावहः । दुर्निग्रहो घरादासीच्छस्नार््ररखिलैरपि ॥ 
तीक्ष्णानामपि शापानामप्यगोचरतां गतः | दपद्विदांनवेदेत्ये: कौणपैश्च निषेवितः 
दूषको सुनिपल्ीनां धर्म॑मार्गोपघातकः | बळात्पुछोस्नो नमुचेवृत्रादपि बलाधिकः ॥ 
हिरण्यकशिपोर्यश्यो हिरण्याक्ष इचाऽपरः | 
तां घिलोभयितुं का ञ्चित्पाहिणोस्किळ दूतिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
। ततः सा तापसीवेषधारिणी गिरिजां प्रति । सखीसमक्ष एवेदमुघाचाऽनुचितं वचः 
| अरारु भीषणे भीरो निवसस्यत्र कि वने । चिहर्लुमुचिता रस्येष्चघरोधनवेश्मसु ॥ 
किमर्थं वाऽच चित्तं तेः यौवने भोगनिःस्पृहम्‌ । निवेशितं तपसिंच दैवेरपि दुष्करे 
हँसतूलमर्यी शय्यां सुक्तामयवितानिकाम्‌ । हित्वा किमितिमृद्वङ्विखुप्यतेपरुपाइमस्च | 
तपोजडोसुडो दिष्ट्याप्रागेवास्तित्वयो ज्ितः। तवानुरूपोनेवान्योविद्यतेदिचिपर 
किन्तु चेलोक्यनाथो५स्ति महिषो दानवेश्वरः । 
यदि द्रक्ष्यसि तं सुश्र ! त्यक्ष्यस्येच क्षणात्तपः ॥ ११ ॥ 
+ कि निहवेन नन्वेष शरुत्वा सर्व चिरात्प्रभुः । स प्राहिणोदुपानेतुं दूतिकांमांस्मरातुरः 
स्स | देव्याश्वित्त स्थितिज्ञात्वाविजयानिरकासयत्‌ 
सा चातिरोषेण छृतप्रतिज्ञा देत्यरूपिका | गत्या चिदितवृत्तान्तमकरोन्महिपासुरम्‌ 
|सोऽपि तत्सवमाकण्यरुषा5तीवारुणेक्षण: । देवींजिधक्षुरभ्यागादवृतोदेतेयकोटिमि; 
स्यन्दनद्विरदेरश्वे: पत्तिभिश्च समन्ततः । भुवमाच्छादयामास ध्वजश्च गगनान्तरम्‌ 
भ्चेलितेर्वाद्यघोषेश्च नभःस्फुटदिवाऽमवत्‌। पादाघ्रातेश्च दैत्यानां विदद्रे वसुधातलम्‌ 
४२ 
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६५८ # स्कन्द्णुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
करालो दुर्दरस्तस्यविचष्णुविकरालकः । बाष्कलो दु्मुखश्चण्डःप्रचण्डश्चाऽमरासुरः 
महाहनुर्महामौ लिरग्रास्यो विकटेक्षणः । ज्वालास्यो द्हनश्चेमे सेनान्यो ऽ पिप्रत स्थिरे 
कोळाहळमिमं श्रत्वा देवी नियमविध्नतः । शड्धिता दत्यसंहृत्य दुगांमादिशतिस्मसा | 
साऽरुणाद्रिरहोद्रो ण्यामधिरूढा सृगाधिपम्‌। दीप्तायुधधरेदों भिःकालिकेव महीं गता 
घताघनरवोदग्रं सिहनादमचीकरत्‌ । स्फुरदन्तच्छदो पान्तं वदगदङ्गछिपल्लुवा ॥ २२॥ 
स्वाङ्गेभ्यो योगिनीचक्रंमातरोऽप्यस्ूजन्सघा । देव्या प्रियायदेतेयसद्दाराहाःसहस्नशः | 
काश्चित्तत्राऽरुणच्छायादण्डिन्योहंसचाहनाः। सुखेश्चतुभिराजग्मुःकोपप्रस्फुरिताधर 
निर्ययुः काश्चन क्रुद्धा ज्वलचिशिखपाणयः ।-निस्वनदुभूषणाःपंखल्ललारा वृषवाहना: 
निजेग्सुरपराः सेनासहिताः शिखिवाहने: । शक्तिदण्डाभयकराः शतशः षड्भिराननेः 
निश्चक्रसुः परास्ता्ष्यमधिरुह्याधिकक्रधा । शङ्कचन्रधराः सूर्यचन्द्रमोभ्यां दिचोयथा 
प्रतिष्ठन्ते तथा व्याघ्रवाहाः कुवलयत्विषः । पोत्रः सद्धघेरारावेविभ्रत्यो सुसळं हलम्‌ 
रोषाऽरुणसहस्राक्ष्यो वलक्षद्विपवाहनाः । प्रतस्थिरे शातको टिशतको टिधराः परा॥ ; 
अश्वारूढाः समापेतुरेकाः सीदामिनीनिभाः । 

” खड्गखेटकधारिण्यः कोपेन कपिलाननाः ॥ ३० ॥ 

ताश्च को टिचतुःषष्टिमसुरानाश्रमादुवहिः । अरुन्धन्प्रसभं ध्वान्तराशीनिवरवेस्त्विषः 
ततश्च यो गिनीचक्रदानवानीकयो मिथः । प्रावत्तेत रणं घोरं मुष्टामुष्टि कचाकचि॥ 
सायकेयों गिनीमुक्तैद लिता दैत्यमौलयः । आच्छादयन्महीपृष्ठं स्थळजानीच स्वेतः 
प्रसस्त्र रक्ततरितो लगत्केशिकशवलाः ।. लुठद्विपाठपाठीनाः स्मेरैंदवीमुखाग्ुज | 
वेतण्डतुण्डान्यारुह्य सौधानिवपिशाचिकाः । प्रचण्डताण्डवाःपीतरक्तमद्याञ्चकारिरे, 
,कपालेदे त्यचीराणामघासुरसूगासचान | व 1३६ 
-परिजहुस्तथान्त्रा णिकङ्कौ घाःपाशशङ्कया । श्रुधिताअपिमांसानिसशद्यान्यजहकशिषा' 
'सिद्धषिद्याधरोन्सुक्तमन्दारप्रसचासचेः। इयाय शान्ति भूरैणुः सड्आमे क्षोमसम्झ' 
चिंरेजुयॉगिनीमुक्तदे हलग्नद्विषां हयाः । अमर्षातिशयो त्क्षि्तैः शाल्यैः शल्यस्ृगा श 
`. दण्डेः केचित्परै ग्रलेनिशितेः केऽपि शक्तिभिः । -. 
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एकोनंचिंशो ऽध्यायः ] नद मातकतादुरगास्तृतिवर्णनम ड 
चक्रेरन्ये. हलेरेके कतिचिच्छतकोरिभि कोन ये , ॥ ४०॥ नी 


योगिनीनां परे खड्गे लितादानवेश्वराः । नि: शेषत 
्राह्मीसवयमुपागम्यचिहितायोधंनोऽचधीत्‌ | नाखवा 
माहेश्वरी निशळेन सुचिर कतसङ्गरा । चकतं डुघरस्या55शु रार ठस [चिरात्‌ 
शाततयाळुळावको मारी चिक्षुरासुरमस्तकम्‌। चक्रेणचा्ुनान्मौलिंचिकरालस्यदैप्पाकी 
वाष्कलण्याऽऽशु वाराही सुसलेनाऽलुनाच्छिरः | ॐ 
___ ईएुलचाऽऽशुवञ्रेणव्यधा दैन््रीगतायुषम्‌ ॥ ४५॥ | 
ख्यातयस्याश्चनामेदंतयोरेचनिदृषनात्‌ । चामुण्डाचण्डमुण्डौचमण्डळाप्रेणचिरि 
मचण्डचामरो चीरौ महामी डि महाहनुम्‌ । उग्रास्यविकराक्षौच वाका र व 
अचुजग्मुः क्रुधा यान्तं युद्धाय महिषासुरम्‌ । कालनेमिप्रभतयोचिप्रचित्तिमिवासुरा: 
'शिएस्वन्तो रथिनः सुनिषङ्गा धनुर्धराः । उदुधूतकरकाः प्रापुयुद्धभूमि चलद्ध्चजाः रु 
समन्तात्पूरितदिशः सिहनादेभयङ्करैः । पृषत्कवर्षिणो मातृमण्डलान्यमिदुदुङुः दिए 
ताश्च तेवेलिमिः कृत्वा सङ्ग्रामं निस्सहत्वतः । अ 
दुर्गा प्रपेदिरे देवीं शरणं सिहवाहनाम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
उच्चा मायालुलायस्य दुर्जयत्चं दुरात्मनः । देचीं तां तुष्ट्युदुंगामिवं सप्ताऽपिमाततरः | 
योयनिद्रेतिरूपेण विष्णोर्नयनपद्मयोः । त्वया निळीयते देखि मधुका्येच लीलया ॥ | 
अमूमुहरुत न तथा मातश्च मधुकेटभी । कथं जघान तौ विष्णुस्तयोरेचाभ्यनुक्षया ॥ | 
त्वं कौशिकी न चेज्ञांता सुत्युः शुम्भनिशुम्भयोः । | 
| कथं तु छोकपालानामैश्वय देवि पष्यति ॥ ५५॥ 
पिन्ध्यवा सिनिचिन्ध्येनकिमचन्ध्यक्रतंतपः | यत्र मेरी किराती भिरपिलभ्यात्वयासमम्‌ ` 
कऋापिशायनमापीतं धनदोपायनीकृतम्‌ । त्वयाऽम्ब नीतं त्यानां रसै नियतमानचैः ॥ 
त्रह्मणः सृष्टिशक्तिस्त्वं स्थितिशक्तिर्मधुद्विषः | अस्व संहारशत्तिश्वस्द्रस्यापिप्रगर्मसे 
यशोदानन्दजाता त्वमेकानंशेति नामतः। कंसाद्यसुरसंहारे हरे; साह्य करिष्यसि ॥ | 
त्वं विद्या त्वं महामाया त्वं लक्ष्मीस्त्वं सरस्वती) |: 


६५६ 
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६६० २ स्कन्द्पुराणस्‌ १ [ १ माहेश्वरखण्डे 
त्वं देवी पार्वतीशाऽपि दुगे कि चा न जायसे ॥ ६० ॥ 

नन्दिकेश्वर उचाच - 

स्तोचेणाऽनेन मातृभ्यो दुर्गा दत्ताभयास्घयम्‌ । महिषाझुरयुद्वायसन्तुष्टानियेयौ तदा 


प्रचण्डमण्डलाग्रेण भिण्डिपालेन चामरम्‌ । मदामो लि क्ुरिकया करेण महाहचुम ` 


उग्रचक्त्रं कुठारेण शत्तया विकरचक्षुषम्‌ । ज्वालामुखं सुद्नरेण दहनं झुसलेन च॥६३ 
निहत्य महिषस्याग्ने सरोषं युध्यती स्वयम्‌ । सिंहनादंमहाधोरं चक्रेण मुदिताशया॥ 
अथात्यमषितो दुर्गा विशिखेमेहिषासुरः । चिव्याध फालफलके स्तनयोर्गण्डयोरपि 
ततो दुर्गा५थ संरम्भात्प्रजहाराऽसुरेश्वरम्‌ । वाहोवेक्षसि वयतरेचक्षुरप्ेःप्रज्चळत्फलंः 
ततो देत्यखिभिढुंगाँजघानचि शिखैर्मखे । पञ्चभिः पञ्चभिर्वा हो द्व्या द्वाभ्यांचनेत्रयोः 
एकेन सारथि रथ्यानष्टमिः कार्मुकं त्रिभिः | चतुमिश्चध्चजंतस्य दुर्गा चिच्छेदसायकेः 
पदातिरथ देत्येन्द्रः शतब्नींज्यलदाकृतिम्‌ । कालदण्डप्रतीकाशां दुर्गाप्रतिविमुक्तवान 


>. Sr - >... - 


हाहाकुवेत्सु देवेषु विद्राणे मातृमण्डले । तामापतन्तीमादाय दुर्गा जग्राह लीलया ॥ | / 
कृपाणमडुश पाशंभुशुण्डींकरचालिकाम्‌। शङ्कं शक्ति गदांचक्रतोमरफलकंसणिम्‌ 


परश्वधं भिण्डिपालं पट्टिशं लगुडंचसः । दुर्गा प्रति चिचिक्षेपश्षयाम्भोदइवाऽशनिम्‌ 
आपतत्त्येच शस्त्राणि क्षिद्दान्यादाय वेरिणाम्‌ । 
बभञ्ज पाणिभिः स्वरं करिणीवेक्षुकाण्डकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दुर्गोपचाह्मः सिहो5पि लाङगूलाप्रेण मुद्रितम्‌ । देष्रया दारयामास प्रहसक्षखपडुजः ॥ 
क्षणं सिहःक्षणंक्रो डःक्षणंव्याघ्रःक्षणंगजः । क्षण च म हिषीभूत्वादैत्यो दुर्यामयोधयत्‌ 
महिपोऽथचिषाणाभ्यां तीक्षणाभ्यामत्यमर्पितः । ताडयामाससिंहंचदेचीमपिगहुसंह 
क्षण गगनमध्यस्थः क्षण प्राप्तोमहीतळे । क्षणं दिश्लु भ्रमन्पातःक्षणं म 


आर्थिता मातृचक्रेण दुर्गा महिषदानघम्‌ । अमो घेन त्रिशूलेन दारयामास स्मिता॥ 


क्तघर्घरनिर्घोषो 
मु याघत्पतति दानवः । ताचदरूय हउेचाङघ्रि स्कन्धपीठे न्यवेशयत्‌॥ 


कण्ठपीडनतो यातजी वितस्या५मरदढुहः । छिन्न भूर्दानमादाय पाणिनाऽथ ननत्ते सा 
ह 
इति दुर्गया समिति कासरासुरे दलिते समस्तभुवनेककण्टके | 
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विशतितमोऽध्यायः ] ३ दैचीकृतारुणेध्वरस्तुतिवर्णनम द 
६१ 
ननृतुः सुराः जहृषुमेहष॑यो घु | 
| क तिसाहस्या संहितायां प्रथमे माहे 
रुणाचलमाहात्म्य उत्तरे देव्यास्तपश्चर्यायां डुगाकृतमहिषासुर- 
| बध वणननामैकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १६॥ 


| | विशतितमो ऽध्यायः 
0 
पावतीकृतारुणाचलेश्वरस्तुतिवर्णनम्‌ 
पहल मार्कण्डेय उचाच | 
छ हु दत्यस्य ढुराचारत्वमीद्वशम्‌ । अहो दुरितद्दारिण्या दुर्गायाश्च पराक्रम: 
या भद्रकाल्या निहते महिषासुरे । कि चकारगिरीन्द्रस्यनन्दिनीतपसिस्थिता | 
का. र नन्दिकेश्वर उवाच | | 
अनन्तर सा हस्तेन दृधर्त देत्यमस्तकम्‌ । ननाम गोरीमन्येन | | 
य पाणिना खड्गधारिण 
पथ हषण त्यन्ती तामालोक्यदयाद्र्या । दृष्ट्या देवी जगादैनांदन्तांगुद्यो तिताम्वरा 
त्वया5तिबुष्करकमे निमितं चिन्ध्यघासिनि । जातं तव प्रभावेण निष्पत्यूहंचमे तपः 
अथतन्माहिषं शीषमपवित्र भयङ्करम्‌ । जगत्पचित्रचारित्रे त्यक्तुमहेसि हस्ततः ॥ 
इति गौयोंदिता दुर्गा जुगुप्साकुलमानसा । 
नक सूध्नस्तस्य निपाताय व्यघुनोदुबहुश: करम्‌ ॥ ७॥ 

। त्पाद्यतां देवि नवं पापघिनाशनम्‌ । तंस्मिन्निमज्ञनादुदुगेप्रायश्चित्त भविष्यति 
इतीरिता गौतमेन दुर्गा दुस्तिशङ्किनी । पाटयामास खड्गेन शिलापट्म्पटीयसा॥६४ 
पातालावधि निमिन्नात्पाषाणतलतस्ततः । उदजृस्भत्तरड्रास्मः सञ्चित्तमिव निमेळत | 
ममज्ञसा 5पिगम्भीरे तस्मिन्नम्भसिपाघने | नमःशोणा द्रिनाथायेत्यु्तामन्त्रमचुत्तमम्र्‌ | 
तावन्महिषकण्ठस्थं लिङ्ग तदुलितं तले । तरै प्रतिष्ठित जातं पापनाशनसब्ज्या॥१श | 
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६६२ क स्कन्दपुराणम्‌& ` [ -१ ` माददेश्वरखणडे. 
उन्ममज्ञ ततो दुर्या तीर्थाम्मोधूतकल्मषा । निपपाताऽथ तत्पाणेमेहिषासुरमस्तकम्‌ 
कंतप्रदक्षिणा नत्वापापनाशानमीश्वरम्‌। पुरस्तादस्ति सा गौयां गोतमेनाभिनन्दिता 
एवं प्रत्यक्षनिरतपापां तां वीक्ष्य पार्वती । जगाद दी्घेतपसं जगतीधरनन्दिनी॥१५॥ 
महिषासुरसंहारैऽञ्जसाँ . स्वनुमतिः इता । विन्ध्यवासिनीयमहो दुष्टमाहिषचिग्रहम्‌ 
गृहीत्वा भक्षयामास तस्यलिङ्गमिदंशिचम्‌ । प्रायश्चित्तं ततो ब्रूहि ममाऽपिसुनिसत्तम 
` ` गौतम उचाच 
देवि सर्वजगत्सर्ग स्थितिसंहारकारिणी । त्घदृध्यानमेच जगतां सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
अथापि लौ किक वृत्तमवलम्ब्य त्वयेरितम्‌ । स्वकृतापि हि मर्यादानमह द्विविलङ्ध्यते 
अन्तःकरणकाछ्ष्यक्षालिनी काचनक्रिया । कथ्यतेऽद्य मया मातरवधानंघिधीयताम्‌ 
अरुणाद्रिरयंसाक्षादनळाद्रिस्तिरो हितः 1 ज्वलतिज्यो तिषास्वेनक्ृत्तिकापूणिमानिशि 
तत्सपर्यातपश्चर्याकार्याकात्यायनिं त्वया । तञ्ञ्यो तिर्देशेनात्सवेसभीष्टंतचसिध्यति 
इत्युक्ता गौतमेनाम्वा तदाप्रभृतिदारुणा | इयं च शिवभक्ता 1ह शिवपूजारता तदा ॥ 
तपश्चचार पञ्चानामग्नीनांमध्यमाथरिता । चतुण्णां शिखिनांमध्येस्थितासूर्यनिचिष्टद्रक 
रेजे हैमी शलाकेव द्योतमाना गिरीन्द्रजा । अथाङष्टेचपाचेत्याः प्रेमपाशेनिरायतेः॥ 
साकात्तिकीपौणमासीसमापेदेशुभा तिथिः । ततस्तस्यदिनस्यान्तेश्टङ्गेशोणमहीभृतः 
अद्रि किमपि ज्योतिरनुपांधिकवेभवम्‌। तदर्थोपगतेत्रेह्मम'चुमिद्दासवादिभिः ॥ 
उपास्यमानमभितो देचेदिव्यषिसङ्गतेः । तद्‌ निन्धनमस्नेहमद्‌शाचतिसम्भषम्‌ ॥२८॥ 
महाप्रदीपमालोक्य विस्मयम्प्राप पावती । कृतप्रदक्षिणा साऽथ प्रणमन्ती पदेपदे ॥ 
अरुणाद्रीश्वर नाथं तुष्टा तुष्टाव शेजा ॥ २६॥ 
नमस्ते मेरुचापाय कलाशाचळचासिने । नीहारशेळजामात्रे. शो णक्ष्माधररूपिणे ॥ 
बरुणादिसुराच्याय तरुणादित्यचर्चसे । अरुणाचलनाथाय करुणामूत्तयेनमः ॥ 
जय जहुसुताचन्द्रछेखालङ्छतरेखर । सौन्दर्यमोहिताशषमुनिपल्लीजनाशय ॥ ३२ ॥ 
जय शौलसुतासङ्गसम्भृतानङ्गवैभघ । मायानारायणाभोगक्री डाम्रेडनपण्डित ॥ ३३॥ 


जयसन्ध्यासमोप्रेतसम्भृतानन्द्ताण्डच । जयगीर्चाणगन्धर्वसिद्वविद्याधराचितारिणै 
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गन्धवाप्सरसांसद्धा चसवो5पि खुरा अपि । त्रयखिशत्को टिगणाःपरेसुनिगणाअपि 


एकविशतितमोच्ध्यायः ] # शिवरतं पाबेतीप्रशंसनम्‌ ति ६६३ 
2 
जय हेरम्वजनक जय पण्मुखवत्सळ । जय हैमवतीप्रार्थ्य जय पाथिवदुलंभ ॥ ३ 
इति स्तुत्वा.मुहुस्तस्मिष्ज्योतिषि न्यस्तलोचनाम्‌ | क 
टा देवी द्याव्याजा द्विलिल्ये वृषभध्वजः ॥ ३६ ॥ 
लयित्वा निजमास्थाय रूपमुत्कटसुन्द्रम्‌ । आस्थायवृषभंदिव्यममंट्टाशिवांशुभाम 
मानातिरेकादपहाय सर्वमैश्वर्यमेवं तपसि प्रवृत्ताम्‌ । म. 
4 मुग्धां पुनः सान्त्वयितु गिरीशः प्रचक्रमे पर्वेतराजपुत्रीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां सं हितायां प्रथममाहेश्वरखप्डान्तर्यते 
डितीयै कौमारिकाखण्डे अरुणाचलमाहात्य उत्तरा पा्चेतीङतारुणाचलेश्वर- 
स्तुतिवणेनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशतितमो 5ध्थायः 
शिवकृतंपात्रतीप्रशंसनवणेनम 

नन्दिकेश्वर उवाच 
सदा ब्रह्म सरस्वत्या महाविष्णुश्व पद्मया । शाक्रः पुलोमसुतया परे दिक्पाळकाअपि 


एकादशमहारुद्रा'आदित्या द्वादशाऽपिच । भेरघाश्च पिशाचाश्च वेतालाः करपूतनाः 


परिवार्य महेशानं समाजग्मुः सहस्रशः । तद्वीराशंसनं दृष्टा योगिनीदानवैः इतम्‌ ॥ 


. .स्मितशारीरकण्टश्रीप्रणयेनेवमत्रचीत्‌ ॥ ८॥ 
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यक्षरक्षोरगा भूता ये चाऽन्येशिवकिङ्कणः । सन्तोषभाजःसवऽपिषिकराकारचेष्टिताः | | 


अतीच चिस्मयंभेजञुःसर्च कल्पान्तभीषणम्‌ | छृतसाज्िध्यमालोब्यदेवमानन्दयन्त्युमा | 
चिररात्रप्ररढां च तद्वियोगव्यथां जहौ । रोमाञ्चिता स्चिन्नमुखी वेपमाना घनस्तनी _ 
पादाङ्गुलीषु नयने चिनिवेशयति स्म खा। वृषभादवरुह्या5थ गृहीत्वैनां करे शिव॥ 


| 
| 
| 
| 
{ 
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६६४ क स्कन्दपुराणम्‌ ४ ` ' [१ माहेश्वरे 
शिच उचाच | 
व्याकुली क्रियते देवि | किमेवं कारणं घिना ॥ ६ ॥ 
सर्वेराराधंनीयेतिमया55पिघटितो5अलि:। किनवेत्स्याचयोरक्यंज्योत्खाचन्द्रमसोखि 


अनादिसिद्धंदेवेशि तवेदं मौग्थ्यमीद्वशम्‌ । क्वेदं शिरीषसद्धड्धि ! शरीरं ते गिरीन्द्रजे | 


तपः समाधयश्चेति क ककशजनो चिताः । 

_ नारायणोऽहं लक्ष्मीस्त्वं ब्माऽस्मि त्वं सरस्वती ॥ १५॥ 
घारुणीत्बंफणीन्द्रो ऽहंरो हिणीत्वमहंशशी । स्वाहदात्वंहव्यचाहो ऽहंसूयो <हंत्वं सुघचंला 
जाह्नवी त्वं समुद्रो ऽहंमेरुरस्मित्वमुवेरा । पुलोमजा त्वं शक्रो ऽहं त्वं रतिश्चित्तभूरहम 

बुद्धिस्त्वं राजराजोऽहं त्वं शमाऽहं समीरण: । 

पाथोधिपोऽहं घीचिस्त्वं प्रकृतिस्त्वं पुमानहम्‌ ॥ १५॥ 
विद्यात्वंवे दितव्यो ऽहंचाक्त्वमथोऽपिपार्वती ईश्वरो ऽहं सदं शा ऽसित्चयेचाज्ञास्वरूप्या 
सृष्ट्रिस्थित्युपसंहारविधानाडुग्रहेश्वरै । न भेदोऽतस्त्वया कार्य: पृथग्जनघदाचयोः॥ 


चित्प्रकाशात्मनोदेचि स्वेच्छाधृतशरीरचा । व्याकुली कुरुपे शश्वद्वथे ष्यायसेहिमाम्‌ १ 


दृष्टाप्रतिक्रियातस्यक्रियतेया5घुनामय़ा । इत्युकत्येशो निषण्णस्ता पाइवेदेशेन्यवेशयत्‌ 
गौरीं स्वकीय एवाङ्गे गृहमानामिव हरिया । अङ्कद्वयंतयोरैक्यमगात्प्रेम्णा च ढीनयो 
अ्थंद्वयमिवाषह्ाय सन्निकर्षोपलम्भतः । अर्घेकर्परधचलमर्चरै सिन्धरपाटलम्‌ ॥ २१॥ 
त ह्विचित्रमभूदङ्गं शिवयोरेकतां गतम्‌ । अर्धे कुन्तलदामार्थहारमध्ये तु कुञ्चिका 
अङ्गाद्भन्दुचूडस्य वपुरन्धन्दुकूलितम्‌ । एकनू पुरताटङ्कपरिहाये मनोहरम्‌ ॥ २३॥ 
पकपिङ्गलसध्रीचो गात्रमेकस्तनं बभौ । देव्यै दत्त्वाच धामार्थ वामदेवो जगादताम्‌ 
अवकाशो रुषो देवि मा भूरतः परंतव । स्तन्याथिनं गुइं हित्वा याताऽसितपसेयतः 
तद्पीतस्तनीनाक्ञा निचसाऽत्र ममान्तिके । त्वामपीतस्तनींदेघींशोणाद्रीशंच मामपि 
जनाः सव समाराध्य रमन्तां भोगमोक्षयोः । इयं त्वदंशजा देवी दुर्गामहिषसूदिनी 
अत्रव सन्निधत्तां तु मन्त्रसिद्विप्रदा नृणाम्‌ । खड्गतीर्थमिदंपुण्यंसक्देचनिमजनात्‌ 
सबंसेगहरं पुंसामस्तुसर्वाघनाशनम्‌ । प्रवाळगिरिनाथश्च देचोऽयं पापनाशनः ॥२। 


क्र 
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द्वाविशतितमोष्ध्यायः ] # वन्नाङ्गदस्यराज्ञोवत्तवर्णनम्‌ # £ 


६६५ 
भक्तिश्रद्धावतां नणां भूयास्तां भूतये भशम्‌ । अयं च गौतमो देवित्वद्नुअहभाजनम्‌ 
तपोजुरूप॑ भजतां लोकेष्चाचन्द्रतारकम्‌ । इमाश्च मातर: सप्त सप्तलोकेकमातरः ॥३१ 
अद्यप्रभृति कुवन्तु सान्निध्यं जगतां श्रियै । शास्तारो भेरचाःक्षेत्रपालका ल्न 
अरुणक्षेत्र एवा५त्र नित्यं कुवन्तु सन्निधिम्‌ । अत्ना5हमरुणक्षेत्र निवसाम्यरुणाइयः 

त्वयाऽप्यरुणया देव्या स्थातव्यं. करुणार्द्या । 

` ईप्सिनामरुणादेचौ सान्निध्यं कुरुतो यतः ॥ ३४ ॥ 

तद्स्मिन्नरुणक्षेत्रे सुलभाः सर्वसिद्धयः ॥ ३५ ॥ 

इदं कृतं पवेतराजपुच्या प्रसादनं शोणगिरी*वरस्य । 

श्रणोति यः स द्विषतो विधूय स्वर्गापवगो सुलभादुपेयात्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचळमाहात्म्य उत्तराधे शिवङ्तपार्चतीप्रशंसाचर्णनं 

न। मेकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 











द्वाविशतितमो ऽध्यायः 
वज्राङ्गदस्यराज्ञोतरत्ान्तवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
स्वामिन्षित्यशिवानन्दरभगवन्नन्दिकेश्वर । 
आहादितो5स्मि शोणेशमाहात्म्यसुधया त्वया ॥ १ ॥ 
कथंचज्राडुदः पाण्ड्यराजः शोणव्यतिक्रमम्‌। चक्रे कथं तद्गत्तयेव प्राप्तवान्सम्पदंपुनः 
कथं विद्याघराधीशो कान्तिशालिकलाधरौ । दुर्वासःशापनिविद्धावधितौशो णशम्भुना 
नन्दिकेश्वर उचाच 
चीर्घायुष्यत्वलाफल्यं लब्धवांस्त्वं सकण्डुज । यदियं स्थेयसी भक्तिमेघतोभूतनायके 
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वक्ष्ये वज्राङ्गदौदन्तँ द्त्तं विद्याभ्‌तोरपि । यतोऽभून्महितो लोके शोणाद्रीश्वरवेभवः 
आसीङज्राङ्गदोनामपुरापाण्ड्येघुपाथिवः । आस्ते यस्यभुजरतम्भेवसुशासालभश्चिका 
` -भ्रार्मिको न्यायंविउज्ञाता गम्भीरो दक्षिणः क्षमः । | 

शान्तो विनयवान्धीमानेकदारत्रतः ङती ॥ ७ ॥ 
शिवपूजार्चनरतः श्रीमाञ्छीलचतां वरः । पथ्वीमासेतुकेदाराच्छशास जितशात्रचः॥ 
कदा चिन्सृगयाव्याजात्स चरन्छुतुरड्मः । अरणाचळपयन्तं कान्तारं समगाहत॥ | 
स तत्र ब्हळामोदं कञ्चित्कस्तूरिकाञ्ुगम्‌ । दृष्टा तमन्वकतुरगं घाचतेयत कौतुकात्‌ | 
स मृगो ऽनुदुतस्तेन अभितः शो णपर्वेतम्‌ । प्रादक्षिण्यात्परीयाय पपात च मनोजवः 
ततःस भग्नलारोऽपि राजा जातश्रमश्चरन्‌। पपात घाहाड्विच्छायः क्षोणपुण्यइवद्युतः 
अज्ञातकारणेनैवं माततङ्गेनेव पीडितः । नाज्ञासीतक्षणमात्मानं राजाग्रहगहीतघत्‌॥ 
अचिन्तयञ्च कोऽयंमे निर्हेतुः सत्त्वचिषुचः | क गतः स ह्यकस्मान्मे उपवाहास्तुरडुमः 
इति चिन्ताकुरे तस्मिस्तज्ज्ञानेऽप्यपटीयसि । तडित्तटजटालेव सहसा द्यौरद्वश्यत ॥ 
निरीक्षमाण एवाऽस्मिन्हित्वा तिर्यक्कलेवरम्‌ । तूर्णं तुरङ्गलाणङ्गौ खेचरत्वसुपागतो॥ 
किरीरिनौ कुण्डलिनी हारकेयूरघारिणो । कौ मान्तरीयोत्तरीयौस्जग्विणो चषिरैजतुः 
अघोचताञ्च नृपतिमाश्चर्याङृष्टमानसम्‌। हरन्ताचिव दन्तांशुजालेस्त्वस्यात्तिजं तमः 
राजन्नलं विषादेन शोणाद्रीशप्रभाचतः । पतां जानीहि सञ्चातां नवां नो चेदृशींदशाम्‌ 

तदोवाच तयोः किञ्चिदाश्वस्तइच पार्थिव: । | 

कृताञ्जलिरभाषिए ताबुभौ विनयान्वितः ॥ २० ॥ 
को युवां निमितो याभ्यामभिषङ्गोममेशः । भद्रौभणतमार्त्तानांच्राणं हि महतांगुणः 
इति तेन इते प्रश्‍ने तमुचाच कलाधरः.। राजानं जनिताश्चर्यं निर्दिष्टः कान्तिशाटिना + 
अवेहि राजन्नावां हि पुरा विद्याधरेश्वरौ । पररूपरातिसौहादौ हः ॥| 
एकदा तु सुचर्णाद्रेः पाश्वे डुर्चाससोसुनेः | तपोबनमगच्छाच मनसोऽपि दुरासद 

क्रोशेद्धां तपसस्तस्य शिवाराधनसाधनीम्‌ । 

` पुष्पोज्ज्वलामपश्याव पुण्यामारामवाटिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 


६६६ ` ` # स्कन्दपुराणम्‌ * [ १ माहेश्वरखण्डे 
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द्वाविशतितमोऽध्यायः ] # पितृभक्तायगणेशायफलप्रदानम्‌ # ६६७ 


चिनीताचप्यसञ्जातौः पलातचेचो र चयो 
स्की आर | र क 
अहन्तु तत्र पुष्पाणां गन्ध हे खि न" सहनु: पाद्न्यासंराघद््यन्महीम्‌ 
म न्यातिशयमो हितः । विकस्वरेषु पुष्पेषु न्यस्तहस्तो दुराशय: 
ततःशाण्डिल्यमूलस्थोव्याप्रचर्मासनेस्थित: | दुर्वांसास्तपसां राशिज्वलब्धि ड 
ममॉर्करषनी रया द क दु पसांर सेव हुताशनः 
पह म, च्छदः । कराळभ्कृटीवन्धसारालितदिशालभूः ॥ 
सरोषो ऽभून्तेजसाढ्योघर्मतन्तुरचिग्रह: ।.दहक्षिच दशा पश्यन्नभर्त्सयत नौ मनिः॥ 
आः पापी भच्चुताचारी को युवामतिगचितौ । ज्वलतः कोपवहेमेशलभत्चमपागती. 
तपोबनमिद मत्क पावनं भूतभावनम्‌ । पादै स्पृशतः क्वाऽपि सूर्याचन्द्रमसावपि || 
पुरवेरिसपर्याया: पर्यायकमिदंवनम्‌ । न स्पन्दतेऽत्रचातोऽपि न छिप्यन्तेऽत्रषट्पदाः 
तरतत्पाद्सञ्चारेदूंषयन्नेष्पातकी । हयो भवन्तु भूलोके परवाह्यत्वपीडितः ॥३५ ॥ 
अपरो्प्ययमत्युप्र पयत्वचलकन्दरै । प्रसूनगन्धळोभाद्यो गन्धसारडुतां गतः ॥३६॥ 
इति तेनोग्ररोषेण शापत्रजे निपातिते । ततक्षणाद्विगलद्ववांचावां ते शरणं गतौ ॥ 
अभिधाय चतं देवमाहिताङघिपरिग्रहैः | अमोघ पषत्वच्छापस्तद्स्यान्तो निवेद्यताम्‌ 
अथाऽतिदीनमनसावाचामालोक्य पार्थिव ! | 
सानुग्रहोऽसून्मु निराट्‌ कारुण्यादतिशीतलः ॥ ३६ ॥ 
अभाषतच मैवं भो भवतोःका५पिदुधियो: । शापस्यभविताशान्तिररुणाद्रे:प्रदक्षिणात्‌ 
पुरा खलु पुरारातिरध्यतिषएच्छुभांसभाम्‌ । पर्युपास्यतदिक्पालैरिन्द्रीपेन्द्रयमादिमिः 
तदा च देवदेवाय नन्दनारण्य रेवता | उपायनीकृतवती फळं किमपि पाटलम्‌ ॥४२॥ 
चाल्यात्कुतूहाक्रान्तो गजाननषडाननौ । पितरं तद्याचेतां लोभनीयतर फलम्‌ ॥ 
अथ ताववदद्देवस्तनयो फलतषितौ । गोपयित्चा फळं पाणिसम्पुटेन कुमारकौ ॥ 
इमां समस्तां पृथिवीं लोकाळो केन वेष्टिताम । 
यो वां प्रदक्षिणीकतुमीष्टे तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
इत्युक्तं पावेतीरोन स्मयमानमुखेन्दुना । स्कन्दः प्रदक्षिणीकर्त मेदिनीमुपचक्रमे ॥ 
लम्बोदरस्तु देवस्य शोणशेलारते: पितुः । प्रदक्षिणं ततः इत्वापुरस्तादेचतत्क्षणात्‌ 
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तदृद्वष्टा तस्य चातुर्य हेरम्वाय त्रियम्बकः | फळं चितीणचानस्मै प्रणयाघातमस्तक: 
अद्यप्रभुति सर्वेषां फलानामधिनायकः । अवेत्यस्मै वरं दत्त्वा ह्येकदन्ताय शङ्करः ॥ 
बभाषे च सभास्तारान्सर्घानपि सुरासुरान्‌ । प्रसरद्दरानड्योत्स्नाकडरीकृतमन्द्र: 
स्थावरो5यं ममाकारः शोणाद्रियो5सल्य भक्तितः । | 
प्रदक्षिणो वितनुते स मे सारूप्यभाग्भवेत्‌॥ ५१ ॥ 
गिरेः प्रदक्षिणेनाऽस्ययस्यधत्तः पदेरुजम्‌ । स सम्राट्‌ खकलोत्कष्ट॑ळभतेशाश्वतंपदम्‌ 
इतिशाखनत शम्भोःशो णशेलप्रदक्षिणम्‌ । विधायसवंगीर्चा णालेभिरेस्चंस्वमी प्सितम्‌ 
युचामपिमदोद्भूतमालिन्यौ शिक्षितौ मया । प्रद क्षिणेनशो णाद्रेः शापान्तोचांभचिष्यति 
तिरश्चोरपि वां सिध्येदरूणाद्वेः प्रदक्षिणा । वञ्राङ्गदस्य पाण्ड्यस्य न्ृपतेरनुबन्धत 
इत्यमर्षणमहषिमहाव्धेः शापहालहलूशो पितगात्रौ । 
पातितौ वहुळपातकभारातिक्षप्रमश्व्गजातिघु जाती ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धऽरुणाचलप्रद्‌क्षिणामाहात्ये चञ्राङ्गद- 
 व्रत्तान्तवणनं नाम द्वाविशतितमोऽश्यायः ॥ २२ ॥ 





त्रयोरविरातितमो ऽध्यायः 


कठाधरकान्तिशालिवृ तान्तवर्णनम्‌ 
| कळाधर उवाच 
काम्बोजेषु हयो भूत्या कान्तिशाली सुहन्मम । अयाीदौपचाह्यत्वं भवतोराजपुङ्ग 
अहं च गन्धम्गतांगतः स्वाडुप्रसूतिना । सुगन्धिनामदेनाऽस्यसञ्चारं चा5५चरंगिरे 
'र्मात्मन्सूगयाव्याजादागतेन त्वयाऽधुना । 
आचां शोणाद्रिनाथस्य प्रापितौ हि प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३॥ 
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| त्रयोषिशतितमोऽध्यायः ] ३ दयोर्मक्तिधर्णनम्‌ 4 


Re ६६६ 

चाहाराहणदाषण तवा५५सीदीद्दशी दशा | -पाद्प्रचारपुण्येन प्राप्त तौ प्राक्तन न 

“राजेन्द्र ! तब सम्बंन्धादस्मात्तियकत्वबन्धनात्‌ I 

सुक्तावावां स्वकं धाम प्राप्तौ स्वस्त्यस्तु 

! इत्युदीर्यनिजं घाम यियासन्तंकळाधरम्‌ र err 

eee पी धरम्‌ । कान्तिशालिन चराजाजगादरचिताञ्जलिः 

| "शाङ्करस्य प्रभाषतः । शापाणंचं समुत्तीणौ कथं मे - 
थ्रास्यतीव मम स्वां तमाधाय तद्वेक्षणम्‌ ब 


णम्‌ । निर्यान्तोव उँ पाणास्तत्रदेवंबलोत्तरम्‌ 
कलाधरकान्तिशालिनाचूचतुः 
अचधारय निस्तार कथयाघ तवाऽऽस्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
समाहितेन मनसा निधूतनिखिलाधिना ॥ ६॥ 
जग॑त्सगेस्थितिः्वंसचि हैः 
ज ¬ जाचधानाजुग्रहश्वरे । अरुणाद्रीश्वरे चित्तं निघेहि करुणानि 
प्रत्यक्चितं त्वयेदानीमस्य देवस्य वेभवम्‌ । तिरश्चोरावयोरेतदीद्वशत्वे चितन्दतः॥ 
कुरु प्रदक्षिणां पादचारी सृगमदाद्वतैः । कल्हारैः पूजयेशानं देव सुगमद्‌ प्रियम्‌ ॥१३॥ 
यावतो तव सम्पत्तिस्ताचतीमखिलां विभो | प्रकारगोपुरागारनवीकाराय कहपय ॥ 
अचिरादेवसिद्धिस्ते भविष्यति गरीयसी | मञुमान्धातूनाभागभगीरथवदा धिका ॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
इत्थं निशम्य च तयोनिजञमेच: धाम विद्याभृतोः सपदि संश्तयो नरेन्द्रः 
निःसंशयेन मनसा निरतर्तदानीं भक्ति बबन्ध भगवत्यरुणा द्रिनाथे ॥१७ 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
ऱ्य अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध कलाधरकान्तिशा लिवृत्तान्तवर्णन॑ नाम 
। त्रयोविशतितमो5ध्यायः ॥ २३॥ 


~ क ss ककवा 0 “जड ८ “RRR कोक न माम 
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मार्कण्डेय उघाच 


अगवन्भवमाहात्म्यरत्ञाकरसुधाकरम्‌ । नन्दीश चित्रं चारित्रं श्रुतं विद्याभ्रतोह्नयोंः } 
कदा चज्राङ्गदः सिद्धः कथं देवमपूजयत्‌ | कथं चान्वग्रहोत्प्रह्नं दैचस्तमरुणेश्वरः॥ । 
नन्दिकेश्वर उवाच 
निवर्सनेच्छां हित्वाऽथ नृपो निजपुरं प्रति । तस्येच पाद्पर्यन्तेस्वस्य चासमरोचयत्‌ 
अथाऽस्य महती सेना बाहमागांचुसारिणी । प्राप्ता शताङ्गमातङ्गतुरङ्गभटसङ्कला ॥ 
समद्ृश्यत भूपालस्ताइशो घैयेंलागरः । पुरोधोमन्त्रिसामन्तसेनापतिसुहत्तमैः ॥ 
सतस्तामागतां सेनामवनीपतिराद्दतः । अरुणाद्रेश्च सीमाया यहिरेब न्यवेशयत्‌॥ 
स्वकोयमखिळंकोशंदेशानपिमहाफलान्‌। शोणाद्रिनाथपूजायेकद्पयामासभक्तिमान्‌ 
गौतमस्याऽऽश्रमाभ्यारोस्चयंशततपोचनः । पुरोधो क्तः ससचिवःशिघाचेनरतोऽभवत्‌ { 
रल्लाङ्गदाख्यं तनयं स्थापयित्वा निजे पदे । तत्प्रेषितैरपर्यासेः शोणेशं पर्येतपंयत्‌॥ 
सरितः शोणशेलस्य परिपूर्णजलाशायान्‌। अग्रहारान्वहुफलान्त्राह्मणेभ्योऽतिस्ष्टचान 
तेजसाऽरुणनाथस्य ज्वलनस्तम्भरूपिणः । 
धन्वप्रायेऽपि देशेऽस्मिन्दीधिकाः शतशो व्यधात्‌ ॥ ११॥ 
सौन्द्येशाळिनीरात्मपरिवारवराङ्गनाः । सेवां शोणनाथस्य दत्तचान्दी घंदशन॥१२ 
अथागतेनाऽगस्त्येन लोपासुद्रासखेन सः । अभ्यनन्दत शोणाद्रिनाथपूजापरायणः 
प्रत्यहं नघतीर्थाख्ये सरसि ्रानमावरन्‌। पापनाशप्रचालेशौ . प्रयतः पर्यपूजयत्‌॥ 
महिषासुरसंहारकारिणीं मानवेश्वरः | नित्यमाराधयामास दुर्गा दुग्गातिहारिणीम्‌ 
प्रतिक्षणं त्रह्विष्णुपूज्यस्य लिङ्गरूपिणः । आदिदेचस्य विविधाःसपर्याःपर्यकल्पयत 
ग्रत्युषस्युत्थितःख्रातःपादाभ्यामेवपार्थिचः। जपन्पञ्चाक्षरीमन्त्रमकार्षीत्त्रिप्रदक्षिणम 
पौ णमास्यांस कातिक्याँ पार्चेतीबलूभप्रियाम्‌ । महादीपोत्सचं चक्रे महितं दश 
सुगन्धलारकहारकर्पूरजलपूरितेः । सहस्रैः स्घर्णकुम्भानामभ्यविज्चत्त्रियग्बक्रम्‌ ` | 
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चतु विशतितमोऽध्यायः ] ऋ चज्न वरदानवर्णनम्‌ 
° "दाय 
ज्ञ क ६७१ 


प्रतिमासध्वजारोइपूर्वतीथोत्सघादिकम्‌ ।.त्रेलोक्याम्यहित चक्रे रथासेहं 
अङ्ग प्रदक्षिणं चाऽस्य विदधे विशदाशयः | योजततितयादामव्यापिनः शोणप 
अरुणाचळनाथेति करुणासतसागरः । अरुणाम्बासनाथेति. तुए्टाव मी | 
सेलिप्य विविधेद्वेब्येनित्य॑ पञ्चासतादिभिः । आ च्चेयद्रन्धसारपट्धे ब ल 
का कल्हारे: स्वन्स्गमददवे: । पातरारभ्यशोणाद्रिनायक गणक विय 
य तस्य बशिनो वरिवस्यया । अरुणाद्रीश्वरस्तुष्ट: भत्यक्षत्वमगाहत म 
| नीहाराचलसङ्काशमारुढो डेपपुङ्गवम्‌। अन्धगासीनया देव्याकृतगाढोपग र: हो 
त्रपिभिवे सिष्ठाचेर्नारदाष्यै्महि भिः । गणेनिकुम्भकुस्भाञचैः क्रियम कला. 
करुणा सिन्धुकल्लोले: कमलावासवेश्मसि; । कराक्षपातेजंगतां नावा र 
द्रा च देवदेचं तमप्राङ्ग न्यस्य भूतले । प्रणनाम परं हृष्टो चञ्राङ्गदमहीपतिः 
व्यक्षापयच्च भूपालो मौलीकृतशताञ्जलिः । ्ञाळ्यन्निव न्शजाल्त्पदपे 
झक वज्राङ्गद्‌ उवाच 
देवेश यदहं मोहाइबहुपातकसञ्चयम्‌ । अचारिषं ल एको ऽयंक्षम्यतांमेव्यत्तिक्रमः 
इतिचा दिनमत्यन्तंदीनमेच दयानिधिः । जगाद्‌ जगतीनाथो देवः शोणाचलेश्वरः ; 
Re श्रीमहेश्वर उवाच 
मा भषावंत्स भद्र ते सन्त्यएौ मममूत्तेयः । ताःसर्चाः सवंजन्तूनामत्यर्थपरिकहिपिताः 
पुरापुरन्द्रस्त्वं हि कळासशिखरेस्थितम्‌ । गवितो मामवामंस्थाःस्तस्मितश्चतदाम्या 
णं गलितगवस्त्वं स्तम्मनात्रीडितस्तदा । अया चिठा: शिवज्ञानम खिलेश्वर्यकारपाम्‌ 
आदिएस्त्वं मया घञ्चिन्नवतीर्याऽचरनि भवान। | 
राजा वज्राङ्गो भूत्वा लप्स्यसे मत्कपामिति॥ ३६ ॥ | 
जात ततःप्रभावेणश्षेत्रमेतन्मदास्पदम । शिक्षितोऽतीचमुग्धस्त्वंभक्तोऽसिच पर मयि | 
अधुनाऽतिखपर्या मिस्त्वत्क्ृतामिरहनिशम्‌ | परितुष्टो5स्म्यहंराजन्नतस्त्वांबोघयास्यहम ह 
ख घायुरनलो घारि भूः सूर्यशशिनौ पुमान। इतिमन्पूत्तिभिषिशवंभासतेसचराचरम्‌ ' 
कालो हिकाळ्याम्यर्थान्सत्त्वानध्वनपचच । तत्त्वातीतः शिवश्चाऽहंनमत्तोऽस्तीहकरिञ्चन | 
| 
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, _ इत्युक्तत्वा5न्तहिते देवे राजा वज्ञाडूदःछती । शोणेशं पूजयस्ञेचसर्चान्भोगानवाबान्‌ | 


६७२ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ . [१ माहेश्वरखण्डे 
अपर्यन्तचिदानन्द्सिन्धोमे केचिदूर्मयः । वेंधोमुकुन्द्रद्रेन्द्रमुखानाहुरुद्त्वरा: ॥४१॥ 
1णीलक्ष्मीक्षमा्रदधाप्र्ञास्वाहास्वघादेयः । असङ्ख्य महाशक्तेमंम चिस्ृ्टिशक्तयः 
इयं मम महाशक्तिगोरी माया जगत्प्रसूः । 
अनया ५५च्छाद्यते विश्व शश्वद्विस्तायतेऽपि च ॥ ४३ ॥ 
शक्तपाऽनयान्वितःसगरक्षासंहतिविश्रमः । विचित्रमेतत्पण्यामि जगश्चित्रेनिजेच्छया | 
अपबरा हितमोहस्त्वं महिम्ना मे चिचारय । आत्मानमचिभिन्नें मे तरद्धूमिच वारिधे 
ततोमद्रपशालिन्याआधिपत्यं क्षितेग॑तः । मत्प्रसादेन राजेन्द्रभुङक्षवभोगान्यथासुखम्‌ | 
पुनः पुरन्द्रत्वेन भुक्तदिव्यसुखश्रिरम्‌ । मदेकरूपतां राजन्निश्चयाच्वमवाप्स्यसि॥ ; 
नन्दिकेश्वर उवाच | 


पन खा 
कळी 


म्ह 


इत्थं ते कथितं साघोशिवभक्तविजुस्भणम्‌ । प्रदक्षिणाफलंचेचशो णशलस्यशाश्वतम्‌ | 
कि वाचां चिस्तरेणाऽत्र शो णशेलप्रदक्षिणा । महतामश्वमेधानां शताद्‌पि चिशिष्यते - र 
विषुवायनसंक्रा न्ति्यतीपाता दिपवेसु । प्रद्‌क्षिणाच्छो णगिरैरसंख्येयं फलं लभेत्‌ 
न क्षेत्रमरुणाद्स्तिना स्तिदेवो ऽरुणेश्वरात्‌ । नापि प्रदक्षिणादन्य द्वि्यतेऽम्यधिक तपः । । 
इति कथयति नन्दिकेश्वरे५स्मिन्पुलकितसरववपुर्मकण्डपुतन: । ; 
मुहुरधिगतहषेवाष्पवृशिमिहति निमञ्च इचा५भवत्सुधाव्धौ ॥ ५३ ॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरलण्डे , | 
अरुणाचल्माहात्म्य उत्तरार्धे चज्चाङ्द्सद्वतिवर्णनेनाम | 

चतुविशतितमोध्यायः ॥ २४ ॥ 


॥ इत्यरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधें: समाप्तः॥ | 
इत्यरुणाचलमाह्दा्त्यं सम्पूर्णम्‌ 
. शुभम्भूयात्‌. ` 


Tn ग नाता 





ज्य Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ized by eGangotr 


igi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 








23 = ९ हि डे i RA 





Po ger, ७.8 


अद >... ie 





gD 
हँ) Ft SB, 


